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युद का चरम रुच्य स्वस्थजनों के स्वास्थ्य की रक्ता एवं सर्णघ्राणिरयो के रोर्गो का 
प्रतिकार करते इए आयु या जीवन की वृद्धि एवं रक्ता करनाही हे। इस उदेश्य 
की पूतिंके ख्एि तीन महच्वके साधन या सुत्रं) (5) हेतन्ञान (२) लिद्धद्वान 
(ड) ओौषधन्ञान 1 इन्हीं तीनों सूत्रोके आधार पर अनादिकालसे स्वास्भ्यश््ता एवं चिकित्सा 
होती चली लायी हे प्रारभ्भननं ये सूत्र विभिन्नव्यक्तिर्यो की स्ति मात्र विकीणं थे किन्तु 
सुविधा की दृष्टि से इनका संकलन करनेके लिए विभिन्न आयु्ेद-संहिताओं का 
निर्माण इजा । युगानुरूप विद्यार्थियों की बुद्धि एवं प्रदृत्ति के अनुसार तथा परव्येक्‌ अंग के 
वरिरोष अध्ययन के लिए आयुरवँद्‌ को आ अंगो सं विभक्त कर विभिन्न अंगो पर्‌ अख्ग र 
संहिताओं की भी रचना हुई । उसी प्रकार कालान्तर मँ प्रवयङ्ग-विभाग क्रनेकीभी 
आवश्यकता प्रतीत इई ओौर निदान, चिकित्सा, दन्य-गुण, सरैषञ्यकर्पना, रखदाख आदि 
विष्यो पर विभिन्न अन्धो का निर्माण प्रारम्भ हुभा। आज तो एक-एक रोगो पर भी 
णथक्‌-एथक्‌ सन्धं की रचना हो रही हे एवं आयुर्वेद के विभिन्न अंगाया प्रव्यङ्गही 
नहीं एक.एक रोग ॐ भी विशेषन्ञ उत्पन्न दो रहे ह । इतना ही नहीं आयुर्वेद के एक-एक 
सूत्र या सूत्रावयव के आधार पर विभिन्न देशो मे विकसित अनेक चिकित्सा.पद्ति्यो का 
मी विका दुभा ओौर उनमें मी पूर्वोक्त रीति से ही अंग-भत्यङ्ग-विभाग इए । यहां यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि विश्च के किसी भी देल में व्याक्च कोई भी चिकित्सा-पद्धति 
आयुवेद का ही अंग हे भले ही वह मायाुग्ध जीवात्मा के समान परमास्मरूप मूरुतखसे 
पथक्‌ अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर अपने मूलकी उपेक्ञा करे । किन्त किसी मी पद्धति 
की सत्ता पूर्वोक्तं तीन प्रधान सूत्र ( देतलिङ्गषधल्ञान ) के विना वैसे ही नहीं हो सकती 
जसे त्रिगुण ( सख, रज ओरं तम ) के विना संसार के किसी भी पदां की । 
पूर्वोक्त तीनो सूत्र मे छिङ्गक्ञान सर्वाधिक महव का है क्योकि रोग के स्वरूप-ज्ञान के 
पश्चात्‌ ही हेतु जौर ओषध की खमीश्चा तथा व्यवस्था होती है ओर तभी चिकित्साभी 
सफल होती ह । इसी किए शाखं मे कहा है-रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । अत एव 
रोगक्ान के साधनो की पय्याखोचना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता का अनुभव 
वै्य-समाज ने क्रिया तथा तत्काखीन सद्रैयो के आग्रह से महामति आचाय माधव ने 'रोग- 
विनिश्चय नामक मन्थ का निर्माण किया जो 'माधवनिदानः' नाम से मी प्रसिद्ध हआ । 
` माधवनिदान' मे आयुर्वेद के प्रायः सभी अंगो में वणित रोगो के हेतु, लन्ञण, सम्प्रा 
आदि का मुख्यतया चरक, सुश्ुत एवं वाग्भट के वचनो में संग्रह किया गया हे । इस 
प्रकार समस्त रोगो के-जिनका उस समय तक जाविष्कार तथा व्यवस्थाकरण हो चुका 
था-रुक्तणादि इस एक ग्रन्थ मे ही प्राक्च हो जाते दै । चरक आदि मे वणित रोगो का क्रम 
मी इस मन्थ में परिवर्तित कर दिया गया है, तथा मसूरिका आदि कतिपय रोगो पर 


स्वतन्त्र अध्याय देकर उनकाअधिक विवेचन करिया गया है। हन विदोषताओं के कारण यह. 1 ~ 
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अथ अत्यन्त लोकप्रिय हुआ जौर उसके किए निदाने माधवः प्रे्ःकहा जाने रगा । इतना 

ही नहीं बाद के विद्वानों सें प्रधानतः बुन्द, चक्रपाणि, वंगसेनः गोविन्ददास आदिन 
[+ (~ ध € [१ 

निज-निज अन्थों में माधवोक्त करम से ही रोगो की चिकिरसा का वणन क्रिया दे । 


मूल ग्रन्थकार का परिचय-- 


जाचायं माधवकर श्रीइन्दुकरके पुत्र थे, इसका उर्टेख तो उन्होने म्रन्थके अन्तमं 
स्वयं किया है -श्रीमाधवेनेन्दुकरात्मजेन?। “कर उपाधि से यह वंगप्रदेशीय प्रतीत होते ह। 
वंगप्रदेशीय वें ॐ अर्थों पर इनके ग्रन्थ के क्रम का अधिक प्रभाव तथा वंगप्रदेशीर्यो 
द्वारा आरम्म मे इस मन्थ की टीका होने से एवं इस ग्रंथ का वहौँ सवप्रयम प्रचार टोने 
से इनका वंगपरदेशीय होना प्रमाणित होता हे । कीथ ( 1रल॥ ) इनका समय ईशवीय 
८ वीं या ९ वीं शताब्दी मानते हँ तो जी णा ) सातवीं ओर कविराज गणनाथसेन 
जी छरी. शताब्दी । हेख ( ६५५ ` ने तो विना किसी विरि प्रमाण के ही इन्द सश्चत 
से भी पूवं का माना डे, जो प्रामादिक दही है। इनके कालनिर्णय के सम्बन्ध सें विवेचन 
करने के लिए निश्नांकित तथ्यो पर ध्यान देना उपयोगी होगा । 


(9) माधवनिदान में सुख्यतः चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट के वचर्नो का प्रायःजविककर 
संग्रह किया गया है । वारभट अपने ग्रंथ मे चरक भौर सुशचुत का स्पष्ट उर्रेख करते है 
“यदि चरकमधीते तद्‌ भुवं खश्चतादि-परणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः" अत्तः यह चरक ओौर 
सुश्च के परवर्ती है तथा वाग्भरोक्त श्छो्को का मी संग्रह करने से माधवकर इनसे भी 
परवतीं भमाणित होते है । वाग्भरका कार तीसरी शताब्दी का अन्त या चौथी का आरम्भ 
ड ( विशेष विवेचन मेरे द्वारा खम्पादित ओर चौखम्बा संस्कृत सीरीज काञ्ची से प्रकाशित 
अष्टाङ्गहृदयः की प्रस्तावना में देखे ) 1 


(२) खदण एवं यातायात के साधर्नो के अभाव से उस समय की किसी भी रचना 
का प्रसार देश क एक कोने से दूसरे कोने तक होने के र्षि सौ, दोसौ वर्षका काल 
मानना पड़ेगा । इस श्रकार सिधुदेद्य के वाग्भट का प्रचार वंग देश में पाँचवीं दाताब्दीमें 
ही सम्भावित है । अतः माधवकारु भी पँचवीं शताब्दी के पूं का नहीं हो सकता । 

(३ ) आच्वीं या नौवीं शताब्दी में शचरन्द' ने माधवोक्त क्रम से अध्याय क्रम रखकर 
^विद्धयोग या बृन्दमाधव' मन्थ की रचना की। दद्धं रोग ^रोगविनिश्चयश्छार माधव 
का असली नाम चन्द ही मानते दँ तथा माधवनिदान एवं ब्रन्दमाधव दोनो को एक ही 
व्यक्ति ङी रचना तथा उसका कार ८-९ वीं रा० मानते दै, किन्तु 9१ वीं शताब्दी में 
चक्रपाणि ौर वंगसेन ने अपने अरन्थो मं न्द ओर माधव दोनो का उल्रेख क्रिया हे, 
अतः दोनो एक नहीं प्रतीत होते । 

(४) जाखी ताब्दी मे “हाख्नुर रशीद" ने कतिपय आयुवेंदु-मरन्थो का अरवी 
अनुवाद कराया था, उनमें निदान भी था। उच्चारण ओौर च्पिकेदोपसे चरक का सरक, 
खुश्च॒त का सरद तथा निदान का वदान या यादान हो गया था। वाग्भट की तरह 
चंग्रदेश् से समस्त मारत मं माधचनिदान केः प्रचार म, विद्लेषतः इतनी ख्याति 
भराक्च करने म कि एक विदेशी उसका अनुवाद करने को आकर्षित हो, एक_दो सौ 
वषं रगे दी दोगे। 

(५) अन्थ के मंगलाचरण से माधव स्पष्ट रूप से रोव प्रतीत होते दह । वौद्धर्मं ॐ 








क... = । 


४] ५९ 
हास के वाद्‌ शेव सश्प्रदाय ही विशेपरूप से व्यापक हुआ था। वैप्णवसम्प्रदायका 
व्यापक प्रसार तो वाद्‌ में इञा । 


अतः वागमट के २०० वषं वाद्‌ तथा बृन्द भौर दाख्नुख रशीद्‌ के २०० वपं पूर्वं का 
कार अथात्‌ छठी शताब्दी माधव का युक्तिसंगत कार प्रतीत होता हे। ` 
आचायं माघव के कतिपय अन्य मर्थो का उल्लेख कं विद्भार्नो ने करिया डे, पर 
उनका माधवकर्‌-लिखित होने का सुस्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है। केवर एक ‹रल्नमाखाः 
नामक अन्थ के सम्बन्धमें श्री गोपीमोहन कविराज ने अपने सुक्तावटी अरन्य में पूर्व 
ोकदिताय माधवकराभिख्यो भिषक्‌ केवलम्‌ “` “मालां रलमयं चकार' े्ला उल्टेख किया हे ॥ 
इस अरन्य की अनेक टीकार्ओ सं मघुकोप ओर आातद्कदुपण नामक दो प्राचीन टीका 
अधिक प्रसिद्ध है । इसे अतिरिक्त संस्कृत ओौर हिन्दी की कई एक टीकां मी हें । क्रन्त 
अश्मरी-निद्‌ानान्त विजयरक्तित छत तथा उनके स्वगंवासी होने पर शेष भाग पर श्रीविज्य- 
रकित महोदय के ही शिष्य श्रीकण्टदक्तक्रत 'मघ्ुकोप' टीका बडे मद्व की है जौर जाज- 
तक विद्वन्मण्डली में इसका परम आदर हे । तत्कारीन परिस्थिति के अनुसार केवट म्राच् 
द्टिकोण से इख टीका सें माधव-संगृदीत मूर शोको का स्पष्टीकरण उत्तम रीति से करने 
के घाही मूटभ्नन्थ में अनुक्ञिखित छिन्तु प्रसङ्गतः आवश्यक अन्य आपंवचर्नोकाभी 
समावेश कर सोने मे सुगन्ध डाकू दिया गया हे । इसङे किष टीका के आदिमं ही सुस्पष्ट 
शब्द मे कहा है-- 
उपयुक्तमिहानुक्त निदानं माधवेन यत्‌ । ग्रन्थव्याख्याप्रसङ्गेन मया तदपि टिख्यते ॥ 
मधुको मं उक्ञिखित संहिता तो दूर रही, उनकी टीकाओं मं भी-जिनका उद्धेख 
मघुकोष सें हे-वहतो का हमे जज दशंन भी दुलंमदै 
(मधुको टीका के रचयिता श्रीविजयरद्तित जौर श्रीकण्ठदत्त छत ओर कोई अन्य 
दीका या सूघ्र॑थ उपरब्ध नहीं है । “मघुकोष' से सी दन्ोने अपना अधिक परिचय लर 
काल नहीं दिया है । किन्तु नाम से ये दोनो सुस्पष्ट रूपसे वंगीय दँ । इनकी टीका से ही 
इनके प्रखर पाण्डिस्य का परिचय प्राक्च होताहे। चे दोनो ही आयुवंद के अतिरिक्त 
व्याकरण, सादहिव्य, मीमां क्ता जौर न्यायशाखमें मी पड़ थे । इनक समयके सम्बन्ध मे कुद 
विचारक ने १२ वीं शताब्दी ओर ऊद ने (जसे कीथ ने ) हन्द १४ वीं या १५ वीं शताब्दी 
कामाना हे। मघुकोष में चक्रपाणिदत्त मादि ११ वीं शताब्दी के टीकाकारो के मत उद्‌्टत 
होने से ये उनसे अर्वाचीन तोद ही किन्तु बहुत बाद्‌ के भी नहीं प्रतीत होते, क्योकि 
मधुकोष की टीका मे निदि मन्थो जौर रीकाज का (जो उनके का में अवश्य ही उपरन् 
थी) अब दशन भी दुखंम हे । १३ वीं शताब्दी के द्वितीय चरण मेँ ही वंगा पर दस्त॒तमिशं 
आदि सुसछ्मि शासको के कारण हिन्दू धमे भौर संसृति के ऊपर प्रहार आरम्भ हुए 
ओर कई सौ वर्षो तक शान्ति नहीं स्थापित हो पायी। इसी बीच पूर्वोक्त ग्रन्थ लक्षो गए 
हेगि। भतः विजयरक्तित ओौर श्रीकण्टदत्त का कार १२वीं शताब्दी ही उचित प्रतीत होता हे। 
आजके युगमें जव कि हम स्वतन्त्र हमारे दुभाग्य से हसारी मानसिक दासता 
समाक्च नहीं इई दे । सदिर्थो की गुलामी जौर पाश्चाव्य मोतिकवाद्‌ की चकाचौध मे आन्त 
जनों के मार्ग-पदृनाथं तथा आयुरवेद्‌ को व्यापक वनाने, आयुवेद की विरेषता्जो को 
भ्रकाशित करने एवं विभिन्न चिकित्सा-पद्वतिर्यो मे एकता स्थापित करने के स्यि जायुवे- 
दीय सूरत्रो का लाघुनिक वैज्ञानिक भाषा में विशद एवं तुखनात्मक विवेचन आवश्यक हे । 
शुख्वर जायु्देदा चायं डा० भास्कर गोविन्द्‌ घाणेकर जी ने सुश्तसं हिता की पूर्वोक्त दिकण 
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से ह रहस्यदीपिका नाम की टीका छिलकर एकं नवीन युग ओर नयी प्रणारी की नीच 
डाक दी है । उनका यह कऋम अत्यन्त रोकप्रिय इ तथा उन्हीं कौ प्रणाली पर जायुवेद्‌ 
अर्थों की नवीन टीका प्रारम्भ हो गयी हें । 
भगवान्‌ विश्वनाथ की अनुकम्पा से सद्वे्दन्द॒वंदितपदं गुरूवर श्रीसत्यनारायण शाखी 
एवं श्रद्धेय डा० मुङ्न्दस्वरूपजी वरमा प्रश्ति उद्धर विद्रजर्नो से आयुवेद ओर पाश्चास्य 
चिकित्सा पद्धति की शिका प्राच कर, उन्हीं गुनो की छत्रच्छाया मे काशी विश्विद्यार्य 
मे सर सुन्द्रार आतुराल्य के आयुरवेद-विभाग में चिकित्सा करने एवं जयुवद विद्यालय 
भँ निदान व चिकित्सा विष्यो का अध्यापन करने का सौमाग्य गत १8 वर्षो से 
सुन्ञे भी प्राक्च है। गुरुजनों के आदेश, मित्रों के निर्देश एवं विद्यार्थियों के अनुरोध 
पर इस टीका को छिखिने का वार-वार विचार हुभा, किन्तु आतुराख्य एवं विद्यालय 
के कायं के अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यवसाय तथा पारिवारिक क्षो से अति व्यस्त होने 
के कारण सदा असमथ रहा । इस सम्बन्ध में चौखम्बा संस्कृत सीरीज आाफिस के अभ्यक्त 
श्रीयुत बाबू जयङ्ृष्णदास जी गुक्ठ का अनुरोध सर्वोपरि था । वस्तुतः उनका 
साहस्र एवं ेयं प्ररंसनीय है । ये महोदय शताधिक वार मेरे पास आकर सन्ने मो्सा- 
हित कर हर प्रकार की सुविधा देकर, आवश्यकता होने पर शीघ्रक्िपिक को नियुक्त करने 
तक का आश्वासन देकर छिखने या लिखाने का अनुरोध करते रहे पर यहां तो अवकाश 
का खमय ही नहीं निश्चित था; न जाने कव कहां किंस रोगी के यहां जाना पड़े आदि । 
अन्ततो गस्वा यह निर्णीत हुआ किं किसी योग्य व्यक्ति को निदंडा कर दिया जाय ओौर वह 
किखकर सन्ने संशोधनाथं दं । देवात्‌ मेरे प्रिय ओौर योग्यतम शिष्य श्रीसुदर्शन शाखी 
ए. एम. एसः ने इस कायं को करना स्वीकार कर छया ओर मगवधत्‌-कृपा से उसे पूरा भी 
किया । श्रीसुदशेन शाखी ने मेरे निर्दि सूत्र का विस्तृत व्याख्यान अन्य अनेक विद्वार्नौ 
से भी परामशे कर बड़ी ही योग्यता से किया है । सुन्ञे संशोधन कार्य मे आल्लातीत कम 
अयास करना पड़ा हे । इसी वीच आप की नियुक्ति पहर कान्यङुब्न आयुरवैद्‌ विद्याटय, 
कखनऊ ओर वाद्‌ में ऋषिङुर आयुं दिक काठेज, हरद्वार मे प्राध्यापक पद्‌ पर हो जाने 
से कंदं बाधा अवश्य.आयी फिर भी कायं चरता रहा ओौर पूरा भो इञ । यथास्म्भव 
मेने उन्हीं के रेख मे धटा-वढाकर संशोधन करने का प्रयास किया हे, किन्तु कतिपय 
स्थका पर्‌ सुञञे स्वतन्त्र तरिमशं तथा टिप्पणी मी देनी पड़ी हे । यदि इतनी दूरी का व्यव. 
धान न होता तो सम्मवतः उसकी भी आवश्यकता न होती । 
पहिले तो विचार था कि मूलपाठ के बाद भाषा्थं फिर मघुकोष ओौर उसका भावार्थ 
ओर अन्त मे प्राच्य जौर पाश्चात्य विवरण का तुलनाव्मक विवेचन ओर विशिष्ट विमं दिया 
जाय, किन्तु ग्रन्थ का केवर बद़ जाने एवं पिष्टपेषण दोष की आशंका से मद्ुकोष का अवि- 
कल अनुवाद न देकर विमशं मे ही उसके महर्वपू्णं एवं छिष्ट अंशो को सम्मिलित कर छिया 
गया हे । अतः विमं म यथासम्भव मधुकोष का सारा सार तो ञआ ही गया है, प्रसंगतः 
अन्य भी अनेक विशेषतारओं को प्राच्य दृष्टि से सम्मिलित कर उनका आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञान से तुरुनाव्मक विवेचन किया गया डे! आजकी आवश्यकतानुसार प्राचीन 
ओर अर्वाचीन अथवा प्राच्य ओौर पाश्चाव्य चिकिल्ा-पद्वतिर्यो के बीच की छत्रिम खाई 
को पाटकर इन दोनो ही पद्वति्यो मे एकरूपता ( 87०५४९७३ ) स्थापित करना ही हमारा 
उदेश्य रहा है । प्रस्तुत टीका से प्राचीन वें को अनुभव होगा किं नवीन विचार प्राचीन 
सूत्रा की विशद व्याख्या मात्र हे एवं सहृदय डाक्टर बन्धु भी अनुभव करेगे कि उनके समी 
विचार सूत्र रूप में ूणतया पराचीन आख मे वर्णित ई । रोग-विज्ञान मे हेतु ( 0५००९ ), 
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छत्तण ८ ७1208 & ऽप्गण018 )) सम्प्राक्षि ( 2911100€06528 ), उपशय ( ¶ालाश्ृ€प्णी० 


९8४ ) एवं साध्यासाध्यत्व ("०००७३ ) के विवेचन का दोनो ही पद्धति में समान सहस्व 
है! उनके साधनो एवं रूपो में देश-कालानुसार अन्तर हो सकता हे । किन्तु विभिन्न दे 
ओौर कार के अनुसार वेश, भूषा, भाषा ओर आचार में अन्तर दोते इष्ट भी क्या विश्व 
मात्र के मनुष्य एक नहीं हैँ १ क्या द्रभ्यान्तर-संयोगादि रूप संस्कार के विना हरीतकी या 
अन्य द्रव्य का उपयोग वैच, हकीम या डाक्टर द्वारा करने पर गुण या परिणाम म कोई 
अन्तर आ जायेगा ? नहीं 1 जतणएव आचार्यं वाग्भट ने कहा हे कि-- 

भिधातृवशात्‌ कवा द्रव्यशक्तिर्विशिष्यते । 

तो मत्सरसुत्खज्य माध्यस्थ्यमवलम्बताम्‌ ॥ 
युन्चे विश्वा दे कि शान्त ओौर स्थिर चित्तसे एवं सप्यान्वेषण की भावरा से प्राच्य 
ओर पाश्चास्य दोनो पद्वतियों का मनन करने पर दोनो में एकरूपता ही प्रमाणित होगी । 
हमारा प्रयास इसी छच्य को केकर रहा हे । इसमें हमे कहौं तक सफलता मिरी है, इसका 
विवेचन तो विक्त पाठक दी करेगे । 


इस टीका के छ्खने मे अनेक प्राचीन शवं अर्वाचीन अन्था की सहायता खी गयी हे, 
अतः मै उनके माननीय रचयितागण का आभारी हँ तथा परम श्रद्धेय गुरुवयं राष्ट 
श्री सव्यनारायण जी शाखी, गुरुवर डा० घाणेकरजी, श्रद्धेय डा० सुङ्कन्द्‌ स्वरूप वर्माजी एवं 
श्री पं० रजेश्वरदत्तजो शाखी, वन्धुवर श्री पं दासोद्र शमां गोड, श्री प° रमानाथजी 
द्विवेदी, श्री डा० शिवनाथजौ खन्ना एवं श्री पं° ज्िवदत्तजी शख आदि विद्रार्नो से भी समय 
समय पर सत्परामशं प्राप्त होते रे दँ अतः उनका भी आभार मानता दर| 

इस प्रन्थ के निर्माण की कलपनासे ठेकर प्रकाशन पयन्त मेरे मिच्र श्री पं० गंगाखहाय 
जी पाण्डेय से प्रतिपद सहायता प्राप्त होती रही है, अतः उनके इस सौजन्य के 
लिए धन्यवाद देना मात्र पर्याप्त न दोगा । श्रीषुद्शेन शाखी ने तो जिस रूगन ओर 
परिश्रम से इख कार्य को पूरा करने का सुकृत करिया हे, उसके सुकर स्वरूप आपकी 
उत्तरोत्तर उन्नति ओर सफरुताके किए मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। भगवान्‌ देसे सुज्ञीक, 
नग्न, उत्साही ओर परिश्रमी नवयुवक को यज्ञ ओर सफलता देंगे ही कयोकि- 

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणम्रकर्षादनुरज्यते जनः, जनानुरागम्रभवा दहि सम्पदः ॥ 

श्री बाबू जयङ्ष्णदासजी गुप्त को इष भ्रन्थ के प्रकाशन के र्षिमिंक्यावे सभी 
धन्यवाद दंगे जो इस पुस्तक से रामान्वित हेगि । वस्तुतः यह ग्रन्थ उन्दी ॐ धयं पूवक 
सतत पोप्लाहन से प्रकाशित हआ दै । हौं सम्पादन ओर प्रकाशन-कायं मे योग्यता एवं 
कुशरुतापूवंक पूणं सहायता के किए श्री प° ब्रह्म्ंकरजी मिश्र एवं श्री पं० रामचन्द्रजी नञा 
का उपकार न मानना छकतश्चता होगी । 

माधव की कृति की यह व्याख्या माधव की ही कृपा से यथाबुद्धि सम्पादित कर 
माधव कोही समर्पित करता हँ । इस ति से यदि चिकित्सक समाज एवं छत्रो का 
ठेशमानत्र भी उपकार होगा तो हस अपने को तङ्क समक्षगे । 

अन्त में विज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि मेरी अल्पक्ञता ओर प्रमाद से जो चुटियां रह 
गहं हो, उनका उचित समाधान कर, चुटिर्यो पर मेरा ध्यान आकृष्ट कर, सञ्च अनुगृहीत 
करेंगे; जिससे कि भविष्य में उनका सम्माजंन हो जाय । 
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दवितीय सस्करण 

श्रथम संस्करण; जिन परिस्थितियों मे प्रकाक्षित इभा था उनके कारण उसमे कत्ति- 
-पय चुियो एवं ऊ न्यूनाधिक्य का रह जाना लसम्भव नहीं था । फिर भी विद्धान्‌ 
वयो, छ्रां एवं जिज्ञासु पाठकों ने जिख प्रकार उसे अपनाया है उससे मं अत्यन्त 
श्रोरसाहन मिला ह । भारत के भ्रव्येक प्रदेश के आयुर्वेद्‌-विद्यालर्यो के अतिरिक्त जनेक 
मेडिकल कालेन ॐ छा एवं वै शौर डावटरो ने भी इसकी मोग की हे । 

स्व० गुरुवर श्रीयाद्वजी महाराज तथा चि° चू०श्रीपं० रामेश्वरजी मिश्र कानपुर, 
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श्री विश्चनाथजी द्विवेदी जामनगर, कविराज श्री जगदी शचन्द्र मट्टाचाय गौहाटी प्रश्टति 
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मूनरकृच्छरस्य देतसंख्यासम्प्राप्तयः ४८४६ 
वातिक-पैत्तिक-कफज-सान्नि- 
पातिक-मूत्रङृच्छराणि ४८७ 
2८८ 


ज्यल्याभिघातजमूत्रङृच्छरलक्तणम्‌ 








शङकद्विघात जम्‌ त्रङ्च्टरख्तणम्‌ ` 
अश्मरीहेत॒कम्‌ त्रहृच्छरख्तणम्‌ 
श॒क्रजम्‌ तरङकच्छरलन्तणम्‌ 
अश्मरीशश्ञकंरयोंदनिखूपणम्‌ 


३९ मूताघातनिदानम्‌ ८5 


मूत्राघातस्य मेदाः 
वातङ्कण्डलिकायाः स्वरूपम्‌ 
अष्टीरारत्तणन् 
दातवसितिरुत्तणस्‌ 
मूत्रातीतस्वरूपम्‌ 
मून्रजटरस्वरूपम्‌ 
मूगोरसङ्गखलणम्‌ 

मू त्र्तयलन्तणम्‌ 
मूत्रमन्थिरुत्तणम्‌ 
मून्रश््रस्वरूपस्‌ 
उष्णचातस्वरूपम्‌ 
मूत्रसादस्वरूपम्‌ 
विड्विघातलन्तणस्‌ 
बरस्तिङण्डरुरुत्तणम्‌ 
दोषान्तरसंबद्धबसितिङुण्डक्लक्तणम्‌ 
वस्तिङ्कण्डलस्य साध्यासराध्यता 
कुण्डीभूतवस्तेलं्तणम्‌ 


३२ अश्मरीनिदानम्‌ ` 


भश्म्याः संख्या 

अश्मयाः सम्प्रा्षिः 
अश्मर्याः पूवंरूपम्‌ 
अश्मरीणां सामान्यरक्तणम्‌ 
वातजाश्मरीख्षणम्‌ 
पैत्तिकाश्मरीररणम्‌ 
कफजाश्मरीख्तणम्‌ 
अश्मरीणां सुखसाध्यरवम्‌ 
शुक्राश्मरीखत्तणम्‌ 
शकंरारकणम्‌ 

अश्मर्याः शकंरोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 


, शाकरामूत्रावरोध उपद्रवाः 


अश्मयां असाध्यता 


०९० 
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श्रीः # 


रोगविनिश्चयापरनामकं 


माधवनिदानम्‌ 


सविमरौ 'मधुकोश' ¶विद्योतिनी' टीकादयोपेतम्‌ 
-----<--- 
पश्चनिदानलक्षणम्‌ 
प्रणम्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । 
(9 © योद्र ¢ ॐ = 9 (~ 
स्वगोपव्गयोदरारं ब्रैरोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ १ ॥ 
संसार की उत्पत्ति, स्थिति ( पोषण ) तथा पिनादा को करने वाके, स्वग ८ खख ) एवं अपवग 
८ मोक्ष ) के प्रदाता तथा भूलोक, पाताललोक एवं स्वर्गलोक के र्षक भगवान्‌ दिव को में प्रणामः 
कर [ उपद्रव आदि के ज्ञान से युक्त रोगविनिश्चय नामक ग्रन्थ की रचना करता हू । ]॥ १॥ 
® मधुकोशः ® 
शाशिरचिरहरार्धग्यक्तसक्तार्धदेदो दिरात्‌ घनघनाभः पद्मनाभः श्रियं वः । 
` त्रिदशसरिदशीतच्ोतजावारिमध्य-्रसिभवमिव नाभौ वारिजं यस्यरेजे ॥ १ ॥ 
मट्वारजेजरगदाधरवाप्यचन्द्र-श्रीचक्रपाणिवङुरेश्वरसेनमोजेः 1 
ईश्ानका्तिकसुकीरसुधीरवेचे-मेत्रेयमाधवसुखैरिखितं विचिन्त्य ॥ २॥ 
लन्तरान्तराप्यपि विलोक्य मसैष यलः सद्धिषरिधेय इह दोषविधौ समाधिः। 
-मर्वयैरसर्वविहुरर्विहिते क नाभ अन्थेऽस्ति दोषविरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥३॥ ` - 
तत्तदुम्रन्थतरभ्यो ग्याख्याकुसुमरसलेशमाहत्य । 
अ्रमरेणेव मयाऽयं व्याख्या सधुकोस आरब्धः ॥ ४ ॥ 
उपयुक्तमिहादुक्तं निदानं माधवेन यत्‌ । 
म्रन्थव्याख्याग्रसङ्गेन मया तदपि किख्यते ॥ ५॥ 
अथ प्रथितसर्वायु्वेदबोधविशद्द्धिः श्रीमाधवकरो विकारनिकरदेत्वादितत्वञमुस्सो-. 
स्सुकचिकित्सकजनानुजिषृकया विधित्सितग्रन्थसं दर्भारम्भे तस्मस्यूहव्यूहन्यपोहटेतं परमासा- 
-चारपरम्परापरि्रां स्वेष्टदेवताम्रणामं प्राक्‌ मागेषीत्‌; बन्धश्रोतृणामपि विशवशवरमहेश्वरस्य 
प्रणामानुवादमात्रादपि सर्वविधोपमो भवतीष्यभिमायेण तं अन्थादौ निवद्धवानू-मृणम्ये- 
स्यादि । अचर प्रदाब्दो भक्तथतिश्यख्याएकः । निवन्धनक्रियापेत्तया प्रणामस्य पूरका 
भावित्वात्‌ प्रणमेःक्तवाप्रस्ययः। जगच्छब्देनोस्पत्तिमन्तः पृथिग्यादयोऽभिभीयन्ते; तेषामुपततौ 
स्वकारणसमवाये, स्थितौ कतिचितकारावस्थाने, संहारे प्र्वंसे, कारणं कतारम्‌ । स्वगः 
सुखम्‌, अपवगों मोत्त आस्यन्तिकटुःखनिचृत्तिरक्तणः, तयोदवारख्ुपायं प्रधानकारणम्‌ ५ 


र्‌ माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


“एतेन सकलपुरुषाथहेतुत्वसुक्तं सुखावाधिदुःखहानिव्यतिरिक्तस्य पुरुषार्थस्याभावात्‌। अत- 
-एव जरैलोक्यरारणं त्रैरोक्यरक्तितारम्‌ । न चोक्तजगस्स्थितिकारणत्वेन पौनरुक्त्यं, जगच्छु- 
-ब्देनोत्पत्तिमतामेवाभिधानात्‌ । अत्र तु त्ररोक्यशाब्दो सुवनत्रयवर्तिचेतनाचेतनसमूहवाची, 
रोकरब्दस्य युवनजनयोरभिधायकत्वात्‌ । तथा चाऽनरः+“छोकस्तु भुवने जने 
(अ. को. ३ का. ३ ब. )' इति । त्रैरोक्यमिति स्वार्थे ष्यञ्‌ › चातुर्व॑ण्यंवत्‌ । हरादिपर्यायान्‌ 
परित्यज्य शिवपदनिरदेशेन अन्धस्य तद्ध्येतृणां च सकलकल्याणममिरषन्‌ शिवपदं निवद्ध- 
-वान्‌ › शिवकारिव्वेनेव महेश्वरस्य शिवपदामिधानमिति ॥ १ ॥ 
® विद्योतिनी ® 


आयुरवेदपयोधिमन्थनपरेयांः सूक्तिसुक्ताश्चिता- 

स्ताभिर्व्याधिनिवन्धनाय कृतवान्‌ हारावलि माधवः । 

तस्याः कोशसुवन्धरक्तणपरं यो रक्तितं रक्तति, 

सोऽब्याज्नोऽपि विम्वृत्तिनिरतान्‌ श्रीमाधवो माधवः ॥ 

विम मरत्येक अन्ध कौ निर्वि परिसमा्ति के चयि मङ्गलाचरण करने की पुरातन 
'श्रथा हे । इस प्रथा का निवांह प्रत्येक विद्वान स्वमनोऽनुकरूर विधि से करता है । वे अपने इष्टदेव 
को स्मरण या नमस्कार करके यन्थ की रचना प्रारम्भ करते है । यद्यपि यह मङ्ग केखक मन 
म मी कर सकते है, तथापि न्ध के अध्येतार्ओं को भी मद्लाथीं बनाने के ल्ि मन्ध के आदि 
मे ङ्गक करना परमावदयक है । मङ्गलाचरण आस्तिक बुद्धि का निददौक है, वह रुचि के अनुसार 
देवतानमस्कारात्मक अथवा अथः आदि माज्ञछिक रा्दों के दारा किया जा सकता है । धर्मरासो 
मं अथातो धम॑जिज्ञासाः ( मीमांसा ), अथ रान्दानुशासनम्‌ः ( महाभाष्य ) इत्यादि के समान 
अथ शब्द को मङ्गलकाचरणाथ प्रयुक्त किया गया है । आस्तिक बुद्धि रखने वले विद्वान अपनी धौ, 
-धृत्ति एवं स्छति को परिपूत तथा अश्चण्ण वनाये रखने के निमित्त मन्थ के आदि मे मङ्गलाचरण 
दवारा अपने धार्मिक मन्तव्य का भी दिग्दरन कराते हे । 
यद्यपि जगत्‌ कौ स्थिति करने वाला एवं त्रैखोक्यशरण दोनों के पयांयवाची होने से पुनरक्ति 
-दोषकी प्रतीति दोती ह तथापि उक्त दोषकी प्रकृत में सम्भावना नहीं है, क्योकि दोनो का अर्थघ्न 
:भिन्न हे । लोकशब्द से सम्पूणं चेत्न ओर अचेतन खट का बोध होता है किन्तु जगत्‌ शब्द केवर 
चेतनसखष्टि का ही बोध कराता है । अतः परस्पर विभेद होने से पुनरुक्तिता नहीं रहती १। दिव का 
अथे कल्याण है, अतः अन्य पर्यायवाची शब्दो के होने पर मौ दिव शाब्द का ही प्रयोग किया गया॥१॥ 
अनुबन्धचतुष्टयोपादानाय शछोकद्वयमाह-- 
नानायुनीनां वचनेरिदार्न ^ 9 
नानायुनीनां ं समासतः साद्धषजा नियागात्‌ | 
सोपदरवारिषटनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्वयोऽयम्‌ ॥ २ ॥ 
नानातन्त्रविहीनानां भिषजामस्पमेधसाम्‌ । 


संखं विज्ञातुमातङ्कमयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥ 


१. वस्तुतः श्कृति परि्ामिनी है, उसके प्रत्येक चेतन एवं अचेगन शीर मे प्रतिक्षण परिवतन 
होते रहते दँ । उक्त परिवतंन ही उत्पत्ति शाब्द से व्यवह ह्रोता हे । परमार्थतः संसार मे किसी 
मी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती । उपचार से अभिव्यक्ति को हौ उत्पत्ति शाब्द से व्यवहार किया 
जाता दै । क्यो कि--असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 

क्तस्य रक्यकरणात्‌ कारणमावाच सत्कारम्‌ ॥ ( सां० का० ) 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ङ 


सदो कौ प्रेरणा अथवा आज्ञा से अव मेँ अनेक ऋषि-सुनियो के माननीय वचनो के आधार 
पर संक्षेप मे उपद्रव, अरिष्ट, निदान एवं लिङ्ग से युक्त रोगविनिश्चय नामक ग्रन्थ की रचना 
करता ह । 

अनेक शास्र क ज्ञान से शत्य अल्प बुद्धि वले वेर्यो को र्गो ( आतद्गौ ) का ज्ञान सगमता 
से कराने के निमित्त यही रोगविनिश्चय नामक ग्रन्थ सदायक होगा ॥ २-३ ॥ 


अभिधेयसरंबन्धम्रयोजनो पदेशमन्तरेण प्रे्तावतां न प्रवृत्तिः, अतस्तद्सिधानार्थं शछोक- 
द्वयमाह-नानेव्यादि । रोगाणां विरोचेण वातजव्वादिसाध्यासाध्यत्वादिरूपेण निश्चयो 
ज्ञानं येन स रोगविनिश्चयो मन्थो निवध्यतेऽभिधीयते, "अस्माभिः" इति रेपः । तस्य 
विशेषगं-सोपद्वेस्यादि । सह उपद्रवादिभिवंतेते यः स॒ तथा; एतेनास्य विशेषणद्वारा 
उपद्रवारिष्टनिदानरिङ्गस्वरूपमभिधेयसुत्तं भवति, एतद्वयतिरिक्तस्याभिधेयस्याभावात्‌ 
तथोपद्रवादिभिरभिघेयेः सह गन्थस्य वाच्यवाचकठ्तणः संबन्धोऽप्यभिदहितः । तत्र, 
उपद्रवो रोगारम्भकदोपम्रको पजन्योऽन्यविकारः, उक्तं च चरके--श्याघेरपरि यो 
व्याधिर्भवल्युत्तरकाख्जः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यतेः इति; नियतमरणख्यापकं 
लिङ्गमरिष्; निदानं रोगोर्पादको हेतुः; लिङ्गं रोगख्यापको हेतुः । तेन “लिङ्गयन्ते ज्ञायन्ते 
ग्याधयोऽनेनः इति व्युत्पच्या पूरूपरूपोपञयसंग्राक्षयोऽभिधीयन्ते । यद्यपि निदानमपि 
रोगविोषं बोधयति, तथाऽप्युत्पत्तिरधषिेतत्वेन कारणदवेविध्यग्रतिपादनार्थं तस्य परथगभि- 
धानम्‌ । एषां चोपद्रेवादीनां विस्तराभिधानं यथावसरं करिष्यते । ननु, रोगनिदानादि- 
तच्वमतिसूचमत्वेन नासर्व्तस्य ज्ानविषयं, तत्‌ कथं तदुपदेशे प्रे्ञावतां पदत्तिरित्यत- 
आह--नानाुनीनां वचनेरिति । एतेन भरन्धस्य प्रामाण्यं पररच्यङ्गतवसुक्तं भवति; सुनयो 
हि तपोयोगधिवला्त्ैकालिकनिखिरहानश्ालिनः पुरुषातिरया उच्यन्ते। नलु, यचेवंभूतः 
कस्यचिद्धन्थोऽन्योऽप्यसिति, तेनेव व्यवहारसिद्धेः कृतकार्यत्वेनास्य निष्प्रयोजनता स्यादि 
त्यत आह-इदानीमिति । इदानीमस्माभिरेव प्रथमं नानास्ुनीनां वचनेरेवं विधो निवन्धः 
क्रियते । समासत इति संरेपतः। एतेनार्पङुद्धीनामतिविस्तरव्वेनाप्रवरच्यङ्गतादोषः परिहृतो 
भवति । ननु, कृतेऽपि ग्रन्थेऽनुपादेयपुरुपग्रणीतत्वेन न कश्चिद्धिषक्‌ प्रवतिष्यत इति यन्थस्यः 
वैयर्थ्य स्यादित्यत आह-सद्धिषजां नियोगादिति । नियोगो नियोजनं अस्मदुपकाराय 
ग्रन्थः क्रियताम्‌” इत्येवं प्राथनेप्यथैः; अथवा नियोग आज्ञा, एतेनात्मनः सविनयस्वसुक्त 
भवतीत्यर्थः । नु, नानाुनिवचनवाहुल्यादल्पमेधसां कथं प्र््तिरित्यत आह-नानात- 
न्त्रेस्यादि । सुखं यथा भवति तथा आतङ्कं रोगं विल्ञातमयमेच प्रन्थो मविष्यति, (कारणम्‌+ 
इति रोषः। एतेन रोगन्वानं प्रयोजनमिव्युक्तं, फलं चास्य चिकिंत्सितमिति मन्तव्यम्‌ 
यदुक्तं चरकेः--'रोगमादौ परीक्तेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः क्म भिषक्‌ पश्वाज्जानपूर्व 
समाचरेत इति ( च. सू. अ. २०) ननु, नानामुनीनां वचनैरेव रोगन्ञानं भविष्यति, 
किमनेन तदुपजीविना मन्धेनेत्यत आह-अर्पमेधसामिति । अस्पदुद्धीनामिव्यर्थः; महा- 
बुद्धयो हि अतिविस्तरदुरधिगसनानातन्त््राध्ययनक्षमा भवन्ति न तल्पलुद्धय इति। महा- 
धियामण्यारस्यानासादितदुरुपपादारोषसंहितानामयमेव रोगह्ञानाय भविन्यतीव्याह-- 
नानातन्त्रविहीनानामिति ॥ २-२३॥ 


विम्य--मभिधेय ८ ग्रथ का विषय ), सम्बन्ध (न्थ एवं अभिधेय का पारस्परिक सम्बन्ध). 
प्रयोजन ८ ग्रन्थनिमांणप्रयोजन ), एवं अधिकारी (रचित न्थ का अध्येता), इन चारोँको 
अनुवन्धचतुष्टय कहते है । इनके ज्ञान के विना किसी ग्रन्थ की रचना एवं अध्ययन में बुद्धिमान 
का प्रदृसि नहीं होती । “न कुर्याननिष्फरु कर्मः के अनुसार ठृणभश्चण एवं जलताडन जैसे निष्फल 
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-कर्मौ मँ उद्धिमान प्रवृत्त नहीं होते । प्रकृत मे भी इन चार्यो के ज्ञान के विना प्रवृत्ति नदींदहौ 
सकत । इन्दी का प्रतिपादन इन दोनों कों मे किया गया है । 

उपद्रव आदि का व्याख्यान मन्थ का अमिघेय है, इन उपद्रव आदि का अन्ध के साथ वाच्य- 
वाचक सम्बन्ध है, रोग ज्ञान करने मे अव्पवुद्धि वारे वेच के खयि भौ उपयोगी है, यही इसका प्रयोजन 
है । नानातन्त्रविहीन वेच इसके धिकारी है । इस प्रकार अनुबन्धचलुष्टय का ज्ञान होनेपर वद्धिमानों 
-की इसमें प्र्ति होती है । ऊुद्ध लोग चतुथं अनुवन्ध “फकः मानते है । परकृत में इस मन्थ का (फलः 
चिकित्सा है अर्थात्‌ इस एक यन्थ के अध्ययन से रोगः, उसके विरिष्ट भेद, निदान, लक्षण, उपद्रव 
-एवं अरिष्ट आदि का ज्ञान प्राप्त कर अस्पवुद्धिः वाके भी चिकित्सा कायं में प्रवृत्त दो सकते हैं । 


रोगविनिश्चयः- रोगो का वातादि भेद से तथा साध्यता एवं असाध्यता कौ दृष्ट से पृण॑तया 
ज्ञान कराने वा अन्धको रोगविनिश्चय कहते है । मधुकोराकार ने कहा मौ है-.रोगाणां विरोषेण 
-वातादिजत्वादिसाध्यासाध्यव्वादिरूपेण निश्चयो क्ानं येन क्रियते स रोगविनिश्वयो न्थः !? 
सोपद्रवेति-उपद्रव, अरिष्ट, निदान एवं लिङ्ग से युक्त (सह उपद्रवादिभिवंतंतेयः स तथा) 
उपद्रवः रोग को उत्पन्न करने वा दोषो के अत्यन्त प्रकोप से उप्पत्न होनै वाला अन्य 
विकार ही उपद्रव नास से ख्यात है* । चरक ने मो कहा है-- 
व्याधेरपरि यो व्याधिभवल्युत्तरकारुजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥ 
 , जिस दोष से व्याधि उ्यन्न दो उसी दोष से मुख्य व्याधि के पश्चात्‌ उत्पत होनेवाडा पिकारा- 
न्तर ही उपद्रव कडा जाता है । यथा रक्तपित्त के उपद्र्वो का वगेन करते हए कहा है-- 


दौबल्यश्वासकाखञ्वरवसथुमदाः पाण्डुतादादमूच्छा- 
भुक्तं घोरो विदाहस्त्व्टतिरपि सदा हयतुल्या च पीडा । 
तृष्णा कोष्टस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्टीवनत्वम्‌- 

अक्तद्वेषाविपाकौ विकृतिरपि भवेद्‌ रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ 


इसी प्रकार ज्वर के मी दस उपद्रव वणित है? 

साध्य ओर असाध्य मेद से न्याधियाँ दो प्रकार की होती हैँ । साध्य भी सुसाध्य 
"एवं कच्छसाध्य भेद से दो प्रकार का है । असाध्य भी याप्य ओर असाध्य दो श्रेणियो मँ विभक्त 
करिया जा सकता है। इनमे असाध्य की चिकित्सा न करनी चाहिये; क्योकि वह सचोमारक या 
-कालान्तरमारक होता है । इन सः या कालान्तर मे अवदयम्भावौ सृल्यु के निदरक लक्षणों को 
ही अरिष्ट कहते हँ । यद अधिष्ठानभेद से दो प्रकार का होता है पुरुषाश्रित (रोग मे पाया 
जानेवाला ), पुरुषानाध्ित ( रोगी ते सम्बन्धित अन्य भावो मे पाया जानेवाखा ) । पुष्पितक इन्द्रिय 
मं भगवान्‌ चरक ने शत्यु कै प्रवं अरिष्ट कौ अवच्यम्भाविता का प्रतिपादन करते हए कदा है 
किजिष् प्रकार पुष्प भावी फर का नियतन्नापक होता है वैसे ही अरिष्ट नामक शिद्ग भी आसन्न 
शृत्यु का पूर्य होता दे ।› फरविहीन पुष्पी की उत्पत्ति हो सकती है, पुष्पविहीन फक मी 
हो सकते हं, विन्तु उत्पन्न अरिष्ट की खत्यु के विना निढृत्नि नदीं हो सकती है । कोई मृत्यु भी 
ेसी नदं होती जिसका पूरैव्ती अरिष्ट न दोर । 


१. “रोगारम्भकदोषप्रको पजन्योऽन्यविकारः' ( मधुकोशः ) 

२. कासो मूच्छोऽरुचिरछरदिस्वृष्णातीऽसारविद्यरदाः । दिकाश्वासाङ्गमेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ 

.2. नियतमरणख्यापक रिङ्गमरिष्टम्‌.। 

४. पुष्पं यथा पूवेरूपं फलस्येह मतरिष्यतः । तथा सिङ्गमरिष्टाख्यं पूरूपं मरिष्यतः ॥ 

-५. अप्येवं ल मवेत्‌ युष्पं फलेनानजुबन्धि यत्‌ । फठं चापि भवेत्‌ कश्चिद्‌ यस्य पुष्पं न विदयते ॥ 
न त्वरिष्टस्य जातस्य नाद्ोऽस्ति मरणादृते । मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुर सरम्‌ ॥ 
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भ्रकृत मे अरिष्ट को केवर नियतमरणख्यापक कहा है किन्तु भद्ारक दरिचन्द्र आदि विद्वान 
अरिष्ट को नियत ओर अनियत भेद से दो प्रकार का मानते है । इसकी पुष्टि कै खिि (्यृतमेव- 
तमात्रेयो व्याचचक्ते पुनर्वसुः उस वचन को नियतयक्च मै तथा 'संश्षयग्राक्षमान्रेयो जीवितं 
तस्य सन्यते? दत वचन को अनियतपक्ष मेँ उपस्थित करते है । किन्तु-- 
न तवरिष्टस्य जातस्य नाोऽस्ति मश्णादते । सरणं चापि तन्नास्ति यद्वारिष्पुरःसखरम्‌ ॥ 
इस वचन के अनुसार उनका पश्च माननीय नहीं ह । इसके अतिरिक्त जदो अनिवतता प्रतीत 
होती हे वह प्रज्ञापराधजन्य ही समञ्चनी चाहिये । कहा मी है-- 
मिथ्याच्टमरिष्टाममनरिष्टसजायचता 1 अरिष्टं नापि सम्बद्धमेतत्‌ प्र्तापराधजस्‌ ॥ 
इस प्रकार अरिष्ट नियत ख्य काही सूचक होता हें । यथा-- 
योऽचि प्रकृतिवर्णस्थं नीरं पश्यति निष्प्रभ । कृष्णं वा यदि वा शक्टं निरा बजति सक्तमीम्‌# 


निदानम--रोग को उप्यन्न करने वाला देत निदान कटा जाता हे* । यथा इत्तिकाभक्चण 
पाण्डुरोग का तथा मिथ्या आहारः-विहार उवर का निदान है। आधुनिक दृष्टि से गुद्यगोलाणु 
( ५००००००5 ) पूयमेह रोग का निदान है । इसी प्रकार तत्तद्रोगोत्पादक विभिन्न जीवाणु मौ 
परम्परया निदान की कोटि मेँ समञ्ञे जाते हं । यपि कु प्राचीन विद्रान रोगो के प्रति जीवा- 
णुओं की कारणता स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है तथाऽपि आधुनिक साधनो के द्वारा प्रत्यक्ष 
हो जाने से उनको सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती हे । इसके अतिरिक्त अन्वयव्यतिरेक से भी 
यह सिद है । फिर भी जीवाणुओं कौ रोगो के प्रति साश्चात्‌ कारणता विचारणीय ही दै । वस्तुतः 
अन्य निदानं के समान जीवाणुरूप निदान भी दोषों को प्रकुपित करके ही रोग को उत्पन्न करते 
है, स्वतन्त्रतया नहीं । अत एव 'सेत्िकर्तव्यताको रोगोस्पादकदेतुनिदानम्‌? यह निदान का 
लक्षण किया गया है । दोपप्रकोपणपृवेक ही रोग को उत्पन्न करने वाढा हतु निदान कदखाता है। 
इस प्रकार जीवाणु तथा मिथ्या आहार-विहार दोषो को प्रकुपित करके ही रोगो को उत्पन्न करते 
हैः। अत एव दोषों कै प्रकोपको ही रोगों के ग्रति साक्षात्‌ कारण प्रतिपादित करते हए कदा गया 
है कि-“सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता सकाः? । प्राचीन तथा अर्वाचीन दृष्टि ते रोग 
कै प्रति जीवाणुओ की कारणता का पिद वणेन ज्वर-जिदान मे किया जायगा । 


छि्किमू-रोग का ज्ञान कराने वाखा हेतु छि्ग कहा जाता है । जिसको देखकर व्यापि के 
स्वरूप एवं नाम का यथावत्‌ ज्ञान हो उसे लिङ्ग या चिह ओौर लक्षण (31&ऽ ५०५ 3 प्ाणपय) 
कहते है । ज्वर का तीदण वेग, अतिसार, निद्रा्पता तथा वमन आदि पित्तज्वरं के निणायक होने 
से लिङ्ग कहे जाते है । जिससे व्याधि का ज्ञान दो उसफो लिङ्ग कहते है इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
व्याधिज्ञापकत्व सामान्य के कारण पूर्वरूप, रूप, उपशय एवं सम्प्राप्ति का मौ लिङ्ग शब्द से ही 
ग्रहण दो जाता दै । इस प्रकार श्रम, अरति आदि ज्वर के सामान्य पूरैरूप, जम्भा, नयनदाह आदि 
विचष्ट पूर्वरूप एवं स्वेदावरोधादि सदश रूप व्याधिज्ञापक दने से रिङ्गपदवाच्य दोते हं । ये प्रायः 
प्रत्येक व्याधि के प्रथक्‌-पृथक्‌ द्योते है । सन्दिग्ध व्याधियोंमे इनसे ज्ञान न होने पर उपशय 
( 0६८०6 प्० ४९७४ ) की रारण लेनी पड़ती हं । साधारणतया सज्वर सन्धिशोथ एव्‌ अङ्गमद 








“निदानं रोगोत्पादको हेतुः" “निदानं कारणमिद्युक्तमगरेः चरकः 
२. यत्सत्त्वे यत्सच्वमन्वयः “यदभावे यदभावो व्यतिरेकः । यथा--अभ्चिके रहने पर भूम की 
सन्ता का होना अन्वय है 1 अभि के अभाव होने पर धूम का भी अभावहीना व्यतिरेक कदकाता दै। 
३. “लि्गं रोगख्यापको हेतः" ( मधुकोशः ) । 
४. (लिङ्ग ते ज्ञायते व्याधिरनेनेति? । 
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होनेप्र सन्धिगत अनेक रोगों की सम्भावना होती है । इस अवस्था मेँ तैराभ्यंग से हानि एवं 
रूछस्वेद ओर गुस्युल या आधुनिके वैक के आधार पर सैकीसिञ्ेट के प्रयोग से काम होने पर 
आमवात का अनुमान सहज ही कर जिया जाता है । इस प्रकार उक्त ओषधं से दोनेवाला लाम 
`उपशयात्मक निदान ( 11९9]€प४१० १९७४ ) कहलाता है ओौर पिरिष्ट व्यापि का बोधक होने से 
-लिङ्गशब्द के दवारा गृहीत भी होता है। इसी रकार अक्षःतञ्वर मेँ किनीन प्रयोगसे लाभया 
"हानि होने पर मङेरिया की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का मौ ज्ञान हो जाता है । 


पञ्चविध ( वाग्भानुसार ) या षड्विध ८ चरकानुसार ) सम््राप्ति भी व्याधिपिरेष का ज्ञापकं 
"होने से लिङ्गशब्द का ही वाच्य है । निदानसेवन के अनन्तर पूर्वरूप एवं रूप पर्यन्त शरीरान्तग॑त 
होनेवाङे सकर परिवतंनों की ङ्कला ही शाख में सम्प्राप्त नाम से ख्यात है । यह क्रिया प्रत्येक 
व्यापि में विरिष्ट ही होती है । इसे व्याध्युत्पत्ति की परम्परा भी कह सकते है । इस परम्परा का 
यथावत्‌ क्ञान विरिष्ट व्याधि का परिचायक होने से लिङ्ग शाब्द से भी व्यवहृत होता है। आधु- 
निक दृष्टिकोण से इसे 21108665 संका प्रदान की जा सकती है । निदान आदि प्रत्येक का 
{प्राचीन एवं अवांचीन इष्टि से विद्राद पिवेचन प्रकरणानुसार किया जायगा । 


भ्रकृत मे रोगज्ञापक हेतु को शिङ्ग कहा गया हे । इस व्याख्या के आधार पर भिदान भी छिङ्ग 
शब्द्‌ से व्यवहत हो सकता हे; क्योकि “पञ्चमो भक्तणान्षटद्‌ः इस वचन के अनुसार उृत्तिका- 
भश्चणरूप निदान मौ पाण्डुरोग का ज्ञान कराता ही है । इस प्रकार ज्ञापकत्व सासान्य के कारण 
निदान सी लिङ्ग के अन्तगेत ही समज्ञा जा सकता है । उसका पृथक्‌ कथन अनावदयक है । तथापि 
न्याधि के उत्पादक एवं ज्ञापक भेद से देतु दो प्रकार के होने से दोन हेतुः का वणन पथक्‌- - 
"एक्‌ क्या गया हे । यदि केवर व्याधिवोधकत्वरूप स्वभाव के कारण निदान का अन्तभाव शिङ्ग 
मे कर ख्या जाय तो व्याधि का उत्पादक हेतु किसको माना जायगा । लिङ्ग मेँ उत्पादक हेतुकी 
श्चमता नहीं है, अतः निदान का पृथक्‌ कथन किया गया । उत्पादक जर ज्ञापक येद से निदान दो 
भ्रकार का होता हे । देव ओौर निदान शव्द भी समानार्थक हौ है, अतः ज्ञापक हेतु छिद्ग का अन्त- 
भव निदान मेँ हो जाने से केवर निदान शब्द से मी निदानपच्रक का ग्रहण हो जाता है। पिर 
भी अज्ञात निदान एवं भिश्रस्वरूप के लक्षणों से युक्त अनेकों व्याधि्यो को उतपन्न करने वाढा ज्ञात 
निदान भो षिदिष्ट व्यापि का ज्ञान न कराने के कारण ज्ञापक कोरि म नहीं आ सकता । अतः 
समी निदानो की सवदा ज्ञापकता सिद्ध न होने के कारण व्याधि-ज्ञापना्थं लिङ्ग शाब्द का उपादान 
किया गया । इस प्रकार जिन व्याधिर्यों का ज्ञान केवल निदान से नहीं होता, उनका ज्ञान पूर्वरूप 
आदि से किया जाता है । 


रोगनिदान ओर चिकित्सा का तत्व अत्यन्त सूक्ष्म होता है, जिसको असरवज्ञ व्यक्ति नदीं 
जान सकता । अतः असर्वजञ व्यक्ति दारा रचित इस गन्ध मे बुद्धिमान की प्रवृत्ति मी नहीं दो 
सकती, अतः इसका बनाना ही व्यथं हे । उक्त सन्देह का निवारण “नानासुनीनाम्‌” इत्यादि 
वाक्य के द्वारा करते हँ । विभिन्न सुनियो ने सहस्रावधि वर्पौ पर्यन्त तपस्या करने के उपरान्त 
जिस तत्व का साक्षात्कार कर संसार को प्रदान किया, उसी तच्च का प्रतिपादन प्रस्तुत अन्ध में 
-संगरह रूप मँ किया जाता है । सुनि मौ (मन्तारः वेदशाखतरवावगन्तार, इति सुनयः" 
अनवरत मनन करने वाटे तथा वेद एवं शाखो के निखिल ज्ञान से परिपूतत्मा पुरुषधिशेष दी ` 
सुनि कदे जति हें । शस्ये तप, योग की ऋद्धि के वल से भूत, मिष्य तथा वतमान के पृणज्ञान 
ते युक्त व्यक्तिविहेष दी खनि दते दँ । ये रोग के सूक्षमाति-सृक्न तव को भौ मली-्माःति जान 
सकते हँ । इन्दी के प्रमाणभूत वचनो के वर पर इस ग्रन्थ की रचना की जा रही है, अतः 
द्धिमानों के लिय य॒द्‌ अन्ध अवदय ही उपादेय दोगा । तात्पयं यह है कि अनवरत परिश्रम एवं 
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मनोयोग से जो कायं करते है उन्दी को तत्व का साश्चात्कार भी होता है । साधारण मनुष्य को 
न तो वह ऊहापोहवती वुद्धि होती है ओौर न साधन ही उपरब्ध होते है । उन प्राचीन सुनियों 
को समयानुसार सभी आवद्यक साधन उपरुब्ध ये, बुद्धि थी एवं श्रम की भी पिपुल्ता थी । 
इस प्रकार उन्हं ने प्रायोगिक पद्धति के आधार पर रोगविज्ञान-सम्बन्धी सुद्मातिसूक्ष्न त्वो का 
साक्षात्कार कर उपदेश के व्याज से सम्पूगे संसार को प्रदान फिया। यधुनिक युग मे भी अनिर्को 
वैज्ञानिक अहनि परिश्रम के उपरान्त नूतनतम तर्यो का ददन करके विश्व के सम्मुख अनोखा 
आदद उपस्थित कर रहे है । इनके ही प्रामाणिक वचनो के आधार प्र अनेको यन्धो की रचना 
होती है । रसे पिरेष व्यक्तियों षो आप्त भौ कह सकते हैः वयो कि-“आक्चः खलु साक्तातृत- 
धर्मा यथादृष्टस्यारथंस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा यह आप्र कौ परिभाषा करते हुए 
न्यायददोन के भाष्य मेँ भगवान्‌ वात्स्यायन ने प्रतिपादित किया है । 

अव सन्देह होता है कि यद्यपि ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध है तथापि अन्य अनेक न्थ के 
रहते हुए पुनः एेसे ग्रन्थ का निमाण पिष्टपेपण ही कहा जायगा । इसका उत्तः माधवकर (इदानीम्‌ 
आदि से देते हृए कहते है कि सवप्रथम हम ही एेसे मन्थ का निर्माण कर रहे दै, इससे पूव एतद्वि- 
पयक किसी यरन्थ का नि्मांग नहीं हुआ । पुनः दका होती है कि मन्थ की रचना दहो जाने परभी 
अप्रामाणिक परुप द्वारा प्रणीत प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन मेँ बुद्धिमान प्रवृत्त नहीं होगे इसका उत्तर 
“सद्धिषजां नियोगात्‌? से देते है । अर्थात्‌ वड़े वयो ने सुञञे योग्य समङ्चकर इस काय के खयि 
नियुक्त किया या अदेय दिया कि हमारे कायं के यि इस प्रकार की मन्थ की रचना करो । इस 
प्रकार ठेलक वी योग्यता सिदध दो जाने से ग्रन्थ की प्रामाणिकता भी सिद्धं हो जाती है । 

नानातन्त्रेति- प्रस्तुत ग्रन्थ के दारा सौकयं से रोगों का ज्ञान हो सकता है, इससे रोगज्ञान 
काहोनाद्ी इस ग्रन्थक मिर्मांगका प्रयोजन है। चिकित्सा ही फल है । महपिं चरकने 
कहा मी है- 

रोगमादौ परीक्तेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः कर्म भिषक्‌ पश्चाञ्जानपूर्वं समाचरेत्‌ ।* 

सवप्रभम रोग की परीक्षा करे, इसके पश्चात्‌ ओषध की परीक्षा करनी चादिये ओषधि की 
परीक्षा के वाद उसे उपादेय देखकर विभिन्न कस्पनाओं हारा उनका प्रयोग करना चाहिये \ 
ओपधचिकित्सा से सफ़क्ता न मिलने पर दाल्यकर्मांदि का आश्रय ठेन] चाहिये 1 

यद्यपि चरक, सुश्चुत आदि सुनिर्यो के संहिता अन्धो से द्यी निर्वाह हयो सकता है तथापि अल्प- 
बुद्धि वाके एवं आलस्य अथवा साधनहीनता के कारण संपूणे संहिता मन्थो को आच्योपान्त पदने में 
असमं महाबुधिरयो के छियि मी यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा ॥ २-३ ॥ 

स्लातव्यस्य व्याधेः पञ्चविधक्तानोपायानाह- 


निदानं . पूवरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 


संग्राधरिश्ैति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ (वा.नि-च.१) 
निदान) पूरवरूप, रूप, उपदाय एवं सम्पराधि इन पांच उपायों से व्याधि का मिरिष्ट ( यथावत्‌ ) 

ञान होता है॥४॥ 
ग्याधेर्ञातव्यस्य पचर ज्ञानोपाया भवन्तीति तानाह-निदानमित्यादि । एते पञ्च व्यस्ताः 
समस्ताश्च व्याधिवोधकाः। न च समस्तपन्ते छृतकरणत्वं वाच्यं, प्रमाणसंप्रवस्यापि रष्ट- 
स्वात्‌। न यो दह्यमानेन प्रतीतो वहिः स एव प्रव्यक्ञागमाभ्यां नोपरुभ्यते । न वा निदा- 
नादीनि प्रक्तावन्तो ये नैवमारोचयेयुः; एकेनैव प्रतिपादितो ग्याधिरिति वय मिहोदास्महे । 
किंच, एकेन प्रतिपादितेऽपि व्याधावपरेऽवश्यमसिधातव्याः, भिन्न्रयोजनत्वात्‌ । तथाहि- 
यदि निदानं नोच्यते तदा तसपरिवजंनं कथं रुभ्येत। उक्तं हि उधुते-वातादोनां प्रतीकारः 
प्रोक्तो विस्तरतः पुनः। सं्ेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजंनम्‌- इति ( स॒. उ. अ. १)} 
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किच; यथा-खद्ध्तणात्‌ पाण्डुरोगाः, मक्तिकाभररतणाच द्दिरवसीयते; न तु तथा 
निदानेन सवत्र नियतरोगाध्यवसायः; ज्वरगुल्मादीनामेककारणत्वात्‌ । यदाह चरकः-- 
एको हेतुरनेकस्य ` तथैकस्येक एव हि 1 व्याधे. कस्य वहवो बहूनां बहवस्तथा--इतति 
(च. नि. अ> ८ ) । अपिच कदाचित्‌ प्रत्यासन्नं निदानं वाधित्वा धिप्रङृष्टनिदानङ़्तो 
दोषसंचयो ञ्याधि कुर्यात्‌, तस्मात्‌ केवरान्निदानान्न व्याधित्तानं भवतीति पूर्वरूपादीना 
सुपादानमिति वाप्यचद्रः। असति पूष्रूपाभिधाने तत्रोक्तः क्रियाविशेषो न संगच्छते । उक्तं 
हि चरके-“ज्वरस्य पूर्वरूपे र्ष्वशनमपटपंणं वा-इति (च. नि. अ. १) तथा च 
सश्चते वातिकजञ्वरपूवैरूपे ध्रतपानमिति। तथा असाध्यत्वं च नोपलभ्येत । उक्तं च चरके- 
रूपाणि सर्वाणि ज्वरो क्तान्यतिमात्रया । यं विशान्ति विदात्येनं मल्ु्वरपुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूवंरूपाणि यं नरम्‌ । विान्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं श्रवम्‌” 
(च. इ. अ. ५) इति । तथा रक्तपित्तप्रमेहयोर्विंरोषक्तानं च न जायते । उक्तं च 
चरके-हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्र विना भमेहस्य हि पूर्वरूपैः। यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं 
रक्तस्य पित्तस्य हि स॒ भ्रकोयःः--इति ( च. चि. अ. ६ )। असति रूपाभिधाने व्याधेर- 
शेषविरशेषेण स्वरूपमेव न व्यवच्छिद्यते; किं च साध्यासाध्यत्वं च न क्तायते। तथाहि 
सुखसाभ्यरक्षणे चरकः-शितवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वे । न च तुख्यगुणो 
दूष्यो न दोषः प्रकृतिभेवेतः--इति ( च. सू. ज. १०) । कष्टसाध्यलन्तणे चरकः,-- 
“निमित्तपूवंरूपाणां रूपाणां मध्यमे वरेः (च. सू. अ. १० ) इति; तथा--सर्व- 
सम्पूणंरुक्तणः' । “सज्निपातज्वरोऽसाध्यः? ( च. चि. अ. ३ ) इति । असद्युप्याभि- 
धाने संकीणंरकणेऽनमिव्यक्तरक्णे वा व्याधौ विकोषबोधो न स्यात्‌ । तदुक्तं चरके-“गूढ- 
जिङ्गं ज्याधिसुपश्यानुपशयाभ्यां-( परीकेत ) ( च. वि. अ. ४ ) इति । असस्यां 
च संप्राघौ पूर्व॑ रूपादिभ्रतीतस्थापि भ्याधेशिकित्सोपयोगिनोऽल्लांशविकल्पनावरकारादेरभ्- 
तीतेश्चिकिस्साविदोषो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ श्चापि निदानादयो वक्तव्याः । पञ्चविधमप्येतद्‌ 
उ्याध्युतपत्तिज्ञपिहेतुभूतं निदानशब्देनोच्यते। यदाह खश्नः--ेत॒रुक्णनिर्दशान्निदानानिः- 
(स. सू. अ. ३) इति । तत्रैवं निदानशब्दनिसक्तिः,--निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति 
निदानं; “दिशः प्रषोद्रादित्वाद्रूपसिद्धिः"-इति गदाधरः; निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते 

निदानम्‌"-इति जेन्नटः । भद्ारहरिचन्द्रेणापि तन्त्रयुक््यादिविवरणम्रस्तावे 
एषेव निरक्तिरु्ता । निशब्दो निश्चये । तथा च वररुचेरपसर्गसूत्ं “नि निश्वयनिषेधयोः" 
इति । रोकेऽपि अद्य ते निदानं करिण्यामि' इ्युक्ते निश्चयं करिष्यामीव्यवगम्यते । निदा- 
नमिति करणे ल्युट्‌ ; तेन “्याधिनिश्चयकरणं निदानम्‌ इति निदानादिपञ्चकसामान्यलच्त- 
णमू । निदानखब्दोऽयं निदानविशेषे जातौ च वर्तते; यथा-तृणशब्दः तृणविरोपे तृणजातौ 
च वतेते । यन्तु, भद्धारदरिच्रेण निदानस्थाने-या गौः सुदोहा भवति न तां निददीतः- 
इति व्यासप्रयोगदुपन्यस्य निवन्धाथों निदानब्दो व्याख्यातः “निदीयते निवध्यते हेत्वा- 
दिसंवद्धो व्याधिरनेन' इति कत्वा; तत्त॒ निदानस्थानरूपग्रन्थाभिप्रायेण, नदि हेत्वादयो 
हेत्वादिसम्बदधं व्याधि प्रतिपादयन्ति ॥ ४॥ 


विमश्चं- पूर्वोक्त शोक मे ग्रन्थ का प्रयोजन रोगज्ञान कहा गया है अत एव उसके उपायो 
का यहौँ वणेन किया जाता है । ये निदान आदि पांच न्यस्त एवं समस्त रूप मे व्याभि का ज्ञान 
कराते है । अथीत्‌ इनमें से प्रत्येक (निदान या पूर्वरूप आदि) एथक्‌ २ रूप मेँ तथा पांच एक साध 
मिलकर भी व्याधि का बोधन कराते हैँ । जिस व्याधि में केवल निदान की ही उपरुन्धि हो अन्यौ 
करी न हो वहां पर व्यस्त रूप मेँ केवल निदान ही रोगज्ञाप्क होता है । इसी प्रकार उपरब्धि कै 
अनुसार कीं दो ओौर कीं तीन, चार या पांच मी व्याधि के बोधक दो सवते दै । अत एवं विजय 


~~~ 
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रक्षितजौ ने कहा है--“एते पञ्च व्यस्ताः ससस्ताश्च व्याधिवोधकाः? । यपि कतिपय बिद्वार्नो 

का कथन है किएक उपायसेदी व्याधि काज्ञान द्यो जनि पर पुनः दूसरे उपायो सेमी उसीका 

ज्ञान करने से छरृतकरणत्व या पिष्टपेपण दोप कौ सम्भावना हे, तथापि एक प्रमाण से किसी वस्तु 

का ज्ञान हो जानेपर पुनः प्रमाणसमूह से भी उसका ज्ञान किया जाता है । इस प्रकार किया इमा 

ज्ञान कदापि मिथ्या नहीं होता । रोगी की परीक्षाविषि का वैन करते समय कदा गया दै फि-- 
(्ददोनस्पछनमश्ेः परीकेताथ रोगिणम्‌, । तथा- 

“रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्तयेत्‌ । नाडीं सूत्रं मरु जिं शब्दं स्पर्शं दगाङती ॥ 
इसी प्रकार रोग-परीक्चा करम मेँ मी वताया गय। दे- रोगं निदानपूरव॑रूपरूकणोपशयाक्षिभिः 
तथा--“षडविधो हि रोगाणां विच्ञानोपायः-प्चमिः श्रोत्रादिभिः प्रश्न चेतिः 1 
उक्त सभी उपायों से रोगी ओर रोग की परीक्षा करने का उपदेदा किया गया है। लोकमेंभी 

देखा जाता है कि अनुमान से प्रतीत अभिका ज्ञान प्रत्यक्च एवं आप्तोपदेद्या सेमी दहो जाता है। 

जो रोग निदानपच्चक को अनुमान आदि कै समान नहीं स्वीकार करते, उन्दं प्रङृष्वुखिः 
नदीं कदा जा सकता । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अनुमान से प्रतीत अभिका ज्ञान प्रत्यक्ष 
एवं साश्चात्‌ द्रष्टा आप्त के वाक्यसे भी किया जाता दहै, वैसे दी निदानादि पाचों मसे किसी एक 
केद्वारा व्यापिका ज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अन्य कतिपय एवं अन्य सरके द्वारा विरिष्ट 
ज्ञान हो ही सकता है। फिर भी जो हठवादिता के कारण रेसा मानते है किव्यापि का क्षान 
किसी षकं द्वारा ही होता है उनके इस मन्तव्य के प्रति विजयरक्ितजौ अपनी उदासीनता या 
असहमति प्रकट करते है । इसके अतिरिक्त निदानादि पौँचोँ की अलग-अरूग विङेष आवदयकता 
भी होती है। जैसे जहां अनेक रोगो के निदान आदि समान होति दहै वहां किसी एकसे 
व्याधि का ज्ञान हो जाने पर रेष सव भौ पीछे से व्याधिवोधक हो जाति हँ । रक्तमैह एवं रक्तपित्त 
ॐ लक्षण-निदान तथा सहायक कारण समान होने के कारण सापश्च रोगनिदान (र्पिथषलणभ 
019००७8 ) मे कठिनाई होती है । विन्त॒-- 

्दारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वर्पैः । 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥* 

-चरक के उक्त वचन के अनुसार पूवेरूप के दवारा रक्तपित्त का निश्चय कर केने के उपरान्त 
भरमेह ओर रक्तपित्त के निदान तथा रूप समान होने पर भी रक्तपित्त का ही निणैय कराते है| 
इसी प्रकार ऊर्स्तम्भ होने पर॒पीडा सामान्य तथा निदान आदि समान दहोनेके कारण 
वातन्याधिका भी सन्देह होता है । इस अवस्था मे तेलाम्यंगरूप अनुपडशय से व्याधि का वदना 
ऊरुस्तम्भ का निर्णायक होता है । कदा मी है-- 
वातराङ्किभिरक्ञानात्तस्य स्यात्‌ लेह नात्‌ पुनः । पादयोः सदनं सुप्तिः छच्छरादुद्धरणं तथा ॥ 
जद्धोरूरकानिरल्यर्थं शश्चचचादाहदेदने । पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च॥ 

( ऊरुस्तम्भमिदानम्‌ ) 
इस प्रकार अनुपाय से ही व्याधि का ज्ञान हो जाने पर अन्य निदान आदि भी ऊरुस्तम्भ 

के ही निर्णायक हो जति है । 

इसके अतिरिक्त यक उपायसे व्याधिका ज्ञानदो जने पर भी अरन्योका कथन करना 
परमावद्यक दै; कयो कि सवका प्रयोजन भिन्न है । तात्पयै यह है कि किसी रोग मँ केवल निदान, 
से दी व्याधि का ज्ञान हो जाता है ओर किस मे पूवरूप आदि किसी एक से व्याधिनज्ञान मे विशेष 
सहायता भिरती है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक का प्रयोजन थक्‌ २ भी होता है-तथाहीत्यादि । 

. निदानकथन्रयोजनम्‌ --निदानपरिवजन--यदि निदान का वणेन न किया जायतो 
शं्तेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजंनम्‌' इस सश्रतोक्त चिकित्सा सूत्र के अनुसार सभी 
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व्याधि्यो की सामान्य चिकित्सा “निदान का परित्याग" कैसे किया जा सकता है । निदान का कथन 
न होने पर उसका ज्ञान भी न होगा एवं ज्ञान के अभाव मँ परित्याग भी असम्भव ही है । 


इस प्रकार निदान आवश्यक होते हए भी केवर निदान से रोग विरोष का निध्ित ज्ञान 
एवं चिकित्साविदोष संभव नहीं है । क्यो फि-(९) निदान से सवत्र नियतरोगके निश्चय काजमाव-- 
जिस प्रकार शृत्तिकाभक्षण से पाण्डुरोग ओर मश्चिकाभक्षण से वमन होता है वैसे सर्वत्र एक निदान 
से किसी चिरिष्ट रोग का होना निशित नहीं है; क्योकि समान कारण से ज्वर ओर गुल्म कौ 
उत्पत्ति होती है¶ । ठेसी अवस्था मे केवर निदान से रोग का निणेय करना कठिन हो जाता है । 
सापेक्ष रोग-निश्चिति पूवैरूप तथा रूप के दवारा होती हे । चरक ने इस अनियतता का वगेन निम्न 
रीति से किया है-- 

“एको हेतुरनेकस्य तथेकस्येक एव दि । ग्याधेरेकस्य वहवो वहूनां बहवस्तथा ॥' 


८२ ) कदाचित्‌ व्याधि के समकालीन निदान को दवा कर विप्रकृष्ट निदान से किया हुमा 
दोषसंचय भी व्याधि को उत्पन्न कर देता ह ।. स॒शिदष्ट एवं विप्रृष्ट मेद से मिदान दो प्रकार का 
होता है। “वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌? इस वाग्मट के वचन के अनुसार 
बसन्त मे कफ रोग का सनिक्ृष्ट प्रकोपक कारण प्रभात तथा विप्रकृष्ट कारण हेमन्त म संचितः 
इञ शेष्मा दोता दै । इसी प्रकार तत्तदोष के सन्निकृष्ट एवं विग्रङृष्ट कारणो का निर्णय कर केना 
चादिये । कदाचित्‌ विप्रङ्ृष्ट॒निदान सच्रिक्रष्ट निदानजन्य रोग से भिन्न रोग का उत्पादक होता 
है, रेते स्थर पर यदि विप्रङृष्ट निदान सब्िङ्ष्ट से वल्वान होतादै तो रोग भी विप्रकृष्ट 
निदान के समान दी उत्पन्न होगा । जेसे-निकटवतीं ( संनिकृष्ट ) निदान ज्वर काटहै ओर 
दूरवतीं ऊरुस्तम्भ का । शस अवस्था मे यदि दूरवतीं निदान समीपवतीं निदान से वल्वान होगा तो 
ज्वर न शकर ऊरुस्तम्भ की ही उत्पत्ति होगी 1 इसी प्रकार “हेमन्ते नितितः शेष्मा वसन्तेऽ 
कतापतापितः कषफरोगक्कत्‌ः यहां सचिङ्ृष्ट निदान अकताप ओर विप्रङरष्ट हेमन्त मेँ संचित कफ 
है। यद्यपि सचरिङ्ृष्ट निदान सूयंसन्ताप से पित्त का प्रकोप होना चाहिये तथापि विप्रकृष्ट निदान 
कफ़ समीपस्थ निदान को बाधकर ( दवाकर ) कफज रोग कौ ही उत्पत्ति करता है । सूयंसन्ताप 
मी इसी का सहायक कारण बनता है । यां चिकित्सा मी कफ़ की ही की जती है। रेसे स्थले 
पर वास्तविक निदान का भ्व्यक्च न होने से परवरूप आदि के अभमावमें व्याधि का मिथ्याज्ञान 
होगा । सतः व्याभि का यथावत्‌ ज्ञान करनेके किए पवेरूप आद्विका ज्ञान करनाभी 
प्रमावदयक दह । इसीचियि वाप्यचन्द्रजी कहते तस्मात्‌ केवलाज्निदानाद्पि न व्याधित्तानं 
वतीति पूव॑रूपादीनाञुपादानम्‌ः । वाप्यचन्द्रज के उपरक्त दो प्रयोजन सम्रमाण उद्धृत 
किये गये हं । 

पूरूप आदि का अभाव होने पर॒ रोग-विज्ञानसम्बन्धी अनेक मौलिक दो्पौ कै यथास्थित 
रहने से चिकित्सा मे विदेषता न हदो सकेगी । केवल निदान पर॒ निर्भर न रहकर प्रत्येक रोग 
का परस्पर पिभेद्‌ कएने के निमित्त पूवैरूप आदि का कथन तथा ज्ञान करना परमावदयक है । 
अज्ञात निदान अथवा अयथा्थज्ात निदान कौ अवस्था मे पूर॑रूप, रूय आदि के दवारा व्याधिका 
यथावत्‌ ज्ञान होने से चिकित्सा में मौ सौकयं लाभ होता है । ये पङ्कियों मी वाप्यचन्द्रजी के 
भ्रयोजर्नो की पोषक ही हँ । सम्प्रति मधुकोषकारोक्त प्रयोजनो का उव्छेख किया जाता है-- 





१. मिथ्यादारविदाराभ्यां दोषा ह्यामारायाश्रयाः । 
बहिनिरस्य कोष्ठा ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ ( उ्वरनिदानम्‌ ) 
दष्टा वातादयोऽत्यथं मिथ्याहारविहारतः ॥ ` 


ॐ न्ति पद्चभा गुल्मं कोठा्तग्न्धरूपिणम्‌ ॥ ( गुरमनिदानम 
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4. पव॑रूपाभिधानम्रयोजनम्‌-पूवरूपावस्थाकरतन्य चिकित्साकमं- यदि पूर्वरूप का कथन 
न किया जायतो पूः रूपावस्था मेँ वणित विशिष्ट उपचार मी न विये जा सदये । चरक ने कदा 
भी ह जवरस्य पू॑रूपे रष्वशानमपतरपणं वा अर्थात्‌ ज्वर के पूरवरूप-्म, अरति तथा 
जुम्मा आदि हीने प्र लघु भोजन अथवा अपतपेण ( लंघन ) कराना चादिये । इसी प्रकार स्वत 
भी "वातिकजञ्वरपूवेरूपे घृतपानसम्‌' वातिक ज्वर के पूवैरूप मे घृतपान का उपदेश करते दै । 

२. साध्यासाध्यता का ज्ञान-रोग की साध्यता एवं असाध्यता का श्लान करने के च्यिमौ 
पूवरूम का कथन आवदयक दै । इसका पाठ न होने पर असाध्यता की प्रतीति भी न होगी । चरकं 
ने कहा भी है- 
भूर्वरूपाणि सर्वाणि उवरोक्तान्यतिमात्रया । यं विदन्ति विरात्येनं खवयु्ज्जरघुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूवेरूपाणि यं नरम्‌ । विश्न्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं धवम्‌ ॥? 

अर्थात्‌ ज्वर मे या अन्य रोगों मँ वताय गये पूर्वरूप के सम्पूणं लश्च पूर्णवेग के साथ जिस 
व्यक्ति मे पाये जाते है उसकी रत्यु निश्चित समञ्चनी चादिये । रोगी मेँ पूवरूपावस्था के अभिक 
लक्षणो का होना रोग की गम्भीरता का सूचक दोता है । 

३. सापेत्तरोगनिशचिति- सन्दिग्ध दो या अभिक रोगों के सापेश्च निदान के छियि ूवरूप- 
का कथन आवदयक हे । पूर्वरूप के अभाव मेँ रक्तपित्त एवं प्रमेह का सापश्च निदान न हो सकेगा । 
इन दोनो का परस्पर विभेद कराने वाला पूर्वरूप ही है । चरक ने कदा भी है- 

हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वख्पैः । 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥? 

अरात्‌ जो मनुष्य प्रमेदोक्त पूर्वरूप के विना ही हरिद्रावणं तथा रक्तवणं का मूत्रत्याग करता है 
उसे प्रमेह न समञ्च कर रक्तपिन्तजन्य ही विकार समञ्लना चाहिये । रसे स्थर्लो पर जहां दो 
व्याधि्यो के लक्षण समान हों वहां विभेद करने के निमित्त पूवैरूप सम॑ होता है । अतः पूर्वरूप 
का कथन आवद्यक है । 

रूपाभिधान का प्रयोजन--\. व्याधि का स्वरूपक्ञान-निदान तथा पूवरूप के रते 
हुये भी यदि रूप का वणन न किय। जाय तो व्यापि के सम्पूणे स्वरूप का ज्ञान नदीं हो सकता । 
रोग के कुद्ध लक्चण पूर्वरूपावस्था मेँ अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रहते है, वे ही व्यक्त होने पर तथा वाद मेँ 
उत्पन्न कुद्ध ओर लक्षण रूप कहे जाति है । व्यापि का यही वास्तविक स्वरूप है । इसके द्वारा ही 
व्यापि का यथाथ ज्ञान होतादहै। रूपकाअभिधानन करनेसे उसकाज्ञानभीन होगा ओर 
क्षानामाव से व्याधि एवं उसके वास्तयिक स्वरूप का ज्ञान न होने से।चिकित्सावेरिष्ट्य मी न 
किया जा सकेगा । 

२. व्याधि की साध्यासाध्यता का क्ान- रूप का कथन न करने पर शासखोक्त साध्यासा- 
ध्यता का ज्ञान भी नहीं हयो सकता; क्योंकि चरकने रूप के आधार पर खुखसाध्य का रक्षण 
करते हए कहा है-- 

श्टेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै । न च तल्यगुणो दुण्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्‌ ॥१ 

अर्थात्‌ जित रोग के हेतु, पू्रूप तथा रूप अल्प हँ, दूष्य ( रसादि ) दोष ( वातादि ) के 
चुल्य गुर्णो वाखा न हो (रस ओर मेद धातु कफदोष के समान गुण होते है अतः व्याधि का 
कारण कफ तुल्य गुण दूष्य रस या मेद के आश्ितन दहो), रोगी कौ प्रकृति रोगजनक दोष के 
समान न हो तो वह रोग सुखसाध्य होता है । इसी प्रकार व्याधि वग कृष्टसाध्यता का वणैन करते 
हए चरक ने कहा है- 

“निमित्तपू्वरूपाणां रूपाणां मध्यमे वरे । कारप्रकृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥* 
श्त्यादि ॥ च० सू १०।१४ 
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अथात्‌ व्याधि के निदान, पूवरूप ओर' रूप यदि मध्यवल हौं तथा कालः प्रकृति ओर दूष्य 
दोष के समान ह्यं तो व्याधि कष्टसाध्य होती है। किन्तु 'सर्वंसम्पूर्णरक्तणः सन्निपातञ्वरोऽ 
साध्यः इस वचन के हारा चरक ने रूपके आधार पर सन्निपातज्वर कौ असाध्यताका 
प्रतिपादन किया है । उपयुक्त सन्दभं से यह खनिश्ित दो गया कि साध्यासाध्यता का ज्ञान करने 
के निमित्त पूवैरूप के समान रूप का कथन भी परमावदयक दै । 

उपराय-कथन का प्रयोजन - सदृश लक्षणो से युक्त अनेक व्याभियोँ में से किसी एक 
का अथवा अस्पष्ट रश्चणो से युक्त किसी एक ही व्याधि का यथावत्‌ ज्ञान करनेके लियि 
उपाय का ज्ञान करना आवदयक दै । उपशाय का वणंन न दोने पर रसे स्थल पर व्याभि- 
विनिश्चय नहीं हो सकता। इसख्यि गूढरिङ्ग व्याधि का ज्ञान करने के ख्यि उपय 
का आश्रय ठेना अनिवायं हो जाता है। अत एव चरक ने कदा है--गूढरिद्गं व्याधिदुप- 
शयानुपडायाभ्यां परीत्तेत ।› उपराय कथन से उसके अभाव अनुपाय का भी महण हो जता ह। 
वातव्याधि ओर ऊरुस्तम्भ का सन्देह होने प्र अनुपद्धयभूत तेखाभ्यंग से ऊरुस्तम्भ का निश्चय 
किया जात्रा है । इसी प्रकार ञ्वरो का सन्देह होने प्र उपदायभूत क्विनीन से मङ्रिया का निणेय 
सहज ही हो जाता है । अतः सन्दिग्ध व्यापिर्यो का निणेय करने के निमित्त उपशय कः 
कथन मी कैव्य है । 

, सम्प्रा्िकथन का प्रयोजन-चिकित्साविरोष- निदान आदि सवका कथन करने 
पर भी चिकित्सा वैरिष्टय के च््यि सम्प्रा्षि का कथन अनिवार्यं है, क्योकि यदि सम्मराप्िका 
कथन न किया गया तो दोषों की अंशांशकल्पना,* बर ( व्यापि की तीव्रता ओौर सृदुता अर्थात्‌ 
सकर हेतु, पूवेरूपां से वख्वत्ता एवं उनकी अल्पता से अवलवत्ता होती है ), ऋतु एवं अहोरात्र- 
सम्बन्धी कार का व्याधि से सम्बन्ध ज्ञात न होने से विरिष्टं चिवित्साकमं भी न हो सकेगा 1 
अत एव मधुकोदाकार ने कदा है- असत्यां च सम्प्राप्तौ पूर्व॑रपादिप्रतीतस्यापि व्यापेधि- 
कित्सोपयो गिनोऽशांराविकल्पनावरुकारादेरप्रतीतेश्चिकित्साविरेषो न स्यात्‌ इसच्यि 
निदान आदि पांच का कथन अनिवायं ह। एक का भी अभाव, दोने पर व्याधि का पुणंतया 
ज्ञान नदीं दो सकता 1 

निदान पञ्चक के अतिरिक्त शारो मं रोगविज्ानसम्बन्धी अन्य उपायौ का भी वणेन 
मिर्ता है । यथा सश्वुत ने “षड्‌ विधो हि रोगाणां विक्तानो पायः, पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्ररनेन 
चेति? इस प्रकार रोग विज्ञान के & उपायौ का अधिक वणेन क्रिया है। अतः माधवोक्त केवल 
निदानपन्चक का वणेन अपण होने से अप्रामाणिक है १ इस पर कहते है किं वस्तुतः निदानपत्रक. 
सेग के ज्ञापक होते हए स्वयं भी श्रदनादि दवारा शेय होते है अर्थात्‌ उनके यथावत्‌ ज्ञान के किर 
स्वतन्त्र या यन्त्रादि साधनों से चक्ति वढाकर नेत्रादि दारा रोग कौ परीक्चा करनी पडती है । 
उदाहरणाथ-किसी कामला रोगी के नेत्रादि की पीतता उसका रूप होते हुए भी उसका ज्ञान 
वैचचश्च के विना नदीं हो सकता 1 रङ्ग भी खिन्गिज्ञान का साधन होता है, विन्तु लिगं के ज्ञानको 
१. वातादिदोषगत रूक्षता आदि प्रत्येक गुण अंशा कहे जते है । दोष के प्रकोपक अंशं के निर्धारण 
को अंशं विकल्पना कहते हें । तात्पयं यह है कि व्याभिजनक वातत आदि दोष कै प्रकोपकः 
द्व्य मेँ दोष्रकोषणाथं रौक्ष्य आदि यु मे से कितने यण विचमान है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
ही अंशांशविकल्पना है । ^तैरेकटि्यादिभिः समस्तैवां वातादिकोपावधारणं विकखना । 
यदुक्तं ख॒श्वते-- 
वैमा खिमिरवापि दवाम्यामेकेन वा पुनः । 
संसग पितः करदं दोषं दोोऽलुधावति ॥' ( मघुकोव्याख्या । ) 
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साधन इन्द्रिय हँ । इतना ही नहीं उन्द्ियोँ दारा प्रत्यक्ष ज्ञान के अतिरिक्त अनुमान, युक्ति गौर 
आदे भौ रोग-परीक्चा के साधन है । जेसा फि महिं चरकने कहा हैः- द्विविधा परीक्ता 
परव्यत्तमजुमानञ् त्रिविधा वा सहोपदेशेन ।› इस प्रकार निदानादि रोगपराश्चा के मौर 
प्रदनादि-षट्कः प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आपोदेश रोगी की परीक्षा के साधन है । आधुनिक विद्वान 
रोगी की परीका निम्न पद्धति से करते हैः-- ' 


१. प्रशन--प्रदन करने पर रोगी अपनी सख्य व्यथार्ओं के साथ २ रोग का कार, पारिवारिक 
इतिह, रोगाक्रमण की विभि तथा चिकित्सा द्वारा दोने वा ाम-दानि का भी वणन करता है। 
इससे सेवित निदान, पूवरूप, उपद्यय तथा कुद रूपो का भी ज्ञान हो जाता है, यथा प्रदन करने 
पर रोगी ने उत्तर दिया कि उसने मिद्ध खाई है तो "पञ्चमो भक्तषणान्खछद्‌ः° इस आक्तवाक्य के वक 
पर भिद्धौरूप निदान से पाण्डुरोग का ज्ञान दोताहै। प्रमेह के पूर्वरूप दन्त आदि का मलावृतत 
होना" प्ररन केद्वारा दी ज्ञात होता है। यदो प्रमेह क (सामान्यं ककण तेषां प्रभूताविर- 
सूव्रता? आदि रूपो का ज्ञान भी प्रन से होता है । कफ-वहुल पदार्थौ के सेवन से प्रमेह वदता दै 
ओर रुक्षान्न-पान से कम होता दै 1 इस उपशय तथा अनुपश्य का ज्ञान मी प्रन द्वारा होता है । 
इसी प्रकारं प्रदन करने प्रर रोगी रोगब्रद्धि का काल, उसकी तीव्रता ओौर भृदुता का वर्णन करता 
है । एवं प्रन से ज्ञात दोपप्रकोपक निदान की अंशांकल्पना भी कातो जातीदहै। दइसीको 
सम्प्रापि कहते है । इस प्रकार प्रदन निदानपच्चक का ही ज्ञापक होता है-रोग का नहीं, अतः 
निदानपन्चक ही रोगका साक्चात्‌ ज्ञापक सिद्ध हा । प्रदन की उपयोगिता पर प्रकाश डते 
हथ सुश्वुत कहते है--्रश्नेन च विजानीयाद कारुं जाति वातसूत्रपुरीषाणां प्रवृत्यम्रवरत्ती 
कालप्रकर्षादींश्च विशेषान्‌" आदि शब्द से उपयुक्त सभी भावों का ग्रहण कर लेना चाहिये । 


२. ददन ( 15०५४१०२ }--यह कार्य वैच स्वयं करता है । उद्र, वक्ष, सख, आंख आदि 
अङ्ग-परतय्गौ कौ आक्रति, क्रिया एवं वर्णं का यथासम्भव ज्ञान उक्त उपाय से होता दै । इससे भी रोग 
वे विरिष्टरूप काही ज्ञान होता है । अतः यह भी रूपादि का बोधक होता है । इस विषय में 


सुश्त कहते दै शचद्धरिन्द्रियविक्ञेयाः शरीरोपचयापचयायुरक्ञणवर्व्णैविकाराद्यः ।* 


उदर की विस्ठृति एवं क्रियाहीनता को देखकर जलोदर, उदरकराशोध ( ए९्म ण ) 
तथा आध्मान आदि का अनुमान दो जाता दै । नाभिषरिवृत्ति (एए€ः\€0 पप्पभा००5) जलोदर 
कौ नियत ज्ञापिका ( 0५47081 एप ) ह । केवल उद्र विस्ठृति से उदरगत अनेक रोगो का 
सन्देह होने पर अन्य उपार्यो से वििष्ट रोग का निश्चय दो जाता है । 

व्चःस्थक की चिस्वृति तथा त्रियादीनता के दद्येन से उरस्तो ( 8४0००॥०१५२ ) तथां 
उरःपूय ( ०४०४६ ) का अनुमान दोता है। इसी प्रकार सुख की विरिष्टं आकृतियां तथा 
नेत्रगत समी असामान्य परिवतेन रोगविशेष के ज्ञापक दोते हे । यथा सुखपरिकृत्ति से अदित. 
( ए०००] 2975175} ) तथा नेत्रो कौ पीतिमा से कामला का ज्ञान होता है1 रोगी का विकट 
हास्य तथा दाथ-पैरो के आक्षेप ओर धलुषाकार हौ जाना धनुस्तम्भ ( 16125 ) का सूचक ह । 
उप्यक्त व्याधियों के अतिरिक्त अन्य अनेक व्याभियो का पर्याप्त ज्ञान दशन द्वारा दी दौ जता दं। 
विस्तरभयात्‌ सवके उदाहरण प्रस्तुत मँ अपेक्षित नदीं दै । 


२. स्पशन ( २५1१००२ }--यह्‌ कायं भौ वैध स्वयं करता है । उक्त विधि के दवारा मिङृत- 





१. दन्तादीनां सला्यत्वं ्रागूपं पाणिपादयोः । दादश्चिक्णत देहे तट्‌ स्वादास्यं च जायते ॥' 
तथा-^ताङगलजिहादन्तेषु मखोत्पत्तिः" खश्चतः ॥ 


१९४ [8 । माधवनिदानम्‌- [ पचनिदानलक्षणम्‌ 


स्थान की सीमा, दुता" कठिनता ° स्पशैनासहता ° ( 1९१९९५०७ ) जलपूणंता ( जलोदर ) 
तथा अगो की असामान्य बृद्धि स्थानविच्छुति तथा अस्थिभम्मता* ओौर श।रीरिक तापक्रम 
का ज्ञान किया जाता है। इन भावो से व्याधिविशेष का निश्चय होता ह। ये विभिन्न व्याधिर्यो 
के लक्षण (रूप) ही हे । अतः स्यशंन भी लक्षणो केज्ञान का साधन ही है । स्पशेरेय लक्षणो का वणन 
सुश्चत ने निम्न रीति से किया है-‹स्पर्छनेन्द्रिय विज्ञेयाः शीतोष्णश्ल्चणककंडाग्दुकठिनत्वाद्यः 
स्परंविशेषा ज्वरशोफादिषु 1 

४. श्रवण ( 4०७००१४० )--टेथस्कोप की सहायता से हदय एवं फुष्छुस गत शदो की 
प्रकृति कौ तात किया जाता है । इन अङ्गौ क वतमान दशा तथा तद्वत रक्षणो का बोध करने के 
खयि उक्त विधि कार्यकर होती है । इससे रुग्णावस्था मेँ हत्मदेश की विरिष्ट ध्वनियो ( ममेर तथा 
हृडयावरणसंषरषजन्यध्वनि ) तथा फुष्छुस कौ विरिष्ट ध्वनियां ८ आद्र एवं शुष्क ध्वनि-1०1९७ 
820 12100077 ) का ज्ञान किया जाता है । ये ध्वनियां रोगविरेष की शापक होने से रूप कदी 
जाती हे । एवं परम्परया निदान ( 1 पद्टप्णाचभ्टण आमवात तथा 4०४५ पष्टुप्णा- 
४४7०० फिरंगजनक निदान ) का भी बोधन कराती है । अतः उक्त विधि को रूप्रहण तथा 
निदानग्रहण मेँ सहायक दी समञ्चना चाहिये । श्रवणेन्द्रिय से रोग्ञान का वणेन करते हट सुश्वुत 
कहते है “तत्र श्रोत्रन्द्रियविज्ञेया विशेषा रोगेषु बणाखावविक्ञानीयादिषु वच्यन्ते, तन्न 
सफेनं रक्तमीरयन्ननिरः सशब्दो निर्गच्छति । पुरातन कारू मे उरःश्रवणयन्त्र का आपिष्कार 
न होने से केवल श्रोत्रेन्दरिय के दारा ही उदरगत तथा अन्य विरिष्ट र्द का श्रवण किया जताथा। 
व 2९075870 ) यह स्पदान एवं यन्त्ररदित श्रवण का सम्मिङित रूप 
है । अङ्कुल के ताडन से ताञ्यमान अङ्ग की प्रकृति के अनुसार पिभिन्न प्रकार की ध्वनियां (68० 
०४०४ 6९8००४०४ & 7 पा]) उत्यन्न होती है । इस ध्वनिर्यो की प्रकृति के अनुसार ही रोगी 
की स्वस्थता-अस्वस्थता, विरिष्ट रोग तथा निदान का मी ज्ञान होता है । फुःफ्फुसगत तथा उद्र- 
गत रोगों के ज्ञान मं यह विधि विशेष सहायक होती है । इसका अन्तमाव भी रूप एवं निदान मेँ 
किया जा सकता है । प्राचीन अर्थो मे साधारणतया इस विधि का पृथक्‌ वणन नहीं मिक्ता है, 
किन्तु फिर भी बातोदर एवं जलोदर का लक्षण करते हट “आध्मातदतिवच्छुब्दम्‌” तथा भयथा 
मति कम्पते च शब्दायते चापि दकोद्रं तत्‌, इन पंक्तय मे उक्त मिथि की ओर 

गन्यपरीक्षा रोग के रूप ओर साध्यासाध्यता का ज्ञान करने के ल्यि उपयोगी होतो है । सुश्चत 


ने कहा भी है श्रागेन्द्ियविज्ञेया अरिष्टिङ्गादिषु बणानामब्रणानां च गन्धविरोषाः' रक्त- 
पित्त का कुणपगन्षित्व असाध्यता का योतक है । 
प्राचीन की मति पाश्चात्य वैक में मी रसना को रोगज्ञान मेँ प्रत्यक्च कारण नहीं माना है 1 
चरक ने भौ अन्य साधनो का वणेन करते हए- श्रव्यत्ततस्तु खलं रोगतच्वं बुभुत्समानः सर्वे- 
रिन्दियैः सर्वानिन्दरियार्थान्‌ परीक्तेत, अन्यत्र रसक्तानात्‌' इस वाक्य के द्वारा जिष्ठा के द्वारा 
१. गृदुता--रेफ़ या ०९१९२०४ का यह विरिष्टं चि है । 
२. कठिनता--कफजयुट्म, करज अद्य तथा अस्थिगत अबद ओर ए77०9 में यह विदेषता 
पाई जाती है। । । * 
३. स्पशेनासदता--दोशयुक्त या 10०५708०. रोगो का यह्‌ पिरेष लक्षण हे । 
४. अगो कौ भसामान्यदृदधि--यकृत तथा प्लीहा कौ बृद्धि विरोष महत के उद्‌।दरण है । 
-५. स्थानविच्युति तथा अस्थिमय्रता-ष्ठवमान वृक्क ( एा०४१्५ प्रवण ), समन्धिच्युति 
( 7799००९००९०४) तथा मग्नोत्तर्‌ अस्थिविच्ुति भी स्पदे ही होते है । | 
६. सारीरिक तापक्रम--ईइसका वदना रोथ तथा ज्वरो का निदद्ंक है । 








मधुकोश-विद्योतिनीटीका्वयोपेतम्‌। १५ 


रौगज्ञान करना निषिद्ध माना है । फिर भी मधुमेह में पिपीलिकाभिसपंण रोगज्ञान कराता हीहै। 
अथात्‌ चीयियो की जिह्वा रोग का ज्ञान कराती दै-परीक्षक की नहीं । 


उपयुक्त व्याख्यान के अनुसार यह सिद्ध हो गया कि परीक्षा दो प्रकार कौ होती है- रोग- 
परीक्वा तथा रोगीपरीक्षा । प्रश्च आदि से रोगी की परीक्षा होती है मौर निदानपच्रक से रोग की । 
दसौ का वणन वाग्मट ने निच्न रीति से किया है- 
(4 रोगं 
'दुरोनस्परनप्रशनः परीचेताथ रोगिणम्‌ 1 निदानप्रागृरूपकक्तणोपशयाधिमिः॥” 
ददान आदि निदानपच्चक के शापक है, एवं इनम परस्पर वोध्यवोधकभाव सम्बन्ध है।ये 
रोग के परम्परया ज्ञापक है । रोग का सा्चात्‌ ज्ञान तो निदान जादिके द्वारा ही होता है-ददयन 
आदि से नहीं । अतः माधवकरोक्त पञ्चनिदान लक्षण सदोप नहीं कहा जा सकता । 


चरक ने प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तोपदेश से व्यापि काज्ञान करने का उपदेश किया है 
रोगीपरीक्षा के पूर्वोक्त ६ भेद ही प्रत्यक्षपरीक्षा है । प्रत्यक्च वह दै जो मन ओर इन्दियो्क 
सहायता से जाना जाय ` । षड्विध प्रत्यश्चपरीक्चासेरोगकेलक्षणोंकादही ज्ञान होता है, लष्चण 
ओर रूप एकार्थवाची ही है, अतः प्रत्यक्ष भी रूप का वोधक ह होता है । 

अभ्चि जरणशक्त्या परीत्तेत वं व्यायामदावस्या ये अनुमान के उदाद्रण है । अभिकी 
परीक्षा पाचन से होती है। पाचन का अभाव मन्दा्चिता, कादाचित्क पाचन विषमाथिता तथा 
अतिमात्र भोजन का भी परिपाक हो जाना तीक्ष्णानि का अनुमान कराता है। सम मात्रा मे मुक्त 
-भोजन का सम्यक्‌ विपाक समाभ्नि का अनुमापक होता है" इसी » कार व्यायाम की शक्ति से वक 


- का अनुमान होता है । व्यायाम के अस्पप्रमाण से श्रान्त दौ जाना दुव॑कता क। परिचायक है । 


अपेक्षाकरेत अभिक व्यायाम से भी प्रकृतिस्थ रदना सवरता का योतक दै । पाचन शक्ति की अल्पता 
से मन्दाभिता तथा शीघ्रश्रान्तता से दुवेरता का रूप हौ व्यक्त होता है । ह 
आप्तोपदेश भी रोग के निदानादि के ज्ञान म सहायक होता है। यथा-दोष इस प्रकार 
प्रकुपित होते है, उनके अमुक लक्षण हे तथा उनकी शान्ति का असक उपाय है इत्यादि ज्ञान का 
साधन आप्तोपदेश ही है । निदानपच्चक के अध्ययन मं आप्तोपदेदा के विना प्रवृत्ति ही सम्भव 
नहीं अथवा अनवस्था कौ सम्भावना होगी । कतिपय विद्रन-- 
रोगाक्रान्तश्रीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्तयेत्‌। नाडीं मूत्रं मरं जिद्धां शब्दं स्पश दगाकती ॥ 
इन आठ स्थानों की परीक्षा का उपदेश करते हे । वस्तुतः ये आठ भी निदानपृन्नक केही 
बोधक है । उन सवते सर्वप्रथम रोग के रूप का ज्ञान होता है, तत्पश्चात्‌ रोग का । यथा-मन्दाभ्नेः 
स्तीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत्‌ यहां नाडी का मन्दतरत्व, मन्दाथिता या क्षीणधातुता का 
योतक है । इसी प्रकार मूत्र ओर मल आदि के विरिष्टं वणं तथा अन्य स्वभाव विभिन्न रोगों के 





१. दविधा खल परीश्चाः प्रत्यक्षमनुमानन्न; त्रिविधा वा सहोपदे शेन ।› ( च० वि० ८ ) 

२. प्रत्यक्षं खलु तद्‌ यत्स्वयभिन्दरियैमनसा चोपकभ्यतेः ( च० वि० ८ )। 

३. (समा समाभ्नेररिता मात्रा सम्यग्‌ विपच्यते । स्वस्पापि नैव मन्दा्नेविषमा्ेस्तु देदिनः । 
कदाचित्‌ पच्यते सम्यक्‌ कदाचिन्न विपच्यते । मात्रातिमात्राऽप्यदिता खखं यस्य विपच्यते । 
तीष्णाभिरिति तं विद्यात्‌“ “°^? 

४ तत्रेदमुपदविश्म्ति बुद्धिमन्तः-रोगमेकौकमेवंप्रकोपणमेवंयोनिभमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेद नमेवं" 
संस्थानमेवंशब्दस्पदरूपरसगन्धमेवसुपद्रवमेवंदृदधस्थान क्षयसमन्वितमेवसुदकभेवं नामानं विचयात्‌» 
तस्मिन्नियं प्रतीकाराथा प्रवृत्तिरथवा निदृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते । ( च. वि. अ, ४ ) 


१६ , ` माधवनिदानम्‌- ` [ प्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


रूपो; का वणन करते है। यथा-मूत्र का गदलापन ओर प्रायं प्रमेह का एवं पुनः पुनः अपक मल 
का निकलना ग्रहणी का रूप हे 1 


श्वारिदरवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य दि पूवूपैः। 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥* 


उक्त स्थर पर मूत्र का हरिद्रा-सदढृश वै रक्तपित्तरोगके सूप का दी चोतक है ओर वह रूप 
रक्तपित्त रोग का । मर, जिहा आदि विभिन्न रोगो के रूपों का ज्ञान कराते हैँ एवं रोगी कौ आन्त- 
रिकर अवस्था के चोतक हैः तथा परम्परया रोग के भी । किन्तु रोगो की साक्षात्‌ ज्ञापकता निदान- 
पञ्चक को ही है-यह निर्विवाद सिद्ध है । इस प्रकार यह निश्चित हआ कि रोगविनिश्चय के च्यि 
निदान, पूवेरूपः, रूप, उपद्ाय ओर सम्प्राप्ति का श्ञान करना आवदयक है। रोग का उत्पादक 
कारण होने से सवप्रथम अव निदान की व्याख्या कौ जाती है। 


हेतु उत्पादक एवं ज्ञापक भेद से दो प्रकार का होता है । निदान आदि पाच मंसे निदान 
उत्पादक हेत तथा पूवरूप आदि सव ज्ञापक हेत कदे जाते है । हेत्व सामान्य से दोनों प्रकार के 
हेतु ( निदानादि पांच ) निदान शब्द से भी ग्यवहृत होते हे; क्योकि निदान का अथमी 
सामान्यरूप से हेतु या कारण ही होता है । इसी अभिप्राय से खत ने मौ कहा है-- 'देतुरुक्तणनि 
दंलाज्ञिदानानि? । अर्थात्‌ देतु ( उत्पादक हेतु) ओर रक्षण ( ज्ञापक हेत पूर्रूप आदि ) का 
निदेश करने कै कारण इन ( सोह अध्ार्यो ) को निदान कहते हें । वहां निदान शव्द कौ 
 सिरक्ति निस प्रकार से की गई है- “निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति निदानस्‌-' जिससे व्यापिका 
पूर्णतः ज्ञान हो उसे निदान कहते है । अतिसज॑नाथक दिश्‌ धातुसे “षोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? . 
शस सूत के दारा निपातन से निदान शब्द की सिद्धि योती दै । “निध्चिव्य दीयते प्रतिपाद्यते 
श्याधिरनेनेति निदानम्‌ जिससे व्याधि का ज्ञान कराया जाय उसे निदान कहते हे, यह्‌ 
जेऽजेक्त निरक्ति है । मद्र हरिचन्द्र ने भी यही निरुक्ति स्वीकार कौ है । नि उपसगं है एवं यह 
निश्चयार्थक ओर निषेधार्थक होता है । प्रकृत मे नि शब्द को निश्चयपरक ही समञ्लना चाहिये । 
माज आप का निदान किया जायगा” इस लौकिक वाक्य का अथं भौ व्याधिविनिश्चय ही समज्ञा 
जाता है । शसते यह सिद्ध हो गया कि “व्याधिनिश्चयकरणं निदानम्‌” जिस उपाय से व्यापिका 
निश्चय किया जाय उसो को निदान कहते दै । निदान शब्द कौ उपयुक्त निरुक्ति से निदान आदि 
“पाच का शान हो जाता है यह निदान शब्द व्यक्ति ( उत्पादक निदान ) तथा जात्ति ( निदान 
पञ्चक ) वाचक होने से दोनों पदार्थो में प्रयुक्त होता है। यथा तृण के कथन से तृणविरेष तथा 
-स्ामान्य ठृण का मी बोध होता है । भद्धार हरिचनद्र ने शया गौः सुदोहा भवति न तां निददीतः 
“अर्थात्‌ जो गाय सर्ता से दही जा सके उते न वाधना चाहिये ।' इस व्यासवचन के अनुसार 
.निदान शब्द को निवन्धनाथैक वताया है । तात्पयं यह कि जिसके दारा हेतु-पू्रूप आदि से 
युक्त व्याधिर्यो का निवन्धन दो उसे निदान कहते है । यह अथं ्न्धोक्त निदानस्थान को कदय 
कर्‌ क्रिया गया है । भिन्त वहो निदान शब्द का अर्थं हेतु-पूवैरूप आद्रि नहीं किया जा सकता 
क्य) कि हेत्‌ आदि पांचो (स्वात्मनि क्रियाविरोधः दोष होने से स्वसम्बद्ध व्याधि का प्रतिपादन नहीं 
{कर सकते । तात्पये यह है कि कोड भी वस्तु अपने ख्यि ज्ञापक नहीं हो सकती, उसके खियि 
इज्ञापकान्तर की आवदयकता पड़ती ही है । यथा--दीपक सम्पूण वस्तुसमूह का श्नापक होते हुए भी 
स्वज्चापन के यि ज्ञापकान्तररूपम चश्वरिन्दरिय कौ अप्वा रखता ही है । इसी प्रकार हैतु-पूवरूप 
आदि का समुदायरूप निदान व्याधिज्ञापक होते हृए भी देतु आदि का प्रतिपादक नहीं हो सकता। 
उसके प्रतिपादन के खयि प्रतिपादकान्तररूप निदानस्थान नामक प्रकरणविदोष अपेश्चित है । इस 
प्रकार अपना प्रतिपादन न करना ही (स्वरात्मनि क्रियाविरोधः कहलाता है । 


ष 
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` व्याध्यारम्मकस्वात्‌ प्रथमं निदानरच्तणमाह-- . 
< । निमित्तरेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणेः 1 
निदानमाहुः पर्यायैः, (वा. नि.अ.१) 


~ 

निभित्त, हेत, आयतनः प्रत्यय, उत्थान तथा कारण इन पर्ययो से निदान कडा जाता है । 
अर्थात्‌ निसित्त आदि निदान के पर्यारवाची शाब्द हैं । 

एषां निदानादीनां मध्ये समानाखमानजातीयन्यावर्तकं कारणरूपनिदानस्य लन्तण- 
माह-निमित्तिव्यादिना प्या रित्यन्तेन । एतैः शब्दैर्योऽर्थोऽभिधीयते तन्निदानं; यथा-- 
शुद्धिरुपरुन्धि्ानमिस्यनर्थान्तरम्‌' ( न्या. द. ब्र. या. स्‌. ६५ ) इति 1 नलु, किं मिसि- 
तैरेकेको वा १ नाचः, एकार्थाभिधायिनां शब्दानां मिकितानामप्रयोगात्‌; द्वितीयश्चेत्तदा 
सव्यसिचारः, निमित्तस्य शङुनादौ, हेतोः म्रयोजके कर्तरि, आयतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य 
रुडादौ, उस्थानस्य उद्भमनोत्सगं योश्च दर्शनात्‌ । नेवं, शकुनादी नां निमित्तादिभिः स्वैरन- 
भिधानात्‌ ! अत एवाह-पर्याेरिति । नहि तेषां ते पर्यायाः, यतः क्रमेणेकार्थवाचकाः शब्दाः 
परस्परं पर्याया उच्यन्ते । तस्मान्निमित्तादिशब्दैः प्यायेरभिधीयमानत्वं निदानत्वस्‌ । 
एतच्च पर्यायकथनं शाखे व्यवहारार्थ॑म्‌ । इदं त॒ सेक्तेपतो लन्तणं--“सेतिकर्तव्यताको रोगो- 
स्पादकहेतर्निदानम्‌' इति । यन्मते दोपेतिकर्तन्यतारूपा संप्रा्िरिष्यते तन्मते संप्राधिव्युदा- 
सार्थं ^सेतिकर्तव्यताक' इति पदं, तस्या दोपेतिकर्तन्यतारूपाया इतिकर्तव्यतान्तराभा- 
वात्‌ । यन्सते भ्याधिजन्म संप्राधिः, तन्मते 'व्याध्युरपत्तिहेतुनिदानम्‌" इति र्णम्‌ । उभ- 
यत्रापि “उत्पत्ति'पदं ज्षघिहेतुपूर्वरूपादिव्यवच्छेदाथंम्‌ 1 स च हेतुरनेकधा; तत्र प्रथमं चतु- 
विधः, यदाह उपकल्पनीयाध्याये दरिचन्दरः-सन्निकृष्ट-विप्रक्ृष्ट्यसभिचारि-म्राधानिकमेदा- 
चतुर्धा" इति । सन्निकृष्टो यथा--नक्तदिनतुभुक्तांशा दो पम्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिक- 
मपेक्तन्ते । विप्रकृष्टो यथा-देमन्ते निचितः रेष्मा वसन्ते कफरोगक्रत्‌' (स. उ. अ. ६४); 
फिवा सत्निङ्रष्टो उवरस्य रूक्तादिसेवा, विग्रकृष्टो रुद्रकोपः। व्यभिचारी यथा- 
यो दुव॑रुत्वाद्‌ व्याधिकरणासमर्थः। यदाह चर>:-“(निदानादिविरेषाः) अवरीयांसोऽथवा- 
ऽनुबध्नन्ति, न तदा विकाराभिनि्त्तिः, इति ( च. नि. अ. ४) । प्राधानिको यथा-- 
विषादिः। ्रिदिधो वा,असास्म्येन्दियार्थसंयोग-म्र्तापराध-परिणाममेदात्‌। तत्र, असास्म्ये- 
न्द्ियार्थसंयोगोऽयोगातियोगमिथ्यायो गयुक्ता रूपरसादयः, प्रक्ञापराधो मिथ्याक्तानादिः, 
परिणामोऽयोगादियुक्ता ऋतुस्वभावजाः शीताद्यः । अधर्मस्य च रोगहेतोरत्रैवान्त्भावः 
इति भद्भरहरिचन्द्रः, तस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकवैत्वात्‌ । चक्रस्तर प्रज्ञापराधे 
तस्यान्तर्भावमाहः मिथ्याज्ञानकृतव्रह्मवधादिजन्मनोऽधमेस्य प्रज्ञापराध एव मूर; वलावकं 
त्वत्र न निरूप्यते, रोगकारणत्वेनाधरम॑स्य सर्वथा सिद्धत्वादिति । दोषन्याध्युभयहेतुसेदा्च 
स त्रिविधः। दोषहेतवो यथा--चयग्रकोपप्ररमनिमित्ता यथतस्पन्ना मधघुरादयः 1 व्याधि- 
हेतवो यथा- शदधक्षणं पाण्डुरोगस्य कारणम्‌ । यद्यपि खदपि दों प्रकोपयत्येव; यदुक्त 
चरके, “कषाया मारुतं, पित्तमूषरा, मधुरा कफम्‌" इति ( च. चि. अ. १६ ) तथाऽपि 
तज्जैदपिः पाण्डुरोग एवारभ्यते न स्वन्यो विकार इति न्याधिहेत॒ता भवति । उभयहेतु- 
य॑था वातरक्ते-हस्स्यशचो र्म च्छतश्चाश्नतश्चः ( स. नि. अ. १) इत्यादि । तत्र यद्यपि 
दोषप्रकोपषूर्वकमेव व्याधिजननं, तथाऽपि दोषवद्‌ ञ्याघावपि तस्य कारणत्वमिति बोष- 
यति । तेन तत्र न व्याधिहरमात्रं मेषं प्रयोज्यं, कितूभयप्रव्यनीकम्‌ 1 न च वाच्यं कारण- 
भूतदोषनिनृ्यैव कार्यभूतस्य व्यधेनिंढृत्तिरिति; यतः प्रतिनियतजक्तिकानि भेषजद्र- 
व्याणि भवन्ति; कथमन्यथा ` ैष्मिकतिमिरे र्टेष्महरमेव वमनं न प्रयुज्यते । यदुक्त 
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सश्ु्ते-“न वामयेततैमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्टूद्ररोगपीडितम्‌” ( स. चि. अ. २३ ) 
इति । स एवोत्पादकव्यज्जकभेदाच द्विधा । तन्रोरपादको यथा--हेमन्तजो मधुररसः कषफ- 
स्य ! व्यञ्जको यथा-तस्यैव कफस्य ्यञ्जको वसन्ते सू्ंसन्तापः इति म ट्ारदरिचन्द्रः । 
तत्र व्यञ्ञक; भेर इत्यथः! बाद्याभ्यन्तरभेदाच्च द्विधा 1 तत्र बाह्या आहाराचारकारा- 
द्यः । एतदभिप्रायेण तीसटाचा्यः- “्यायामादपतपंणात्‌ प्रपतनाद्क्गात,  याजागरा- 
द्वेगानां च विधारणादतिश्चः जञेत्यादतित्रासतः। रूत्त्लोभकषायतिक्तकटुकैरेभिः प्रकोपं 
खजेद्वायुवारिधरागमे परिणते चान्नेऽपराह्लेऽपि च ॥ कट्‌ वग्लोष्णविदाहितीचण र्वणक्रोधोप- 
वासखातपखीसंपर्क॑तिकातसीदधिसुरा्क्तारनालादिभिः। शुक्ते जयंति भोजने च शरदि 
म्रीप्ते सति पराणिनां मध्याह्े च तथाऽरध॑रात्रिसमये पित्तं प्रकोपं ब्रजेत्‌ ॥ गुरुमधुररसाति- 
स्निग्धुगषेद्धभच्यदवदधिदिननिदरापूपसरपिच्पप्रः । तुहिनपतनकारे श्रेष्मणः संप्रकोपः 
श्रभवति दिवसादौ सुक्तमात्रे वसन्तेः ( चि. क. इटो. २९-३१ ) इति । आभ्यन्तरा यथा- 
दोषा दूष्याश्च । तत्र, दोषोऽपि प्रकुपितः भ्राकृतादिमेदादनेकधा । प्राकृतो यथा-वसन्ते 
श्ेष्मा, शरदि पित्त, प्रादरृषि वायुः । वैकृतस्तु यथा-वसन्ते पित्तं वायुर्वा, वासु कफः 
पित्तं बा, शरदि कफो वायुर्वां । अस्य प्रयोजनं सुखसाभ्यत्वादि । यदुक्तं चः के- श्राृतः 
सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुःद्वः' ( च. चि. अ. ३) इत्यादि । अनुबन्ध्यानुवन्धमेदाचख 
द्विषा । अचुबन्ध्यः प्रधानम्‌ , अनुबन्धोऽग्रधानम्‌ । यदाह चरकः-'स्वतन्त्रो व्यन्तलिङ्ख 
यथोक्तसमुत्थानोपशमो भवव्यनुवध्यः, तद्विपरीतरक्षणस्स्वनुबन्धः' ( च. भि. अ. ६ ) 


इति । अस्य प्रयोजनं संसर्गज व्याधावलुचन्ध्यो विशेषेण चिकिरस्योऽनुबन्धाविरोधेन । 
तदुक्तं चरके-^तत्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानग्रशमात्‌ प्रशमः ( च- चि. अ. २६) इति) 
उपद्रवोऽनुबन्धः। प्रङकृतिविकृतितो यथा-वातग्रकृतेर्वातरोगः कष्टसाध्यो भवति, कफ 
पित्तपरकृतेस्त॒ सुखसाध्यः 1 यदाह सुखसाध्यलक्तणे ` चरवः- “न च तुर्यगुणो दूष्यो न 
दोषः प्रङृतिभवेत्‌" ८ च. सू. अ. १० ) इति 1 आशयापकषंतो यथा--यदा स्वमानस्थि- 
तमेव दोषं स्वादायादाङृष्य वायुः स्थानान्तरं गमयति तदा स्वमानस्थोऽपि स॒ विकारं 
जनयति यदाह चरकः-श्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारतः श्टेष्मणः क्ये । स्थानादादाय 
गात्रेषु यत्र यत्र विसपंति ॥ तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्य 
श्रमो दौर्बल्यमेव च' इति ( च. सू. अ. १७ ) । अस्य प्रयोजनं वातस्येव तच्र विगुणस्य 
स्वस्थानानयनं कार्य, नतु पित्तस्य हासन; ये स्वेनां पित्तस्य स्थानाकृष्टिं न विदन्ति, 
ते दाहोपरम्भेन पित्तचद्धिं मन्यमानाः पित्तं हासयन्तः पित्तक्तयलन्षणं रोगान्तरमेवो- 
श्यादयन्त आतुरमतिपातयन्ति" इति भद्रारदरिचन्द्रः । अन्ये त्वाहुः-भ्राजकादिभेदेन सवं - 
देहस्थिते पित्ते यदा स्वाशयाङरष्टं पित्तमवयवान्तरमनिखेन प्रापितं तदा तदवयवान्तरस्थं 
पित्तमागन्तुपित्तसंबन्धेनाधिकमेव जातं, ततो इृद्धिरक्णैवेयं दुष्ट दु्टयन्तरम्‌, अन्यथा 
दाह एव्र न स्यात्‌; नहि स्वमानस्थो दोषो विकारं जनयतीति । भट्धारहरि.द्रस्य त्वयम- 
भिप्रायः-यदयप्येवं तथाऽपि चिकरित्साभेदा्थं उद्धित्तयव्यतिरिक्तस्थानान्तरगतिरूपो दुष्टि- 
विदोषोऽवश्यमेवे्टव्यः, अन्यथा दद्धं पित्तमिति मस्वा विरेचनं पित्तहासनं वा कार्यः नच 
तत्तत्र योग्यं, किं तु स्वस्थानानयनम्‌ 1 यच्चोक्तं नरकेण-^यः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां 
त्रिविधा गतिः ( च्‌. सू. अ. १७ ) इत्यादि, तत्‌ प्रायिकमिति । गतितो यथा--गतिरदोषाणां 
स्वीणब्द्धव्वादयः। यदुक्तं चरके-^तयः स्थानं च ब्रद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्व 
चाधश्च तियंक्च विज्ञेया विविधा परा॥ त्रिविधा चापरा कोष्टशाखामर्मास्थिसन्धिषुः 
( च. सू अ- ६७.) इति ॥ अन्न स्थानमिति समत्वम्‌ । तत्र यादिरक्णं यथा-दोषाः 
भ्रबद्धाः स्वं िङ्कं, द्यन्ति यथाबलम्‌ । श्तीणा जहति स्वं रिद्गं, समाः स्वं कमं वतेः 


न 
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(च. सू. अ. १७ ) इति । स्वं शिङ्गमिति कुपितस्य वायो रौचयादयो धर्माः, कर्माणि च, 
खंसशखादीनि। यदाह चरकपाठसंवादी सदान्तसतेनः-आध्मानस्तम्भरौच्यस्फुटनविमथ- 
नक्तोभकम्पग्रतोदाः कण्टध्वंसावसादौ श्रमकवि्पनं संसशरूलम्रमेदाः । पार्ष्यं कर्णनादो 
विषमपरिणतिभ्रंशद्ध्प्रमोहा, विस्पन्दोद्धहनानि ररपनमायनं ताडनं पीडनं च ॥ 
नामोन्नामौ वादो श्चमपरिपतनं जम्भणं रोमहपो, विकतेपाततेपरोपम्रहणशुपिरताच्छेदनं 
वेष्टनं च । वणः श्यावोऽरुणो वा ठृडपि च महती स्वापविश्ठेषसङ्गा, विद्यात्‌ कर्माण्यसूनि 
भ्रकुपितमरुतः स्यात्‌ कषायो रसश्च ॥ विस्फोटाम्लकधूमकाः प्रकुपनं स्वेदसुतिसूच्छनं 
दौगन्धयं द्रणं मदो विसरणं पाकोऽरतिस्तृरश्रमौ । ऊष्माऽवृ्तितमःम्वेशादहनं ` करचम्ल- 
तिक्ता रसा, वणः पाण्डुविचजितः कथितता कर्माणि पित्तस्य वै ॥ -वृिस्तन्द्रा गुरुता 
स्तैमित्यं कठिनता मलाधिक्यम्‌ । स्नेहापक्त्युपरेषाः होतव्यं कण्डूः प्रसेकश्च ॥ चिरकर्तसव 
शोथो निद्राधिक्यं रसौ पट्स्वादू । वर्णः श्वेतोऽख्सता कर्माणि कफस्य जानीयात्‌ ॥ द्विदो- 
परिद्गः संसर्गः सन्निपातखिलिङ्गकः'-इति । खिङ्ग्तानप्रयोजनं च चिकित्सामेदार्थम्‌ । 
यदाह सश्रतः-श्तीणा एवर्धयितन्याः, बद्धा हासयितव्याः, समाः पाल्यितन्याः (स. चि. 
अ. ३३ ) इति । ऊरध्वादिगति्यथा-ऊर्ध्वगं रक्तपित्तमित्यादि 1 अस्य प्रयोजनं रक्तपित्तस्यो- 
्वगस्य विरेचनम्‌, अधोगस्य वमनम्‌ । यथोक्तं चरके-श्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते 
विधीयतेः-( च. नि. अ. २) इति । यस्तु गतिभेदानभित्तः सः “विरेकः पित्तहराणां 
(च. सू. अ. २५ ) इति वचनादधोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयुञ्जान जतुरस्यानर्थमेवापादयतिः 
ज्वरादिषु तिर्यग्दोपगतिषु यथोक्तं चिकिस्सितमिति। बद्धा दोषाः कदाचित्‌ कोष्ठं कदा- 
चिच्छाखाः कदाचिन्मर्मास्थिसस्धीनाध्रिस्य सजन्ति; ममां स्थिसन्धिषु गतिः छच्छसाध्यत्वा- 
पादकस्वादेकव्वेन निर्दिष्टा । कोष्ठ आसाश्षयादिः, राखा रक्तादयो धातवस्त्वक्चेति, चरक- 
करता एुैताः संज्ञाः! कोष्टा्यभिधानग्रथोजनं चिकित्साभेदार्थम्‌ 1 यथोक्तं चरके-आमा- 
इायगते वाते कफे पक्षाशायाभ्चिते । रुततपूर्वो हितः स्वेदः स्नेदपूर्वस्तथेव च ( च. सू. अ. 
१४ ); तथा-सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येचयुः पिशिताश्रितः' ( स॒. उ. अ. ३९) इत्यादिः 
तथा-~“नाञ्चिकरमोपदेश््यं खायुमरम्॑णेषु चः (च. चि. अ. २५) इति षते च दूषाः 
सामत्वनिरामत्वाभ्यामपि ज्ञातव्याः । यदुक्तं-ऊष्मणोऽर्पवर्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दुष्टमामाशयगतं रसमामं ग्रचक्तते ॥ आमेन तेन संयुक्ता दषा दृष्याश्च दूषिताः) सामा 
इत्युपदिश्यन्ते ये . च रोगास्तदुद्धवाः ॥ सखोतोरोधवलभरंशगौरवानिखमूढताः । आरस्या- 
पक्तिनिष्टीवमरमेदारचि्कमाः ॥ लिङ्गं मलानां सामानां निरामाणां वपययः ।' ( बा. सू. 
अ. १३ ) । वायुः सामो विवन्धाभ्चिसादतन्द्रान्त्रकूजनेैः ॥ वेदानाज्ञोथनिस्तोदः करमृदोऽ- 
ङ्गानि पीडयेत्‌ । विचरेचुगप्यापि गृह्णाति ऊपितो श्टशम्‌ । जेदाचेद्धिमामोति सूयमेषो- 
दये निज्ि । निरामो विशदो रूछो निर्विवन्धोऽल्पवेदनः ॥ विपरीतरुणेः शान्ति लिग्धे- 
याति विशेषतः । दुर्गन्धं हरितं श्यावं पित्तमम्कं स्थिरं गुर ॥ अम्किकाकण्ठहदाहकरं सासं 
विनिर्दिशेत्‌ । आताम्र पीतसव्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम्‌ ॥ पकं विगन्धं विज्ञेय रुचिपक्त्‌- 
बलप्रदम्‌ । आविस्तन्तुखः स्त्यानः कण्टदेदोऽवतिष्ठते 1 सामो बलासो दुगन्धः चदुहार- 
विधातछ्त्‌ ॥ फेनवान्‌ पिण्डितः पाण्डुनिःसारोऽगन्ध एव च । पकः स ए विक्ेयश्चे- 
दवान्‌ वकत्रशद्धिङ्तःदइति । अस्य प्रयोजनं सामे पाचनं, निरामे शमनमिति । एते च 
दोषाः परस्परसंवद्ास्तरतसादिभेदेन द्विष्टिघा भवन्ति । तदुदाहरणानि विस्तरत्वा- 
पत्तरत्र न रिख्यन्ते, सौशचतदोषमेदविकल्पाध्याये ( उ. त. अ. ६६ ) ब्टव्यानि 1 उक्ेतु- 
दोषसेदयोः सं्हश्छोकौ--“चस्वारो व्यभिचारिदूरनिकटप्राधानिकत्वात्‌, श 
न्दियकार्थयुक्परिणतिग्रज्ञापराधासत्तरिधा । रुग्दोपोऽयकारणादपि तथा, दवौ व्यञ्जकोर्पादक, 
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बा्याभ्यन्तरभेदतोऽपि कथिता हेतोः प्रभेदा असी ॥ दोषस्य च प्राङृतवेकताभ्या, येदोऽ> 
लुबन्ध्यादपि चाुबन्धात्‌। तथा भरङ्त्यत्रङ्ृतिखयोगात्तथाऽऽखायाकषवच्ाद्वेश्च' इति 
निदानम्‌ ॥ 

विम-सम्प्रति समानजाति ( ज्ञापक-निदान ) तथा असमानजाति ( पूवेरूप आ दि) से 

परर्थक्य करानेवाखा कारणरूप निदान का रक्षण कहते है। निमित्त आदि शब्दों से प्रतिपादित अथ 
ही निदान ह । जुद्धिरुपरब्धि्तानमित्यनर्थान्तरम्‌' न्यायेन के इस सूत्र के समान शाख मेँ 
पर्यायवाचक शाब्दो से भी लक्षण कथन की प्रथा है । 

यहां सन्देह होता है किं क्या निमित्त आदि सव॒ शब्द मिक्कर निदान का बोध कराते दहे 

या पृथक पृथक ९ क्योंकि लोक मेँ एक ही अथं का प्रतिपादन करने वाले अनेक शब्द। का एकत्र 
प्रयोग नहीं किया जाता, अतः वे सव मिलकर तो निदान का बोध नहीं करा सकते । यदि कहा! 
जाय कि वे शृथक्‌ पृथक निदान के बोधक दै तो व्यभिचार! ( अतिव्याप्ति) के भयसेरेसा 
कहना भी उपयुक्त नहीं । यथा निमित्त के कथन से दकुनः देव॒ से म्रयोजककता, आयतन से 
-स्थान, मत्यय से ट्‌ आदि तथा उत्थान शब्द से उद्गमन ओर उत्सगं का बोध होता हे । अतः 
अलष्षय मे र्धवण जाने से अतिव्याप्ति दोष आता है । इस दोव के निराकरणाथे पयाय शब्द का 
उपादान किया गया । अथात्‌. निभित्त आदि पर्यायवाची र्द से कथित अथविशेष ही निदान 
कहा जाता है । इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष नहीं रहता, क्योकि राकुन आदि निमित्त जदि 
सव शाब्दो कै पर्यायवाची नहीं होते । पयांयवाचक शब्दो का प्रयोग शाख मँ वणंन-सौकयं के छ्यि 
विया जाता है । निदान का वास्तविक लक्षण नीचे दिया जा रहा ह । 
निदान के रक्तषण-- 
` श्ेतिकतंव्यताकः* रोगोत्पादकदेतनिंदानम्‌" 

‹निमित्तादि  पय्ययिरभिधीयमानत्वं निदानत्वम्‌? अथात्‌ निमित्त आदि शब्दं से 
जिस किसी मी एक दही पदार्थं का बोध द्योता है उत्ते निदान कते है। विन्तुइस लक्षण से 
किसी विरिष्टं वस्तु का स्पष्ट निर्देशन होने से ^सेत्िकतन्यताको रोगोत्पत्तिहेत॒निदानम्‌ 

यह लक्षण ठीक है । जिसका अथं है (कतंन्य की अनेकताओं अधात्‌ दोपम्रकोपणादि अनेक 
कार्यो से युक्तजो रोगको उत्पन्न करता है उसे निदान कते हैँ । इस प्रकार पितिष 
अहित आहारविहार जिनके सेवन से दोषो का प्रकोप होता है तथा वे दोष जो स्वयं दूषित 
होकर दूव्यो को दूषित कर रोग को उल्यन्न करते है निदान कहते हें । किन्तु दोष-दूष्य- 
.संमूच्छेनः जिस्म रोगोत्यत्ति के अतिरिक्त अन्य इतिकतन्यता नदीं होती उसे निदान नदीं 
कह सकते, वह तो सम्प्राति दे । इसी सम्प्ापि मे निदान का रक्षण अतिव्याप्तन दौ जाय 
इसलिए निदान के क्वण मेँ ^सेतिकतंन्यताकः' पद दे दिया गया है। सम्प्रा्नि मँ रोगोत्पत्ति 
के अतिरिक्त इतिकलैव्यता न दोन से उसमे यद ठश्चण अतिव्याप्त नहीं होता । किन्तु जो ठोग 
च्याधिजन्म' को ही सम्प्राि मानते है उनके मत से ^रोगोर्पादकदेत॒निदानम्‌› इतना दी लक्षण 
पर्याप होता है । पूर्वोक्त वणेन का स्पष्टां यद है कि सम्प्रापि के सम्बन्ध मं आचार्यौ मेँ थोडा सा 





१. “एकस्थैकव्र नियतस्य लक्षणस्य क्येतरेऽपि गमनं व्यभिचारः । 

२. सेतिकतंन्यताकः-कतेन्यस्य इतिः ( प्रकारः ) इतिकतन्यम्‌ तस्य भावः इतिकन्तव्यता तया 
सितः सेतिकतैव्यताकः, व्यापारवैविध्ययुक्तो देतनिदानम्‌ । एवं सति रूक्षादीनां भावानां 

ˆ वातादिप्रकोपणं दूच्याणामादायानाच्र दूषणादिरूपां च इतिकत्तव्यता वातादीनोच्च चयप्रकोप- 
श्रसरस्थानरसंश्रयदृष्यादिदूषणखूपाः' तस्माद्र्चादीनां वातादीना्च निदानत्वम्‌ः। . 


= † कक --#--------- र 





सधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१ 


मतभेद है । अहित आहार-विहार सेवन से प्रकुभित दो्पो कौ विविय गति एवं उनके दवारा 
दूष्यो का दूषित होना तथा उनका स्थानविरेप मँ आश्रित होकर उस स्थानविश्चेष या अवय॒व 
विशेष को वित करना ही सम्प्ा्षि है। इस विकृति कै कारण ही ज्वरादि लश्चणसमूह उत्यन्न 
ते दै जिन्द रोग कहते दै । यदि केवल रोगोत्पादकं देल को निदान कदा जाय तो पूर्वोक्त 
सम्प्रा भौ निदान के अन्तगंत आ जायगौ । किन्तु स्सेतिकतेन्यताकः विशेषण देने से अदित 
आहार-विहार एवं उनके हारा प्रकोपित दोप ही निदान के अन्तर्गत अति दे वर्योकि उनमें 
रत्तिकर्तन्यता ( अनेक व्यापार ) होते हैँ । सम्प्रा्ति मं रोगोत्ादनमात्र व्यापार होता दै विविध 
व्यापार नदीं अतः वह मिदान मे अन्तभूत नदीं होती । 

दूसरे भिद्रान दोष-दूष्य-संमूच्छनादि जमित विकारो को ही रोग मानते दै, ज्वरादि तो 
उसके निदद्यक रक्षण या कायमात्र होते है । इनके मत से रोगोत्पादकं हेत॒माव्र को निदान 
मानने से कौर आपत्ति नहीं । 

निदान का र्षण रोगज्ञापक देतु-पवैरूप आद्रि मँ मी अत्िव्याप्न न दो जाय अतः “उत्पत्तिः 
शब्द भी लक्षण मै सम्मिलित कर ॒छिया गया है । पव॑रूप आदि रोगज्ञान मं कारण होति है रोग 
की उत्परत्ति मेँ नहीं, अतः उनमें निदान के पूरवाँक्त लश्चण अतिव्याप्त नहीं होते हैं । 

महपि चरक ने (तत्र निदानं कारणमित्युक्तमगरे' निदान का यह लक्षण किया है । इसपर 
चक्रपाणि टीका करते हुए कदते दै मि (तत्र निदानं कारणमिहोच्यते तचेह व्याधिजनकं व्या - 
धिवोधकं च, तत्र व्याधिजनकं निदानं हेतुः, व्याधिवोधकं पञ्चकसू्‌, किं वा निदानशब्दौ 
जनककारणवचन एवः इस प्रकार व्याधि के सचरि्ृष्ट कारण वातादि प्रकोप, विग्रकृष्ट कारण 
असाल्मयन्दियार्थ॑संयोग एवं अपथ्य आहार-विहार सेवन रूप व्याधिजनक सकर कारणो का ग्रहण 
हो जाता है । वस्तुतः “व्याध्युस्पत्तिहेतुनिंदा नम्‌” यह रक्षण उक्त सूत्र का अनुवादमाव्र ही हे । 

उप्त रक्षणो के आधार पर रोगोत्पादक सकल बाह्य निमित्त-जीवाणु तथा मिथ्या जहार- 


विहार एवं आभ्यन्तर कारण दोषवैषम्य एवं दुष्ट दोष से दूषित रसादि का भी निदान चाब्दं से 


गहण हो जाता है । किन्तु श्री कविराज गणनाथसेन जौ सरस्वती बाह्य निमित्त को ही निदान 


। स्वीकार करते हए कहते दै-- 


ष्वाद्यं निमित्तं रोगाणां निदानमिति कीतिंतम्‌ । 
विधाय धातुवैषम्यं साक्ताद्‌ वा रोगकारि तत्‌ ॥ 
तात्प्यं यह है कि किसी वाद्य कारण आधात, जीवाणु एवं मिथ्या आहार-विहार आदि का 
शरीर से सम्पक॑ हए विना रोगोत्पत्ति नदीं देखी जाती । अतः “निदानं स्वादिकारणमू' के 
आधार पर कविराज जी वाद्य निमित्त को दी निदान स्वीकार करते हृ रोग के समवायि कारण 
दोष तथा दूष्य एवं असमवायि कारण दोषदूष्य-संयोग के निदानत्व का खण्डन मौ स्पष्ट भाषा मे 
सिदधान्तनिदान की टीका मँ जिन्न रीति से करते दै-“निमित्तपदं' समवाचिकारणानां दोष- 
दूष्याणामससवायिकारणस्य दोषदूष्यसंयोगस्य च वारणा्थंम्‌” । सवत्र दी रोग मेँ दोष 
एब दूष्य को यित करने वाके आघात, जीवाणु एवं भिध्या आहार-विहार ही होते है, ये बाह्य 
निमित्त ही है, अतः बाह्य मिमित्तको ही निदान कहना चादिये । यदि दोप एवं दूष्य को भ 
निदान स्वीकार किया जाय तो उसके अगे दने वारौ सम्पूणं शङ्घला को भौ निदान स्वौकार्‌ करने 
म मापत्ति न होनी चाहिये वर्योकि वह भी रोगोत्त्ति का कारण है। अतः केवल निमित्त 
कारण को हयी निदान मानना ठीक है । 
बाह्य निमित्त कौ दी निदान मानने पर सम्पूणं रोग को आगन्तुज ही स्वीकार करना पड़ेगा 


वं °निजागन्त॒विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्छताः' का शाखौय सिद्धान्त भी खण्डित हौ जायगा! 


रर्‌ माघवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


इस शंका के निरासारं ही क्षण मे स्पष्ट किया गया है कि “विधाय धातुवेषम्यं साक्लादवा रोगकारि 
तत्‌ ॥ निज रोग दोषम्रकोपणपूवैक तथा आगन्त॒ज दोषप्रकोप के विना ही उत्पन्न हो जाते हँ । 
इस भेद से स्पष्ट है कि लूतादिषषेणजन्य या राख्यादि-प्रहारजन्य रोग आगन्तुज एवं वाद्य निमित्त 
से दोषप्रकोपणपू्वक होने वाके ज्वर आदि रोग निज कहे जाते हे । 

इस प्रकार आपाततः उक्त लक्षण मेँ अनुपपत्ति दृष्टिगोचर नदीं होती किन्तु विचार करने से 
इसकी अपुणंता, युक्तिविरुदधता एवं शाखविरुडता स्पष्ट प्रतीत हो जाती है । 

१..अधिष्ठानभेद से रोगों के मानसिक ओर शारीरिक दो प्रकार के भेद होते हं । कारणभेद्‌ 
से भी निज ओर आगन्तुज दो भेद किये जाते है । आगन्तुज रोग प्रथम सवत्र ही बाह्य कारण- 
जन्य होते है पश्चात्‌ काल मेँ ये भी दोषदुषटि के कारण निजरूप धारण कर सकते है । निज रोग 
दोषप्रकीपजन्य हते है, यही आगन्त॒ज से इसकी विरोषता है, इस प्रकार निज रोगो को आभ्यन्तर 
करारणजन्य कह सकते है । कथिराज जी को मी “विधाय धातुवेषम्यम्‌ इस वचन के अनुसार 
आभ्यन्तर कारण दोष को मी मूक भाषा मँ रोग के प्रति सख्य कारण स्वीकार करना पड़ा हे । 
सोग के उत्पादक सुख्य कारण ही निदान है । 

२. सम्प्रति सन्दिग्ध बाद्यनिमित्त शव्द का स्पष्टतया तात्पर्यज्ञान कर केना मी आवर्यक है । 
शरीर से पृथक्‌ तथा विशिष्ट कार मे शरीर से संयुक्त हो कर रोगोत्पादक जीवाणुः मिथ्या जहार 
आदि अथवा दारीरान्तगंत अनावदर्यक एवं असात्म्य पदाथ मे से किस को वाह्य स्वीकार करना 
अभित्रेत है । प्रथम पश्च स्वीकार करने पर वेगविधारणजन्य सद्र शारीरिक रोगो को साक्षात्‌ 
बाह्य निमित्त उपरब्ध न होने से अनिमित्त ८ निदान रहित ) दी मानना पड़गा । द्वितीय अथं 
करने पर यद्यपि बेगविधारणजन्य कु रोगों को तथा अन्य अनेक रोगों को बाह्य निमित्त माना 
जा सकता है तथापि वृष्णा एवं बुयुश्चा के वेगविधारण से उत्पन्न. रोगो का कोई वाह्य निमित्त दृष्टि- 
गोचर नहीं होता । परम्परासम्बन्ध से इनकौ भौ बाह्यकारणजन्यता स्वीकार करना चिकित्सा शाख 
की दृष्टि से अनुपयोगी है । चिकित्सा मेँ सहायक साधनो को ही रोगज्ञान मेँ उपयोगी माना जाता 
है; क्योकि चिकित्सा ही रोगज्ञान का एल है । 

३. पित्तवर्धक वस्तु पित्तप्रकृति व्यक्ति मे रोगोत्पत्ति तथा कफम्रकृतिक व्यक्ति मे रोग शान्ति 
करतीं है । केवर वाह्यनिमित्त को निदान स्वीकार करने वाला पक्ष इस वैषम्य के कारण का स्पष्ट 
सन्तोषग्रद तथा चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी उत्तर नदीं दे सकता । आभ्यन्तर कारण मानने 
पर इसका स्पष्ट समाधान किया जा सकता हं 1 

४. कामः, क्रोध आदि मानसिक रोग हं । एक ही वस्तु से विभिन्न व्यक्तियों मे विभिन्न भावों 
करी उत्यत्ति होती है । यथा- वस्तु का प्राप्तकतां प्रसन्न, वक्रित रहने वाला दुःखी या क्रुद्ध एवं 
उदासीन व्यक्ति उसके प्रति मूढ रहता है। यदि बाह्य निमित्तको ही विरति का कारण माना 
जाय तो उक्त विभिन्न भावोदयता के कारण का प्रतिपादन करना दुष्कर है। आन्तरिक कारण को 
भी निदान स्वीकार करने पर इसके कारण को खोज निकारुना कठिन नदीं है । प्रकृति त्रिय॒- 
णात्मिका है । उसकी प्रत्येक जड तथा चेतन वस्तु भी त्रियुणात्मक है । बाह्य त्रिगुणात्मक वस्तु के 
ददन से चेतन दरीरान्तगंत विद्यमान गुणत्रय के विरिष्टं तत्व के अनुसार विभिन्न मावो का 
उदय होता है । अधात्‌ सतव प्रकृति वाला व्यक्ति सत्व गुण का दी ग्रहण करने से प्रसन्न, रज- 
प्रकृति दुःखी अथवा कद्ध एवं तमःग्रकृति पुरुष उस वस्तु मे मूढ़ रहता दै । इस प्रकार बाह्य वस्तु 
आन्तरिक तत्वा की अपेश्चा करके ही विभिन्न भावो की उत्पत्ति करती है । इसीको आभ्यन्तर 
कारण कहते दँ । शारीरिक रोगो मे मी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एक ही वस्तु के सेवन से धिभिन्न 

परिणामो की उत्पत्ति प्रत्येक च्यक्ति मंँ-आन्तरिक कारण ( दोष तथा दूष्य ) मेद से होती है । 


१. “आगन्पुरन्वेति निजं विकारम्‌? । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ । ददे 


५. वाग्सट ने प्रकुपित दोर्षो को ही रोग का साक्षात्‌ निदान स्वौकार करते हए स्पष्ट कहा है 
कि 'सवंपामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः” । इसके अतिरिक्त चरक ने भी रोगो के गागन्त 
एवं निज भेद करके निज रोग का कारण त्रिदोपवैषम्य को दी कहा हे । 'सर्वेषाञ्च व्याधीनां 
दातपित्तश्छेष्माण एव मूलम्‌" वाक्य के दवारा स॒श्चत समी व्याधिर्यो का मू कारण त्रिदोष- 
वैषम्य को ही मानतते है । इस प्रकार आयुवेद की गरहुतत्रयौ के विरुद होने से कविराज जी का 
बाह्यनिमित्त-वाद शाख्पिरुद्र भी प्रतीत होता है । अतएव विजयरश्ित जी ने (वाद्याभ्यन्तर- 
भेदाच द्विधा-बाह्या आहाराचारकाखाद्यः, आभ्यन्तरा दोषा दुष्याश्चः वाक्य के द्वारा 
निदान के वाह्य एवं आभ्यन्तर सेद को स्पष्ट कर दिया है। युक्तिसंगत एवं शाखसम्मत दोने से 
उक्त मत ही माननीय है। 

वस्तुतः प्रत्येक कायं को उत्पत्ति के स्यि समवायि, निमित्त ओौर असमवायि तीन प्रकार 
के कारणो की अपेक्षा होती हे । रोग भी एक कां है, अतः उप्तकी उत्पत्ति मँ दोषनैषम्य समवायि 
कारणः बाह्य आहार -आचार आदि निमित्त कारण तथा विङ्ृत दोष एवं दूष्य का संयोग ही अस- 
मवायि कारण कहा जाता ह । इस प्रकार रोग कौ उत्पत्ति म इन तीनों की उपस्थिति अनिवायं 
हे। तीनो की स्वतन्त्र सत्ता है तथा तीनो अन्योन्यप्ररित भी हैः । ये परस्पर प्रतिद्न्द्री नहीं 
ह, अतः सामान्यतः तीनों ही रोगोत्पत्ति मँ कारण माने जाते है । रोगयि्चेष के अनुसार इनमें 
भ्रभानता या अप्रधानता हौ सकती है । इस प्रधानाप्रधानता के आधार पर ही चिकित्सापैरिष्टय 
होता दै । केवल बाह्यनिमित्त को निदान मानना अपूर्ण, युक्तिविरुढ एवं शाखविरुद हे । 

सम्प्रति निदान का विस्तार से निरूपण करते हे । निदान भिभिन्न विधियो से अनेक प्रकार 
का होता है- 

(क )-सवप्रभम इसके चार भेद दै--५. स॒शि्ष्ट । २. विप्रकृष्ट । ३. व्यभिचारी । 

४. प्रापानिक्‌ । हरिचन्द्र ने इनका वणेन उपकट्पनीय अध्याय मेँ किया है । 

१, सन्निङ्ृष्ट- रात्रि, दिन तथा भोजन के तीन तीन विभाग दोष-प्रकोप के हेतु होते है । 
दिन के आदि मेँ कफ़› मध्य मे पित्त तथा अन्त्‌ मे ( सायंकाल ) वात का प्रकोप होता है। इसी 
प्रकार रात्रि एवं भोजन के भी तीन विभाग क्रमदाः दोष-प्कोप के देत होते दै । इस प्रकोप के 
खयि सञ्चय की आवदयकता नहीं होती । इसका यही स्वभाव है । 


२. विप्रङृष्ट- हेमन्त मे संचित कफ. वसन्त मे प्रकुपित होकर कफज रोग को उत्यन्न करता 
है । यह विप्रकृष्ट अथवा दूरस्थ निदान कहा जाता है । इसके अतिरिक्त ज्वर का सजिङ्ष्ट हेतु- 
रूश्वान्नपान सेवन एवं विप्रकृष्ट देतु रद्रकोप है । रुद्रकोप की ज्वरोत्पत्ति मे कारणता का मिवेचन ज्वर- 
निदान मेँ किया जायगा । जीवाणुजन्य रोग निश्चित संचयकाल के पश्चात्‌ होते है, अतः इन्द मी 
विप्करष्टकारणजन्य कह सकते ह । आघातजन्य सम्पूण रोग सन्रिङकषटदेतुज होते है । 

३. व्यभिचारी- जो देत दव॑ होने से व्याधि को उत्पन्न करने मे असमर्थं होता है, उत्ते 
व्यभिचारी कहते हैः । अत एव चरक ने कहा है--अवली्यांसोऽथवाऽनुवध्नन्ति न तदा 
विकारामिनिरचतिः (च० नि० ४-५) अथात्‌ निवल दोष ओर दूष्य का संयोग होने पर रोगोत्पत्ति 
नही होती । रोग की उत्पत्ति बाह्यनिदान तथा उससे प्रकुपित दोष ओौर दूष्य की शक्ति प्र निर्भर 
रहती है । यदि निदान अस्प है तँ दोषदु्टि सी सौम्यस्वरूप कौ ही होती है, फलस्वरूप दूष्य भी 
अल्पप्रमाण मेँ ही दूषित होगे । इस प्रकार दारीरान्तगंत रोगप्रतिरोधक्षमता (1्प्पपणो४ ) 
कीं प्रवक्ता के कारण रोगाक्रमण नहीं ह्येता अथवा सौम्यस्वरूप का होता है । यदि निदान बल्वानः 
ह्णा तो दोष ओर दूष्य की दुष्ट भी सवर होगी । एेसी अवस्था मे रोग॒ अवदय उत्पन्न होगा । 





१. निजस्य त सुखं वातपित्तशटे्मणां वैषम्यम्‌” ( च० सू० २०-५ ) 


२४ . माधवनिदानम्‌- [ पश्निदानलक्षणम्‌ 9 


इस प्रकार के निदान को व्यभिचारी निदान कहते है । यहं पिषय चरक के निदानस्थान में भिच्- 
रीति से प्रतिपादित किया गया है 
. इह खल निदानदोषदूष्यविरेषेभ्यो विकारविघातभावामावप्रतिविशेषा भवन्ति । यदा 
देते ज्रयो निदानादिविेषाः परस्परं नाुवध्नन्त्यथवा काटग्रकर्षाद्बरीयांसोऽथवाऽ्नुच- 
ध्नन्ति न तदा विकाराभिनिष््तिः, चिराद्वाऽप्यभिनिर्वंतन्ते तनवो वा भवन्त्यथवाऽण्यय- 
थोक्तसर्वरिङ्गाः, विपयये विपरीताः? च° नि० ४-४) ५ 
प्रतिदिन अनेक असात्म्य एवं रोगोत्पादक जीवाणु तथा खाच्य-पेय का शरीर से निकटतम 
सम्प होने पर मी रोगोत्यत्ति का न होना शारीरिक रोगम्रतिरोधक्षमता एवं निदान कौं दुवंल्ता 
का चोतकः है । निदान की बलवत्ता तथा हयीनरोगम्रतिरोधक्षमता के फरस्वरूप अनेकों मे रोगोत्यत्ति 


देखी जाती है । ५5 ६ 
४, भ्राधानिक-उग्र स्वभाव के कारण शौघ्रही दोषो को प्रकुपित करके रोगो को उत्पन्न 


करनेवाला हेत पराभानिक कदलाता है। मारक विष इस श्रेणी मेँ आ जाति हैँ । ये प्रत्येक व्यक्ति 
ञँ अपनाम्रमाव निशित काल मेँ अवदय उत्पन्न करते है । आगन्तुक कारण भी प्राधानिकहेत्‌ ही है । 

(ख ) पुनः हेत तौन प्रकार का होता है--१. असाल्येन्दरियाथसंयोग २. प्रहञापराध । 

३. परिणाम । 

१. असास््येन्द्रिया्थसंयोग--्ोतर आदि पांच हञनिन्दि्यो से शब्द आदि इन्द्रिया का 
हीन, मिथ्या तथा अतियोग करना असास्येन्दरियार्थसंयोग कहलाता है । अत्तिभास्वर वस्तुओं का 
अधिक कार तक देखना चक्षु का अतियोगः, विलक्रुल न देखना अयोग एवं अतिदूरस्थः भयंकर? 
बीभत्स तथा गन्दी वस्तुओं को देखना मिथ्यायोग कहा जाता है । इनसे उत्यन्न दोनेवाटी 
व्याधियां असाल््यन्द्ियाथसंयोगजन्य होती है । अन्य इच्िर्यो का मौ हीनमिध्यातियोग. इसी 
प्रकार समञ्लना चादिये। यों चक्चमात्र का उदाहरण दिया गया है । सम्पूणं इन्द्रियां के 
असात्मयन्द्रियार्थसंयोग का विस्तृत वणन चरक के तिखषणीय अध्याय ( च० सू० १९) मे दिया 
गया है, पाठक वहां से ही देख सकते है । 

२. अरज्ञापराध--अयथाथं ज्ञान से प्रेरित होकर कम करना हौ परज्ापराध है । द्धः स्यति 
तथा चैयं के विलप होने पर मुष्य जो कायं करता है उसी का नाम प्रलञापराध है । बुदधिविनारा 
के कारण मु्य को वस्तुओं का य॒था्थज्ञान नहीं रहता, वह सपं सद्दा विनादाक वस्तु को रज्जु 
तथा रज्जु को सपं समञ्लता है । धरतिविनाश से मनुष्य आपत्तिकाल मेँ आत्मरक्चा के उपाय के 
ज्ञान से वश्चित रहता है । इस प्रकार वह अहितकर पदार्थ से पृथक्‌ नहीं रह सकता । अदितकर 
आहार -विहार के सेवन से विभिन्न रोगं की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार उत्पन्न होने वले रोग 

भ्रज्ञापराधजन्य कदे जाते है । संसार के समस्त संक्रामक रोगों का मू भी प्रश्लापराध ही दै। 
फिरंग तथा उपदंश सदृश रोगों का मूर मी कासुकताजन्य प्रज्ञापराध ही है । सामान्यतः रोगो से 
रक्षा के चयि पूरवो का निम्न उपदे है-- 
 ¢इ्टिपूतं न्यसेत्पादं वखपूतं जर पिवेत्‌ 1 सत्यपूतं बदेद्‌ः वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥* 

इस उपदेशा कौ अवहेकना करके जो विना देखे ही चरते है उनको टठोकर रूगने से प्रज्ञापराध 
जन्य आगन्॒ज व्याधि होती है। देखकर चलना उपलक्षण मात्र है, अतः संसार के मनुष्योचित 
समस्त कमो का समावेदा इसमे समञ्लना चादिये । वखपूत जक पीने का अभिप्राय मी विभिन्न 
सेगो से रक्षा करना दै । मन को पनित्र रखना मानसविकारो से रक्षा का एकमात्र उपाय हैं । 
चरक ने प्रज्ञापराध की परिभाषा निम्न रीति से की है- 


` १ रू्चसुष्णं तथा तीष्णं सूृक्ष्ममा्यु व्यवायि च । 
विका विशदं चैव रुष्वपाकि च तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ 














` मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५ 


“धीतिस्खतिविश्रष्टः कमं यत्‌ कुरतेऽशभम्‌ । प्रज्ञापराध तं विद्यात्‌ सर्वदोषप्रकोपणम्‌ ॥* 
चरक ने इसी प्रज्ञापराध को वाचिकः शारीरिक एवं मानसिक तीन प्रकार का मानकर पुनः. 
हीनः मिथ्या तथा अतियोगमेद से प्रत्येकं के तीन तीन भेद किये है* । 

३. परिणाम-ऋतुओं के स्वाभाविक सीत आदि युर्णोका हीनः, मिथ्या तथा अतियोग होना 
दी परिणाम कहा जति दै । परिणामङाब्द पारिभाषिक है । एवं चरक कै अनुसार इसका अधं 
काल है" । इसके मी हीन, अति ओर मिथ्या योगरोगों कै कारण होते है । उदाहरणार्ध- 
रिदिर ऋतु मे शीत काकम दोना रिदिर का दीनयोग, अत्यधिक होना अतियोगं एवं 
कदाचित्‌ उष्णता हो जाना मिथ्यायोग कदा जाता है । अन्य ऋतुओं में भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये । इनके द्वारा होनेवाली व्याधियां परिणाम (काल) रूप हेतु से उत्पन्न कही जाती हँ । 

चरक के जनपदोध्वंसनीय अध्याय मे अधमंकोही व्याधि का मू कहा गया है । श्री 
भद्धार हरिचन्द्र जी इसका अन्तरमांव परिणाम मे ही कर ठेते है क्योकि अधमं ही कालान्तर मेँ 
परिणत होकर दभख या व्याधि को उत्पन्न करता ३ । मिथ्या ज्ञानकेकारणकी गयी ब्रह्महत्या 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न अधरम का मूल मी प्रज्ञापराध ही होता है । अतः चक्रपाणि इसका अन्तभांव, 
्रज्ापराधमें ही करते दै । किसी भी पश्च की बलवत्ता अथवा अवलवत्ता का निर्धारण करना 
मृत मेँ अपेक्षित नहीं है, क्योकि अधमं का रोगोत्पादकता दोनों पक्षौ मे स्था सिद्ध है। 

(ग)-हेठ के पुनः तीन मेद दै -४. दोषदेवु, २. न्याभिहेत, ३. उभयदेत॒ (दोपव्याध्युभयहेतु)¦ 

9. दोषहेतु--दो्ो का संचय, प्रकोप एवं प्रशम कराने वाले स्वभावतः उत्पत मधुरादि रस 
दोषहेतु कदे जाते हे' जैसे रिदिर तथा हेमन्त मे स्वभाव से मधुर रस की उत्पत्ति होती है, इस 
पस कषे कफ़ का संचय होता है । वसन्त भे सूयं की ऊष्मा से इस संचित कफ का प्रकोप होता है। 

हेमन्ते निचितः श्लेष्मा ८ वसन्ते ) दिनङृद्धाभिरीरितः 1 
कायाभ्नि वाधते रोगांस्ततः ्रकुरूते वहून्‌ ॥ (च. सू. अ. ६) 

२. व्याधिहेतु-दोषनिरपेक्ष निशित व्याधि का उत्पादक देव व्याधिहेतु कहा जाता है। मिदर 
खाना पाण्डुरोग का कारण है। यपि मृत्तिका भी दोषप्रकोपं करती है जसा कि कहा है 
कषाया मारतं पित्तमूपरा मधुरा कफम्‌ तथापि यृत्तिकाभक्षणजन्य दोषो से पाण्डुरोग हौ 
उतपन्न होता हे, अन्य नहीं । अतः रृत्तिकाभक्षण निधितसूप से पाण्डुरोग का उत्पादक होने से 
व्यापिहेतु कहा जाता है । 

३. उभयहेतु-विरिष्ट दोप का प्रकोपक होते हये विरिष्ट व्याधि का उत्पादक हेतु उभयहेु 


कहा जाता है । हाथी, ऊंट तथा घोड़े सदृश यान पर चरने से वात की, विदाही अन्न के सेवन से 


पित्त ओर रक्त कर बृद्धि होती है। लटके हए अंगो ओर सन्धयो मे इसका प्रभाव होता है" ।. 
यान ओर विदाही अन्न मिलकर वातरक्त को उत्पन्न करते है, अतः इन्दे उभयहैतु कहना चाहिये । 
य्यपि उक्त निदान से दोषग्रकोपणपूरवक दी. व्यापि कौ उत्पत्ति होती है तथापि जैसे वे निश्चित 
दोष के प्रकोपक ह वैसे निश्चित व्यापि के उत्पादक मी है। अतः उन्हें उभयहेतु कदा वम सी हे ५४भतः जन उपवद्‌ नानाति दै। 


१. कमं वाङ्मनःशरीरपरदृत्तिः ।* “इति ( अतियोगायोगमिध्यायोगेति ) त्रिविधविकल्पं तरिविधं 
( बाङ्मनःशारीरम्‌ ) कमं प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत्‌ । ( च. सू. अ. ११) 
२. काकः पुनः परिणाम उच्यते ८ च. सू. ११-४२ ) 
२. सर्वेषामप्यग्निवेदा ! वाय्वादीनां य॒द्‌ वैगुण्यमुत्पयते तस्य मूलमधमैः, तन्मूलं वाऽसत्कमं 
पूवकतम्‌ › तयोयोनिः प्रज्ञापराध एव । ( च. वि, अ. ३ ) 
४, दस्त्यश्वो्टगच्छतश्चारनतश्च विदादयनन सविदादोऽशनस्य । 
क्रतस्नं रक्तं विदहत्याञ्ु तच्च खस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते त॒॥ 
तत्सम्धक्तं वायुना दूषितेन तत्परावस्यादुच्यतते वातरक्तम्‌ ॥ 


३, ¢ मा० नि 
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दोनो देत मिलकर ह वातरक्त के उत्पादक है, अत्तः उनकी सत्ता को स्वतन्त्र समञ्लना मी 
निर्म हे । इस प्रकार वातरक्त मेँ उभयविपरीत चिकित्सा की शरण ठेनी पडती हं । केवर वात- 
-हर ओषधों का सेवन ही पर्याप्त नदीं होता अपितु रक्तशामक का प्रयोग तथा रक्तल्ाव भी कराना 
पड़ता है। आमातिसार भौ उभय हेत॒जन्य होता है, अतः उसमे रेष्मनादक तथा अतिसारनादधक 
उभयविध चिकित्सा अपेक्षित हे । 
'निमित्तापाये सैमित्तिकस्याप्यपायः' कारण के नाश से कायं का भी विनाद्य हो जाता है । 
-इस न्याय के आधार पर व्याधि के हेतु दोष कौ शान्ति होने पर्‌ अन्य उपचार के विनादही व्याधि 
की निदत्त स्वयमेव हो जायगी, इस प्रकार की रका निमूँख दै; ककि प्रत्येक ओषधद्रन्य की 
शक्ति सीमित है । एक ही ओषधद्रव्य व्याधि एवं प्रकुपित दोष का मूलोन्मून नदीं कर सकता } 
यदि ओषधदव्यों की शक्ति सीमित नदीं है तो इेभ्मिक तिमिर ( मोतियाविन्द ) में दलेष्मा- 
हारक वमन क प्रयोग क्यों नदीं किया जाता। इस अवस्था मेँ वमन कराना निषिद्ध दै। एवं चरक 
ने स्पष्ट कदा है--“न वामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिनम्‌, न चापि पाण्डूद्ररोगपीडितस्‌ ।* इससे 
स्पष्ट है कि वमन से ररेष्मारूप दोष की निदृत्ति होने पर भी तत्सम्भव तिभिरन्यायि का नाश 
नहीं होता । इसीखियि ओषधद्रन्यो की शक्ति को परिमित माना गया है । इसी प्रयोजन से वातज- 
कोथ मेँ वातनाशक एवं शोधनाशक उभय प्रत्यनीकं दशमूल के वेवाथं का प्रयोग किया जाता है । 
(घ) देतकेपुनःदो मेद है--१. उत्पादक ९0187081 0९०५९ २. व्य्ञक एन 
00 05€ त £ क 
` १9. उत्पाद्रक--देमन्त मे उत्पन्न मधुर रसं कफ का उत्पादक दै। 
२. च्युञ्ञकृ हेमन्त मे संचित कफ पुनः वसन्त छत मे सूरय के सन्ताप से द्रुत दौकर कफज 
सगो को व्यक्त करतां है, अतः वसन्तं काः सू्ंसन्ताप न्यक देत हे । 
(ङ ) हेत पुनः दो प्रकार का है--१. बाह्य हेतु २. आभ्यन्तर हे । 
9--बाद्यहे दार विहार, का, जीवाणु, आघातः दशक कौ के विष, वरिचुच्‌ तथा 
अन्य खखदवारा सेवित विष आदि वाहमदेत है । ये स्ोमारक अथवा दोपप्रोपणपूवेव व्याधिं 


“को उत्पन्न करने वाके होते हैँ । तीसटाचायं ने प्रत्येक दोष को प्रकुपित करने वाटे बा्यहेतुओं का 


संग्रहं अतिसंक्षेप मे निन्न रीति से किया दै - 
वातम्रकोपक कारण-अतिव्यायाम, अपतपंण; (रंषन? तथा अत्यन्त लघु एवं शरीर को छरा 
करने वाले अन्य मौषध अन्न~विहार के सेवन) ॐची जगह से गिरने, दारीर के किसी अवयव के 


.अग्न होने, क्षय, रात्रिजागरण, वेगविधारण, अत्िशोकः रीत; अधिक भय, रूक्च, क्षोभः कषायः 


कट तथा तिक्त पदा्ौँ के अत्यधिक सेवन से, वर्षात मे, भोजन परिपाक के पश्चात्‌ तथा सायं 
कार के समय वायु का प्रकोप होता है । 

पित्तप्रकोपक कारण--कट, अम्ल, उष्ण, बिदादी, तीक्षण पदाथं तथा रवण रस, क्रोध; 
उपवास धूप, खीप्रसङ्ग, तिर, असी, ददी, दराव, सिरका तथा कांजी का अधिक सेवन करने 
से, भोजन करने पर, तथा भोजन के परिपाक काल मे, शरद्‌ तथा मीष्म ऋतु मे, मध्याह के 
समय तथा अधैरात्रि मे पित्त का प्रकोप होता है 1 


१. यक्िद्विछठघवकरं देदे तद्धनं स्यतम्‌ । 
चतुष्प्रकारा संशद्धिः पिपासा मारुतातपौ 1 
पाचनान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लद्ननम्‌ 1 ६ । 
२. उपवास की प्राथमिक अवस्था मँ पित्त की वृद्धि होने से भूख र्गती है । दो तीन दिन 


-पश्चात्‌ भूख का अनुभव नदीं होता एवं वात की बृद्धि हो जाती है। सीखिये उपवास को 


अवस्था मेद से दोनो का प्रकोपक कदा जा सकता है । 


कृ 





` ¬ 1: . मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २७. 


कफ के प्रकोपक कारण--युर, सघुररसम्रधान द्रन्यः अत्यन्त सिग पदाथ, दूष एवं इषु 
विकार ( य॒, शकरा )› व पदाथ, दही °, दिवास्वाप, अपूप ( मालपुवा ), घृत कौ बनी हुई 
पूडियां तथा धेवर के सेवन से, हेमन्त तथा रिधिर ऋत मे, प्रातःकाल, भोजन करने के तरन्त 
वाद एवं वसन्त ऋतु मेँ कफ का प्रकोप होता है । 

२.आभ्यन्तरहेत॒-- शरीरस्थ दोष एवं दूष्य ही आभ्यन्तर हेत॒ दे । 

भरकुपत दोष भी प्राकृत आदि भेद्‌ से अनेक प्रकार का होता हे। 

(क ) प्राकृत दोष --वसन्त मेँ कफ का, शरद्‌ में पित्त का तथा वर्पामें वात का स्वभावतः 
प्रकोप होता हें । इस प्रकार प्रकुपित हृए दोष श्राकरतः कहलाते है । 

(ख) वेङ्कत दोप-- वसन्त मे पित्त याव्राययुका, वषां में पित्तवाक्फका, शरद्‌ मेकपफ़या 
बाघ का प्रकुपित दोना धवक्ृत दोपः कहा जाता है । प्ाज्रत तथा वैक्रत दोष वी चचा करना सुख- 
पाध्यता जदि के ज्ञान के ण्य अपेक्षित है । चरक ने कदा भौ है-- 
्राङृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तसारदुद्धवः ¦ वैकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः पराङतश्चानिलो्धवः ४, 

वसन्त एवं शरद्‌ में होने वाला प्रङ़ृतदोपजनित ज्वर सुखसाध्य होता दै। इन त्तुो मेँ 
वैकृतदोपज उ्वर छृच्छूसाध्य होता है । इसके अतिरिक्त वर्षाकाल मै दने वाटा प्रङृतदोष ( वात- 
प्रकोप ) जनित भौ वैकृत दोप के समान ह कष्टसाध्य होता है । 


(ग) भूनुवन््य एवं अनुवन्ध मेद. से.मी दोष दो प्रकार का होता है । अनुबन्ध्य एवं अनुवन्ध 
का अथै क्रमदाः प्रवान तथा अप्रधान दोता है । चरकं मे इनका विवेचन निश्च रीतिसेकियाहै- 
(स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमुस्थानोपद्यमो भवत्यनुबन्ध्यः, तद्विपरीतरत्तणस्स्वनुबन्धः” 
जो दोष स्वतन्त्र ( अन्यदोषनिरपेक्ष ) हो, जिसके क्षण स्पष्टतः प्रतीयमान हो, जिसका प्रकोप 
एवं शमन शाख मे वणित ( स्वम्रकोपक निदान से प्रकोप तथा उसके विपरीत से शमन ) रीति 
से दो उत्ते -अकुवन्ध्य या प्रधान दोप कहते है । इसके विप्रयात जो परतन्त्र ( अन्यदोष की 
अपेक्षा रखने वाला अर्थात्‌ प्रधानदोष के प्रकोप से प्रकुपित एवं शमन से शान्त योने वाला ) हो, 
जिसके लक्षण स्पष्ट न हों ( प्रधान दोप के प्रभाव से इसके स्वाभाविकं रक्षण विक्त हो जाति है ) 
एवं जिसका प्रकोप ओर प्रशमन राखोक्तविधिसे न हो ( इसका प्रकोप तथा प्रदामन प्रधान- 
दोषपे्च रहता हे ) उसे अनुवन्ध या अप्रधान दोष वदते है । तात्प यह हे कि संसर्गज व्याधि 
मदोया तीनो दोषो का सान्निध्य रहतादहै। इनमें से एक व्याधि का जनक होने से अनुबन्ध्य 
या प्रधान कहा जाता है । अन्य दोष व्याधिजनकता दृष्टि से गौण होने के कारण अनुवन्ध, 
अग्रधान आदि पयायवाची शब्दों से व्यवहृत होता है । अनुवन्ध दोष क] विरोध ८ उत्तेजक- 
कारण का प्रयोग ) न करते हृए अनुबन्ध्य की वििष्ट चिकित्सा करना ही अनुवन्ध्यानुवन्ध 
शान का परम प्रयोजन दै, यथा--कफप्रधान वातकफज व्याधि म स्निरधो्ण पद्राथ का व्यवहार 
न करके रूष्चोष्ण का ही व्यवहार करना चाहिये । चिकित्सा न करने पर भौ अप्रधान दोष 
प्रधान कौ शान्ति होने प्र स्वयमेव शान्त दो जाता है। इसकी पुष्टि मे चरक कहते है-- 
न्तत्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानग्रश्लमात्‌ प्रशमः । प्रकृत मेँ उपद्रव शव्द भी अनुवन्ध के खयि ही 
प्रयुक्त हुआ है । प्रायः शाब्द के प्रयोग से सिद्ध है कि उपद्रव भी रोग का रूप धारण करके प्रधान 
के प्राम होने प्र भी रह सकता है । 


(घ) रोगी की प्रकृति तथा विकृति के हेतुभूत दोष की दृष्टि से भौ दोष का ज्ञान आवदरयकं 
होता ह । ॥ नअ व 


१. कफपित्तकरा माषाः कफपित्तकरं दयि । कफपित्तकरा मस्स्था वाताकं कफपित्तक्रत्‌ ॥ 
इसके अनुसार दही कफ एवं पित्त दोनों का वर्धक है । 





अठ माधवनिदानम्‌- ` ` [ प्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


` प्रकृति सात प्रकार की है । वातिक आदि एकदोषज, द्विदोषज या समदोषज प्रत्येक प्रकरृति- 
.चाठे व्यक्ति म मिथ्या आदहार-विहार से प्राकृतिक दोष ओर बढ़ सकता ' ह अथवा कारणानुसार 
-किसी अन्य दोष की विकृति हो सकती है । इस प्रकार यिकृति ( रोग ) प्रकृतिसंडश॒दोषजन्य 
अथवा भरृतिविसद्ृशा दोषजन्य हो सकती है । प्रकृति सदृशा दोष से उत्पन्न श्यापि कष्टसाध्य 
-तथा भरकृति विसद् दोष से उत्पन्न व्याधि 'सुखसाध्य होती है। यथा वातप्रकृति का वातरोग 
्रक़ृति सदा होने से “कष्टसाध्यः होता है, विन्त कफम्रकृति का वही रोग संखसाध्यः रहता दै । 
इसी प्रकार कफज रोग॒कफमरकृति मे कष्टसाध्यः एवं पित्तप्रकृति या वातप्रक्रति मे “सखखसाध्यः 
"होता है । महपि चरक ने क्टाहै-- 
“न च तुल्ययुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्‌ अर्थात्‌ दूष्य का दोषसदृश गुण वाला न 
योना” तथा पक्ृतिसदट्शा दोषजन्य विकृति का न होना खंखसाध्यताः का चोतक है । 
@) आदायापकषे मेद से भी दोषभेद होता है--सवे शगौर त्यापक होते इए भी प्रत्येक 
~ 8 ९.५ 
दोष का स्थं या आद्राय नियत हे ^तेव्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरधो-मध्योध्वसंश्र याः" । वाग्भटः। 
दोष का नियत स्थान से, स्वयं प्रकुपित न होते हए मी प्रकुपित वायु से प्रेरित होकर अन्यत्र 
जाना हयी “आदययापकरषै' है । आद्ययापकषं मी व्याधि का कारण होता दै अतः इस प्रकार 
के दोष को आदायापक्ष्ट नाम दिया जाता है । आङ्रयापक्रृष्टि कै द्वारा रोगोत्पत्ति का 
-विवेचन मधुकोशकार ने यदा इत्यादि से किया है । अथात्‌-जव वायु उचित मान एवं स्थान 
सं स्थित किसी दोष को लेकर अन्यत्र जाताहै तो शरीर मे उचित मान मे होते हट भी वह 
. दोष इस स्थान प्र॒विकारोत्पत्ति करता है । इसी सिद्धान्त का मरतिपादन महपिं चरक निम्न 
जकार से करते है-दरेष्मा के क्षीण होने पर वदा हुआ वायु उचित मात्रा एवं स्थान मेँ स्थित 
-पित्त को उसके प्रधान स्थान ( ग्रहणीं) से आग्ष्ट करके शरीर के जिस भाग मे लेकर धमता दै 
वँ अस्थिर स्वरूप मेँ मेदनवत्‌ पीडा ( वायु के कारण )› दाह (पित्त के कारण); श्रम एवं दुवलता 
का अनुमव होता है ।* चिकित्सा करते हए वियुणवात कौ शान्ति ओर तत्प्ररित दोष का उनके 
नियत स्थानों भे पैवाना दी आवदयक द्योता ह नकि अपङृटदोष कौ भी यान्ति । पैत्तिकः लश्चर्णो 
*को देखकर पित्त का हास न करायें अपितु वियुण वात का शामन एवं पित्त को उसके नियत स्थान 
मेँ पर्टुचाने का प्रयत्न करना चाहिये । जो पित्त के स्थानापकषं को नहीं समस्ते वे दाह की 
उपबन्ध से पित्त की बृद्धि का अनुमान करके पित्तदामक क्रिया दवारा शरीर से पित्त का हास 
कराते हए रोगान्तर को उत्यन्न करते है ओर रोगी क चिकित्सा न कर उसे ओर वष्ट पहचाते 
“है । इसके परिणामस्वरूप पित्तक्षयजन्य अनेक रोगो के कारण रोगौ की सत्यु हो सकती दै । यद 
मत भद्धारदरिचन्द्र का है । इस विषय मे अन्य आचार्यो का कथन है फि पित्त--पाचकः भ्राजकः 
रक, साधक एवं यालोचक मेद से र्पोच प्रकार का है। यह सवेशरीरव्यापी है । वायु केद्वारा 
आङ्कषट पित्त जव अन्य अवयवो मँ स्थित पित्त के साथ मिक्ता है तो उन अवयवो मेँ प्रूवेसेही 
{विद्यमान पित्त दस स्थानाङ्ृष्ट पित्त से मिलकर अधिक हो जाता हे । यह दुष्ट पित्तवृद्धिजन्य 
"ही है वातजन्य नदीं । पित्तज दुष्ट न होने पर पित्त के कायं--दाह, "पाकः मूच्छ, भ्रम आदि 
कीं उपरक्न्धि असम्भव है क्योकि कारण के अभाव से कायं का अभाव होता है। यह भी सत्य 
हे किं उचित मात्रा मे स्थित दोष विकारकारी नहीं हो सकता । अतः दाह की उप्रलन्धि से पित्त- 
बृद्धि की कल्पना करना स्वामाविक दै । 


१. इसका विदादः विवेचन श्रमेह निदान? मे किया जायगा । 
२. म्रकृतिस्थं यदा पित्तं मासतः लेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र प्रसपंति ॥ 
तदा मेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे मवत्यस्य धमो दौर्बल्यमेव च ॥ 
- ; ( च. सू. अ. १७) 


क 





मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । , स 


भद्धारहरिचनद्र के कथन का अभिप्राय यह है-यचयपि यह ठीक है कि दाह आदिकीः 
अनुभूति पित्तब्रद्धि के विना नदीं दोती तथापि पिन्तवृद्धि की चिकित्सा से इस प्रकार की ब्रद्धि का 
मेद्‌ करने के सिये ¶धि एवं क्षय के अतिरिक्त स्थानविच्युति ८ आश्शयापकपं ) रूप दोष की दु्टि 
का ध्यान भी अवद्य रखना चादिये । तात्पयं यह है कि दोपों की स्थानच्युति से भी रोगोतपत्ति 
होती है, इसका पूणं ज्ञान वैच को अवद्य दोना चाहिये ! इसका पूरण नान न होने पर मूढतावा 
देसी अवस्था को पित्तवृद्धिजन्य सम्ञने वाला वैय "विरेकः पित्तहराणामू” इस शख के अनुसार 
पिन्तहरण के किये विरेचन का प्रयोग करेगा । उक्त अवस्था मँ विरेचन कराना हानिप्रद होने से 
स्वधा अनुपयुक्त एवं निषिद्ध है । रसे रोगी मँ स्थानान्तरित पित्त का अभने स्थान मेँ काना ही 
उपयुक्त चिकित्सा है । स्थानान्तरित पित्त ओर कृद्धपित्त की चिकित्सा मेँ परस्पर यदी मेद है । 
इसी मेद के प्रतिपादन के छ्यि आशयापकष का पृथक्‌ वणन करना अनिवाय है । । 

चरक में कदा दै कि-“क्यः स्थानं च ब्ृद्धिश्च विज्ञेया त्रिविधा गतिः अर्थात्‌ दोष की 
क्षयः वृद्धि एवं स्थान ( सम ) भेद से तीन अवस्थाय होती है । इसमें स्थानान्तरगमन का नाम मी 
नहीं है, फिर प्रकृत मेँ इसका वणेन क्यो किया ? इसके लिये मधुकोश्चकार कहते है कि चरक का 
यह कथन प्रायिक है । 

(च) गतिभेदसेभी दोपमेद्‌ होता है-दोषकी गतिक्ीण, वृद्ध एवं सम मेद से तीन 
प्रकार की होती है । ये गतियो दो की विरिष्ट अवस्थाओं की सूचक है । प्रकारान्तर से दोप की 
गति उध्वं, अधः ओर तिर्यक्‌ मेद से मी तीन प्रकार की है । इससे दोषो की दिशा का ज्ञान 
होता है । ऊरधवेग रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त तथा ज्वर कमः उर्ध्व, .अधः ओर तिये. गति के 
उदाहरण हं । कोष्ठ, शाखा तथा मर्मास्थिसन्वि भेद से मी दोर्पो की गति तीन प्रकार की हैर । 
इससे प्रकुपित दोषो के स्थानसंश्रय का ज्ञान होता है। दोप की क्षयादिरूप गति का ज्ञान निम्न 
लक्षणो के आधार पर होता है--षदे हए दोप अपनी दाक्ति के अनुसार अपने स्वाभाविक लक्षणो 
को ओर भी व्यक्त करते है । क्षीण दोप कै स्वाभाविक लक्षण हीन होते है एवं सम दोप अपना, 
कायं सचाररूप से करते है । अपने लक्षण से तात्पयं है कुपित वात आदि दोषों के सेक्ष्य आदि ` 
धमं तथा खंसन ओर शू आदि कमं । 

सदान्तसेन ने वात आदि दोषों के आध्मानः स्तम्भ आदि अनेक कमौ का पृथक्‌-पृथक्‌ वणन 
किया है" । प्रत्यकं कमै एक रक्षण हे 1 चिकित्सा-वैशिष्ट्य के किये इनं लक्षणों का ज्ञान आवदयकं 
है। लक्षणो की अधिकता या न्यूनता के आधार पर दोपोकी वृद्धि तथा क्षीणता का अनुमान 
सहज ही किया जाता है । इसका ज्ञान होने पर वृद्धि ओर क्षय के पिपरीत चिकित्सा मी की जा 
सकती है । इसी आशय से स्त ने कदा है -ीणा वर्धयितव्याः, समाः पारयितन्याः,.. 
बद्धा हासयितव्याः” । अर्थात्‌ क्षीण दोप को वद्ये, समान दोषों को प्रकृतिस्थ रखने का प्रयास 
करे तथा वदे हए दोषों को कम करने का उपाय करना चाहिये । 

ऊष्वंग ओर अधोग गति के उदाहरण क्रम्यः ऊर्ध्वग रक्तपित्त एवं अधोग रक्तपित्त हे । पिले 
मे दोषो कौ गति उध्वेगामी ओर दूसरे मे अधोगामी रहती है। इस प्रकार ऊर्ध्वग रक्तपित्त 
मे विरेचन ओर अधोग मँ वमन कराना ही गतिज्ञान का प्रयोजन है । चरक़ ने इसी उद्दैरय से 





` १. “ऊर्वं चाधश्च तिक्‌ च विज्ञेया त्रिविषाऽपराः 
२. श्रिविधा चापरा कोष्ठदाखामर्मास्थिसन्धिघु" । ( अस्थिसंधिषु = अस्थ्नां संधिषु न तु अन्य- " 
संधिषु )। कः र 
३. दोपाः प्रवृद्धाः सं लिङ्गं ददयोयन्ति यथावलम्‌ । `. ष 
क्षीणा जहति स्वं लिङ्गं समाः स्वं कमं कुवते ॥ ( च. सू. १७६२ ) 
४. आध्मानस्तम्भरोक्षय' आदि वातादि दोषो के क्म ओर्‌ लक्षण मधुकोश (षष्ठ १९) मेँ देर 


३० ¦ . माधघनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


कहा है- श्वतिमागं च हरणं रक्तपित्ते बिधीयतेः । रक्तपित्त में प्रवृत्ति के विपरीत मार्ग से दोष 
का निर्हरण कराना चाहिये । गति भेद के श्ञान से शून्य चिकित्सक "विरेकः पित्तहराणास्‌ः 
इस राख वचन के आधार पर अधोग रक्तपित्त मे भी विरेचन करायेगा जिसके परिणामस्वरूपर 
रोगी की अत्यधिक दानि होगी । 
 तियंग्‌ गतियुक्त दोषों से उत्पन्न ज्वर सदृश रोगों मे मी शाखमताुकूल चिकित्सा करनी 
चाहिये । इसी रक्ष्य से तियेगगति का भी वण॑न किया हे । 
सम्प्रति दोषो की कोष्ठादि मँ होने बाछी गति का वणन किया जाता है । वृद्ध दोष कभी कोष्ठ 
मँ, कमी शाखाओं मेँ जौर कमी म्मास्थ सन्धियो मे जाकर पीडा पहुंचाते दै । छृच्छूसाध्यता 
सामान्य के कारण मम मौर अस्थि सन्थिमें दोषों कौ गति का वणन एकत्र ही कर दिया है । 
श्न दोनो मे दोषो की गति होने क्षे रोग छृच्छसाध्य हो जाता है । आमाशय आदि कोठ दै? । 
रक्त, मसि, मेद, अस्थि, मञ्ना तथा शुक्र को धातुः एवं त्वचा को चरक ने शाखा नाम दिया है । 
-श्सका तात्पयं यह है कि त्वग्‌-विरिष्ट॒या॒त्वग्‌-विक़ृतिपूवंक रक्तादि धातुओं की विकृति को 
शाखाश्रित विकार माना है । अन्यथा आहयादि स्थर्लो मे भी रक्तादि धातुओं की उपस्थिति 
होती दी है फिर उनका ओर शाखाधित रोगं का पारथक्य करना कठिन द्यी नदीं असम्भव 
होगा । त्वचाशब्द्‌ से त्वचास्थित रसधात॒ का भी ग्रहण द्यो जाता है । बोष्ठ, शाखा आदि का 
कथन चिकित्सावेरिष्टय के छ्यि किया गया है। भिन्न-मिन्न कोष्ठ या धातुजं म दोषकी 
“उपस्थिति होने पर चिकित्सा भी भिन्न २ होती है । चरक ने कहा भी है- 
आमाशयगते वाते कफे पक्रारायाध्रिते । रुपतपूरवों हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥ 
आमाडाय कफ का स्थान है अतः स्थान-प्रमाव से आमारायगत वात या पित्तदोष के साथ 
कफ का अनुबन्ध मौ अनिवायं हे । आमाडयगत वात मेँ स्नेहपूर्वक स्वेद वातदामक होते हए 
मी कफवधक होने से अनुपयोज्य है । अतः पेसी ददा म “स्थानं जयेद्धि पूवं तु स्थानस्थस्या- 
'विरोधतः"-स्थानस्थ अन्य दोष का विरोध न करते हए स्थान के परकृत दोष को पिरे जीते-- 
क्स वचन के अनुसार कफनाशक रूक्षतापूर्वक वातनारान के ख्यि स्वेद का प्रयोग करना 
चाहिये । इस विषय मँ चक्रपाणि कहते है-“आमाश्यदाब्देन कफस्थानं सेयं कफस्थानापे्त- 
"या हि प्रथमं रूक्तणं क्रियते । इसी प्रकार पक्वाशय वात का स्थान है, तद्गत कफ़ की शान्ति 
के स्वि वातशामक स्नेहन कराकर कफदयामक स्वेदन का प्रयोग करना चाहिये । 
सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येदयः पिरिताश्चितः' यह राखागत दोष का उदाहर है । 
-सन्तत जादि ज्वर त्रिदोषज होते है, इनका आश्रयभूत धातु जान लेने पर धातु एवं दोष दोनो 
प्र क्रिया करने वाली ओषधि का श्रयोग सुगमता से किया जा सकता है । चिकित्सा-सौकर्य 
-के ल्यि इनका ज्ञान करना परमावदयक है 1 
स्नायु, ममं ओर सन्धिगत वर्णो म अग्निकमं न करना चादियेऽ । इससे मम॑ ओर अस्थि 
सन्धिगत दोषों के ज्ञान का फर मी स्पष्ट हो जाता है । 
(च) साम जीर निराम भद से भौ दोष-भेद होता है-अतः इस इष्टि ते मी इनका 
विचार करना आवद्यक है । दोषों की सामता णवं निरामता के क्षणो ओर कायो का वर्मन 
निम्न प्रकार से किया है-- 


१. आशयास्तु-वाताशयः पित्ताशयः इलेष्माङ्यो रक्ताराय आमारायः प्रकाश्यो मूत्रादायःः 
खरीणां गरमादायोऽ्टमः । ( ख॒. शा. ५) त 

२. शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च 1 

३. “नासिकर्मोपदेष्टन्यं स्नायुमर्म॑त्रणेषु चः । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्टयोपेतम्‌ । ३१ 


जाटराभनि के दुवंल होने से आदिधातु रस का परिपाक नहीं होता । यह अपक्व एवं युष्ट 
दोकर आमाशय मेँ रहनेवाला रस-धातु ही जाम कदा जाता है । इस जाम से युक्त वातादि दोष 
तथा रक्तादि दूष्य दूषित होकर सामः कराते दँ । साम दोप-दूष्य-सम्मूच्छंनजन्य व्याधियोँ मौ 
्लामः नाम से ही न्यवहत होती दै । स्रोतस्‌ मेँ यवरोध ( मलमूत्र-संग तथा स्वेद की अप्रवृत्ति 
आदि ), बलहानि, गौरव, वायु की मूढता ( निश्चरता या अपान वायु का निस्सरण न होना); 
आलस्य, भोजन का परिपाक न होना, लालाच्राव, मल की अतिप्रवृत्ति, अरुचि तथा क्लम 
( थकावर ) ये ताम दोषो” के लक्षण है, “निराम-दोर्पौ" के लक्षण इनसे विपरीत होते दै । 
यत्रस्थमामं विस्जेत्तमेव देशं विशोषेण विकारजाकतैः। 
दोपेण येनावततं शरीरं तद्वक्णैरामसञुद्धवैश्च ॥ 
अम जिस स्थान पर रहता है वहाँ शरीर ८ स्वकारणप्रकुपित ) जिस दोष से दूषित रहता 
है उस दोषके तोद, दाद, गौरव आदि लक्षणो के साथ आमजनित ल्लोतोऽवरोधादि ल्छणों 
सेमीक्ष्टदहोताहै। 
साम वायु के र्तषण-ताम वायु-विवन्ध, अग्निमान्य, आन्त्रकूजन, तन्द्रा१, पीडा, 
शोध तथा तोद ८ सूचिकाःवेषनवत्‌ पीडा ) के दारा अंगो को पीडित करता ै। शरीर मँ 
भूमता इञा अत्यन्त प्रकुपित होकर एकदम जकड़ाहट उत्पन्न कर देता है । सामावस्थामे ही 
स्नेहन आदि करने प्र एवं सूर्योदय, वर्षाकाल तथा रात्रि के समय यह्‌ वद्‌ जाता है । 
पाचक पित्त की कमी से आमदोष की उत्पत्ति होती है । आम कफवगं की वस्तु है अतएव 
वातप्रकोपक कारणों के अतिरिक्त कफ़म्रकोपक आहार-विदार एवं काल की उपस्थिति म भी साम 
वायु के लक्षणों कौ अभिव्यक्ति अधिक मात्रा मँ होती है । अतएव कफवधक कारण; सूर्योदय आदि 
काक एवं स्नेहन से सामवायु की वृद्धि दोती है । । 
निराम वायु के खतण-निराम वायु-विदाद, रूक्ष, मला्वरोध को दूर करने वाला तथा 
कम वेदना को करने वाला होता दै । वायु के विपरीत युणवाछे चिद्ञेषतः स्निग् पदार्थौ के सेवन 
से शान्ति को प्राप्त द्योता है। 
साम पित्त के लन्तण-दुगंन्धयुक्त, हरे या नीले व्ण वारे, अम्रस युक्त, स्थिर, गुरु एवं 
अम्लपित्त तथा कण्ठ ओर हृतप्रदेश मे दाह उत्यन्न करने वाले पित्त को सामः कहते है । 
निराम पित्त के लक्तण -ताघ्रवर्णाभ या पीला, अत्यन्त उष्ण, रस मेँ चरपरा, अस्थिर (सर), 
गन्धरहित, रुचिग्रद तथा पाचन -शक्ति को वदने वाला पित्त “निरामः कहकाता है । 
साम कफ के रक्तण- साम कफ-गेँदला, तन्तुयुक्त, जमा हआ, दुरगन्धयुक्त, मूख एवं डकार 
कौ नष्ट करने वाला होता है । यह कण्ठप्रदेश मेँ अवस्थित रहता है । 
निराम कफ़ के र्तण-फेनयुक्त, गोखदार, पाण्डु ( पीताम उवेत ), निःसार णवं गन्ध- 
रहित कफ निरामः कहलाता है। यह मुख द्वारा निकर्ता हआ सुख कौ शुद्धि भी करता है 1 
सखखशचुद्धि कफनिस्सरण के प्शात्‌ ही होती है । अतएव पिके छेदवान्‌ कहा गया दै । 
शस साम-निराम कथन का प्रयोजन भौ चिकित्सा-विेष ही है । साम दोष मँ पाचन तथा 
निराम मे शमन कराना चाहिये । सामदोष मे रोगी को भोजन मौर ओषध नहीं दिये जाति, दोष 


करो स्वयमेव पचने का अवसर प्रदान किया जाता है । पाचन दने के परात्‌ दोषो के शमनारथ 


ओषध-प्रयोग किया जाता है । 
परस्पर सम्बद्ध ये दोष ॒तरतमादि मेद से वास प्रकार फे होते है । उनके उदाहरणा का 
वणेन विस्तारभय से प्रकृत मेँ सम्भव नहीं हे । पाठक उनका विद वर्णन सुश्चत के दोष- 


१. “निद्रत्तस्येव यस्येदा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत । 


भ 


३२ “ माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


विकल्पाध्याय तथा चरक सूतस्थान सव्रहवै अध्याय में देखें । मधुकोषकार उपसंदार करते इए हेतु 

ओर दोषभेद का संग्रह निन्न भकार से करते है-- 
सनि, विप्र, व्यभिचारी तथा प्राधानिक भेद से चार, २--असात्म्येन्द्रिया्थ- 

6 ्हञापरोध, परिणाम भेद से तीन, ३ -न्याधिच, दोषहेत॒, भयहेतु भेद से तीन, 


„4 (*-व्यजकदेत, उत्पादक हेतु भेद से दो ओर ५-बाहमदेत॒ तथा आभ्यन्तर हेतु भेद से ये दो भेद है। 


दोषमेद्‌ १--प्राक्त तथा वैकृत २र-अनुबन्ध्य एवं अनुवन्ध २-प्रकृतिविकरति ४-आराया- 
पकषं ५-गतिभेद &-साम एवं निराम । 
समाप्तं चेदं निदाननिरूपणम्‌ 


५ ‡ ०5०० 
(9 1 -- व = 
ह -षुवरूपलणम्‌ 
०7० परगरपं येन रक्ष्यते ॥ ५॥ 


उत्पित्सुरामयो दोषविरेषेणानधिष्टितः । | 
रिङ्गमव्यक्तमरपत्वाद्‌ व्याधीनां तद्यथायथम्‌ ।।६॥ (वा. नि. ज. १ ) 


दोषविज्ञेष के ज्ञान के विना हौ केवल उत्पयमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाय. उन 
ष्च या लक्षणसमूह को “सामान्य पूवैरूपः कहते ह । अल्पता के कारण विरिष्ट व्याधि के 
विशिष्ट रूपों के ईषद्‌ व्यक्त होने को “पिरिष्टपूवरूपः कहते है । अर्थात्‌ जिस व्याधि के जो रूप हें 
वे ही अल्प मात्रा में अभिव्यक्त हों तो उन्टे उस व्याधि का षिरिष्ट पूरू कहा जाता है 1 

निदानानन्तरीयकव्वात्‌ पूवंरूपादीनां तदनन्तरं प्रापमाह-प्रामुपमिव्यादि । द्विविधं 
हि पूवरूपं भवति, सामान्यं विरिष्टं च। तत्र सामान्यं येन दोषदूष्यसंमूच्छ॑नावस्थाजनितेन 
भाविज्वरादिव्याधिमात्र प्रतीयते, न लु वातादिजनितव्वादिविशेषः। यथा-श्रमोऽरति्विं- 
वणेत्वं ( खु. उ. अ. २९ ); इत्यादि, तथा गुरूवाक्यवाल्म्रद्रेषादि; सामान्याभिप्रायेणैव । 
तन्त्रान्तरं-“व्याधे्जातिञुभूषा च पूव॑रूपेण रुच्यते । भावः किमात्मकस्वं च रच्यते 
छत्तणेन हि" इति । तथाऽऽह पराशरः- 'ूवरूपं नाम येन भाविग्याधिविरेषो लचयते न 
तु.दोषविशेषः*-इति 1 विशिष्टं यथा-उरःक्ततादौ लिङ्गान्येव वातादिजान्यव्यक्तानि। यदुक्त 
तत्रव-अब्यक्तं लक्षणं तस्य पूरव॑रूपमिति स्छतम्‌' ( च. चि. अ. ११) इति । तथा 
खश्रतः-- सामान्यतो, विशेषात्तु जुम्भाऽव्यथं समीरणात्‌ । पित्तान्नयनयोर्दाहिः कफादन्ना- 
खचिस्तथा" इति ( सु. उ. अ. २९) । हारतिऽप्युक्तम्‌-'इति पू॑रूपमष्टानां अवराणां 
सामान्यतः, विरोषतस्तु जम्भाऽङ्गमदभूयिष्टं हृदयोद्रेगि वातजम्‌” इत्यादि । ननु, चाल्यर्थं 
भ्यक्तत्वं ततश्च जग्भादेरपि रूपत्वं प्रसज्येत; यद्वच्यति-“तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभि- 
धीयते" इति ( वा. नि. अ. १) 1 उच्यते, यथा श्रमाद्य इतररोगव्यतिरिक्तं भाविञ्वरमात्रं 
बोधयन्ति न तु वातजत्वादिविगेषमित्यतस्तेषामव्यक्तत्वं, तथा पित्तादिञ्वरग्यतिरिक्त 
भविष्यद्वातञ्वरमात्रे बोधयन्ति जुम्भादयः, न तु वातस्य रुक्तरी तधातुरयावरणादिजन्यव- 
रूपविरेषं बोधयन्ति; इत्यतोऽन्यक्तवातज्वरवोधकलवादग्यक्तत्वमेवजुम्भादीनामिति नेज्नट- 
वाप्य-चन्द्र-माधवकर-कातिककुण्डादयो व्याचक्तते। अन्ये त्वाहुः-प्रभूताग्यक्तपूरव॑रूपसह च- 
रितत्य व्यक्तस्यापि जुम्भादेः; पूवरूपव्यपदेशः. यथा-मापराशिः; सत्रिणो गच्छुन्सयेवमादि 1 
न च व्यक्तत्वेन रूपादभेदः; नियमेन पूरैरूपरूपयोर्भाविवतमानव्याधिवोधक्वादिति। तत्र 
विशिष्टं परामपं रूपावस्थायामनुवतंत एव, तस्थैवाभिन्यक्तस्य रूपत्वात्‌; न तु दोषदून्य- 
संमूच्छंनावस्थाजनितं रो महषेगुरुवाक्यवालग्द्ेषादिकं नियमेनानुवर्तते, यद्यनुव्तेत तदा 


य # ० 








मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३३ 


सवज्वराणामसाध्यत्वं सज्येत । एतदभिप्रायेण, पूर्वरूपाणि सर्वाणि उ्वरोक्तान्यतिमा- 
चया । यं त्रिशन्ति विशात्येनं खलयुञ्वरपुरःसरः' ( च. ६. अ. ५ }-इति चरकव चन. 
मित्याहुः । तदेवं द्विविधे पूर्वरूपे व्यवस्थिते सामान्यपूवरूपमाह-मामूपमित्यादि । येन 
श्रमादिना, उचित्सुः सामग्रीसाकल्यादु्पादेच्छुः, आमयो रोगः, दोपविदेषेण वातादि- 
जन्यासाधारणवेपध्वादिना, अनधिष्टितोऽसंवद्धो, लच्यते ज्ञायते, तत्‌ प्राग्रपमिति। 
विरिष्टप्रामुपमाह-“लिङ्गमन्यक्तमल्पत्वाद्रयाधीनां तद्यथायथमिःति। ्ामरुपमित्यनेन पूर्वोक्तेन 
संवन्धः । शिङ्ग लन्तणम्‌ , अन्यत्त नात्यभिभ्यक्तम्‌, अत्र देतुरल्पस्वादणुत्वात्‌, नत्वावर- 
. णादियोगादव्यक्तमिव्यर्थः; यथायथं यस्य व्याप्रयदरुपं तदेवान्यक्तं तस्य पूर्वरूपामव्यर्थः । 
अन्ये त॒ पूर्वैरूपलच्तणमाडुः-स्थानसंश्रयिणः क्रद्वा माविव्याधिग्रवोधकम्‌ । दोपाः कुर्वन्ति 
यज्ञद पूवरूपं तदुच्यते' इति तन्नातियुक्तं, राजयक्मणः पू्वरूपस्य तृणकेशानिपातादवर- 


` दृष्टजन्यस्यान्यापकस्वात्‌ । चदाह चरकः-धयदिमिणां घरूणकेशानां तृणानां पत्तनानि च । 


म्रायोऽन्षपाने केशानां नखानां चातिवर्धनम्‌" ( च० चि०अ०८) इति। नच तदपि 
दोषजं, दोपाणां वृणादिभिरसंवन्धात्‌ असंवद्धस्य च भावस्य कारणत्वनादृटत्वात्‌ ; 
परस्परया तु संबन्धकल्पनयाऽतिप्रसङ्गात्‌, स्वं सवस्य कारणं स्यात्‌! एतदो पपरिजिही- 
पमेव परमकुशखेन वाग्भटेनादृष्टदो पजसकल्पूवं रूपसं ग्राहकं येनेतिपदं निवद्रमिति मला 
तदीयपू्व॑रूपलत्तणमेव माधवकरो रिखितवान्‌ । संज्तेपतस्तु रन्तणं “भाविव्याधिवोधक- 
मेव लिङ्गं पूर्वरूपम्‌ इति । एवकारेण निदानोपशययोः संप्ातश्च दोपेतिक्तव्यतारूपाया 
ज्यवच्छदुः ते तः च्छदः, तेषां तजातीयानासुतपन्नानुत्पन्नव्याधिवोधकस्वात्‌ । तथा हि-निदानं शरद्धक्तणरूपं 
भाविपाण्डुरोगमनुपञ्यरूपं च व्त॑मानविरिष्व्याधि वोधयति; उपद्ायोऽपि पूर्वरूपा- 
वस्थाप्रयुक्तो  माविविरिष्टव्याधि रूपावस्थाप्रयुक्तश्च वर्तमानविरिष्टव्याधि ज्ञापयति, 
संप्ाधिश्च पूव॑रूपस्य मध्याहादाबुत्पत्तिग्रकोपाभ्यां मविष्यद्विरिष्टव्याधि, रूपस्य च 
मभ्याहम्रको पादिना वत॑मानविशिष्टव्याधि ज्ञापयति; इस्येषाञुपन्नानुतपक्नव्याभिवोधक- 
स्वम्‌ । ननु, यदा पूव॑रूपविरोषं स्छ्त्वो्पन्नव्यापरर्विरोषावधारणं तदा पूर्वरूपमपि वर्तमा- 
नव्याधिवोधक, यथोक्तं रक्तपित्तपरमेहरूपसं देहे चरकेण--'हारिद्वर्ण रुधिरं च मूत्रं विना 
भमेहस्य हि पूर॑रूपैः? ( च. चि. अ. ६ )--इव्यादि । अत्रोच्यते-किं -व्याधिजन्मनः पूर्वं 
पूर्वरूपं गृहीतं न वा १ आरे भाविन्याधिवोधकत्वमेवः द्वितीये स्मरणोरपत्तिरेव न स्यात्‌ , 
अनुभवाभावात्‌ 1 जथोच्यते-पूैरूपं दन्तादीनां मराच्यस्वादिरूपं स्वरूपेणानुभूतमेव, किंतु 
भरमेदपूंरूपतया न प्रतिभातम्‌; उत्पन्ने त॒ व्याधौ तत्‌ स्तं प्रमेहविशोपमवधारयति । एवं 
तर्हिं पूव॑रूपस्मरणं कारणं न तु पूर्वरूपं, रूपावस्थायां तस्य व्यपगतत्वात्‌। स्मरणं न 
प्रमाणमिति चेत्‌, सत्यं; किंतु पूरवाुभवजनितसंस्कारो पस्थितस्मरणसहङ्ृतं पूर्वरूप ग्याधि- 
विशेषवोधकं, न तु केवलं स्मरणं; यथा-संस्कारोपस्थापितस्मरणसदहकृतं चज्ुः प्रत्यभिज्ञायां 
प्रागवस्थाविरिष्टवटाववोधक-सोऽयं घट इति । एवं स्मरणवदाप्तोपदेरोऽपि वाच्यं, तस्य 
च रिङ्गपदेन व्युदासः, भाविपदेन रूपस्य; रिङ्गपदेन चन्ञरादेः; तस्य घरक्तानादिसाधार- 
णव्वेनाखिङ्गस्वात्‌; असाधारणं हि िद्गं भवति । एतच्च पूवेरूपमवि्यमानस्यापि व्यार 
भवस्येव; यथा-विशिष्टमेधोदयो वृष्टः । इति पूर्वरूपम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विम्ः--दोष-दृष्य-संयोग जव होता रहता है उस समय जिन साधारण लक्षणो के दारां 
उत्पच्मान ज्वर आदि व्याधि मात्र का बोध हो जनह उस व्याधि का (्तामान्य पूवेरूपः कहते है । 
इन लक्षणों के द्वारा केवर भावी व्यापिका ही ज्ञान हो सकता दै, उसके वातादिजन्य भेदो- 
पमेदो का नहीं । यथा--श्रम, अरति आदि को देखकर ज्वर मात्रका ही ज्ञान हो सकता है, 
न्तु यह ज्ञान नहीं हो सकता कि ज्वर ॒वातप्रधान दोगा या पित्तमधान। तन्वन्तर मे भी 
इसके स्यि कहा गया है--श्यायि की जाति ( ज्वर, अतिसार आदि ) तथा उसका भविष्य मेँ 
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होना पूर्वरूप ( सामान्य पूवरूप ) के. इरा जाना जाता है । वह व्यापि किस दोष कौ.उल्वणता 
से हयो रहय है इसका क्ञान तो रक्षण या विशिष्ट पूवंरूप के दाय ही होता है । पराद्यर भी 
कहते है कि पूवैरूप वह है जिससे भावी विदिष्ट व्याधि काही बोध हो दोष विशेष का नर्द 


«विकारो धातुवैषम्यम› अर्थात्‌ धातुवैपम्य ही रोग है । इस प्रकार प्रत्येक रोग की प्रारम्भिक 
अवस्था मै एक, दो या तीनो दोष संचय, प्रकोप, प्रसरण एवं स्थान-संश्रय के द्वारा पूरवरूप के 
छक्षणो को उत्पत्न करते हे । पुनः वाग्भट ने भावौ व्याधि के खयि ्दोष विेष से अनधिष्ठितः 
विदेषण पद प्रदान ज्यो किया १ इसके यिये एतावन्मात्र कहना पर्याप्त दोगा कि उक्त विशेषण मेँ 
ज्ञान पद को ठसनिदिष्ट मानकर असंगति की निदृत्ति कर लेनी चाददिये । तात्पयं यह्‌ कि “दोष- 
वि्ञेषल्ानानधिष्टितः' दोष विशेष के शान से रहित भावी व्याधि जिस लक्षण समह्‌ से प्रतीत 
हो उसे (सामान्य पूवरूपः कहते है, ठेसा अथं करने से वाग्भोक्त र्षणकी संगति भली-भति र्ग 
सकती है । इस प्रकार रक्षणो की संगति लगाना ष्ट कल्पनः है, वस्तुतः “पूवंरूपं प्रागुर्पत्ति 
छन्तणं म्याधेः पुवैरूप का चरकोक्त यह सामान्य लक्षण ही समुचित प्रतीत होता है । इस लश्चण 
कै आधार पर सामान्य विदेष की कल्पना निरथंक है । इस प्रकार भावी व्यापि का वोधन कराने 
वाङ दोष पिद्ेष-के शान से रहित या युक्त सभी क्षण तथा दोष से असम्बद्ध ( यथा अदृष्टजन्य 
राजयक्ष्मा के तृण-केानिपात आदि ) रक्षण भी पूवेरूप की भ्रेणी मे आ जाति हँ । 


विशि चूर्वरेष-उरःक्षत तथा वातव्याधि में वात आदि दोषों से उयन्न होने वाठे अव्यक्त 
लक्षण ( इवद्ल्यक्तं स्यं) दौ विरिषट ूवरूप दै, इन रोगो मे सामान्य पूवंरूप नहीं होते + इन 
अव्यक्त ठ््णा से उरःश्षत की वातजन्यता या पित्तजन्यता का स्पष्ट बोध हो जाता है । अतः इन्दै 
विशिष्ट पूव॑ूम कहते हँ । खत ने कदा है कि-भावौ वातञ्वर मे अत्यधिक जृम्भा, पित्तञ्वर मे 
नयनदाह तथा कफल्र मेँ अन्न के प्रति. विद्वेष. उत्पन्न हो जाता है। हारीत संहितामें भी 
, आठ प्रकार के ज्वरो का सामान्य पूरवरूप कहने के उपरान्त वातिक ज्वर के पूवं लक्षणों का वणेन 
करते ए जृम्भा, अंगमदं एवं हृदयोदरेग को विरिष्टपू॑रूप कहा है*। 
कु समय पूवं पाश्चात्य विद्रान्‌ पूवैरूप के प्रति उदासीनः थ । विन्तु आज वे भी इसके 
महच्व को स्वीकार करने लगे हैँ कि रोग के लक्षण प्रकट होने से ( कुङ्‌ मास, दिन या घण्टे) 
पूवं मी कतिपय लक्षणो कौ अभिव्यक्ति होती है । इनको हौ पूवरूप कहना चाहिये । कारु की 


दृष्टि से इन्द दो भार्गो मे विक्त किया जा सकता है- 


$-पू्रह-वह दौरे वाल रोगों मे विशेषतः भिरता है । इसकी अभिव्यविति रोग लक्षणो की 
उत्पत्ति के अव्यवहित पूरव॑काल्में होती ह। द्रे का घुधलापन ( 7700688 0 शं०प ) 
श्रवणन्नम, विशिष्ट गन्ध एवं स्वाद कौ अनैमित्तिक या मिथ्या अनुभूति, सवंदरीरगत सूचिका 
मेदनवत्‌ पीडा, उद्र तथा ह्मरदेश में विचित्र अनुभूति एवं ्रमसदृश लक्षणों का होना अपस्मार 
~ ( फछफराल ) का पूरव रह है । इसी का नाम ओरा ( «०४५ ) मी है । सव रोगियो मे समान 
लक्षण नदी होते अपितु विशिष्ट रोगी मँ दौरे की सूचना देने वाटे विरिष्ट क्षणो की अभिव्यक्ति 
कुद कार पूवं नियमतः दोती दै । 





१. “्याधेजांतिदभूषा न पूवरूपेण लक्षयते । 
` भावः किमात्मकत्वं च लच्यते लक्षणेन दि॥' 
२. रूपं नाम येन माविन्याधिविशेषो रक्ते न दोषविरोषः' । 
२..“““विशेषात्ु जुम्मात्य्थं समीरणात्‌ । पिततान्नयनयोदांहः कफादन्गारचिर्वेत्‌ ।। 
४. इति पूरवंरूपमष्टानां ज्वराणां सामान्यतः । विदेषतस्तुजम्भाब्रमद॑भूयिष्ठं हृदयो गि वातजम्‌॥ 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ~ ३५ 


२-पूरव॑रूप ( ए0वग्म४+९ 07 शाला 305 ) ये रोगोत्पत्ति के कुद घण्टे, 
छ दिन या कुद मास पूवं भी हौ सकते ह । अपस्मार के कुद्ध्‌ दिन या क्ट घण्टे पूवं व्याकुलता, 
छधानाश्च, रिरोवेदनाः, अल्यशकितिता एवं निद्रता का अनुभव होता है । इनको पूवेकालिक 
चिह कहते हैँ । इसी प्रकार ऊु्ठोतपत्ति से पूवं ज्वर, स्वेद प्रवृत्ति, वर्धमान दुर्बलता, अतिसार, 
नासा की क्रमिक शुष्कता एवं अतिचखावता तथा नासागत रक्तस्राव का दोना मावी ग्रन्थिक इष्ठ 
{ ्ण्वणक्षः 0 @ण्णल्०णड + 06 0 1९008 ) का वोधक होने से पर्वरूप कदा जाता है 
इसी प्रकार भस्तिष्कावसाद्‌ ( 1९०॥९1 0९]765570" ), शौतानुभूति, अरुचि, वातनाडिक पीडा 
{ फरट्फशाष्टी० एषणे ) तथा विषमस्परोता ( २५५७।१९७१४ ) का दोना वातनाडीजन्य भावी कुठ 
का पूवंरूप हे । परवरूप के कतिपय लक्षण ही रूपावस्था मेँ व्यक्त होते है सव नदीं । यथा ग्रन्थिक 
कुष्ट के पूवेरूप मे स्वेद प्रवृत्ति होती हे किन्तु रूपावस्था मेँ वह नहीं पाई जाती । 


अमी तक निदान, पूवैरूप आदि निदान के साधर्नो का पाश्चात्य प्रैयक मर्धो म विस्तृत 
एवं पृथक्‌ विवेचन नीं मिलता, तथापि अन्धो मँ ये साव यत्र तत्र विकीर्णं रूप मँ 
उपलब्ध हो जाति हैँ । 


जम्भा की अत्यथिकता वातञ्वर का पूर्वरूप हे । व्यक्त होने पर चिरिष्ट पूर्वरूप के लक्षणो को 
ही रूप कहा गया है । अत्यधिक वस्तु व्यक्त ही होती है अतः अत्यधिकता का अर्थं व्यक्त होने से 
व्यक्त जम्भा को वातिक ञ्वर का रूप हीः कहना ठीक है; उसे पूर्वरूप क्यो कै १ इस शंका के 
समाधान के किए निश्नछिखित वार्त का विचार कर लेना आवर्यक है-विद्रानौ का मतदहैकि 
भ्याधि के बोधक लक्षण दो प्रकार के होते है- 


सर्वाङ्गवोधक--भ्र्थात्‌ कौन व्यापि दै? ओर किंस श्रेणी के निदान-सेवन से उत्पन्न हुई 
है इत्यादि । इसी को रूप भी कते हैँ । 

२ एकाङ्गवोधक--अर्थात्‌ व्याधि कसि प्रेणी की है तथा किस दोप कै प्राधान्य से उत्पन्न 
होगी । जिससे केवल व्याधि की श्रेणी काही त्ञान दो उसे सामान्य पूर्वरूप ओर जिससे व्याधिः 
जनक दोषका भौ ज्ञान हो विन्त व्याधिज्ञापक अन्य लक्षण एवं व्याध्युतयादकं निदान के पूर्ण 
स्वरूप का परिज्ञान न दो उसे विशिष्ट पृवरूप कते दे । 


व्यापिवोधक लक्षणों का इस प्रकार तच्वज्ञान करने के उपरान्त जम्भा आदि को रूप समञ्लने 
की उुटि कदापि नहीं हो सकती । अतएव जिस प्रकार श्रम, अरति आदि लश्चण ञ्वर मात्र (व्याधि 
के एकागमात्र ) का बोध कराते हँ न्याधिजनक दोष का नदी, वैते ही जम्भा आदि लक्षणभी 
पेन्तिक आदि ज्वरो से भिन्न केवल वातिकञ्वर ( एकागमात्र ) का दी बोध कराते है, वातप्रकोपक 
कारणो ८ रूश्चता, शीतता, धातुश्चय तथा आवरण आदि ) का नदीं । इस प्रकार ल्प की अपेक्षा 
ये लक्षण भी अव्यक्त है, अग्यक्त होने से जम्भा, नयनदाद तथा अन्न-दिद्रेव को भी पूर्वरूप दी 
कहना चादिये । जेऽ्नट, वाप्यचन्द्र, माधव तथा कातिककुण्ड इस मत के समर्थक दै । 


कद्ध आचाये जम्मा आदि के रूपत्व का खण्डन भिन्न प्रकार से करते है । उनका तात्पयं है 
कि पूवेरूप के अनेक अव्यक्त लक्षणों के साथ रहने कै कारण व्यक्त जम्भा आदि रक्षणो म मौ 
पूवेरूप का ही व्यवहार रूढ हो गया है । यथा-माषरासि कह देने पर उसमे रदने वाके सद्ग 
या अन्य अर्नाोके दानो का भी समाविश उसीमें हो जाता है, तथा जिस प्रकार श्छुत्निणो 
गच्छन्ति, इस वाक्य के कथन मत्रसे छत्रधारि्यो के साथ एक चछ्त्ररदित का भी महण दो 
जाता दै, इसी प्रकार “व्यपदेशस्तु भूयसा? “्यवहार प्राचुयं पर आधारित दै" इस न्याय के 
अनुसार प्रकृत मे जम्भा आदि का समवे भी पूवैरूप में ही सम्चना चाहिये । तात्पये यह है 
किं यद्यपि व्यक्त लक्षण दने के कारण जुम्भा को रूप कह सकते है, तथापि जृम्भा कौ अधिकता 
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होने पर भौ तत्कालीन अन्य अनेक लक्षणों की अव्यक्तता के कारण केवर जम्भा को रूप नहः 
कह सकते अपि त॒ जम्भा को अन्य लक्षणों के साहचयं से पूवेरूप हौ कहना उचित है । 

यदि कहा जाय कि जम्भा को पूरूप मानने प्र भी व्यक्त होने के कारण रूप से अभेद या 
साम्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा तो वह भो ठीक नी; कर्यो कि यह नियम हे कि-पूवेरूप एवं 
रूप क्रमदाः भावी ओर वतमान व्याधि के बोधक होते है । अर्थात्‌ पुवेरूप से भविष्य मे दोने वाली 
ओर रूप से वतमान व्याधि का ज्ञान होता है । पूरवैरूपावस्था कौ जम्भा भी भावौ व्याधिकीही 
बोधिका होने से पूवैरूप ही है किन्तु विरि पूर्वरूप है । विरिष्ट पूरूप तो सूपावस्था मे आता 
हे है; क्यो कि उसीका व्यक्त होना रूप कहा गया है, किन्तु दोष ओर दूष्य के संयोग विशेष से 
उत्पन्न पू॑रूप के समी लक्षण रूपावस्था मे व्यक्त नहीं होते । सव के व्यक्त होने पर सभौ ज्वरो को 
असाध्य स्वीकार करना पड़ेगा । इसी अभिप्राय से चरक ने कहा है-पूवेरूपावस्था मेँ कहे 
गये ज्वर के सभी लक्षण अतिमात्रा मे जिस रोगी को आक्रान्त करते हँ, उसकी ज्वर के कारण 
सत्यु अवश्यम्भावी है * । इसीख्यि स्तर पूवरूपावस्था के समी लक्षण रूपावस्था मे नदीं आति । 
रूपावस्था मे पूव॑रूप के लक्षणों की अल्यता सुखसाध्यता का चोतक है । 


इस प्रकार पूवेरूप के दो भेद ( सामान्य एवं मिरिष्ट ) निचित. हए । 
छदः विद्वान्‌ पूवैरूप का लक्षण निन्न प्रकार से करते है-- 


स्थानसंश्रयिणः ज्ुद्धा भाविव्याधिग्रबोधकम्‌ । दोषाः कुवन्ति यज्चिङ्ग पूवरूपं तदुच्यते । 


अथात्‌ कुपित होकर स्थान-संश्रय को प्राप्त इए दोष भावौ व्याधि का ज्ञापन कराने वारे जिन 
लश्चणों को उत्पन्न करते हं वे लक्षण ही पूवरूप हं । इस प्रकार दोषक्रत रक्षणो को ही पूवेरूप कहा 
गया है । किन्तु चरकोक्त राजयक्ष्मा के अदृष्टजन्य तृण, केरा, घुण तथा मध्चिका का अन्नपान मेँ 
गिरना ` इत्यादि लक्षणो का इससे ग्रहण नदीं होताः; क्योंकि ये दोषकृत नहीं हैः । अतः पूर्वरूप 
के सम्पूणं लक्षणों का संग्राहक न होने से छक्त लक्षण अव्याघषि दोषयुक्त एवं अमाननीय है । दोषो से 
असम्ब्द्ध होने के कारण तृण-केदा-निपात आदि को दोषज मानना भी ठीक नहीं । परम्परा से 
दोषो को कारण कहने से सत्र अतिव्यापि दोष वेगा । इस प्रकार समी वस्तुयँ सव का कारण वन 
सर्वेगी तथा कायकारण भाव की सम्पूणं व्यवस्था ही नष्ट हो जायगौ । अन्यापि तथा अतिन्याभि 
दोष की निवृत्ति करने के प्रयोजन से ही परमनिष्णात वाग्भट ने अदृ्टज तथा दोषज सव प्रकार के. 
पपा का संग्रह करने के ल्यि सामान्यरूप से धेनः पद दिया । माधव ने भी वाग्भगोक्त लक्षण 
ही दिया है । येन पद्‌ का अथं है कि जिस दोषन या अदृष्ट ल्षण से भावी न्याधि का ज्ञान हो 
इसे पूर्वरूप कहते ह । इस लक्षण से कोई दोष नहीं रहता । चरकोक्त भूर्वरूपं प्रागुरपत्तिरन्तणं 
व्याधेः, लक्षण के रहने पर भी उक्त दोष की आका नहीं रहती । 
इस प्रकार पूवेरूप का संधिप्त लक्षण है कि--भाविव्याधिवोधकमेव लिङ्क पूर्वरूपम्‌? 
अथात्‌ भावी व्याधि का ज्ञान करनेवाला रक्षण या लक्षण समूह्‌ ही पूवरूप कहा जाता है । इसमें 
पूर्वेरूपत्वेन उत्यन्न सभी लक्षणों का समावेश हो जाता है । उक्त लक्षण मँ एव शब्द्‌ के प्रयोग से 
निदानः उपद्यय तथा दोष-व्यापारस्वरूप ( दोपेतिकर्तव्यतारूप ) सम्पराप्ति मँ अतिव्याि की 
निवृत्ति मी दो जाती है, क्योकि निदान आदि सव वकतैमान एवं भावी दोना प्रकारकी 
व्याधिर्यो के बोधक हं केवर भावी के नहीं । यथा मिद्ध खाना ( निदान ) भावौ पाण्डुरोग का 
बोधक है । पाण्डुरोग मे मृद्धक्षण कराने से मीरोगकी वृद्धि होती है, अतः यद अनुपद्ययरूप 





१. पूर्वरूपाणि सवांणि ज्वरोक्तान्यत्तिमात्रया । यं विहन्ति विदत्येनं सृत्युज्व॑र पुरःसरः ॥ 
२. क्षमिणां इणकेदानां ठृणानां पतनानि च । प्रायोऽज्रपाने केशानां नखानां चाभिव्नम्‌ ॥। 


दो-~-- 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २७ 


होकर वतमान व्याभिमिदेष ( पण्ड ) का भी वोप कराता है । ( अनुपडय भौ वस्तुतः निदान ही 
है ) पूवरूपावस्था मेँ प्रयुक्त उपराय से भावी व्याधि का तथा व्याधितावस्था मेँ प्रथुक्त उपदश्य से 
वतमान व्याधि का बोष होता है । अर्थात्‌ पूवप के लक्षण प्रकट होने पर किसी विदिष्ट उपदाया- 
त्मक ( सात्म्य ) पदाथ के सेवन से भावी विशिष्ट रोग की निवृत्ति होने पर उस विरिष्टरोगका 
अनुमान पव॑रूपावस्था मे हो जाता है । यथा जम्भागिरिष्ट ज्वर के पूवं लक्षण होने पर घ्रूतपान से 
यदि ज्वर कौ निवृत्ति दोती है तो भावी वातिक ज्वर का अनुमान सहज ही दो जातादहै। इस 
भरकार उपरयभूत श्रुतपान भावी व्यापि का ज्ञापक है । व्याधितावस्था में किसी विदिषट ओषध से 
रोग-निदृत्ति या छाम होने पर शाखप्रतिपादित उस ओषध से सम्बन्धित व्याधि का ज्ञान करना 
भी खकर है । यथा शूल, सन्धिगत पीडा आदि रक्षणो में स्ेह-प्रयोग से लाभ होने पर वतमान 
वातव्याधि का, अज्ञातञ्वर मँ किनीन प्रयोग से लाभ होने पर वतमान मरेरिया का तथा सज्वर 
पीडायुक्त सन्धि्योथ मेँ गुग्युलु या सैकिसिलेट के प्रयोग स्ते लाम होने पर वतमान व्याधि 
आमवात का ज्ञान होता दै। इन उदाहरणं से स्पष्ट दै कि उपदाय वततंमान एवं भावी उमयविध 
व्याधिर्योँ का वोधक होता है । 


भ्रातः; मध्याह एवं सायंकाल तथा विरिष्टं ऋतु मेँ व्याधि की उत्पत्ति एवं प्रकोप के दारा 
सम्प्राप्ति भी भावी ओर वतमान व्यापि का ज्ञान कराती है। तात्प यह है कि यदि प्रातःकाल 
या वसन्त मेँ व्यापि के लक्षणों कौ उत्पत्ति या वृद्धि होती है तो भावी या वत्तमान व्याधि को 
कफ़ज समञ्ञना चाहिये । इसी प्रकार मध्याह या शरद्‌ में वृद्धि होने पर पैत्तिक व्याधि तथा 
सायंकालया वपां वृद्धि होने प्र वातिक व्याधि का अनुमान दह्यता है। इस प्रकार निदान, 
उपाय ओर सम्प्राि मावी एवं वतंमान उभयविध व्याधियौं का ज्ञान कराते है । अतः इन तीनों 
से लक्षण कौ निदृत्ति करने के लिये (यवः शब्द का प्रयोग अनिवार्य है । जो केवर भावी न्याधि 
काही श्चान कराये वही भूवेरूप' हो सकता है, एेसा लक्षण करने से अतिव्याशचि दोष नहीं.रहता; 
करयोकि केवल भावी व्याधि का बोधक धूर्वरूप' ही है । 


यहां सन्देह होता दै कि यदि पूरवेरूप यिदोष कास्मरण करके वतंमान व्याधि विशेष का 


निश्चय किया जाय तो पूर्वरूप भी वतमान व्याधि का बोधक हो सकता है। रक्तपित्त तथा प्रमेह 
की सापश्च रोग-निधिति मे चरक ने कहा भी है- । 


रद सिर च मू † रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूरवरूपैः । 
ौ मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि खं त्रकोषः ॥ 
प्रमेह के परूपो का जमाव होने पर दरिद्ानमं पं स्तम का अभाव होने पर हरिद्रावणे एवं रक्तवणं का मूतरत्याग करना रक्तपित्त 


रोग का निर्णायक दै । वतमान व्यापि मे पूर्वरूपं की सत्ता तो होत नहीं अतः प्रकृत मेँ वतमान 
व्याधि का निणंय करने के लिय पूवैरू्पो का स्मरण व्याधि-जञान मे कारण दहै । अतः पूर्वरूप केवल 


. भावीव्याधिन्ञापक ही नहीं अपितु वतमान व्याधिका ज्ञापकभी हो सकता है ? इस शका के 


समाधान म एतावन्मात्र कहना पर्या होगा कि-वतंमान व्याधि के जन्म से पूवे पूरवरूप की 
उत्पत्ति हृदे अथवा नहीं १ यदि ई तो व्याधि की उत्ति के पूवकाल मे दी ज्ञान होने कै कारण 
पूवेरूप भावी व्याधिवोधक ही होता है । ओर यदि व्याधिजन्म से पूव पूवैरूप की उत्पत्ति नदीं 
हई तो अनुभव के अभाव से स्द्रति की उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योकि योगदर्चन मेँ 'अनुभूत- 
विषयासम्प्रमोषः स्तिः" अनुभूत विषय के मस्तिष्क मँ यथास्थित रहने को ही स्मृति कहा 
हे । अर्थात्‌ जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं या जिसका अनुभव ही नहीं, उसका स्मरण भी न होगा । 





१. दन्तादीनां मलाब्यतवं प्रायं पाणिपादयोः । दाहश्चिकणता देहे ठट स्वादयास्यं च जायते ॥ 
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यह सम्भव है कि दोतों का भैखापन आदि उत्पन्न हए हो ओर उस समय प्रमादात्‌ या 
कारण से उनको प्रमेह का पूर्वरूप न समञ्ला गया हो किन्तु स्वरूप से तो उनका लान पिके मौ 
 रहतां ही है । अव व्याधि उत्पन्न हो जाने प्र उनका स्मरण किया जाता है ओर वह परमेह-विक्षेष 
८ रमे है या नहीं ) का श्चान करा सकता है । अतः पूवेरूप भावी व्याधि का ही बोधक होता है । 
अव शङ्का दो सकती है, कि प्रकृत मँ पूर्वरूप का स्मरण व्याधिज्ञान मे कारण है पूरवरूप नहीं, 
उसकी तो रूपावस्था म सत्ता ही नहीं रहती । भौर स्मरण कौ प्रमाण मानना टीक नहीं १ 
(क्योकि भिथ्या स्मरण मी हो सकता है) शङ्का तो ठीक है किन्तु व्याधिजन्म के पूवे उत्यनन पूर्वरूप, 
जिसका अव स्मरण किया जाता है, वही स्मरणके दवारा मावि-व्याधिका बोधक होता है न कि केव 
स्मरण, कयो कि अनुमव से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार से उत्पन्न स्छति कौ सहायता से पूर्वरूप 
ही वतमान व्याधि का बोधक होता है केवर स्मरण नही, स्मरण तो सहायक मात्र होता है । 
आप्तोपदेश को भी स्मरण के सदृश ही समक्लना चाहिये । अर्थात्‌ आप्तोष्देरा से ही" किसी भी 
रोग के पूरैरूप ओर रूप का शान होता है । इस प्रकार आघ्रोपदेश को मी पूवेरूपत्व प्रसङ्ग नही 
होता क्योकि वह भी स्मरण की ही भांति व्याधिके रूप या पूव॑रूप क्ञान मँ सदायक ही होता 
ह । अतः पूरवरूप के लक्षण की अतिव्याक्चि न हो इसीकिए लिङ्गपद का समावेश इस लक्षणम 
&ै । विरिष्ट व्याधि के विरिष्ट लक्षणों को ही लिङ्ग कहते रै, आपोपदेशं व्याधिसतामान्य का ज्ञापक 
ह अतः उसे लिङ्ग नदीं कह सकते । भावीपद देने से वतमान व्याधि बोधक रूपमे सो लक्षण 
की अतिन्याधि नदीं होती । चध्च तथा निदान के अन्य साधनों ( उरःश्रवणयन्त्र आदि) को 
निराकरण भी शिङ्गपद से दी हो जाता है 1 अस्ताधारण ज्ञापक लक्षर्णो को हौ सिङ्ग कहते दै विन्दु 
ये सवंसाधारण ज्ञापक हैँ । इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि पवेरूपम अविद्यमान व्यापि का जिग 
( असाधारण लक्षण ) होता है यथा विरिष्ट मेघ कौ उत्पत्ति वृष्टि का । इति पृवेरूपम्‌ । 


©< उत्यन्नव्याधेटि्ग रूपं निरूपयति- 
(त तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
<ˆ ` संस्थानं व्यज्ञनं लिङ्गं रक्षणं चिहयमाढ़तिः ॥ ७ ॥ (वा. नि, ज, 9 > 
व्यक्त इञा पूवेरूप ही “रूपः कहलाता ह । अर्थात पू्रूपावस्था मे प्रतीयमान अव्यक्त लक्षण 


ही जव व्यक्त होकर न्याधि के निद्ंक होते दै तो उन्ं रूप कहते है । संस्थान, व्यजन, लिङ्गः 
लक्षण, चि तथा आङ़ृति ये रूप के पर्याय है ॥.७॥ ` --->----= 


, यद्यपि पूवंरूपानन्तरं संप्रापिर्भवति तथाऽपि भ्याधिस्वरूपक्ञानार्थं रूपमाह-तदेवेः 
स्यादि । तदेव पूवे रूपमेव व्यक्ततामुद्धूतताम्‌ । ननुऽव्यक्ततवं पूररूपस्य किं कार्येन, 
एकदेशेन वा १ आये स्वेज्वराणामसाध्यत्वं स्यात्‌, यदुक्तं चरके-पूरवरूपाणि सर्वाणि! 
( च. इ अ. ५) इत्यादि; द्वितीये हि “जुम्भाऽत्य्थं समीरणात्‌ । पित्तान्नयनयो दाहि 
(ख. उ. ३९ ) इत्यादेरपि पूलरूपस्य रूपत्वग्रसङ्गः । नेवम्‌ , अनभ्युपगमान्न कत्लस्य 
नाप्येकदेशस्य, किंत्वनिधांरितेकत्वानेकतवविरोषस्य पूर्व॑रूपमात्रस्य व्यक्तस्य भ्याधिलिङ्गस्वं; 
यथा-ताणंपाणा दिविरेषविरहेण धूममात्रस्य वदहिवोधकःवम्‌। एवं व्यवस्थिते यदू सर्वस्या- 
भिन्यक्किस्तदा न साध्यत्वम्‌, अन्यथा तु साध्यत्वम्‌ । न च जुम्भादे रपत्वभ्रसङ्गः, तस्य 
आगेव व्यक्तत्वात्‌; अव्यक्तं सद्यद्वथक्ततां यातं तस्य रूपत्वेनाभिधानात्‌, अपरग्रभूतान्यक्तः 
िङ्गसहचरितव्वेन पूरूपरूपयोरसमानकारत्वेन च रूपत्वायोगादिति । श्धःसेनस्त्वाह- 
“व्याधेः स्वरूपमव्यक्तं पूर्वरूपं, यद्‌ व्यक्तं स इति । तन्न, विकरपासहस्वात.॥ तथा 
दि-स्वरूपमिति कि स्वं रूपं स्वरूपम्‌ आहोस्वित्‌ स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ ! स्वीयमपि धर्मः 


-4- 





मधुकोश-विदोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६ 


कायं वा १ न तावत्‌ स्वरूपं, स्वास्मनि क्रियाविरोधात्‌ ; रूपं हि व्याधिग्रतिपत्तिनिमि- 
ससुक्तः तेद्‌ ज्याधिस्वभाव एव तर्हिं व्याधिस्वभावादेव व्याधिस्वभावः प्रतीयत इति 
व्यक्तः स्वात्मनि क्रियाविरोधः । नापि धमः, चरकोक्तकृष्णत्वङ्नखविण्मूत्रनेत्रस्वादेरश- 
रूपत्वानुपपत्तेः । नहि कृष्णव्वङ्नखविण्मूत्रनेत्रत्वादिकमरोधर्मः, अतज्रिष्ठत्वात्‌ ; धर्माणां 
च धर्मिनिषठव्वातु , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि कार्यम्‌ , उपद्रवादेरपि रूपत्वप्रसङ्गात्‌ । 
तदपि कच्छरसाध्यासाध्यव्याधेलिङ्गमिति चेत्‌ १ नेवम्‌, असाध्यस्वादेरेव तचचिङ्ग, न तु 
व्याधेः; तस्य पू्॑मेव ज्ञातत्वात्‌ , भेदेनो पादानाच्च; तदुक्त-“सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो 
निबध्यते रोगविनिश्वयोऽयम्‌"-दइति ! ननु, उपद्रवो न व्याधेः कायं किन्तु व्याध्यारम्भक- 
दोषस्य; यदुक्तं सशुते-“स तन्सूलमूलक एवो पद्रवसं्तकः' इति (स. सू. अ. २५); व्याचक्तते 
च टीकाङृतः-^तनमूकं तदोषरूपं सूरं यस्य स तन्मूलः" इति । नैवम्‌ , अपचारेण भूल- 
भूतदोषोपच्रंदणक्ब्धवटश्चेद्‌ व्याधिरुपद्रवं करोति तेन "तन्मूलः इत्युक्तवान्‌ । अत एवाह 
चरकः-कश्चिद्धि रोगो रोगस्य देतभूत्वा प्रञ्ाम्यति' ( च. नि. अ. ८ ) इत्यादि । सर्व. 
मेवेतत्सवरूपश्चव्दवाच्यं छचिर्किचिदिति; तथा सति न व्यभिचार इति केचित्‌! तदपि 
व्यवस्थामात्र स्यान्न तु कक्तणस्‌ › एकस्य सकररूपसंग्राहकस्य धर्म॑स्याभावात्‌ , उपद्रवस्थ 
च व्याधिस्वरूपत्वापत्तेश्चेति 1 तस्मात्‌ “उत्पन्न्याधिवोधकमेव लिङ्गं रूपम्‌ इति लक्षणम्‌ । 
उत्पन्न इति पदं पूर्वरूपन्यवच्छेदा्थेस्‌; एवकारोऽपि निदानसंमराप्टयुपरूयान्‌ व्यवच्छि- 


नत्ति, तेषायु्पन्नाजुतपन्नञ्याधिवो धकस्वात्‌ ; तच्च दशितमेव; खिङ्गपदेन चरादेव्यदासः; 


यन्मते व्याधिजन्मरूपा संग्रा्िस्तन्मते तस्या शिङ्गपदेन व्यवच्छेदः, न हि सा व्याधिज्ञाने 
रिङ्ग, किन्तु कारणमात्रम्‌ । शाखे व्यवहारार्थं निदानवज्लक्तणार्थं च रूपपर्यायानाह-संस्थान- 
मित्यादि । ननु, रूपेण भ्याधिक्ञायते, न च रूपव्यतिरेकेण व्याधिरुपरभ्यते; यतो मिलिता 
आरुच्यादय एव उवरः, कासायेकादञरूपाण्येव राजयच्मा । उच्यते-नैवं, तथाविधदोष- 
दुष्यसंमूच्छंनाविरेषो ज्वरादिरूपो व्याधिः, तस्कार्याश्चारूच्याद्यः; किंच अरुच्याद्य एव 
्रस्येकडो रूपाणि, तत्समुदायो व्याधिः, यतः ससुदायिभ्योऽन्य एव समुदायः, यथा- 
खदिरितरूणां वनमिति; अन्ये तु राहोः शिरः, शिकायुत्रस्य शरीरमितिवदसत्यपि मेदे भेद्‌- 
विवक्तया समर्थयन्ते; नैयायिकास्तु तत्रापि भेद्मापाद्यन्ति ! नु, “विकारो दुःखमेव 
च' दति ( च. सू. अ. ९ ) चरकवचनाद्‌ दुःखस्यात्मगुणस्य कथमरूच्यादिसमुदायत्वम्‌ ? 
नैवं, दुःखयतीति दुःखमिति व्युरपर्या दुःखहेतोर्धातषम्यादे्व्याधित्वस्वीकारात्‌। अरुच्या- 
दृयस्तु स्वरूपेण विकारा एव, यदा व्वन्यग्रतिपादकास्तद्‌ा रिद्गान्येवोच्यन्ते । यदाह 
चरकः--्वानार्थं यानि चोक्तानि न्याधिरिङ्गानि संग्रहे । व्याधयस्ते तदात्वे पु लिङ्गानी- 
षटानि नामयाः?-इति (च. नि. अ. ८ ) । इति रूपकृक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


विमशंः-- यदं यह समञ्च ठेना आवद्यक है कि पूवेरूप के सम्पूणं लक्षण व्यत होतेह या 
कम १ यदि पूरवेरूप के सम्पूणं लक्षणों कौ व्यक्तता को रूप माना जाय तो साथ ही प्रत्येक.रोग 
को असाध्य भी स्वीकार करना पडेगा क्योकि चरक ने कहा है-कि, ज्वर के या अन्य रोग के 
परूपावस्था के समस्त लक्षण रूप मेँ व्यक्त होने पर रोगौ को ममू समञ्चना चाहिये? । 
पूरूपावस्था के कुद लक्षणो कौ अभिव्यक्ति को दी रूपः स्वीकार करने पर॒ जम्भा, नयनदाह 
तथा अनन्नाभिका्चा सदश विरिष्ट पूवंरूप जो पहिले से ही व्यक्त होते दै--उनका भी रूप कौ 
श्रेणी मे परिगणन करना पड़ेगा १ इस प्रकार उभयपक्च मं दोष की सम्भावना है 1 इस विषय मेँ 





१. पूवूपाणि सर्वाणि उ्वरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विदाव्येनं मृत्युज्वैरपुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूवेरूपाणि यं नरम्‌ । विद्न्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं भुवम्‌ ॥ 


2 ` ` माथवनिदानम्‌- ` ` [ प्निदानलक्षणम्‌ 


ज्ञालकारो कां मत. है कि केवल सम्पूणं लक्षणों कौ अभिव्यक्ति या उसके एकदेश की अभिव्यकिति 
रूपं हे ेसा कोई नियम नहीं है अपितु एकलक्षण ( एकदेश ) या अनेकलक्षणनिरपे् पूर्वरूप मात्र 
की अभिव्यक्ति ही रूप है । तात्पयं यह है कि विभिन्न रोगियों मे किसी मेँ कच जोर किसी में 
सम्पूणै लक्षण व्यक्त होते है गौर पूरूप के व्यक्त हए कतिपय अथवा सम्पूणं लक्षण 
रूप कहलाते है । यथा धूमसामान्य अश्चि का बोधक है, उसमे यह जानना आवदयक नहीं धि 
बह अञ्चि घास में है. या पत्तो मे । इसी प्रकार पूवेरूप मात्र कौ अभिव्यक्ति दी रूप कहलाती 
है। अधिक या सम्पूणं रक्षणो की अभिव्यक्ति से व्याधि असाध्य तथा अस्प लक्षणोँकी 
अभिव्यक्ति से साध्य होती है। इस प्रकार एक देदा की अमिव्यतित को मी रूप स्वीकार करने 
पर जम्भा आदि एकदेरा की अभिव्यक्ति को भौ रूप स्वीकार क्यों नहीं किया जाता ? इस प्र्‌ 
कहते हेः कि अन्यक्त रहकर पश्चात्‌ व्यक्त होने वाला लक्षण ही रूप कहा जाता है । जम्भा 
आदि तो पदिक से ही व्यक्त रहते है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अव्यक्त लक्षणं के 
साहचयं से तथा पूर्वरूप ओर रूप का काल भिन्न होने से ( पूरू भावी व्याधि का ज्ञापक है 
ओौर रूप वतमान का ) जुम्भा आदि को रूप कहना अनुपयुक्त है। 


कशवरसेन जी का कथन है कि व्याधि का अपना व्यक्तरूप ही रूप कहलाता है । पिन्तु 
उक्त सतत युवित एवं तकौसम्मत न होने से उपादेय नदीं है । विजयरक्षित जो इसकी त्की नता 
निख्र भकार से सिद्ध करते है । क्या स्वरूप शब्द का पिग्रह ‹€्वं रुपं स्वरूपम्‌ है या स्वीयं 
¢ । यदि स्वरूप शब्द का विग्रह स्वं रूपं स्वरूपम्‌ अर्थात्‌ व्याधि का अपना रूप 
या स्वमाव ह्य व्याधिका रूप हैरेसा किया जाय तो ठौक नही; क्योंकि इससे स्वात्मनि 
क्रियाविरोध? की सम्भावना है। तात्पयं यह है कि व्याधि काञजपनारूपया स्वभावहीरूप 
हे जौर शेय मी है। निदानपच्चक मे रूप को व्याधिज्ञापक कृहा है, इस प्रकार व्याधि के विरिष्ट 
रूप या स्वमाव को श्ञेय ओर श्वापक दोनों स्वीकार करने प्र स्वात्मनि क्रियाविरोप स्पष्टो 


जात्रा है । इसख्यि स्वरूप शब्द का उक्त विग्रह करना उचित नहीं । 


स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ अर्थात्‌ शरीर म पाये जने व रोग केरूप दी व्याभिके रूपैः 

चह विब्रह मी टीक नहीं प्रतीत होता । स्वीय रूप के दो अथं हो सकते है-स्वीयधमं ( व्याधि 
का धरम ) या स्वीयकार्यं ( व्यापि का कायं ) । स्वकीयधमं विग्रह करने प्र॒शाख मँ कहे गये 
त्वचा, नखः दत, मर तथा मूत्र का कालापन आदि अद के लक्षणो को रूप नहीं कह सकते, 

क्योकि धमं धीं मे ही रहता हे अन्य मेँ नदीं । नखादि का कालापन अ ( हरीर में दृरयमान 

"मस्ते रूप व्याथि ) का धमं नदीं है अपितु व्ह दोष का ही धर्मं है। अतः धर्मिनिष्ठनदहोनेसे 
त्वचा आदि के काठेपन को अदां का धमे नहीं मान सकते तथा ध्म न होने परवह अशोका 





१. स्वात्मनि क्रियाविरोध--अपने मं क्रिया का विरोध अर्थात्‌ ज्ञेथ या प्रमेय वस्तु का अपने 
चिये ज्ञापक या प्रमाण होना ही स्वात्मनि क्रियाविरोध है । कोद भी सांसारिक वस्तु स्वतः प्रमाण 
नदीं है, उसके ज्ञापन के खयि ज्ञापकान्तर की अपेक्षा होती दै । प्रको्ठस्थ दोप सम्पूणं वस्तुओं का 
ददौक या ज्ञापकं होते हए भी अपने ज्ञापन के निमित्त चश्वुरूप ज्ञापकान्तर की अपेक्षा रखता है । 
रकृत मे भी व्याधि का स्वमाव ही ज्ञेय है, उसी को व्याि-स्वमाव का ज्ञापक मानना अनुचित 
है । शाख मे यदी स्वात्मनि क्रियाविरोध नाम से ख्यात है । 

२. कष्णत्वनखनयनदद्यनवदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो मवति इति वाताञ्॑सो लक्षणं सश्चते ॥ ~ 


इयावारुणपरुषनखनयनवदनव्वद्मूत्रपुरीषस्य वातोख्वणान्यश्च॑सीति यिधात्‌ ॥ 
ष (च. चि. १४) 





(== 


८१ . ¦ सधुकोश~वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४१ 


रूप मी नदीं कदा जा सकता । नखादि्को के कारेपन को परम्परया अद्य का धरम स्वीकार करना 
छ्िष्ट करना है एवं इस प्रकार सभी को सवका कारण स्वीकार करना पड़ेगा 1 

स्वकीयकायं यह विग्रह करना भी उचित नदीः अन्यथा उपद्रव मौर अरिष्ट को भी व्याभिका 
रूप स्वीकार करना पड़ेगा । उपद्रव ओर अरिष्ट भी व्याधि के उत्तरकाल मेँ द्योने से उसके कायं 
कदे जा सकते है । यदि इष्टापत्ति मानकर उपद्रव ओर अरिष्टको भी व्याधिकी कृच्टुसाध्यता 
या असाध्यता का निदद्ेक मानते हए तत्कालीन न्याधि का रूप स्वीकार किया जाय तो वह भी 
ठीक नही; क्यो क्रि उपद्रव ओर अरिष्ट छृच्ूसाध्यता या असाध्यता के ही ज्ञापक हैँ व्याधि के 
नदीं । व्यापि का श्ञान तो उपद्रव उत्पन्न होने से पुवैही हो जाता है। इसके अतिरिक्त माधव 
ने उपद्रव आदि का कथन भी रूप से पृथक्‌ करते हए कदा है--'उपद्रव, अरिष्ट, निदान एवं छिद्ध 
से शुक्त इस रोग-विनिश्चय नामक अन्थ की भं रचना करता हू" । इस प्रकार स्वरूप शब्द का 
विग्रह स्वकीय कायं मी नहीं विया जा सकता 1 इन तकौ की अकास्यता के कारण ईरसेनजी 
दारा प्रतिपादित रूप का क्षण दूषित एवं अमाननीय है । 


उपद्रव व्याधि का कार्यं है या व्याधिजनक दोष का? इस्त विय मे कोई कहते हैः कि उपद्रव 
व्याधि का कायं नहीं है अपितु व्याधि को उत्पन्न करने वले दोषका ही कायं है; क्योकि सुश्चत 
ने भी इसके समथेन मेँ कदा है-“स तन्मूरम्रूल एवोपद्रवसं क्तकः अर्थात्‌ व्याधि का मूल दोष 
ही जिसका मूल या जनक हो उसको उपद्रव कहते हे । इस प्रकार व्याधि के समान उपद्रव का 


मूल भी दोष दोने से उपद्रव को दोष का ही कायं कहना चादिये, व्यापि का नहीं । किन्तु यह 


ठीक नीं है क्योकि व्याधिजनक दोष की वृद्धिके कारण वदी हुईं व्याधि दही उपद्रवको 
उत्पन्न करती है । इसी का प्रतिपादन ^तन्मूरमूकः के दवारा किया गया है । इस प्रकार उपद्रव 
के प्रति दोष को परम्परया कारणता है । साश्चात्‌ कारणता तो वदी हई व्याधि को ही दहै। अतः 
उपद्रव को व्याधिका ही कायं समञ्चना चादिये, दोप का नहीं। इसी आदाय से चरकने 
भी कहा है :- 


कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूता प्रश्चाम्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥ 


अर्थात्‌ कोई रोग किसी रोग को उत्पन्न करके शान्त दौ जाता है ओौर कोई उत्पन्न करने के वाद ` 


भी वना रहता है । प्राक्त में रोग को रोगान्तर या उपद्रव का जनकं कहा दै, दोष को नहीं । 


` कतिपय विद्वानों का मत है किस्वरूप शब्द की उप्यक्त सभी व्याख्याय स्वरूपदाव्द्‌ के 
वाच्य है । किसी स्थर पर प्रथम ओर किसी पर दूसरी व्याख्या उपयुक्त है । इस प्रकार ईश्र- 
सेनजी के लक्षण मेँ को$ दोष नदीं आता । तात्पयं यह है फि कचित्‌ ‹स्वं रूपं स्वरूपम्‌ ओर 
कचित्‌ स्वीयं रूपं स्वरूपम, ( धमैरूप या कार्यरूप ) व्याख्या उपयुक्त है । यद्यपि यह ठीक हे 
तथापि इसको ( इश्वरसेनजी के वाक्य को ) व्यवस्था ही कह सकते हं लक्षण नहीं । इसके अतिरिक्त 
व्यापि के सम्पूणेरूपो का संग्रह करनेवाङ़ किसी भौ एक लक्षण के अभाव से उपद्रवको मी 
न्याधि का स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा । तात्पयं यद दै कि ईश्वरसेनजी ने कोई े्ा लक्षण 
नहीं बनाया जिसमें व्याधि के सम्पूण वास्तविक रूपों का संग्रह किया जा सके । इस्तके अतिरिक्त 
निश्चित रक्षण के अभाव से उपद्रव मे भी व्याधिस्वरूपता प्रतिभासित होने र्गती है अर्थात्‌ 
लक्षण अतिन्याप्न हो जाता है । 
“केवल उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाला लिङ्ग (विरिष्ट लक्षणया चिह) ही रूप कहा जाताहैः 
यही लक्षण बनाना उचित है। पूवेरूप भावी व्याधि का चोतक होता है, अतः उसकी निवृ्तिके खयि 


१, “सोपद्रवारिष्टनिदानजिद्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोऽयम्‌, । 





9 





९२  . . माघवनिदानम्‌- . . . [ पश्चनिदानलसषणम्‌ १ 


उत्पन्नः पद रक्खा गया है । एव शब्द का प्रयोग निदान) सम्प्रति एवं उपय मे अततिन्यास्ि दोष 
की निवृत्ति करे के खयि किया गया है; क्य कि ये उतपन्न एवं अनुत्यन्नउभयविध व्याधि के निददक़ 
हैः 1. लिङ्गपद रखने से च्च आदि सकल .श्ोनेन्दियो तथा मिदान के अन्य साधन उरःश्रवण, 
सृष्ष्मवीक्षण आदि यनो कौ निदृत्ति मी सहज ही हो जाती है.। यद्यपि यह मी व्यापि के ज्ञापक 
हे तथापि इनको व्याधिज्ञापक जिज्ग नहीं कह सकते; क्ये फि वस्तुमिदोष के शापन कराने वाङे 
अस्ताधारण लक्षण या वस्तु को ही लिङ्ग कहते है, सामान्यन्ञापक को नदीं । चश्च आदि सव रोग. 
सामान्य के बोधक हँ । जो व्याधिजन्म को ही सम्प्रा मानते है उनके मत मे सम्प्रा्निकौ 
निदृत्ति मी लिङ्ग पदसे हीहो जाती दै म्योकि वह सम्प्रति व्याधिज्ञान मं जङ्ग नदीं हौ 
सकती, अपितु वह केवर कारण मात्र है । 

शाख मेँ व्यवहारके किए तथा लक्षगणके क्टिभी पर्यायवाची शाब्दो का प्रयोग किया 
जाता हे। श्सी आशय से निदान के समान प्रकृत मे भी संस्थान, व्यजन आदि शर्ब्दो को 
रूप का पयाय कहा है । 

शकरा होती है किव्याभिका ज्ञानरूप यारक्षर्णोके दारा ्ोताहै यौररूपसे भिन्न 
व्याधि कीं स्वतन्त्र सत्ता मी नहीं हैः क्योकि शाख म अरुचि तथा स्वेदावरोध आदि लक्षणो के 
सुदाय को हौ ज्वर कहा है । इसी प्रकार ज्वर, कास एवं रक्तष्ठीवन आदि ग्यारह लक्षणों के 
समुदाय को राजयक्ष्मा माना है । इस प्रकार रूप गौर व्याधि मेँ कोई अन्तर नदीं है? 


इस प्र विजयरश्ितजी कहते दै (तथाविधदोषदूष्यसम्मूच्छनाविशेषो ज्वरादिरूपो 
भ्याधिः, तत्कायांश्रारच्यादयः' । अर्थात्‌ इस प्रकार का दोष ओर दूष्य का संयोग व्याधि है। 
श्सके कायं अरुचि आदि दहै, थवा अरुचि आदि अलग-अरूग रूप है ओर उनका समूह 
ञ्वरादि व्याधि है, क्योकि अवयवसमूह को ही अवयवी कहते है । इस प्रकार व्याभि लक्षणो 
से भिन्न होती है । यदि लक्षणसमूह को भी व्याधि मान च्या जायतो मी कोई दोष नदी 
आता; क्योकि समुदाय या समूह (अवयव ) ससुदायी ( अवयवी ) से भिन्न होता है। यथा-- 
शखदिरतरूणां वनम" मे षष्ठी प्रयोग के द्वारा खदिरतरुरूप समुदाय से वनरूप समुदायी को 
श्थक्‌ माना हे । तात्ययं य है फि खदिरतरः से षष्ठी का प्रयोग संयोगसम्बन्ध का सूचक है । 
थह सम्बन्ध दो पृथक्‌ वस्तुओं का ही होता है । अतः खदिरतरु से वन की सत्ता को पृथक्‌ मानकर 
अवयवो से अवयवी की सत्ता की पृथक्ता मी शाखसम्मत है। 

, च्छ माचा का मत है कि यथा “शिखापुत्रस्य शरीरम्‌› पत्थर के उकडे ओर उसके 
शरीर मे, ^राोः शिरः” राह ओर उ्तके शिर मेँ ८ शिरोभाग ही राह नाम से ख्यात है उससे 
श्थक्‌ नही) भेद न होने प्र भी भेद श्रदरित करने की इच्छा मात्र से मेदसूचक षष्टी का प्रयोग 
होता है वैसे ह खदिरतर ओौर वन मे भेद न दने प्र भी भेद की विवक्षा ते षषठीका प्रयोग 
किया जा सकता है । अतः समुदायी से समुदाय को पृथक्‌ मानकर लष्षर्णो से व्यापि को प्रथक्‌ 
मानना मी उचित है । न्यायददनकार ने तो अवयव से थक्‌ अवयवी कौ सिद भी की है१ । 
अतः इनमे षष्ठी प्रयोग वास्तविक भेद का सूचक है, विवश्चा का नहीं । धिस्तार एवं बिषयान्तर 
के भय से प्रकृत न्यायदशेनोक्त सम्पूणं थुक्तियोँ का वणन करना अपेक्षित नहीं है । 

व्याधि की परिभाषा का प्रन गूढ, विवादास्पद एवं प्राचीन है। अधुनिक शाखवेत्ता व्याधि 
के विय डिसीज ( 1;5९9७९ ) शब्द्‌ का व्यवहार करते है । सन्धिविच्छेद्‌ क दवारा इसका सरल 
एवं संक्षिप्त अथ व्याकुर्ता ( 75 + ०५८ ) हयी निकलता है । यद्यपि व्याकुलता अनुभूति का 
विषय है मौर वह व्याधित को व्याकुकताजनक व्याभिनामक अन्य कारण से दी होती है, अतः 


१. सवाग्रहणमवयन्यसिद्ध" न्या २।१।३४ तथा श्वारणाकष॑गोपपतते् २।१।२५ 
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व्याकुलता भी रोग का परिणाम दे रोग नदीं, रोग इसंसे भिन्न दी वस्तु है तथापि पङत मे 
व्याकुलता का अथेतर विस्वृत करने से शारीरिक थातुगत इर्य या अदृद्य विकृति मात्र को 
न्याकुकता स्वीकार करने पर उपयुक्त दोप कौ यादंका निमूल हो नाती है । रक्षण यिति. 
स्वरूप न होकर यिछ्ृति या व्याभि के निदरंक ही दै! यथा परिवर्तिनी मन्दता (अग्नि 
१४11०९8 ) जलोदर स्वरूप न होकर निदददंक दी हे। इसी म्रकार सद्व फुष्छुसावरणदोध 
( शाट्य जपि सप्ञ०प ) म पाड जानेवाली विकृतमाग को मन्दता एवं उसके उपरितन 
माग की तीव्रस्वनता ( वफ एध" ९३०००००€ ) उक्त रोग का निदर्शक ही है, तत्स्वरूप नहीं । 
विजयरक्षितजी भी विरशि्ट प्रकार से दूषित दोष एवं दूष्य के विचष्ट संयोगको दी व्यापि 
मानते दै, लक्षगसमूह को नदीं । अरुचि आदि रक्षण व्याधि के कायं है, व्याभिस्वरूप नदीं । 

अव यों संदेह होता ह कि चरक के “विकारो दुःखमेव च इस वचन के अनुसार दुःख को 
ही निकार (रोग ) कहा गया है । दुःख आत्मा का गुण दै, वह अरुचि आदि का समुदाय कैसे 
वन सकता हे । तात्प यद्‌ हे कि अरुचि आदि भौतिक गुण दै ओर दुःख आत्मा का गुण है अतः 
वह अरुचि आदि का सुदाय कैसे दो सकता है ? इसके छ्य विजयरश्चितजी कदते दै कि- 
दुःखयतीति दुःखमर* इस व्युत्पत्ति के अनुसार दुःख के हेतु धातुवरैषम्य एवं उसके कायं अरुचि 
सादिकौ ही व्यापि स्वीकार करने से सन्देह की आशंका नदीं रहती । यद धाठुवैषम्य दारीर मँ ही 
होता है, आत्मा मँ नदीं । अतः अरुचि आदि इस प्रकार के दुख या विकार के अवयव दो 
सकते हैः 1 

वस्तुतः ये अरुचि आदि भी स्वरूप से रोग ही दँ । किन्तु जन्य व्याधियो का प्रतिपादन करने 
प्र लिङ्ग कहलाते हैः इसी आदाय से चरक ने कहा है-- 

“हाना यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । 

ज्याधयस्ते तदात्वे तु लिद्गानीष्टानि नामयाः! ॥ 
अर्थात्‌ जिन व्याधिरयोँ का उचेख किसी विशिष्ट रोग के ज्ञापनार्थं ,होता है उन्हें उस अवस्था 
मँ लक्षण ही मानना चाहिये न कि व्याधि) जैसे ज्वररोगमी है किन्तु कास ओौर रक्तपित्त 
आदि के साथ राजयक्ष्मा का एक लक्षण है 1 

आजकर रूप को दो मागो मँ विभक्त किया जाता दै :- 

१, रच्तण ( एण्णए#००5 )--भूख, प्यास, मलमूत्रत्याग, अरुचि, पेट कौ गड्वड़ी का 
भजन से सम्बन्धः वास की कठिनाई, निद्रा की अवस्था, स्वभ्रदशंन सादि रोगी की अनुभूति 
के विषय दै । अतः इन्हे व्याधितानुभूत लक्षण ( ऽपाणुश्० 8षग्णएध्णयऽ ) कते हे । वैव 
इनका ज्ञान प्रश्च दारा करता है । 

२. चिह्ध ( 818०8 )--श्वास के साथ उदर एवं वक्च की प्राकृत या अप्राकृत गति, सुखः, नेव 
जिह्ना, मक-मूत्र आदि का विरिष्ट वण, इनकी कठिनता एवं मृदुता, यञ्ृत्‌-छीदा कौ अवस्था, नाड़ी 
की गति तथा हृदय ओौर फुष्छुस की प्राकृत या अप्राकृत ध्वनियां वैच के ही ज्ञेय विषय है । अतः 
इन्द वैधक्ञयरूप या चिह ( 0 णश्०ण१९ 78 ) कहते है । इनका ज्ञान ददन ( 1810९0४0 ), 
स्यशन (९1041202), अंयुलिताडन (२€००४७००), उरःश्रवण (०७०८४४४०), सदृश चतुविध 

साधनों से किया जाता है। एक्सरे आदि द्वारा ज्ञात भिषय भी इसी भणी मँ सम्लने चाद्ये ! 


इति रूपनिरूपणम्‌ । 
क्रमप्राप्तञुपशयं वणंयति-- 
हतव्याधिविपयस्तविपयस्ताथंकारिणाम्‌ । 
एपयोगं सलाबहम्‌ ॥ ८ ॥ 


१९ ६.“ |: माषबनिदानम्‌- , . { पवनिदानल्षणम्‌ ५ 
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> विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्तः ।' (वानि. अ. 9) 


४ 
श. व्याधि-विपरीत, देत॒-व्याधि-उभय-विपरीत तथा हेतु-विपरीत-जथकारी ( हेतु 
आदि के समान प्रतीत होने पर भी विपरीत क्रिया करने वाला ) व्याधि-विपरीत-अथैकारी मौर 
हेतुव्याधि-उमय-विपरीतार्ंकारी ओषध, अन्न तथा विहार के परिणाम मे सुखदायक उपयोग कोः 
उपशय कहते है । इसी का नाम सात्म्य मी है ॥ ८ ॥ 


उपशयमाह-ठेतुव्याधीस्यादि । हेतर्बाहय आभ्यन्तरश्च, व्याधिञ्वंरादिः, एतयोरेतव्या- 
ध्योव्य॑स्तसमस्तयो विपर्यस्ता विपरीताः एतयोरेव न्यस्तसमस्तयोर्विप्यस्ता्ंकारिणो 
निदानसमानधर्मिणोऽपि भ्रभावाद्रोगम्रश्शमकारिणः, एवंविधा ये ओषधान्नविहारा मेषजा- 
हयराचारास्तेषायुपयोगमाचरणं सुखावहं सुखकरसुपशयं विदयादुपशयाख्यं जानीया चाधेः । 
तस्य पर्यायमाह-स हि सात्म्यमिति स्छत इति । चरकेऽ्ुक्तं “सात्म्यार्थो हयुपशया्थः” 
इति ( च. नि. अ. १ ) । हिशब्दः पादपूरणे । सुखावहमिति सुखं रोगनिच्तिकक्णं; यथा 
व्यपदिशन्ति रोके-भारापगमे सुखिनः संडृत्ताः स्म इति, तत्‌ सुखमावहति सम्यगायत्या- 
ऽनुबन्धेन च करोतीति सुखावहम्‌ ॥ एतेन सदाहतृष्णानवज्वरिणः शौतख्जर्पानं तदात्व- 
सुखकरमपि नोपशय इति तात्पयाथः । अत्र, ओषधान्नविहाराणामित्युपक्तणं; तेन देश- 
करावपि बोद्धव्यौ 1 अत एव बृदधवागमटेन व्याध्यादिविपरीतममिधाय “एतेन देशकाावपि' 
व्याख्यातौ?-( बर. वा. नि. अ. १ ) इत्याख्यातम्‌ । सदान्तसेनोऽप्याह-सुखानुबन्धो यो 
हेतुव्याध्यादिविपरीतकः। देशादिकश्चोपरयो क्ञेयोऽलुपरायोऽन्यथाः इति ।, संक्तेपतस्तु 
छन्तणम्‌-ओौषधादिजनितः सुखानुबन्ध उपशयः, इति । खक्चन्दनवनितादिजनितसुखनि- 
छृत्त्य्थमौषधादिपदम्‌, अनुबन्धशब्दश्चापथ्यजनिततदात्वसुखन्यवच्छेदार्थः। एतदप्युदाह- 
रणदर्श॑नपरं, न त लक्षणम; ओषधादीनां हेतुविपरीतादीनां च परस्परव्यभिचारेण कच्तण- 
ल्वायोगात्‌। तस्मात्‌ “सम्यग्न्याधिजदुःखो पशमहेतरुपशयः' सात्म्युपशयः' इति वा 
छक्षणम्‌; “ओौषधजनितः सुखाजुबन्ध उपशयः, इति वा रक्षणं; चरके आहाराचारदेशकार- 
छङ्कनादीनां दव्यादरव्यभूतानामौषधत्वेनाभिधानात्‌। अ्रैषासुदाहरणानि; तत्र ठेतविपरी- 
तानि । ओषधं यथा-रीतञ्वरे शण्ठधाद्यु्णं भेषजम्‌ । यदुक्तं -शीतेनोष्णङृतान्‌ रोगान्‌ 
शमयन्ति भिषग्वराः । ये तु शीतकृता रोगास्तेषासुष्णं भिषम्नितम्‌"-दइति ( च. वि. अ. 
३) अन्नं यथा-श्रमानिरजे ज्वरे रसौदनः ! विहारो यथा-दिवास्वसोस्ये कफे रात्रौ जाग 
रणमिति । अथ व्याधिविपरीतानि । ओषधं यथा-अतिसारे स्तम्भनं पाठादि, तथा शिरीषो 
विषं हन्ति, खदिरः ऊष, हरिद्रा भमेहमिति; नेते दोषमपेततन्ते प्रभावाद्रोगप्रशमकारिण 
इति 1 वाप्यचन्दरस्त्वाह-वरादिव्याधिहरं यद्‌ द्रव्यं तदपि दोषपरत्यनीकं, किन्तु दोषग्रत्य- 
नीकादस्यायं भेदः-यदोषपरत्यनीकं तन्नावश्यं व्याधिहरं; यथा-वमनद्धने कफहरे न 
कफरुल्मं हरतः; उक्त हि-"कफे रद्घनसाध्ये तु कर्तरि ज्वरगुल्मयोः । तल्येऽपि देदाकारादौ 
छद्कनं न च संमतम्‌"-इति; तथा-“न वामयेत्तेमिरिकं न गुर्मिनं न चापि पाण्डरद्ररोग- 
पीडितम" इति ( ख. चि. अ. ३३ ); यत्त व्याधिहरं तदवश्यं दोपहर, तद्धाधि शमयत्त- 
दारम्भकदोषमपि शमयतीति; अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात्‌, कारणस्य ताद्व 
स्थ्यातः इति । तन्नातिसङ्गतमिस्यन्ये; यतो दोषस्तत्र समवायी निमित्तं वा; नच 
समवायिनिमित्तामावग्रयुक्तो नियमेन कार्याभावः, किंत्वसमवायिकारणाभावप्रयुक्तोऽपि, 
यथा-कपार्माासंयोगस्यासमवायिकारणस्य विनाडाद्पि घटाभावः; तथा-रोगेऽपि 
सम्प्राधिलच्षणस्य संयोगस्य विनादाद्रोगस्यापि विनाह्यः, दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा 
निवर्तते; यदि व्याभिप्रत्यनीकमवश्यं दोषं निवर्तयेदिति स्वीक्रियते, तदोभ्रयप्रत्यनीकाद्धेदो 
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दुरुपपादः स्यादिति । ननु, यदि निमित्तकारणं दोषस्तत्कथं तदारन्धविकारे वमनादिना 
दोषहरणं विधीयते १ नहि दण्डङुराराचयुच्छेदे घटोच्छेद इति । उच्यते, यत्र यावन्निमित्त- 


` कारणस्थायिकायं तत्र निमित्तकारणोच्छेदादपि का्यंनाशः; यथा-वर्तितैलनाश्ादपि 


म्रदीपनाशः; तथाभूतश्च दोपाः प्रायश इति । अन्नं यथा-अतिसारे स्तम्भनं मसूरादि । 

विहारो यथा-उदावतें प्रवाहणं; मन्त्रोषधिधारणवल्युपहारनियमप्रायधचित्तहोमयुरुदेवश॒श्र- 

चादयोऽपि व्याधिविपरीता विहारा इति वाप्यचन्द्रः। अथ हेतुव्याधिविपरीतानि-ोपधं 

यथा-वातशोे दशम्‌ वातहरं गोधहरं च । यदुक्तं चरके पड्डिरिचनरताध्रितीयेऽध्याये- 

“पाटा? इत्यादि यावत्‌-'दरोमानि शोधहराणिः इति ( च. सू. अ. ४)। अन्नं यथा- 

वातकफग्रहण्यां तक्र, शीतवातोस्थे उ्वरे पेया; सा दयप्णवी्यत्वाद्वातं हन्ति प्रभावाज्ज्वरं 

च यदुक्तं चरके ज्वरघ्नो उवरसात्म्यव्वात्‌ः इति (च. चि. अ. ६) सुश्ुते.पि-ज्वरे 
चेवातिसारे च यवागूः सवंदा हिताः इति (स॒. उ. अ. ४० )। विहारो यथा-ज्लिग्धदि- 

वास्वभ्नप्रजातायां तन्द्रायां रूक्तं तन्द्राविपरीतं रात्रिजागरणसमिति ! .अथ हेहुविपरीतार्थ- 
कारीणि-ओपधं यथा-पित्तप्रधाने बणशोधे पित्तकर उष्ण उपनाहः। अन्नं यथा-पच्यमाने 
चणदोधेऽद्वं विदाहि । विहारो यथा-वातोन्मादे त्रासनमिति । अथ व्याधिविपरीता्थं- 
कारीणि । ओषधं यथा--ुर्या वमनकारकं मदनफखादि । अन्नं यथा-अतिसारे विरेचनं 
तीरम्‌ 1 विहारो यथा-चर्यां वमनार्थं प्रवाहणमिति । अथ हेतुव्याधिविपरीतार्थकारीणि । 
ओषधं यथा-अभिष्टु्टे उष्णोऽगुर्वादिरेपः, विषे वा विपस्‌ । अन्नं यथा-सदयपानोष्थे 
मदात्यये मदकारकं मयम्‌ । विहारो यथा--व्यायामजनितसंमूढवाते जलप्रतरणरूपो 
व्यायाम इति। ननु, चर्यो वड्श्ेष्मजायां वमनयोग्यायां यदि वमनं न क्रियते तदा 
चिरालुवतीं रोगोऽनुच्छे्यो वा॒स्यात्‌, ततश्च वमनं भ्रयुक्तं॑दोषप्रत्यनीकमेव भवति; 
यदुक्तं सते छदि बहुदोषासु वमनं हितसुच्यते ( ख. उ. अ. ४९) इति, तथा जआामा- 
तिसारे तीरस्य विरेकिखेनामनिःसखरणाद्धेतुप्रस्यनीकमेव भवति; एवमभिष्टु्ेऽप्युष्णक्रियया 
रक्तस्य विलख्यनेन स्थानान्तरगमनाद्धेतुप्रत्यनीकतेव; अन्यथा दाहभ्रकुपितं रक्तं तत्रस्थं 
पाकमारभेत्‌ ; यदुक्तं सशरते-“अभिना कोपितं रक्तं शरं जन्तोः प्रकुप्यति ¦ ततस्तेनैव 
वेगेन पित्तमस्याप्युदीर्यते' इति ( स॒. सू. अ. १२); शीतक्रिया च तत्र निषिद्धा, रक्तस्य 
स्त्यानत्वहेतुत्वात्‌ ; यदाह खुशतः- श्रद्त्या युदक शीतं स्कन्दयत्यतिखोणितम्‌ । तस्मात्‌ 
सुखयति द्युष्णं न त॒ शीतं कथंचनः इति (सु. चू. अ. ६२? स्कन्दयति स्त्यानीकरोतिः 
तथा जङ्गमविषे ऊर््वगस्वरूपे मौरविपमधोगस्वरूपं हेतुविपरीतमेव, यदुक्तं चरके “विषं 
विषघनमुक्तं यत्‌ प्रभावस्तत्र कारणम्‌ । ऊरध्वानुखो मिकं यच्च तत्‌ प्रभाव्रमातितमू*-इति 
(च. सू. अ. २६); अस्यायमथैः--विपत्वाविदोपेऽपि ऊतो गतिभेद्‌ इत्यत उक्त -तत्‌ 
ग्रभावप्रभावितमिति; तथा मक्त मदात्यये यन्मयं तदपि मातुटङ्गच॒ुक्रादियुतं सुश्च॒ता- 
दिभिर्धिहितं केवलाच द्रव्यान्तरसंयुक्तमन्यदेवः अथवा वातमदात्यये रूक्माध्वीकादिना 
जनिते ल्लिग्धपै्टिकादिमयं प्रयुज्यमानं हेत॒विपरीतमेव; यच्चोक्तं खते- यथा नरेन्द्रोप- 


हतस्य कस्यचिद्धवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । भ्रुवं तथा मयहतस्य देहिनो भवेत्‌ प्रसाद्‌- 


स्तत एव नान्यतः इति ( स॒. उ. अ. ४७), तन्मयजातीयाभिप्रायेणैव; यच्योरुस्तम्मे 
जलप्रतरणं, तव्रापि जलस्य रौत्येन वहिरगच्छुन्‌ देहोष्मा कुम्भकारपवनन्यायेनान्तः- 
पिण्डितौ मेदेष्माणौ विखाययति, व्यायामश्च तौ शोषयति, ततस्तु निरावरणो वायुः 
स्वमार्गप्रतिपन्नो भवतीति हेतुप्रत्यनीकतेव; अनेन न्यायेन सवमेव तदर्थकारि यथासंभवं 


“ हेतभ्रत्यनीकादावेवान्त्भवतीति । उच्यते-यद्प्येवं तथाऽप्यवान्तरवैधम्यंपरतिपादनाथं- 


माचार्यैः प्रथग्दर्दितम्‌ । तथा चरकेऽप्युक्तमू-“उ परायः पुनर्हेतुग्याधिविपरीतानां विपरी- 


षि 
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तार्थकारिणां चौषध्राहारविदाराणासुपयोगः सुखानुबन्धः, इति ८ च. नि. अ. १) । वैधम्ब 
.च हेतुसमानधमंकत्वेऽपि -रोगग्रशमकत्वमिति ॥८॥ ` 

“विकारो दुःखमेव चः इस उक्ति के अनुसार दुःख दी रोग है, उसकी निदृत्ति दोना ही 
सुख है। लोक मँ भी कहा जाता है कि “भारापगमे सुखिनः संदृत्ताः" अधात्‌ पिर का भार 
उतर जाने पर मनुष्य अपने को सखी मानता है । इसी प्रकार रोग-नित्ति भौ खख है। 

विम-सुखावहमर्‌- परिणाम मे खखकारक वस्त॒ को दी खखावह कहते हं । इत प्रकार 
दाह भौर तृष्णा से युक्त नवज्वर के रोगी को शीतल जल पिलाना तत्काल खखकारक होते हए- 
मी परिणाम मे दुःखकारक होने से उपशय नहीं है, अतएव पेते रोगी को शीतर जरू पानन 
कराना चाहिये । प्रकृत मेँ ओषध, अन्न ओर विहार उपलक्षण मात्र ही हँ, अतः हेतः व्याधि 
तथा उमयविपरीत तथा विपरीता्थकारी देच ओर काक्का भी ग्रहण कर लेना चादिये। इसी 
ाद्राय से बृद्धवाग्मट ने हेत व्याधि तथा उभय भिपरीत का वणेन करने के पश्चात्‌ एतेन देश 
कारावपि व्याख्यातौ इस वाक्य का प्रयोग करके देश ओर काल को रहण करने का उपदेश 
किया है । सदान्तसेनजी ने भी कहा है कि व्याधि, हेत तथा उभयगिपरीत क्रिया करके परिणाम 
मै सख कौ देने वाठे समी देश, काल, आदि उपदश्य कहलाते हँ ओर इसके पिपरी त अजुपञ्चव । 


संश्चेप मेँ “आओषधादिजनितसुखाचुबन्ध उपशयः यह उपराय का रक्षण किया जा सकता 
है । अर्थात्‌ ओषध, अन्न, विहार, देश तथा काल आदि सव से उतपन्न खखपरम्परा को ही उपशय 
कहते है । माल्यधारण, चन्दनालकेपन एवं ख॒न्दरी खी आदि से भी क्षणिक सुख कौ उत्पत्ति होती 
है अतः उनकी निवृत्ति करने के स्यि भौषधादि पद का ग्रहण किया गया है; माल्यधारण आदि छख 
ओौषधादिजनित नदीं दै । कभी कमी अपथ्य सेवन से मी क्षणिक खख की उपलब्धि होती ही है 
अतः उससे भी लक्षण कौ निवृत्ति करने के ङि अनुवन्ध शब्द का प्रयोग किया गया है । अनुबन्ध 
शब्द से परिणाम मेँ सुखदायी अथं बोधित होता है किन्तु अपथ्यजनित खख परिणाम मे सुखकारक 
नदीं होता यह सव॑विदित दै । अतः इसे उपराय नहीं कह सकते । 


वस्तुतः यह लक्षण भी केवल उदाहरणदरनपरक हे वास्तविक रक्षणं नही, क्योकि हेत 
अदि के विपरीत द्रव्यो में परस्पर व्यभिचार पाया जाता है (जसे द्रव्य रूपमे शीतर जलका 
प्रयोग वातव्धक दोने ते सामान्य वात व्यापि मे अदितकर दोता है किन्तु ऊरुस्तम्भ रोग में 
श्लीतर जल मे तैरना ( विहार रूप मँ ) हितकर होता हँ । अतः इस व्यभिचार के कारण 
पूर्वोक्त रश्चण ठीक नहीं है । इसख्यि श्याधिजनित दुःख को उचित प्रकार से शान्त करने वाके 
पदार्थौ को उपदाय कहते हैः । अथवा “सात्म्य ( अनुकूल ) पदां उपाय है" यह लक्षण ठीक है 
अथवा “ओषधजनित खखाुबन्ध को उपद्चय कहते है” यह रक्षण टीक है क्योफरि चरक ने आदार, 
देडा, काठ, रघन आदि द्रन्यभूत या अद्रन्यभूत समस्त पदार्थ को ओषध माना है । 
6: [धनिक वैयक मे भी उपय के एकांग का प्रयोग भिरेप्युटिक टेस्ट ( 116९४१० (९8४ ) 
के नाम्‌ से किया जाता है । आमवात एवं अन्य स्वर सन्धिशोथ का सापिक्ष निदान सैिसिलेर 
स किया जाता है 1 सेकिसिल्ेट से खाभ होने. पर आमवात का तथा लाभ न होने प्र 
किया जाता है । इसी प्रकार - अज्ञात उव भे किविनीन प्रयोग 
मौ उपद्ाय्‌ ( 11९90690 ४5४ ) का कायं करता है । कायं एवं काल कै भेद से उपदय का 
प्रयोग निदानाथं एवं चिकित्साथ किया जा सकता है । अज्ञात व्याधि मे उपाय व्याधिज्ञापना्थ 
तथा व्याधिज्ञापक होने के पश्चात्‌ चिकित्साथ प्रयुक्तं दोता है । 


महषि चरक ने उपद्यय का लक्षण निम्न प्रकार से किया है “उपशय पुनर्ेतुव्याधि- 
विपरीतानां विपरीताधकारिणां चौषधाहारविहाराणा्ुपयोगः सुखानुबन्धः इस प्रकार यहां 
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पर पच्चनिदान के अंग उपदराय का वर्णन करते हए संक्षेपमं छ प्रकार की तथा उसके अवान्तर 
मेदो के सित १८ प्रकार की चिकित्सा-पद्धति्यो का उच्छेख किया गया है । आयुर्वेद मेँ 
इन समी चिकित्सापद्धतियों का समावेदा ई एवं उनके आधार पर की गई चिकित्सा के सेकडँ 
उदाहरण भी विद्यमान हैँ । प्रकरणानुसार इन सव के उदाहरण भी आगे प्रस्तुत किये जा्यगे । 
आधुनिक एवं प्राचीन सभी चिकित्सा-पडतिर्यो का समावेश इन जठारह म सहज ही हो जाता, 


दै । उदादरणसदित इसके विभिन्न भेदो का श्ञान निम्न कोष्ठक के दवारा दो सकता दै-- < * ) 








[1 | 
उपयोग ओषध अन्न विहार 


आदि उष्ण ओषध | मँ मांसरस एवं भात | कफम रात्रिजागरण 





॥ 
। 
| १| देतधियरीग सीतकफञ्वर मे शण्डो शरम तथा वातजन्य ज्वर | दिवास्वप से उलयन्न 








= +~ 
अतिसार मंस्तम्मनाथं [अतिसार मै स्तम्भनारथ 
. व्याधिविपरीत | पाठावा कुटज) कुष्ठ मँ उदावतं मेँ प्रवाहण 
खदिर, प्रमेह मे दरिद्रा शरू 
वातिक शोथ मे वात~ | वातकफजन्य ग्रहणी | क्जिग्ध पदार्था के सेवन 
॥- उभयधिपसत | दर तथा श्ोथदर दक्ष मँ तक्रतथा पिन्तजमें ओर दिवास्वाप से उत्पन्न 
| (न [स शीतजन्य वात से | तन्द्रा मं रूक्ष रत्नि 
| ८१ उत्पन्न ज्वर मेँ पेया जागरण 
द ध पित्त्रथान फोडे पर.| . पैत्तिक फोडे मेँ वातजन्य उन्माद 
{ , हेतविपरोताथैकारी ५ 1 वन 
१४० उष्ण उपनाह का प्रयोग| विदाही अन्न भयदद्यन 
- दिसेगमे वमन- | _ „| ` | _ 
ज्याधिविपरीता- स अतिसार मेँ भी विरे. | दि मे वमन कराने 
| ५ +; थका ५ ५ ९ वाहण 
18 री वा नार्थं क्षीर का प्रयोग के खिये प्रवाह 
अग्निस जर जाने पर 
अगुरु सदृ उष्णपदार्थौ |मयपानजन्य मदात्यय | व्यायाम से उत्पन्न 
६ | उभयविपरीता- [का केपः विषजन्य रोग | मँ मद्‌ कै उत्पादक | संमूढ वात (ऊरुस्तम्भ) 
कारी मे विष, (जंगम विष पर जया सवन मेँतैरनेका 
मौर तथा मौल पर जंगम| मय का लवन व्यायाम 


1 विष कः प्रयोग ) 

सूच्मदृषटि से देखने पर कात दोगा फि इनमे से प्रत्येक भिन्न भिन्न चिकित्सा-पद्ति का चोतक 
ह 1 मनुष्य केवर पथ्य के आधार पर ही विना किरी ओषध-चिकित्सा कौ सदायता के व्याधि से 
मुक्त हो जाता है । यही स्वमावोपरम या हेतुव्याधि-विपरीत अन्न एवं विहार चिकरत्सा-पद्ति 
का सिद्धान्त 2) यह सिद्धान्त दी आज हर प्राकृतिक चिकित्सा ( पभूष€ ०४१९) के ममं को 
समज्ञाता है । 


विपरीता्थकारी--सोगोत्पादक निदान के समान दते हए भौ व्याभि का प्रशमन करने 
वाठे ओषध, अन्न तथा विहार विपरीतार्थ॑कारी कदलाते हँ । ये अपने प्रभावसे ही देतु आदि 
के विपरीत कायं कौ करने वाले होते है । यद “समः समं शमयति, ( 3८०7119 8601988४ 
शप ) या (विषस्य विषमौषधम' का सिद्धान्त है । यद सिद्धान्त विचित्र प्रतीत होता 
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किन्तु यह निश्चित हे कि उत्पन्न हभ धातुवषम्य स्वयमेव नष्ट हो जायगा; क्योंकि धातुवैषन्य- 
स्वरूपं दोष को बाहर निकालने के निमित्त दी शारीरिक प्रतिक्रियास्वरूप रोगो कौ उत्पत्ति होती 
ह 1 धातुनैषम्य के स्वयं नष्ट होने मे अभिक समय की अवेक्षा के साथ-साथ उपद्रव होने का मी 
भय रहता है । अतः शनैश्चारी व्याधि को शीघ्र समाप्त करने के ल्व व्यापि के उदीपन के किए 
निदान के समान द्रव्यो का प्रयोय कराया जाता है । यही चिकित्सासूत्र हेतविपरीताथकारी 
चिकित्सा का मूलुखोत है । इस चिकित्सा-पदधति से आरम्भ मे रोग कौ दधि होकर पश्चात्‌ दोषो 
का निरहैरण हो जाने से रोग भी शान्त हो जाता है । यह चिकित्सा-पदति आजकल होमियोपथी 
के नाम से प्रसिड दै । 
इसके विपरीत एक दूसरौ चिवित्सा-पडति भी है जिते व्याधिविप्रीत.. या लक्षणमरत्यनीक, 
चिकित्सा कहते है । इसी सिद्धान्त के धार पर अतिसाररूप. लक्षण की निवृत्ति के खयि 
उसके विपरीत पाठा या इन्द्रयव सदृश स्तम्भन का प्रयोग किया जाता दै । वस्तुतः यही एलोपैीः 
( ^ ) का चिवित्सा-सूत्र हे । इत चिकित्सा-पद्ति के अनुसार धातुवेषम्य कीः 
परम्परा अनवरत चरते रहने पर ही उसके विपरीत कारणो का आधान कर दिया जाता है। 
इत चिवित्सा-पडति का यही सारांश है । ययपि इस पद्धति से धातुवेषम्य को परिवतित करना 
दुष्कर ह तथापि उसकी धारा मे वाधा तो उपस्थित कौ जा सकती हे 1 अन्ततोगत्वा इससे भी 
व्याधिमोक्ष या सुख अवश्य होता है इसकी पुष्टि के छ्यि चरक का निम्न वाक्य पयांप्त दोगा-- 
पारम्पर्यानुबन्धस्तु दुःखानां विनिवतंने 1 सुखहेतूपचारेण सुखं चापि प्रवर्तंते ॥ 
कु समय पूवे इस पद्धति के. विद्वानों की चिकित्सा केवर इसी सिद्धान्त पर आधारित थी 
किन्त आज वे भी हेतमत्यनीक चिकित्सा को ओर अग्रसर हयो रहे है । अतः आजकल इसका 
नाम भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ( 1104९ 71602081 5016006 ) दो गया है 1 
अव हेतुभिपरीत ओषध आदि के उदाहरण सविवेचन दिये जाते है-- 
| च 
१ ध-सौतजन्य कफच्वर मै शण्टी सदश उष्ण ओपथ का प्रयोग दितावह होता है 1 
शुण्डी उष्ण एवं कफनाशक होने के कारण शीत कफञ्वर को नष्ट करती है। दसीख्यि कहा भी 
हे- वैय उष्णताजन्य रोर्गो की शान्ति ङीतप्रयोग से तथा शीतजन्य रोगों की शान्ति उष्णप्रयोग, 
ते करते है 1 इस प्रकार की चिकित्सा देतविपरीत ओषध चिकित्सा कहलाती दै । 
(ख) अन्न-श्रमजन्य वातञ्वर मँ स्निग्ध एवं तपेक मांसरस युक्त भात देना चादिये । 
(ग) विहार--दिवास्वप्नजन्य कफ के विनाश के ठि रात्रिजागरण उपयुक्त होता दै 
सम्प्रति व्याभिविपरीत के उदादरण प्रस्तुत किये जति हैं । 
र. 
(क) जौषध-अतिसार मे पाठा तथा कुटज स्तम्भक होने ति व्याभिविप्रीत ओषध दं । 
शिरीष विष को, खदिर कुठ को ओर हरिद्रा प्रमेह को न्ट करनेवाी गौषध देँ । ये दोषविरेषः 
की अक्षा न करते इए भ्रमाव से रोग को शान्त करते है भतणव इन्द व्याभिविपरीत कहते ६ । 
श्रीवाप्यचन्द्र जी. का कथन है कि--ज्वर आदि व्याधिर्यो को दूर करने वके सम्पूणं द्रव्य 
दोषगरत्यनीक ( देतविपरीत ) मौ होते दै । विन्त केवर दोषप्रत्यनीक ओषध, अन्न या विहार 
नियमतः व्याधिप्रत्यनीकं नहीं होते । दोपप्रत्यनीक ओर व्याभिप्रत्यनीक में यदी स॒ख्य भेद द । 
यथा वमन ओर रघन कफनाडक होते इए भी कफज युट्म का नाड नहीं करते । अतएव. चरक 
ते उक्त अवस्था में लंघन का निषेध करते हए कहा है-- 


१. दोभियोषेधीतदोभियो = समान +पेथोज = अनुमव अर्थात्‌ अनुभर्वो के समान । 
, २. येढोज्‌ = विरद्ध+पेथोज्‌ = अनुभव =.अनुभव विरुद्ध अथात्‌ लक्षणो ॐ विरुद्ध 1 








सधुकोश-विदयोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ४६ 


कफे लङ्कनसाध्ये तु कर्तरि ज्वरगुल्मयोः । तस्येऽपि देशकालादौ लद्भनं न च सम्मतम्‌ ॥* 

इसी तरह (न वामयेत्तेमिरिकं न गुस्मिनं न चापि पाण्डूद्ररोगपीडितम्‌' के दारा कफ़- 
जन्य कतिपय रोगों में मी वमन का निषे कियाहै। इस प्रकार दोपप्रत्यनीक कर्मं नियमतः 
व्याधिप्रत्यनीक नहीं होते । 

इसके विपरीत व्याभिप्रत्यनीक ओषध जादि अवदय दी दोपहर भी होते ह; वेव्यायिका 
रामन करते हुए व्याधिजनक दोष को भी चान्त करते है । अन्यथा दोपरूप कारण कै नान 
होने पर तञ्जन्य कायैरूप व्याभि का नाश दुष्कर है । यह -श्रीवाप्यचन्द्रजी कः; मत है । अन्य 
आचायं उक्त मत के समर्थक नहीं हैः । उनका कथन हेकिदोपको व्याधि का समवायि कारण 

या निभित्त कारण ही स्वीकार किया जा सकता दहै । केवल समवायि या निमित्तके नाश 
सेही कायं के नाशका निर्देश करना असंगत है; क्योकि असमवायि कारण केनाद्सेभी 
कायं का नाञ्च होता है । यथा--घट के असमवायि कारण-दो कपा के संयोग-थिनाय् सेषटका 
एवं पट के असमवायि कारण तन्तुसंयोग के विनाद्य से पटका नाश होताहै। वैसे ही रोगके. 
असमवायि कारण अर्थात्‌ प्राकृत-वैकरेत आदि कारणों से दूपित एवं स्थानसंभ्रित दोप ओर्‌ दृष्य 
के संयोग विद्ेप रूप सं्र्ि के पिना सेरोगकामी विनाश होता है । दोषतो स्वतः अथवा 
निदान-परिवजेनादि दूसरे उपचारो से शान्त हो जाते है । तात्पयं यह है फिं विभिन्न निदानं 
से दूषित तथा स्थानसंश्रित दोप ओर दूष्य के संयोगविदेषप को ही सम्प्रापि कहते है । यही रोग 
का असमवायि कारण ह । इस सम्प्राप्ि कौ निवृत्ति से रोग की भी निवृत्ति द्यो जाती है । अव यहां 
सन्देह होता है पि इस प्रकार का संयोगविनाश होने पर भी दोषदुष्टि वनी रहने से व्यायिकी 
शान्ति स्थिर केसे रह सकती है ? इसके लिये चरक का निश्च कथन पर्याप है-- 
श्रवरत्तिदेतभूतानां न निरोधेऽरित कारणम्‌ । केचिच्वन्नापि मन्यन्ते हेतु ेतोरवर्तनम्‌' ॥ 

किसी वस्तु कौ उत्पत्ति मँ कारण की अपैक्षा होती है विनाश मेँ नदीं । फिर भी कु विद्वानों 
के मत से उत्पादक कारण की निवृत्तिको ही का्यके नादाका हेतु मानाजा सकता है। इसी 
आधार पर विजयरश्षितजी ने स्पष्ट कदा दै-्दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निवतंते, अर्थात्‌ 
दोषदुषटि स्वयमेव अथवा अन्य उपचारो से दूर हो जाती है। तात्पर्यं यह भिदोष प्रकोप एवं 
रोग के कारण शरीर मे विशिष्ट प्रकार की रोगप्रतिरोधक्षमता उत्पन्न दो जाती है जिससे दोष- 
प्रकोप स्वयमेव शान्त हो जाता है । तथा उपद्रवो की सम्भावना शीघ्रता से निमूँल करने के ठ्यिः 
अन्य उचित उपायो का अवलम्बन करना चादिये 1 

उपयुक्त कथन के अनुसार व्याधिप्रत्यनीक उपचार दोषश्चामक नहीं दो सकते । ओर यदि 
व्याधिप्रत्यनीक को ही दोषनिवतंक भी स्वीकार किया जाय तो श्सके उभय प्रत्यनीक (हेतुव्याधि- 
विपरीत ) का पृथक्‌ प्रतिपादन करना दुष्कर हो जायगा । अतः व्याधिप्रत्यनीक को दोषशामक . 


मी स्वीकार करना अनुचित है । 
व्याधि भी एक कायं है अतः अन्य कार्यो के समान इसकी उत्पत्ति मे भी समवायि, असमवायि 


तथा निमित्त मेद से तीन प्रकार के कारणो की अपेक्षा होती है) दोषव्याधि के समवायि कारण 
दोष-टूष्य-संयोग असमवायि कारण तथा मिथ्या आहार-विहारादि निमित्त कारण हे । अतः. 
समवायि कारण की प्रधानता में हेतुप्रत्यनीक), असमवायि कारण की प्रधानता मे व्याधिम्रत्यनीक. 
तथा निमित्तकारण की प्रधानता मँ उभयगप्रत्यनीक चिकित्सा की जाती है। 

कु विद्वान्‌ दोषो को रोग का निमित्तकारण ही मानते हैँ । अव प्ररन होता है पि यदि 
दोष कौ व्याधिरूप कायं की उत्पत्ति मे निमित्तकारण माना जाय तो दोषजन्य धिकार में 


१. “यत्समवेतं कायंमुत्पयते तत्समवायिकारणम्‌ । 
५, £ मा० नि 





८९ माघवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


वमन-धिरेचन के दवारा दोष का निहरण करने पर भी सेगद्मन किस प्रकार हो सकना है; क्योकि 
यह देखा गया है कि निमित्तकारणरूप दण्ड एवं कुम्मकार के नष्ट दो जाने पर भी घट का नाञ्च 
-नहीं होता । इसी प्रकार निभित्तकारणरूप्‌ दोषप्रकोप के नष्ट दहो जाने पर भौ तस्नन्य व्यापिका 
ना नहीं हो सकता । इसके स्थि कहते हे कि जो कायै निमित्त कारण की सत्ता पर निर्भर 
रहते ह वे उसके विना होने पर नष्ट हो जति दै । विगत तैलरूप निमित्त कारण कै नाडा 
सचे दीपक का मी नाश ( निर्वाण) दो जाता ह । दोषो की निमित्तकारणता मी कसी श्रेणी की है । 

वस्तुतः यह प्ररन ही अनुचित. है क्योकि दोष व्याधि के समवाथिकारण होतेहै नकि 
निमित्तकारण 1 महि सशत ने स्पष्ट कहा दै करि सर्वैवामेव व्याधीनां वातपित्तशेष्माण एव 
शूरं तश्चिङ्गत्वाद्‌ द्टफर्त्वादागमाच्च । सल रै कीं भी दोषो को रोर्गो का निमित्त 
कारण नदीं वतताया गया हे । जौँ कदी दोषो क साथ निमित्त पद.का प्रयोग है वहो उसका 
ताप्यं सामान्य कारण या निदान दी हैन कि निमित्त कारण । भगवान्‌ चरक नेतोस्पष्ट्ी 
कहा दै-रोगस्तु दो षवैषम्यस्‌' अथाव दोषों कौ विषमता ही रोग है। शस प्रकार विषम या 
प्रकुपित दोष रोग से श्थक्‌ न होने से समवायिकारण ही दै, निमित्त कारण नहीं 1 

(ख ) अन्न--अतिसार मे स्तम्भन के स्यि मसूर का प्रयोग दितकर दै । 

(ग) विहार--उदावतं* में {परवादणः ( अधोमाम सेमल निहैरण के ल्य प्रयल्ल) 


कलना चाहिये । ड 
वाप्यचन्द्रजी का कथन है कि ओषथिविधारणः; मन्त्रः, वलि; उपहारः नियम प्रायश्चिन्त 


-होम तथा युर ओर देवताओं कौ स्तवा स्ते मो व्याधि की निकृतति होती है अतः दसको व्याषि- 
-विपरीत विद्वार ही समज्ञना चाहिये । 


"यः धि = 
क 9 ओौषध-वातिक योधम दश्चमूक का क्राथ देना चाहिये । यह सोके हेतु वाच 


वं शोथरूय व्याधि का निवतंक होने से देतव्यापिविपरीत उपशय कहा जाता है । 

८ ख ) अन्न--वातजन्य या कफजन्य ग्रहणी मे तक्र का प्रथोग कराया जाता दै । यह वात-- 
या कफ सौर ग्रहणी दोनो को नष्ट करता है । इसी प्रकार रीतजन्य वात से दने वाके ज्वर मेँ 
वेया* का प्रयोग किया जाता दै 1 पेया उष्णवीय होने से शौतजन्य वात को तथा प्रभाव से ञ्वर 


करो नष्ट करती है । श्सौ आश्य से चरक ने कदा है- 
 खाहारमावातभ्राणाय सरसवालञा ववाय च ज्वरल्य) जवरसाण्यतवाततस्व ~ - सरत्वाज्ञा घवाय च उ्वरघ्न्यो उवरसारम्यत्वात्‌ तस्मात्‌पेयासिरादितः॥ 


१. उदूभूतेन वेगविधारणेनाऽऽवृतस्य वायोवेतनमिल्युदावतेनिरुक्तिः ( उदावते नि° मधुकोद् ) 
आरो शटौ परिकतिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोध्व॑वातः 1 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽमिहते नरस्य ॥ 
२. सर्वष्वेतेषु विधिवदुदावरतेु छ्स्नशचः 1 
वायोः क्रिया विधातव्या स्वमागं प्रतिपत्तये ॥ ( छ. उ. भ. ५५ ) 
३. “वर दन्ति शिरोबद्धा सददेवीजया यथा + 
४, ौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्रप्रणिधानानि नियमाः । ( योग० ) 
५. श्र्ाम्यत्यौषैः पूव दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः । मानसो ज्ञानविक्ञानधैय॑स्मृतिसमाधिमिः ॥ 
&. पाटलासिमन्थदयोनाकविल्वकादमरयकण्टकारिकाद्दती शाकपर्ीदिनप्ीगो्ठरका इति दशेमानि 
श्वयथुदराणि ॥ ( च. सू. अ. ४) । ` 
७, सिक्थकं रदितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता 1 यवागृबहुसिक्ा स्याद्िकेपी विरलद्रवा ॥ 
यवामूनिमांणप्रकारः-- ` 


अन्नं पत्रय॒णे साध्यं विलेपी च चतुथे । मण्डश्चतुदशयणे यवागूः षड्गुणेऽम्भसि ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ : ५१ 


अर्थात्‌ सात्म्य होने के कारण पेया ज्वरनारक दै । सुत ने भौ का है- “वरे चैवातिसारे 
च यवागूः सर्वदा दिता? । ज्वर ओौर अतिसार में पेया अत्यन्त हितकारिणी होती है। 

(स ) विहार -लिग्ध पदार्थौ के सेवन तथा दिन मेँ सोने से उत्पच तन्द्रा को दूर करने के 
चियि नक्ष रहार ओर रात्रि जागरण करना चाहिये । यद्‌ उभयविपरीत चिरित्साहै। 

४. हेवुविपरीता्थंकारी-- 

(क ) ओषध पराक पित्त के विना नदीं हो सकता* ओर धित्तपरधान पते ह्ये फोड़ 
पर पिन्तयुणयुक्त उष्ण उपनाह ( पुरुरिस ) के लगने से कम होता है । इसे यह स्पष्ट दहैकि 
उपनाह शोगोत्पादक हेतु के समान होते इये भी उप्तके पिपरीत कायं ( रोगदान्ति ) को करता है। 

( ख ) अन्न -फोड़ा दोन पर विदाही अन्न का सेवन हेत॒विपरीताधकारी जक्रका उदाहरण है । 

(ग ) विहार--यचपि भयसे वायु की ददि दोती हैः व्योफिकदामी है 'कासशोच्मया- 
वायुः? तथापि वातिक उन्माद मे रोगी को भय दिखाना हेतु के समान हतत इये मौ प्रभावे 
रोग की शान्ति करता है । यही हेतुविपरीताधंकारी भिदार दै । 

५. व्याधिविपरीताथकारी- 

(क) ओषध -ददिं रोगम मदन फल से वमन कराना व्याधिविपरीता्भकारी ओषध 
का निदरक है । इस प्रकार दोप का शीघ्र निदैरण द्येने से रोगश्चान्ति दो जाती है। 

(ख ) अन्न -अतिसार को दर कवारनेके विचारसेक्षीरका प्रयोग कियाजाता है । बृह्‌ 
अतिसारजनक होते हुए भी शोधन कर तद्दिपरीत कायं को करता है । 

(ग) विहार-- ददि म वमन कराने के चयि प्रवाहण ( गङे का गुदयुदाना या आमादाय- 
प्रक्षालन ) करते हें । ( श्ससे अन्तगंत दोष बाहर निकल जाता दहै ओर रोगकी शान्तिम 
हो जाती है )। 

` ६. हेतव्याधिविपरीतार्थकारी-- 

(क ) ओषध--असिदग्ध मे उष्णयुणयुक्त अणुरु आदि का केप हतु जौर व्याधि के समान 
होते हये भौ उसके विपरीत कार्यं को करता है । निष प्रभाव होने पर विषके प्रयोगकी मौ यही 
का्यःकरण पद्धति है ( अदिफेन के पिष मे एटरोपीन, जद्गम के छियि स्थावर बौर स्थावर के खयि 
जङ्गम विष का प्रयोग इसके स्पष्ट उदाहरण है । ) 

(ख >) अन्न-मयपानजन्य मदात्यय मेँ ( पिये हुए मय के विपरीत गुणवाे ) मदकारक मय 
के पीनेसेलाम होता दहै। 

( ग ) विहार न्यायाम से उलन्न सम्मूढवात. ( ऊरुस्तम्भ ) म जल मे सैरने ते रोग टूर 
होता दै ( शीतल जरु ओर व्यायाम दोनों वातवरधक होते हये मी यँ वायु भौर ऊरुस्तम्भ रोग 
दोनों के शामक होते है । ) अतः यद उभयविपरीतार्थकारी विहार-चिकित्सा का उदाहरण है । 

अव य प्ररन होता है कि विपरीताथैकारी चिकित्सा्थो का अन्तर्भाव यथायोग्य हेतुप्रत्यनीकं 
भादिमेंदी हौ जाता है, अतः उनका पृथक्‌ पाठ करने की कोई आवर्यकता नहीं ! यथा वमन 
के योग्य दलेष्मवहुल छदि मँ वमन न कराने से रोग चिरकालौन स्वरूप का ( 0प्णण० ). 
हो जायेगा या उसका नाश हीन दोणा। प्रकृत मे वमन हेतु भूत कफ के निकलने से छदि रोग 
की शान्तिका दहेतु कहा गया है अतः यह वस्तुतः हैतुप्रत्यनीक चिकित्सा ही है। इसी उदेदय 
से स्वत मे भौ कहा गथा है-श्यर्दिषु बहदोषासु वमनं दितथ्चच्यते" अर्थात्‌ कफ़वहुल दिं मे 
वमन कराना हितकारी दै । अन्नि से जलजान पर दग्ध स्थान का रक्त जम जाता है उष्णोपचार 
के दवारा उपसतका विक्यन होकर स्थानान्तरगमन होता है अन्यथा दग्धस्थान परः दूषित रक्त 
रुककर पाक प्रारम्भ कर॒ देता है। (प्रकृत में रोगका हेतु रक्त का जमना है, उष्णोपचार 


१, "वातात नास्ति स्ना न पाकः पित्तावृते नास्ति कफर पूयः 





-२्‌ साधवनिदानम्‌- [ प्निदानलक्षणम्‌ 


उसी का विरोधी है अतः यह भी हेतप्रत्यनीकता का ही उदाहरण है विपरीताथेकारी का 
नहीं ! ) इसी आशय से सुशचत ने भी कहा हे कि अग्नि से दग्ध होने पर रक्त अत्यन्त प्रकुपित 
-हयो जाता है ओर भरङ्कपित रक्त के वेग से पित्तकी भी वृद्धि दोती है* । ( पित्त ही पाक का हेत ह 
ओर उष्णक्रिया दवारा रक्तसन्नार वद्‌ जाने से रक्तप्रकोप (जमना)तथा तञ्जन्य पित्प्रकोप ओर पाका 
नदीं ह्यो सकते ) । अभिदग्ध पर रीतक्रिया का निषेध भी किया गयादहै, व्योकि शीत 
क्रिया से रक्त के जमने की सम्भावना वदती है । इसी आदाय कौ पुष्टिमें खश्तने कहाभीहै 
-किं जङ्‌ भ्रकृति से शीतल होने के कारण रक्त को जमा देता हे, अतः अश्चिद्ग्ध मँ (रक्त जमने 
की सम्भावना को दूर करने के खयि ) उष्णोपचार ही सखप्रद होता है, लीतोपचार नहीं ` तात्पर्य 
यह है कि अञ्चि कौ अत्यधिक उष्णता क कारण दधस्थान कौ केरिकायें एवं धमनि्याँ संकुचित 
हो जाती है । प्रोभूजिन के धन हो जनेसे रक्त भौ जम जाता है। जलने से दग्ध स्थान की धातुयै 
,( ¶५७७०९३ ) भी अत्यधिक मात्रा मँ नष्ट हो जाती है । इस अवस्था में कोई उपचार न करने या 
शोतोपचार करने से रक्त ओर भौ जम जाता है । इसके परिणामस्वरूप रक्तसंचार म वाधा एवं 
द्वितीयकं उपसगे (३९००१०१ 116०7009) से पाक के उत्पन्न होने की सम्भावना बदती हे । नष्ट 
धातुओं के पुननिर्माण तथा पाक से रक्षा करने के निमित्त रक्तसं चार का वदाना अत्यन्त आवर्यक 
-है । अत्त एव उभ्णोपचार से रक्तसन्नार की तीव्र धाराके दारा स्कन्दति रक्त तथा अन्य हानिकर 
बाह्यपदार्थं स्थानान्तरित कर॒दिये जाति है 1 नवीन एवं पुष्ट रक्त के शुभागमन से पिनष्ट तन्तुओं 
-का पुननिमांण होता हे । सश्चत के सिद्धान्त का यही वास्तविक मथिताथं है । प्रकृत में रक्तस्कन्दन 
को ही विकृति का कारण स्वौकार किया गया है, अतः उष्णोपचार से उसकी निवृत्ति करना 
-हेतुपरत्यनीक चिकित्सा मे ही अन्तमूंत हो सकता हे । 
इसी प्रकार ऊष्वंगमनदील जङ्गम विष मे अधोगामी मौल्विष का प्रयोग भी हेतुप्रत्यनीक 
ही है) इसी आशय की पुष्टि मँ महिं चरक ने कहा दै- 
विषं विषश्नमुक्ं य्प्रभावस्तत्र कारणम्‌ 1 उरध्वानुरोमिकं यच तस्प्रभावभ्रभावितम्‌ ॥ 
यथपि विषत्वजाति के दृष्टिकोण से जाङ्गम ओर मौर दोनों एक ही हैँ तथापि इनका क्रमराः 
ऊर्वं ओर अंभोगति मेद उनके प्रभावयिशेष के कारण ही जानना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त मयपानजन्य मदात्यय मे प्रयुक्त मद को सख्त आदिने विजौरा नीबू एवं 
चक्र आदि द्रनयो से संयुक्त कर प्रयोग करने को वताया है। यह मय शुद्ध मच से नितान्त भिन्न 
ह्येता है । यदि कचित्‌ शद्ध मधका भी प्रयोग शिया जाताहै तो वहभी पूवं पीत मये 
पू्ण॑तया विपरीत य॒णवाला होता हे । यधा रक्षयुणयुक्त माध्वीक आदि से उलन् वातिक मदात्यय 
म पीठी आदि लि पदार्थौ से निमित मका प्रयोग कियाजताहै, इते मी हैतुपिपरीत कह 
सवते ह । मदात्यय मेँ मयपान के महत्व का वर्णन करते हए सुत ने कहा मी है--यथा राजा 
की आज्ञा से दण्डित व्यक्ति राजा की आज्ञा से ही क्त हो सकता है, अन्य से नदीं । इसी प्रकार 
मधपानजनित मदात्यय से मौ चछुटकारा मयपान से ही दो सकता है" । प्रकत मेँ मचपान का 
तात्प विपरीत गुणयुक्त भिन्न मयसे ही दै। 


१. अञिना कोपितं रक्तं दं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याप्युदी्॑ते ॥ 

२. श्रकृत्या ह्युदकं शीतं स्कन्दयत्याञ्यु शोणितम्‌ 1 तस्मात्‌ सुखयति द्युष्णं न तु सीतं कथंचन ॥ 

३. मदात्यये -मच ९ तोरा, नीवू का रस १ तोखा, पानी १ चटक । यदपि केवर नीबू के रस 
एवं ज ते ही कायं हो सकता है तथापि उनके शोषण को शीघ्र कराने के स्यि मच का प्रयोग 
कृराया जाता है; क्योकि मद आशुग है । 

-४. यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचिद्‌. भवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः 1 
श्रवं तथ। मचदतस्य देदिनो भवेत्‌ प्रसादस्तत एव॒ नान्यतः ॥ 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । < 


इसी प्रकार ऊरुस्तम्भ-चिकित्सा मेँ वणित जल मेँ तैरनाभी हेत॒प्रत्यनीक दी है; क्योकि 
लिषप्तकुम्भकारपवनन्याय° से जल की शीतता के कारण शरीर की अभि किचचिन्मात्र मी बादर 
नहीं निकलने पाती । एवं अन्तःस्थित देहानि पिण्डित मेद ओर कफ को पिघला देती है। ओर 
तैरने का व्यायाम उनको ख्खा देता है जिससे वायु आवरणरहित होकर स्वमागंगामी हो जाता 
दै । इस प्रकार विकृत वात को प्रकृत वनानां देवुप्रत्यनीक चिकित्सा का ही उदाहरण है 
तद्थेकारी का नहीं ' अतः चिकित्सा का सम्पूणं तदथकारी मेद हेतुपरत्यनीकं आदि मेदोंमेदही 
अन्तभूत हयो जाता है, पुनः इतका प्रथक्‌ निदेश क्यो किया गया ? 

शयचपि आदिः के दवारा इसका उत्तर देते है--ययपि उपयुक्त विवरण युक्तिसङ्गत दै तथापि 
इनका सूक्ष्म मेद्‌ ( वैधम्यं ) प्रदित करने के निमित्त आचार्यौ ने तद्काय का पृथक्‌ पाठ 
किया । चरक ने भौ इते स्वीकार करते हए उपशय का लक्षण निच्न प्रकार से फिया ै- "उपशयः; 
उनर्हेत्याधि विपरीतानां विपरीता्थकारिणाच्नौपधाहारविहाराणाुपयोगः सुखानुबन्धः' ।, 


रौगोत्पादक हेतु के अन्य समान धम॑वाल। होने पर भी रोगशामका होना ही हेतप्रत्यनीक आदि 
से इसका वेधम्यं है । तात्पयं यह है फि-देतप्रत्यनीक चिकित्सा मे ओषध आदि देत के नितान्त 
विपरीत होते है, उनका प्रत्येक धमं परस्पर भिन्न होता है । किन्त विपरीतार्थकारी मे दोनों के 
धमं समान प्रतीत होते है । यदा मदात्यय मे मधपान ( मधत्व सामान्य से दोनो ही एकं है 1) 
किन्तु परिणाम भिन्न होता है । हेतुप्रत्यनीक आदि मे यह समानता भौ दृष्टिगोचर नदीं होती 
देतप्रत्यनीक आदि तथा विपरीताथकारी चिकित्सापडतियो मे यदी वैधरम्य है। अत एव दोनो का 
पाठ पथक्‌ पथक्‌ किया गया । इल्युपरायरक्तणमस्‌ । 


अनुपदरायलक्तणं निरूपयति-- 


विपरीतोऽनुपश्चयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मरतः ॥ ९ ॥ 
(वा.नि.अ. १) 
उपद्य के विपरीत अनपय होता है । इसका दूसरा नाम व्याध्यसात्म्य भी है ॥ ९॥ 
विपरीतोऽनुपश्चय इति ओषधादीनां दुःखकर उपयोगोऽनुपय इष्यर्थः । त्प्याय-. 
माह - त्याध्यसात्म्यमिति स्रत इति । व्याधिग्रहणेन दोपोऽपि वोध्यः। ननु, अनुपशयः 
किं व्याधिविशेषं बोधयति न वा ? नेति चेत्‌, निदाने तदुपन्यासो व्यर्थः; प्रतिपादयतीति 
चेत्‌, विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्छतम्‌"--इति व्याहन्यते, तस्य षष्टत्वापत्तेः। नैवं, प्रतिपाद्‌- 
यत्येव; यदाह चरकः-“गृढखि्गं व्याधिसुपदायानुपरायाभ्यां परीक्तेतः इति (च. वि. अ. ) । 
किन्तु निदाने तस्यान्तर्भावः, दोषस्य रोगस्य वा वर्ध॑कत्वात्‌ । ८ इव्यनुपश्यस्य निदानेऽ-. 
न्तर्भावान्न षषटस्वापत्तिः, वच्यति च-“निदानोक्तानुपशयः" इति 1 ) ॥ ९॥ 


विमशेः- पूर्वोक्त उपशय से विपरीत अनुपशय होता है अर्थात्‌ जिन ओषध, अन्न तथा विहार 
का उपयोग दुःखकर हो वे अनुपश्य कहलाते है अथवा जिन ओषध आदि के उपयोग से रोग का 
बृद्धि हो उनकौ अनुपश्य कहते है । व्याधिकथन से व्यायिजनक दोषका भी ग्रहण करना 


१ कम्भकार्‌ अश्चि कौ ल्पेटो को आवे के अन्दर ही सीमित रखने के निमित्त वाहरसे दृद 
लेपन कर देता है । जिससे भाण्डस्थित जलीयांश वाष्प के रूप मेँ वाहर निकल जाता है ओर 
अन्तःस्थित उच्चि भाण्डं को पका देती है! यदी छिक्तकुम्भकारपवनन्याय है 1 

२. सशष्ममेदः पवनः साममत्यथैमूच्छितम्‌ । अभिभूयेतरं दोषमुरचेत्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

कफ़ ओर मेद के द्वारा साम वायु का अवरुढ होना ही ऊरुस्तम्भ है । वायुका निरावरणः 
होना उसकी चिकित्सा है । 
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चाहिये । तात्पयं यह कि अलुपडाय ओषध आदि व्याध्यारम्भक दोष के ल्य भी सात्म्य होत 
है । शसते उनका प्रकोप अधिक होता है । परिणामस्वरूप व्याधि भी बद्‌ जाती है। 
अव अदन हो सकता है कि अनुपद्यय व्याधिविङेष का बोधक है अथवा नहीं १ यदि वह्‌ 
श्याधिविह्ेष का बोधकं नहीं है तो प्रकृत मँ उसका नामग्रहण करना ही व्यथै है। यदि बह 
श्याधिविरेष का बोधक है नो 'दिक्लानं रोगाणां पञ्चधा? माधवोक्तं रोगिन्चान के उपायपच्रक 
का खण्डन हो जाता है; क्योकि अलुपराय के कथन से ष्ठ उपाय कौ मी प्रसक्ति होने लगेगी { 
इसके ल्थि कहते है क्षि यह षष्ठ उपाय न होते हुए मी रोगविदोष का ज्ञापक है; क्योकि चरक 
ने कहा है कि अव्यक्त लक्षणवाली व्यापि की परीक्षा उपदश्य एवं अनुपदाय के द्वारा करनी 
चाहिये । अनुपाय दोष एवं रोग दोनों का वध॑क होता है । निदान का भी यही काय है । अतः 
समान धर्मवाला होने के कारण अनुपाय का निदान मेँ ही अन्तमाव हो जात्ता हे । एसी आश्चय 
त ज्वरनिदान भें कहा है- निदानोक्ाऽ्तुपञ्चयः अर्थात्‌ निदानरूप से वे गये आदार, 
भाचार तथा काल आदि दवारा ही अनुपश्य या दुःख होता है । निदानवगं का होने के कारण 
भनुपदाय का अन्तमांब निदान भे ह हो जाता है । अतः अनुपश्य को पष्टविज्ञानोपाय नहीं कद 
सकते । इत्यनुपरायरुक्तणम्‌ । 
-सम्भ्रासि निरूपयति -- नेरूपयति- 
वि 3 
यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुबिसपंता । 
निषत्तिरामयस्यासौ संपरा्िजौतिरागतिः ॥ १० ॥ (बा. नि. ध. ° 
दोष जि श्रकार (पराकृत यादि विविध प्रकारो) कै निदान से दूषित होकर ओर जिस प्रकार 
( ऊध्वं आदि भिन्न गतिर्या के दारा चरीर में ) विसपंण करते हए ( धातु आदि कौ दूषित कर ) 
रो को उत्पन्न करता है उसे सम्प्रापि कहते है । जाति ओर आगति इसके पर्याय हँ ॥ १० ॥ 
संप्ाप्तिमाह--यथेव्यादि । नानाविधा दि दोषाणां दुष्टिः प्रात वैकृती वा, अनु- 
अन्ध्यरूपा अनुबन्धरूपा वा, एकशो द्विशो वा समस्ता वा, रौचयादिभिः सवैमावैरल्पैवां, 
प्वमादिदुष्टिदु्टेन दोषेण या आमयस्य रोगस्य निवरंत्तिरुपपत्तिः सा संप्रा्िरूच्यते \ यथा 
च्वानुविसपंतेति । अनेकधा दोषाणां विसर्पणं गतिरूध्वाधस्तियंगादिभेदेन, तथा विसपंता 1 
संपरा्षिपर्यायावाह चाले व्यवहारार्थं रक्षणार्थं च-जातिरागतिरिति । जात्यादिभिः शब्दै. 
्याऽभिधीयते खा संप्राप्षिरिति। (जातिरागतिरिति जन्मापि ज्ञानकारणस्‌, अजातस्य 
ज्ञानाभावात्‌” इत्याह मद्ारहरिचन्द्रः। एतेनैतदुक्तं भवति-न हि निदानादिवद्वोधकस्वेन 


क्लानकारणत्वं, जिन्त वोधविषयतवेन ° । तन्न-इष्यन्ये, आरोकचल्चरादेरिव एवं विधसंप्रास- . 


श्िकित्सायामनुपयोगात्‌ ॥ न चास्ति नियमो जातमेव विन्ञायत इति, अजःतस्य व्याधेनि- 
दानपूवंरूपाभ्यां बृष्टयादेरिव मेघादिना ज्ञायमानत्वात्‌ । अथ जातमिति जन्मावच्छिच्- 
सच्यते, ब्रृष्टथादिकं च मविप्यजन्मावच्छिन्नमेव, यस्य तु कालत्रयेऽपि जन्म नास्ति तन्न 
ज्ञायत एवः तथाऽपि न व्याधिजन्म संप्राप्तिः, जन्मवदालोकचन्ञरादेरपि वाच्यत्वापत्ते; 
तेरपि विना ज्ञानाभावात्‌" । तस्मादोपेतिकर्तभ्यतोपरुक्तितं व्याधिजन्म संप्रा्िःन त॒ 





१. “गूढखिङ्गं व्याधिसुपद्ययानुपडयाभ्यां परीक्षेत ॥ 
२. निदानत्वेन ये उक्ता आहाराचारादयस्तैरलपशयो दुःखं निदानोक्ताऽनु श्यः ।2 (उवरनिद्रानम्‌) 





१. (विषयत्वेन इति क.) २. (तथाऽपि न व्याधिजन्मसम्म्रापनिः इत्यत्र (न? इत्येव क. स. 
गुस्तकयोः पय्यते। ३. वाध्यत्वापत्ते इति क. । ४. “जातमिति विज्ञानाभावात्‌ः इति क. 1 





1 व ीविनीटीकादयोपेतम्‌ । ५५ 










यः| वार्मःनापि यथा दुष्टेन (वा.नि. भ. १) 
त्यादि वदता विशिष्टमेव व्याधिंजञ धिता; तथा च सति क्रियाविड्ञेषो कम्यते; 
नादिवोपे लद्घनपाचनस्वेदाप्रिकरणसिति । संप्रा्तिश्चैवं- 
पारस्वन दो पग्रहणेनेव प्राप्यते, तथाऽपि चिकित्ताविशे- 
याथंसेव धक्‌ क्रियते, यथा--स्ाङ्स्वाविदपेऽपि परूपमेव रूपाद्‌ षथगिति ! तस्मा- 
द्ोपेतिकतन्यतोपलक्ितं व्याधिजन्छ्रािरिव्येव सहणम्‌ ॥ ० ॥ 

विमदंः--रो का सम्यक्‌ पष सम्धरा्ति हे । सनोत्‌ कोन दोष किस निदान क सेवन 
से कितन अं मै ओर किस भकार (र्त या वैकृत आदि भेदति) प्रमित होकर शर 
में धूमतः; हुआ तथा किन धातुओं या अवयवो को दूपित करता हुथा किस आश्य मं स्थान 
संश्रय दारा व्याधि को उत्पन्न करता है, इस व्यापार परम्परा को सम्प्रा्चि कहते दै । यथा- 


तैस्तेभविः शोचतोऽस्पाशनस्य वाप्पोप्मा तै वद्धिमाविश्य जन्तोः! 
कोष्ट गस्वा स्तोभयेत्तस्य रक्तं तचाधस्तात्‌ काकणन्ती प्रकाशम्‌ ॥ 
निर्गच्छेदधे विडविमिश्र ह्यविड्वा निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
श्षोकोरपन्नो दुधिकिरस्योऽतिमात्रे रोगो वैदः कष्ट एप प्रदिष्टः ॥ 
इस सम्पूणं शङ्घला को देखकर शोकातिसार तथा उसकी चिकित्सा का िङष ध्यान सहज ही 
हो जाता है । वैते दी अन्य रोगो मे मी समद्चना चाहिये । निदान सेवन के अनन्तर रोगोत्पत्चि- 
परय॑न्त शाशीरान्तग॑त ज्ञात या अज्ञात सम्पूण परिवतेन सम्प्राप्नि के दवारा समञ्ञे जाते हैँ । आधुनिक 
इष्टि से पिछ्रत शारीर ( २५४०६९०९७3 ) वो सम्प्रापि कह सकते है । इस प्रकार रोग के प्रधान 
या सहायक कारणभूत पूत्रेगोग, लिग ( 8 ), आयु, देद, काल, जीवाणु या आदहार.विहार एवं 
तेञ्जन्य शगीरान्तगंत परिवतेनौ की सम्पूणं परम्पर! को सम्पा्षि के अन्तगंत समञ्चना चाहिये । 
दोषो कौ दुष्ट प्राकृत, वैकृत, अजुबन्ध्यरूप या अनुवन्धल्प, एकदोषदष्टि, द्विदोषदु्टि तथा 
समस्तदोषदुष्टि भेद से नाना प्रकारकी है। यड दोषदृष्टि वातादिप्रकोपक रूश्र आदि समस्त 
अथवा अन्प यु सेद्योती है। इस प्रकार प्राक्त आदि भेद एं रूक्वादि समस्त या अलप गुणों 
से दूषित दोष के दवारा रोग की उत्पत्ति को सम्प्राप्षि कहते है । ऊर्ध्वं, अधः ओर तिर्यग्‌ भेदे 
दोषों की गति भी अनेक प्रकार की दै। दोष भिभिन्न धातुओं की दुषटिपू्वक किसी विशिष्ट धातु 
या अवयव मेँ स्थित होकर वयँ रौच्य, क्षोभ, बरेच, मादव, संकोच, शोथ आदि एक या अनेक 
विकारो को उत्पन्न करता है। इन विकारो के परिणामस्वरूप उत्पन्न लक्षण या लक्षणसमूह को 
रोग कहते हँ । तथा निदानसेवन से केकर रोगोत्पस्ति-परयन्त होने वाके समस्त परिवर्तनां को 
सम्प्राि कहते है । 
जाति तथा आगति सम्प्राप के पर्याय है, एवं शाख मेँ श्नका वणेन व्यवहार एवं लक्षण के 
च्यि किया जाता है । जाति आदि पर्यायो द्वारा कथित अथं सम्प्रा कहलाता है । 
जनी प्राढुभवि' धातु से जाति शब्द की सिद्धि होती है । अतः मद्र हरिचन्द्रजी का कथन 
हैकिवस्तुकाजन्मसी ज्ञान में कारण होता है; क्योकि विनाजन्मके बोई वस्तु जानी नीं 
जा सक्ती । तात्पयं यह दै कि व्याधिजन्म की ज्ञानकारणता ज्ञापककारण निदान ओर पूर्वरूप 
आदि के समान नहीं है अपितु ज्ञान का विषय होने से ही है। वस्तु की सत्ता जिस प्रकार ज्ञान 
मेँ कारण दह वेसे दी व्याभि काजन्म मी व्याधिनज्ञान मँ कारण दो सकता है। अन्य आचार्यौ का 
मत शके विरुद है । उनका कथन है कि प्रकाडा ओर चश्च आदि इन्द्रियो के समान शस प्रकार 
कौ सम्प्राप्चि का चिकित्सा मेँ किच्चिन्मात्र मी. उपयोग नहीं ्टोता। तात्पयं यह है कि यद्यपि 
रोगश्चान मे प्रकाश एवं च्च का दोना मी प्रमावदयक है अतः उनको भी निदानादि के समान 
पृथक्‌ रोगज्ञापक स्वीकार कर सकते हँ तथापि चिक्रित्सायिरेष की दृष्टि से उनका कोई महत्व नदीं 
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है अतः उनका पाठ मौ अनपेशित है । प्रछत मे उनका ही कथन अपे्ित है जो चिकित्सा मे 
उपयोगी हो । विन्त निदान आदि भत्येक का प्रयोजन रोगज्ञापक होने के साथ-साथ अन्तिम एवं 
प्रम प्रयोजन चिकित्सायिशेष कौ ही स्वीकार भरिया गया है । भिन्तु जन्म रोगज्ञा५क होते हुए 
भी चिकित्सा की दृष्ट से महत्व का नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त यद भी कोड नियम नहीं है 
कि उतपन्न वस्तु का ही ज्ञान दो; क्योकि मेषदद्न से भावी ( अजात ) वषां के क्ञान के समान 
निदान एवं पूर्वरूप के द्वारा अनुत्पन्न व्यापि का भी वोष होता दी हे। 

यदि कहे कि जात का अथं जन्मापि (जन्मयुक्त) है । (अरात्‌ जो पदाथ जन्म अहण कर 
चुका है या पुनः उत्पन्न हो सकता है) जसे वषा भावी होते हए मौ जन्मावच्छित्न है ओर मेषमारा 
आदि पूर्वरूमों से उसका ज्ञान भी सम्भव है उसी प्रकार रोग भौ जन्मावच्छिन्न है। किन्तु जिस 
वस्तु का त्रिका मेँ जन्म नहीं होता उसका ज्ञान भौ असम्भव है। इसी प्रकार जात या जन्मा- 
वच््न रोग मी शेय पदारथरूप मे रोगज्ञान का कारण दै । ओर जिस रोग का त्रिकारुमे मी 
जन्म नहीं है उसका भिसी भी प्रकार शान सम्भव नहीं है । इसकिए जन्म भी क्ञान का कारण 
है। तव भी व्याधिजन्म को चिकित्सा मेँ अनुपयोगी होने से सम्प्राप्त स्वीकार करना ठीक नहीं 
अन्यथा जन्म के समान चक्ष आदि को भी ज्ञापक स्वीकार करना पड़ेगा; वर्योकिं उनके विना, 
मी व्याधि का पूणं नचान नहीं होता । 

अतः व्याधिजनकं दोष के विविध व्यापासे एवं परिणामों से युक्त व्याधिजन्म दी सम्पाति हे 
केवल जन्म नही अर्थात्‌ निदान-सेवनानन्तर दोषदुषटि से केकर लक्षणोत्पतति-पयेन्त सम्प 
परम्परा को ही सम्प्रासि कहते है । वाग्भट ने भी इसी अभिप्राय से “यथा दुष्टेन" आदि शोक के 
द्वारा अनेक विरोषणो से युक्त व्याधिजन्म को सम्पाति कदा दै । इन विशेषणो के प्रयोग से 
दोषदुष्टि ओौर उनकी धिरिष्ट गति आदि का यथार्थं ज्ञान होने से व्याधिदामनाथं चिकित्सा 
वेदिष्टय (810९०8० #169#9€0#) का ज्ञान भी अ।सानी से हो सकता है । ज्वरसम्प्रा्चि मे वणित 
आमादयदुषटि तथा अश्चिनाशः का ज्ञान दने पर लब्घन, पाचन एवं स्वेदन आदि चिकित्सा-कर्मौ 
का स्वयमेव ज्ञान हो जाता है। 

यपि निदान-विवेचन मे वणित दोप के प्राकृत, वैङ्ृत, आडायापकष आदि अनेकनिध भेदः 
करने से ही उपयुक्त रक्षणवाली सम्प्रा्ि का वोध हो जाता है, अन्तु चिकित्साविशेष के च्यिः 
सका धृथक्‌ वर्णन करना अपेक्षित है । जेते-पूवरूप ओर रूप दोनो ही व्याधि के ज्ञापकः 
होने से समान है तथापि चिकित्साविदेष के व्यि दोनों का प्रथक्‌ ही पाठ किया गया दै । व्यामि 


की पूवैरूपावस्था एवं रूपावस्था मेँ प्रयुक्त चिकित्सा मेँ परस्पर पिभेद होता है] एकी रौगकी 








१. श्रीचक्रपाणिजी ने मी इसी आशय से कहा है-- 
(तस्माद्‌ व्यायिजनकदोषन्यापारविशेषयुक्तं व्याधिजन्मेह सम्प्राक्िः" । 
२. स यदा प्रकुपितः प्रविद्यामादयमूल्मणः स्थानमूष्मणा सह मिश्रीमूत आचमादारपरिणामधाठु 
रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदबहानि खोतांसि पिधायाधिमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं वहिनिरस्यः 
केवलं शरीरमनुप्रपच्ते तदा उ्वरमभिनिवतंयति । ( च. नि. १।२४ ) 


यह वातिकञ्वर की सम्प्रा्ि का वणैन है, पत्तिक आदि ज्वरो क सम्म्राप्निका भी वणेन 


इसी प्रकार किया गया दै । आमारय कफ का स्थान है, ज्वरितावस्था मे दोषमभी इस्मेदी 
आश्रित रहते दै, परिणामस्वरूप पाचकरसों की हानि तथा रस ओर स्वेदवह सोत मँ अवरोधः 
उत्यन्न हो जाता दै । अतयव चिकित्साक्रम मेँ सर्वप्रथम “स्थानं जयेद्धि पूर्व तु स्थानस्थस्याविरोषतः" 
हस वचन के अनुसार रुघन कराकर यवागू सद पाचन एवं खोतोरोध को दूर करने के चयि 
स्वेदन आदि का प्रयोग कराया जाता है । 


=-= 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ ।! ५७ 


पूरवरूपावस्था की चिकित्सा रूपावस्था मेँ अनुपयुक्त या हानिप्रद हो सकती है, सौ प्रकार 
रूपावस्था की चिकित्सा पूरवरूपावस्था मे अप्रयोज्य होती है ॥ १० ॥ 
कि संग्रा्िमेदानाह-- 
सख्यावकरपप्राधान्यवरूकाट वशषतः | 
~ न ् र [93 
सा भिद्यते यथाऽतरेव वक्ष्यतेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥ 
दोषाणां समवेतानां विकस्पोऽशांशकस्पना । 
स्वातन्त्यपारतन्त्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌॥ १२॥ 
(~ (क = ^~ 
हेत्वादिकात्स्यावयवेषंलावरविशेषणम्‌ 1 
१. 6 ५ (6 ©^. 
नक्तंदिनतयक्तशेव्योधिकारो यथामलम्‌ ॥ १३ ॥ (वा.नि.ज. 9 
संख्याः विकल्पः प्राधान्य, वृल ओर कालक विशेषताओं के आधार पर सम्धाप्तिके भेदक्यि 
जाति है । जेस आगे ( ज्वरनिदान में ) कगे पि, ञ्वर आठ होत्ते हैँ ( यह संख्यासम्प्राप्षि हदं ) । 
रोगोत्पन्ति मै कारणभूत दोषों की अंशांकस्पना ८ न्यूनाधिक्य आदि ) का पिवेचन विकल्प 
सम्प्रा; स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता दारा दोषो का प्राधान्य या अप्राधान्य-विवेचन प्राधान्य 
सम्प्रापषि; हैत, पूर्वरूप ओर रूप की सम्पूणैता या अल्पता के द्वारा वल या अवल का पिवेचन 


वृर सम्प्राधि ओर रात्रि, दिन, ऋतु एवं भोजन (के परिपाक) के अंशा ( आदि, मध्य ओर अन्त ) 
मे उत्पत्ति ओर बृद्धि के द्वारा रोगकार ओर दोपविशेष का ज्ञान कालकषम्प्राप्ति समञ्लना चाहिये ॥ 


तस्या ओपाधिकमेदमाह-संस्येत्यादिना सा भिच्यत इत्यन्तेन 1 अत्र च प्राधान्योपा- 
दानाद्प्राधान्यं च तस््रतियो गितया बोद्धव्यम्‌, अत एव च विवरणे स्वातन्त्यपारतन्न्या- 
भ्यामिति वच्यति । एवं बरेऽपि व्याख्येयम्‌ । संख्यादिकमेव विन्रृणोति-यथेव्यादि । 
अष्टौ उवरा इति संख्याविवरणम्‌ । अष्टसवं च वातादिकारणमेदात्‌ ; एकजाखयो, इन्द 
जाखयः, सन्निपातज एक, आगन्तुजश्चेक१ इति । यद्यपि बृद्धैदो पैः सन्निपाताखयोद्शः 
यदुक्तं चरकेण--शदयुखवणेकोरवभैः षट्‌ स्युीनमध्याधिकैश्च पट्‌ । समेशचैको विकारास्ते 
सन्निपाताखयोदश्ः ( च. सू. अ. १७ ) इति; तथाऽप्यत्र त्रिदोषजत्वसामान्यात्‌ सान्निपा- 
-तिक एकत्वेन गणितः। एवं कामदोकभयायनेककारणजोऽप्यागन्तुज आगन्तुजस्वसामा- 
न्यादेकस्वेन निर्दि इत्यष्टौ उवरा इति । विकल्पं विव्रणोति--दो पाणामिस्यादि । समवे- 
तानां परस्परसम्बद्धानां; तेन दन्द्रसन्निपातयोर््रहणम्‌ । अंशांशकल्पनेति-अंशा वातादि- 
गतरौच्यादयः, सैरेकद्विच्यादिभिः समस्तैर्वा वातादिको पावधारणं कपना । यदुक्तं सश्चते-- 
“स्वैभविखिभि्वाऽपि द्वाम्यामेकेन वा पुनः । संसग कुपितः करदं दोषं दोषोऽनुधावति- 
इति ( ख. सू. अ. २५)। पएवंविधश्च दोषकोपो निदानवेैचि्याद्धवति । तद्यथा--वातस्य 
सेच्यदोव्यखाघववेशदयादिगुणस्य एवंगुणः कषायरसः कलायश्च सर्वेभावि्वर्धकः, रोच्यरो- 
स्यलाघवैस्तण्डुलीयकः, रौचयशव्याभ्यां काण्डेन्धः, रौच्येण सीधुः; तथा पित्तस्य स्वैभा- 
वैवर्धकः कटुको रसो मद्यं च, दिङ्ग कटूष्णतीचणस्ैः, दीप्यकस्तेदण्यौरण्याभ्याम्‌; ओप्ण्येन 
तिलाः तथा शछेष्मणः3 स्वेभरविर्वधंको मधुरो रसो माहिषं च पयः, स्नेहगौरवमाधु्ेँ राजा- 
दनफलं, कोरः शत्यगौरवाभ्यां, शोत्येन क्षीरिणां फलानीति* । अपरगुणोदाहरणग्रकारा 
“जेञ्नरगदाधरवाप्यचन्द्रव्याख्याविशेषाश्च चिस्तरत्वापत्तेरत्र न लिखिताः। प्राधान्यं विच- 





१.८९कजा इन्द्रजाश्च चयः इत्येव पञ्चते क-ख. पुस्तकयोः । २. "कट्वम्कतीक्षगोष्णयुणस्य 
पित्तस्य? इव्यातङ्कदपणे । ३. स्नेदमधुयंेत्य युगस्य दरेष्मणः' इत्यातङ्कदरपणे । ४. स्येनैकेन 
सृणालम्‌ इति आतङ्कदपेणे । ५. जेजजटादीनां म्रन्थे ज्ञातव्या । 'सरवेरंयैः कषायश्च कलायो 
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णोति-स्वातन्त्यपारतन््याभ्यामिति । अलुबन्ध्यानुवन्धभावेनेव्यथंः 1 स ष्दोपाणाँ 
. घखमवेतानाम्‌” इत्यनुवतेनीयम्‌ । “अप्राधान्यं चः इति शोषः, गम्यमानत्वान्रोपदक्षितम्‌ । 
तेन स्वातन्न्याद्‌ प्राधान्यं, पारतन्त्यादप्राधान्यमिति सिध्यति । वरू विदरणोति-देष्वा- 
दीव्यादि । हेतुपू्रूपरूपाणां साकल्याद्वयाधेर्वर्वच्वं, तेषामवयवेनेकदेशे नावरुवध्वस्‌ । 
कार बिच्रगोति-नक्तमिव्यादि । नक्तं रान्निः, दिनमहः, ऋतवो वसन्तादयः, युक्तमाहारः, 
एषामशेरेकदेलेः; व्याधिकारो व्याधिद्दधिहानिहेतुः कालः । अत्र, ऋतोरंशाः' कतिपया- 
न्यहोरात्राणि, यदाह वाग्भटः छत्वरन्त्यादिसाहाडृतुसंधिरिति स्तः" दति । बा. सू. 
अ. 3 ): संवत्सररूपस्य कारस्य ऋतुरूपोंऽरः त्वंश इत्येवमपि योज्यं, नत्वेकस्यः 
ऋतोदिनादिवद्‌ादिमध्यान्ता ऋव्वंशाः, ऋतोः ससुदितस्य तत्र कारणव्वेनोक्त्वात्‌ । यथा- 
मरु यथादोषं; तय्यथा-रात्रेरादौ ष्मा, मध्ये पित्त, शेपे वायुः, एवं दिनस्य; वसन्ते 
कफस्य, शरदि पित्तस्य, वर्षासु वायोः; एवं सुक्तादौ अुक्तमात्रे कफस्य, मध्ये पच्यमाना- 
वस्थायां पित्तस्य, अन्ते सम्यक्परिणते भुक्तं वायोः प्रकोप इति । तदुक्तं गर्मटनेव- प्ते 
भ्यापिनोऽपि ह्राभ्योरधोमध्योध्व॑संश्रयाः। वयोऽहोरात्रिमुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात 
हति ( वा. सु. अ. १)1 अत्र ते इति करमेण वातपित्तश्छेव्माणः । नु, संप्रातिभेदे चरकेण 
संख्यादिवद्विधिरप्युक्तः; यथा--द्विविघा व्याधयो निजागन्तुमेदेन? (च. नि. अ. १); 
त्रिविधं रक्तपित्तम्‌” (च. सू- अ, १९) इत्यादि; तत्‌ कुतोऽत्र विधिर्नोक्तः १ उच्यते, संख्या- 
ग्रहणेन विधेरवरोधः, तस्याग्यभिचरितसंख्यायो गित्वात्‌। विधिसंख्ययोश्चायं मेदः- 
विधिर्हि प्रकारः, स चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धर्मान्तरस्यान्वयाद्धवति, यथा--रक्त- 
पित्तत्वाविरोषेऽप्यध्वंगादिप्रकारो भवतिः; संख्या तु भिन्नतमात्रेऽपि; यथा--चत्वारो घटाः, 
अष्टौ ज्वरा इति। अत्रैव विधिर्हि प्रकारः, स च भिन्नेषु न युक्तः, अतः संख्यादिभिन्नेषु 
व्याधिषु कारणधर्मायुगातः प्रकारो युज्यते । तथा च न्यायविदो ब्रवते--“समानेन धर्मेण 
परिग्रहो मेदानां यत्र क्रियते स विधिः, संख्या तु भेदमात्रम' इति; वैयाकरणा अपि 
ष्याचक्ते--अन्वयवान्‌ प्रकारः, निरन्वयो भेदः इति वाप्यचन्द्रो िखितवान्‌ । ननु, 
यथांऽशांशविकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा संख्यया ? उच्यते-संख्याभेदेन व्याधेः 
हषसेदो ज्ञायते, यतो उवरादिकं स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकित्सार्थं विषो जिज्ञास्यः, कत- 
मोऽयं ज्वरः १ इति; तस्मिन्‌ ज्ञाते विरोषो भवतीति परम्परया कारणत्वं संख्यायाः । तत्र 
द्यतपद्यमान एवासो दोषभेदाद्धिन्नो जा( ज्ञा )तस्ततो युक्तमस्य पयं षणं-कतमोऽयमिति ! 
कुतः ? चिकित्साविशोषार्थम्‌ । इति संप्राधिरुक्तणम्‌ ॥ ११-१३ ॥ 

विमदाः-संल्या, धिकल्य, प्राधान्य, वल तथा का भेद से सम्प्ाप्ति का भेद होता दै । अगे 
क्रमाः उनके श्च ण्वं उदाहरण दिये जाते है- 

१, संख्यासम्प्राधिः- जिसके दारा रोगो के भेदो की गणना की जातौ है उसको संख्यासम्प्रा्ति 
कहते है ' यथा--अआगि कहा जायगा कि ज्वर आठ प्रकार के होते है । चरक ने मी कहा है-- 

संख्या तावद्यथा-अष्टौ ज्वराः, पञ्च गुटमाः सक्च कुषटान्येवमादिः ( च० नि० १।१२ ) 


२. विकल्पसम्प्रापिः--व्याभि मे समैवत ( परस्पर सम्बद्ध ) दोषो की _अंशांशकव्पना को मे _सपैवत ( परस्पर सम्बद्ध ) दोषों की अंशांकल्पना को 


सासि कदत इ ` ्) साष्ट च 
विकल्पसम्प्रापि कहते हं । वात आदि दोष मेँ रहने वाके रूक्षता आदि प्रत्येक धर्म अंश दहै। 


वातवधेनः । पित्तस्य कटक दीप्य दलेष्मणो मादिषं पयः विदोपेणः गन्धस्य विस्तरत्वापत्तेरत्र 
` न टिखिताः। इति क.। 

१ ऋत्वोरंशाः इति क. ख.। २. “ननु ऋतुरूपकारस्यांदा व्याध्युत्पादका न भवन्तिः 
विच्िष्टस्य व्याथिद्ेत॒त्वात्‌; ततोऽशरब्दस्य कथग्तुरब्दप्रयोगः १ तन्न, संबत्सररूपस्य च 
काठस्य ऋतरूपोंऽशः ऋत्वंश इति योज्यं, न्वेकस्य ऋतोदिनादिमध्यान्ताचंडाः' इति क. । 
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अमुक दोप इतने अयो से प्रकुपित हुआ है इसके निणेय को ही अंांश्षकटपना कते है । बिकरप 
का विवेचन करते हुए चरक ने कहा है-- 
(समवेतानां ुनर्दोषाणामंशांशवरुविकल्पोऽस्मिन्नर्थः ( च० नि ० १।१५ ) 
अर्थात्‌ मव (ण्कदो या तीनो ) दोषो का उत्कषापकषरूप अंद्ांरवल को विकट्प कहते है । 
३. श्राधान्यलम्प्ाधिः -्रापान्य के कथन से अप्रायान्व कामौ वोधहो जाता । व्यापि 
भ सम्बद्ध दीष का स्वतन्ता ण्वं परतन्त्रताके वल प्र व्याधि की घ्राध] न्यया अप्राधान्य 
सुधा का निश करना चाहिये । अथात्‌ व्याध्युत्पादक दोर्पो की स्वतन्वरता का जिसके दारा 
श्वान हौ उसे उस व्यापि की प्राधान्यसम्प्राक्चि ओर जिसके दारा दोषों की परतन्त्रता का क्ान ष्टो 
उसे उस व्याधि की अगप्राधान्यसम्प्राि कहते हं । उवर, अतिसार आदि दन्न या च्रिद्रोपज रोगो 
मे जिस दोप की प्रधानता होगी, प्राधान्यसम्प्राप्ति मी उसी के नाम से व्यवहृत द्यगी । चिकित्सा- 
क्रम का निर्धारणमी मुख्यतः. उसके अनुसार ही किया जायगा । इसके धिपरीत अप्राधान्य 
सम्प्रा्ति ह्योती है। चरवोक्त प्राधान्यस्म्प्राप्तिका वणेन भी वागभटके समानी दै! 
उन्दने कहा है-- 
प्राधान्यं पुन्दो षाणां तरतनाभ्याञ्युपरभ्यते तच्र द्वयोस्तरिषु तम इति।*(चि०नि० १।१३) 
४. वरुसम्प्राध्िः--निदान, पृवेरूप ओर रूपो की सम्पूणेता या अल्पता के कारण व्याधि 
क वलवल का जान जिसे होता है उते वलरूप सम्प्रा कते ह । अर्था देतु, पूर्वरूप ओर रूप 
की अभिकता वारी व्याधि को सवरल समञ्चना चादिये, इसके पिपरोत देतु आदि की अंद्यतः 
उपस्थिति रहने पर व्याधि को निंर समञ्नना चाहिये । चरक ने वरसम्प्रासि को पृथक्‌ न मान 
कर कालसम्पराि से ही उसका सम्बन्ध कर तथा पिपि कामो पृथक्‌ उख कर पोच प्रकार की दी 
सम्प्राप्ति मानी है। 
५. कालसम्प्रा्िः--जिस सम्प्रा कै दवारा रात्रि, दिन, तु एवं भोजन के विशिष्ट अंशो 
( आदिः, मध्य खेजन्त) मे व्याधि की बृद्धि तथा .उत्पत्तिके द्वारा दोपविशेषका निर्धारण 
होता है उसे कालरूप सम्प्राप्ति कहते दै 1 रात्रि आदि चार्यो के तीनो भार्गो में क्रमशः कफः 
पित्त तथा वात का प्रकोप होता है ओर उस समय उस दोपविेष से सम्बद्ध रोग कौ उत्पत्ति 
होती है। जैते-कफज व्याधिर्यो की उत्पत्ति या वृद्धि प्रातःकाक या रात्रि के आरम्म या 
भोजन के वाद तत्काल होती है । इस प्रकार इन समयो मँ जिस रोग की उत्पत्ति या वृधि 
उसे कफज समञ्ना चादिण । कारथिश्ेष मँ होने से इसे कालसम्प्ाधि कहते हँ । चरक इसके 
साथ वल को भी संयुक्त करके निच प्रकार से लक्षण करते है--“बरुकाटविशेषः पुनव्याधी 
नागृत्वहो रात्रकारुविधिविनियतोः भवतिः 1 ( च ० नि० ११६ ) 
अव संख्या आदि का क्रमशः पृथक्‌ एृथक्‌ वणन विस्तार से करते है-- 
संख्यासम्प्राक्षि-वात आदि कारणभेद से ज्वर आठ प्रकार के दोते दै यद संख्यासम्प्रक्ि 
का उदाहरण है । वात आदि भ्रत्येक से तीन, दन्द्ज तीन, सन्निपातज एक तथा आगन्तुज एक शस 
प्रकार ज्वर के आठ भेद होने हैँ । यपि वृद्ध दोषो से सद्भिपात के तेरह भेद द जेसा कि चरक 
ने कहा भी है- (दथल्वणेरिव्यादि-मर्थात्‌ दो उल्वण ओर एकोल्वण होने से छ भेद, हीन, 
मध्य तथा अधिक से द भेद, समदोर्षो से एक भेद इस प्रकार सन्निपात के तरद भेद ्ोते है, 
तथापि सभी त्रिटोषज है अतः विदोषज जाति के कारण ये तेरह प्रकार एक में दी अन्तभूत दै । 
_निन्न बोषठक के द्वागा संनिपात के तेग भो कास्पष्टकषानहो सकता दै- 





2 
१. “स्वतन्त्रो व्यक्तलिङ्गो यथोक्तसमुत्थानोपशम. भवत्यनुवन्ध्यः, तद्विपरोतलक्षणस्त्वनुबन्धः” इति 


( चरकः ) अनुबन्ध्यः प्रधानम्‌, अनुबन्धोऽप्रधानम्‌ ८ इति विजयर्चितः ) । 


६० माधवनिदानम्‌- [ परचनिदानलक्षणम्‌ १ 


दथुल्बणेकोर्वणेः षट्‌ स्युः 
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ऋ र सम. कुर स्रं 
१ वात पित्त कफ 1५ 


इसी प्रकार काम, शोकः भय आदि कारणो से उत्पन्न होने वाले सभी ज्वर आगन्तकत्व 
सामान्य के कारण आगन्त॒ज भेद मे ही अन्तमूत होने से एक ही कहे जाते है । इस 7 लि 
ज्वर होते है । 
अव विकल्प का वणन करते है । समवरेत दोर्पो की अंशांकटपना को विकस्प कहते है । वात 
आदिक रूक्षता" आदि युर्णो को अंरा कहते हे । इस गुण समूह के एक, दो, तीन या समस्त अंशो 
से वात आदि के प्रकोप का निश्चय करना दी अंशांशकल्पना है । अर्थात्‌ कितने श्रकोपक गुणों से 
दोष का प्रकोप इता है इसका सूम विवेचन करना ही विक्रय या अंशांशकल्पना कहकता 
है। स॒श्वतने भी कहा है कि रोक्ष्य आदि सम्पूण, तीन, दोया एक गुणस्ते भी संसं मे 
कुपित दोष दूसरे ऊुपित दोष का अनुगमन करता हैः । इस प्रकार का दोषग्रकोप निदान की 
विचित्रता का ही फल है! द्रव्य गौर उनके रसो मे दोोकेदी समान राण रहते हैः । अतः 
प्रकोपक रस या द्रव्य मं दोषप्रकोपक जितने अंशा रहते है उनसे दी दोषो कापरकोप होता है । 
यथा कषायरस तथा कलाय ( मटरमेद्‌ खिसारौ ) रूक्षता आदि सव गुणो से धुक्त होने के कारण 
रौक्ष्य, दौत्य, लाघव, वैराय आदि गुणो से युक्त वात को समी अंशो से वदाता है। तण्डुलीयक 
न 1 स बदाता ६ । तण्डुलीय, 
१. रूक्चः शीतो लघुः सूक्ष्म कोऽथ विशदः खरः-बातयुणाः। 
. सस्नेदयुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्ड सरं कटड-पित्तयुणाः ॥ 
युशुदीतग्रदस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिलाः-उलेष्मयुणाः । 
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( चौराईं ) रूक्षता, रीतता तथा लाधव इन तीन युर्णो से वात का वधक दहै। काण्डे रूक्षता 
ओर शीतता युगोतते ही वात को वद्ताहे। सीधु ( शरावभेद्‌ ) केवल रूश्वता युणसेही 
वात का वर्धक दै। 
कट रस तथा मथ मेँ पित्तव्धक सभी अं विद्यमान दै अतः वह्‌ पित्त का सर्वारावर्क है । 
दि कड्‌, तीक्ष एवं उष्ण इन तीनों गुणो से पित्त को वदाता हे । अजवाइन तीष्टाता तथा उष्णता 
गुण से भौर तिल केवल उष्गता के कारण ही पित्त के वर्धक दँ । 
मधुर रस एवं भस का दूध दलेष्मवर्धैक सम्पूणं अं से कफ़ का वर्धन करते दै । स्नेह, गौरव 
ओर माधुयं से खिरनी कफ़ का प्रकोपं करती है। कसेरू येत्य मौर गौरव के कारण तथा केवङ 
दत्य युण के कारण क्षीरी वृक्षौ के फल कफ़ के वधैक होते हे । गुणो के अन्य उदाहरण जेनर, 
गदाधर गौर वाप्यचन्द्र की टीकाओं म छिखित दै, उनका उच्लेख पिस्तारभय से यँ नहीं फिया 
जारहादहै। | 
रात्रि के प्रथम भागम कफः, मध्य में पित्त एवं अन्त में वात का प्रकोप होता है। इसी प्रकार 
दिन के तीन भाग ओौर भोजन के आम, पच्यमान ओौर पक अवस्था अथवा पाचन के आदि, 
मध्य ओर अन्त मे क्रमशः कफ, पित्त ओर वायु की बृद्धि या प्रकोप होता है तथा वसन्त, दरद्‌ 
ओर वर्षां लुओं मँ भमौ यही क्रम रहताहै। ऋतु के कतिपय दिनौको ऋष्वंश कहते दहै 
इसीक्ियि वाग्मट ने कदा दै- पदको ऋत के अम्तिमि जर दूसरी के प्रथम सप्ताह को ऋतुसन्ि 
कदते दै ° । अथवा वष॑रूप काल का ऋतु मी एक अंश है, यह्‌ अर्थभी उचितदहै। एकी ऋतु 
के आदि, मध्य ओर अन्तमं विभिन्न दर्पो के प्रकोप की कल्पना करना अनुचित दहै; क्योकि 
सम्पूण ऋतु को ही दोपप्रकोप का कारण कहा गया हँ उसके अंश को नहीं । 
संख्या ओर विधि-- 
चरक ने “सम्प्रा्िर्जातिरागतिरिव्यनर्थान्तरं व्याधेः, सा संख्याप्राधान्यविधिविकल्प- 
बरुकारुविशेषेभियतेः इस सम्प्ाप्षिलक्षण तथा उप्तके मेदो के निरूपण मे संल्या आदि के 
समान “मिध? मेद का भी उव्छेख करते हट "विधिर्नाम--द्विविधा व्याधयो निजागन्तभेदेन, 
त्रिविधाखिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साध्यासाध्यण्दुदारुणभेदेन' इस सूत्र के दारा उसके पृथक्‌ 
उदाहरणा वग सी स्पष्ट निरूपण पिया हं । किन्तु वागभयने इस भेद की पृणेतः उपेक्षा करके 
सन्देह उत्पन्न कर दिया है । यिजयरकषितजी “उच्यतेः आदि के द्वारा इसका उत्तर देते है-- 
संख्या के ग्रदणसे भिमिका सी ग्रहण दहो जाता है । उसका पृथक्‌ पाठ करने की आवश्यकता 
नहीं, क्योकि पिभि का संख्या से नियमित सम्बन्ध ह । यिषिग्रयुक्त दिविध, चरिमिध आदि शब्दों 
मँ नियमतः संख्या का ही प्रयोग होता दे। इस प्रकार पिपि संख्या से अत्तिरिक्त नहीं है अतः 
पृथक्‌ पिवेचन भी अनावदथक हे । शाख ओर लोक मे कचित्‌ संख्या एवं कचित्‌ मिथि शब्द्‌ के 
प्रयोग के अनेक उदाहरण उपरन्ध होते है 1 इन दोनों के उचित अधक्चेत्र की मयादा का ज्ञान 
करना भी परमावदथक है । इसका ही निरूपण वाप्यचन्द्रजी के मतानुसार आगे (विधिसख्ययो- 
श्चायं मेदः” इत्यादि के द्वारा भिया गया है । विधि सौर संख्यामें मेद्‌ केवल इतना है फि- विधि 
का अर्थं प्रकार है ओर उसका प्रयोग अवान्तर धम॑भेद के सम्बन्ध से एक ही जातिके दोया 
उससे अधिक व्यक्तियों मे भेद प्रदरित करने के छ्य भिया जतादहै। यथा- त्रिविधं रक्तपित्तम्‌- 
तिर्यगृध्वाधोगमेदात्‌ । वहां पर तियग्ग, ऊध्वंग ओर अधोग मेँ रक्तपित्तत्व जाति समान रहने प्र 
मी छध्वेग ओर अधोग स्वरूप धममेद को मानकर रक्तपित्त मे संख्या के साथ-साथ पिधि शब्द का 





१. ते व्याधिनोऽपि हनाम्योरभोमध्योध्वंसं्रयाः । 
वयोऽहोरात्रिभुक्तानान्तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ ॥ 
२. “ऋत्नोलन्त्यादिसप्ादाव्रत॒सन्धिरिति स्मरतः ॥ 


६२ माधवनिदानम्‌- [ पष्चनिदानलक्षणम्‌ ५ 


भी पयोग क्रिया. गया है। किन्तु संख्या का प्रयोग अवान्तरधमंनिरपेश्च व्यक्तिमेद कौ 

मान्न मेँ होता है । अथात्‌ अनेक वस्तुओं कौ गणना, विना किसी विरिष्टं अवान्तर धर्मं के 
विचार के ही करना संख्या है । संख्या का प्रयोग सव॑न किया जा - सकता है । ्यथा चत्वारो 
घटाः, अष्टौ ज्वराः, पच्च गुल्माः, सप्त कुष्ठानि, यर्दा पर घट तथा ज्वर आदि की सामान्य 
गणना के छ्य संख्या का प्रयोग किया गया है । यहाँ यह अपेक्षा नदीं हे फि घट किस-किस धातु 
के वने दै एवं ज्वर छिस धमंविशेष से युक्त है, किन्तु परस्पर भिन्न अवश्य हे, केवर इसी का 
निर्देश संख्या के द्वारा किया गया हे । 

प्रकृत मे विधि शब्द का अथं प्रकार कहा गया है, ओर उसका प्रयोग भिन्न जाति के व्यक्तियों 
म नदीं किया जा सकता । यथा गोत्व गौ मेही रह सकता है अश्वम नदीं। चिन्तुगौमौ 
कनेक प्रकार की होती है ओर उनका भेद किसी विक्ेष धमं के आधार पर करना होगा तो उसने 
विधि करेगे । अतः यह उचित है कि संख्या विकल्प आदि के द्वारा भेद करने पर भी सवान्तरभेदक 
कारण के धमं के अनुरूप प्रकार या चिधि का भी प्रयोग किया जाये । तात्पयं यह है कि संख्या 
आदि के द्वारा रोगों का मेद कर देने पर भी चिकित्सोपयोगी धमेभेद के प्रतिपादनार्थं 4विपिग्का 
कथन सवर्य करना चाहिये । 

स विषय मेँ नैयायिको का भी मत्त है कि जदो विभिन्न भेदका निय समान धर्मस्ते 
किया जाता है वहाँ विधि शब्द का प्रयोग करना चादिये। केवर भेद प्रदर्दित करने के ख्ि 
संख्या का प्रयोग करना उचित है। इसमे जाति की समानता या असमानता की अपेष्ठा 
नदीं है । वैयाकरणो का भी कहना है कि* समान जाति मेँ हौ अवान्तर धमं के सम्बन्ध से भेद 

“ कौ प्रकार ( विभि ) एवं समान या अस्तमान जाति में भेदमात्रसुचक संख्या का प्रयोग करिया 
जाता है। यथा काली ओौर सडेत दो प्रकार की गाये हैया पर भेद दवेतत्व एवं कृष्णत्व के 
संम्बन्ध से समान जाति मे ही किया गया है अतः प्रकार इाब्द प्रयुक्त हआ । शसी प्रकार चार 
पञ्ु यद कहने से गाय, भस आदि सवका अथवा चार गाय कहने पर भिन्न-भिन्न रंग की मी गायो 
का बोध हो सकता है अतः यहाँ भेद मात्र का हयी बोधन होता है जिससे केवल संख्या का प्रयोग 
किया गया है । 

विधि एवं संख्या का भेद-निरूपण करते हए श्री पण्डित गंगाधर कविराज जी का कथन है-- 
अत्र विधिस्तु प्रकारः, संख्या तु भेदमात्रम्‌, सजातीयविजातीयेषु पञ्च ब्राह्यणत्रियाः । 
भ्रकारस्तु सजातीयेषु भिन्नेषु धर्मान्तरेण उपपत्तिः” । इसका तात्पयं यह दहै कि विरेषण या 
धमंविशेष को मानकर भेद करने पर विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है । यथा "निजागन्तु- 
विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्ताः वदाँ पर रोग विशेष्य है एवं निज ओर आगन्तु विरेषण । 

. इन दो विशचिषर्णो को ही आधार मानकर रोग के भेद किये गये है, अतण्व यद पर विधि शब्द 
क्रा ष्टी प्रयोग क्रिया गया । इसी प्रकार-- 

“मन्दस्तीदणोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः। कफपित्तानिराधिक्षयात्तत्साम्याजाठरोऽनटः ॥ 
। यहाँ पर मन्द आदि चार विदेषर्णो दवारा विकषेष्यभूत अश्रि के चार भेद प्रतिपादित किये 
गये द अतः यहाँ मी विरेषण के आधार पर ही विधिशब्द का प्रयोग किया गया है । 
„. किन्तु जद भेदमात्र अभीष्ट है वँ केवर संख्या का टी प्रयोग करते दै । यथा- जष्टौ 
ऽवराः, पञ्च गुल्माः, सष्ठ डष्टानि । इन सव में ज्वर आदि विशेष्य का भेद निदश्च विना किसी 
विद्णोषण के किया गया हे अतः यहा संख्या प्रयुक्त हई है । “पञ्च घाद्यणक्तत्रियाः? यहाँ पर संख्या 


१. अन्वयवान्‌ श्रकारः-अन्वयः सम्बन्धः, स॒ विधत्ते यस्यासौ = अन्वयवान्‌ । निरन्वयो 
भेदः-निर्नास्त्यन्वयः सम्बन्धो यस्यासौ निरन्वयः । 








मधुकोश-विदयोतिनीटीकाटयोपेतम्‌। ६३ 


करा प्रयोग चिशेष्यप्रयक्त ही 2 । कचित्‌ सव्या ओर्‌ धधि दोनो का प्वत्र प्रयोग मी हो सकता है । 
यथा- श्रयो रक्ताः, दधौ शवेतो, पञ्च रोहमयाः ऊुम्भाः, इति त्रिविधाः, दज्च च कुम्भाः, 
यहो पर कुम्भरूप त्रिभ्य के आधार पर स्षल्याका तथा उनके व्रिष्धष्ट धर्मौके आधार पर 
विधि शन्द का कत्र प्रयोग करने पर भौ कोड दोष नहीं आता। इस प्रकार विधि को संख्या से 
भिन्न ही मानना चादिये। यदिदोनोौकोषएकदही माना जायतो व्रिविधके साथ दस कहना 
भसङ्गत प्रतीत होगा । इसके अतिरिक्त विधिरूप सस्प्राप्निका परिणाम भी संख्याङ्प सम्परा्चि 
ते नितान्त मित्र है। यथा ऊथ्वैग रक्तपित्त मे अधोमागं स्ते हरण कने पर ही लान्ति दोती दै 
कष्व॑हरण से नहीं । अधोग रक्तपित्त मेँ उध्वेमा्य से दोष-नि्हैरण करने से लाम होता है अधो- 
निहैरण से नहीं । इस प्रकार वाग्भट तथा उनका अनुकरण करने वाले माधवकर ने जो विधि का 
अन्त्माव संख्या मे हीश्ियाहै वह श्रमपूणहै क्योकि पिधिके क्षेत्र मे केवल संख्याका 
भ्रयोग करना अनण्य॒क्त है । चक्रपाणिने मौ कहा है फ संख्याच्यगहीते व्याधिप्रकारेऽयं 
विधिशब्दो वर्तनीयः? अर्थात्‌ संख्या आदि मेँ अन्तर्माव न होने योग्य व्याधि के विरिष्ट भेदो 
का निरूपण करने के खिये त्रिधि ब्द का उपयोग करना चादिये 1 

अव यह प्ररन हो सकता हे कि अंशांशकट्पना आदि भेदो के द्वारा उवर आदि व्याधि का 
जि प्रकार विशेष ज्ञान होना है वैसे संख्या से नदीं, पुनः संख्या का पाठ र्यो किया गया 
हसके ख्वि कते दै कि संख्याभेद से व्याधिका दोषभेद जाना जाता है। अर्थात्‌ दोषभेद 
पै ज्वरादिरोग अनेक होने के कारण उन्दः जाननेके ल्थिही संख्या का प्रयोग करना पड़ा 
ै। अतः ज्वर आदि व्याधि षो स्वरूप से ज'नकर भी चिकित्सा के स्यि ज्वर के वातिक आदि 
विदोष भेदो को जानने के पूर्वं जवर फरितने होते हँ यह जानने कौ आवद्यकता पडती है फिर 
यह विचार किया जाता है फि इनमे से यह कौन सा ज्वर है। इन भेदो को जानने के पश्चात्‌ 
शये चिकित्सा में वैरिष्टय किया जा सकता है । इस प्रकार संख्या मेँ परम्परया कारणता है । 
किसी भौ कारण से उत्पन्न रोग तत्कार दोषभेद से भिशिष्ट रूपों को धारण कर सकता है, भौर 
विकित्साविशेष के च्य उस भेद को जानना प्रमावदयक होता है । यद भेद संख्या के प्रयोग 
षे ही ज्ञात दो सकता है अतः संख्या का प्रयोग अवद्य करना चाहिये । 

इति सम्प्रा्िरुत्तणम्‌ । 
उक्तनिदानपञ्चकञुपसंदरन्नाद- 


इति प्रोक्तो निदानार्थः स व्यासेनोपदेक्ष्यते । (वा. नि. ज. १) 

शस प्रकार निदान के सामान्य अभिधेयो ( निदान, पूवेरूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति ) का 
निरूपण किया गया । अव उसका ( सिन्न-भिन्न रोगो मँ ) विस्तार से वणन किया जायगा । 

उक्तं निदानपञ्चकयुपसंहरति-इतीव्यादि । इतिशब्दः समाप्तौ । निदानशब्दोऽत्र 
क्षामान्यवचनः, अर्थोऽभिधेयः । तन्निदानं संकतेपेण स्वरूपलक्तणमात्रेणोक्तम्‌, अधुना 
श्यासेन विस्तरेणोपदेचयते कथयिष्यते, सकरेन मन्थेन प्रतिरोगं निद्‌ानपू्॑ रूपादय एव 
तत्तद्विरो षेवक्तव्या इव्यर्थः ॥ 

विमर्ञः-अव तक रोगन्ञान के साधन निदान आदि के स्वरूप का विवेचन किया गया है 
किन्तु अव आगे प्रत्येक रोग के निदान, पूवरूप आदि का वणेन किया जायगा । 

संनिङ्ृष्टविग्रङृष्टमेदेन निदानदवैविध्यमुपदिरति- 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता मलाः ॥ १४ ॥ 


तत्मकोपस्य तु श्रोक्तं॑विविधादितसेवनम्‌ । ( व. न, 9. 9) 


६४ माधवनिदानम्‌- [ प्निदानलकषणम्‌ १ 


सभो रोगों के मूर कारण कुपित दोष ही है । किन्तु दोपप्रकोपका मौ कारण अनेक प्रकार 
के अदित पदाथ का सेवन ( अप्ताल्म्येन्दरियाथैसंयोग प्क्ञापराध तथा परिणाम ) हे॥ १४॥ 

द्विविधं हि रोगस्य कारणं विग्कृष्टं सननिृष्टं च, तत्र विग्हृष्टं विरुद्धादारादिः 
सन्निृष्टं वातादि, तस्य॒ वातादेः सवरोगेष्वन्यभिचरितकारणत्वमाह--सवंषामित्यादि { 
यदुक्तं सुश्वते-“नास्ति रोगो विना दोषैयंस्मात्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमपि दोषाणां रिष्क 
व्याधिसुपाचरेत्‌ः इतिः ( स. सू. अ. २५ )। आगन्तुब्याधिषु ययप्युत्पत्तौ दोषकोपो 
नास्ति, तथाऽप्युत्स्यनन्तरमवश्यं भावी; उत्पन्नदरव्ये गुणयोगवत्‌ । यदुक्तं चरके 'आग- 
न्तुहिं व्यथापू॑ससुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तशेष्मणां वैषम्यमापादयति ( च. सू. अ. २० नं 
निदाने कारणम्‌ । मला दोषाः, मलिनीकरणात्‌ । ननु, वातादीनां किमिदं दोषत्वम्‌ ¶; 
अत्राहुरेके-स्वातन्ध्येण दूषकस्वं दोषत्वं; रसादिदुष्यन्यवच्छेदार्थं 'स्वातन्भ्येणः इति पद्‌, 
तते हि वातादिदुष्टाः सन्तो दृष्यान्तरदूषकाः । अत्राहुरन्ये- किमिदं स्वातन्त्यं १ किं दोषा- 
न्तरनिरपेन्तत्वं हेस्वन्तरनिरपेक्तत्वं वा १ आद्ये वातस्येव दोषत्वं स्यात्‌, नतु वातसापेक्योः 
कफपित्तयोः, यदुक्तं-“पित्तं पङ्क कफः पङ्कः पङ्गवो मरुधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते 
तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌"-इतिः द्वितीये वातस्यापि न दोषत्वं, कफपित्तयोरिव निदानसपे- 
कञस्यैव तस्य दषकस्वात्‌; तस्मात्‌ श्रङृत्यारम्भकत्वे सति दुष्करत्वं ° दो पत्वम्‌" इति 
छ्तणम्‌ । रसरक्तादिनिद््यथं ्कृत्यारम्भकत्वम्‌ इति विशेषणम्‌ । नहि वातादिभ्रकृति- 
वच्छाखे रसरक्तादि्रकृतिरुक्ता; * वातादिग्रङृतित्वं च शरीरस्य वातादिदूषितशक्शोणिता- 
रज्धत्वम्‌ * । यदाह चरकः-“दोषानुश्ायिता देषां देहग्रकृतिरूच्यते; तथा--"वातखाय्ाः 
सदाऽऽतुराः' इति ( च. सू. अ. ७) । स्॒वतेनापि प्रकृतिरच्तणे "वातप्रकृतिः स्फुटितकर- 
चरणो जागरूकोऽनवस्थितचित्तः' ( ख. शा. अ. ४ ) इत्याययुक्तम्‌ । प्रकृतिरोगयोश्चायं 
भेदः-प्रकृतिरपथ्यसेवया नात्यन्तं बाधते, यदुक्त "विषजातो यथा कीटो विषेणन 
विपद्यते। तद्वत्‌ भ्रकृतिभिदँहस्तजातस्वान्न बाध्यते (ख. शा. अ. ४) इति संक्तेपः। 
विस्रस्त सुश्चतश्चोकवातिके प्रदनविधानः ख्ये टीकासु च दरष्टव्यः। ननु, प्रकरत्यारम्भकस्वं 
दोषत्वम्‌, इत्येवास्तु । सस्यं, विपन्ञाद्वारत्ति्भवव्येव, किंतु दोषस्वरूपं नोक्तं स्यादिति । 
सुश्चतादिभि्वातादेरिव प्रकोपकार-प्रकोपण-निहंरण-स्थानविरोष-रोगविरोष-रिङ्गविशेष- 
चिकित्सा विशेषाणामभिधानाद्रक्तस्यापि दोषत्वं पूर्वटीकाकारैपषाढाधमंस्वामिद।स दिभिः 
स्वीकृतं तदप्येतेन व्यवच्छिन्नम्‌, अघुनातनेरस्वीक्रियमाणव्वात्‌ । ननु, दो षाश्चेत्‌ कारणं 
तहिं तेषां सवंदा देहे सद्धावात्‌ सव॑दा रोगोत्पादकत्वप्रसङ्ग इत्यत आह-कुपिता इति, 
विक्ृतिमापन्नाः। ननु, तस्प्रकोपः स्वभावात्‌, कारणान्तराद्वा १ नायः, पूवं वसप्सङ्गात्‌, अथ 


----~~----- ~ 





९. (आहारादि" इति क. ख. । २. अस्याग्रे क. पुस्तके “ननु, आगन्तुके कथं दोषपूवेकत्वम्‌ १ 
यतस्तत्प्रकोपकारणमाहारादिकं नास्ति । उच्यते-अभिचाराभिधातादिना व्यथोत्पयते, तेन दोषो. 
त्पत्तिः, तथा च व्याधिरितिः; तथाऽभिचारादिनाऽदृष्टमरेरितदोषोत्पत्तिः, एवंप्रकारेण दो षपूवेकत्वम्‌ 
इत्यधिकः पाठ उपकभ्यते । ३. दुष्टिकारत्वं' इति क. ख. 1 ४. ^रसरक्तािकृतिरक्तः पुरुषः 
रक्तदूषितश्ुक्रादेरसाध्यत्वेन देदारम्भकत्वं नास्ति, रक्तस्य देदारम्भकत्वे सत्यपि प्रकृत्यारम्भकतवं 
नास्ति, अनभिधानात्‌; शाखे न रक्तप्रकृतिरुक्तः पुरुषः” इति क. । ५. अस्यग्र क, पुस्तके (तत्र 
चातादिदूषिततत्वं नाम शक्रो णित्ंयोगकाङे शुक्रदोणितयोरधिकतरदो षाधिकत्वम्‌, अन्यथा दुष्टयो- 
स्तयोदंहारम्भकत्वमेव न स्यात्‌, उक्तं च-वातपित्तकफादिदुषटरेतसः प्रजोत्पादने न समर्थाः, इति । 
तत्रो भयोरेकाधिकरणत्वेन एकदोषा प्रकृतिः, मित्नाधिकरणत्वेन दरन्द्जा तरिदोषजा वा । 'वातादि- 1 

पितश्ुक्रशोणितारन्धत्वात्‌? इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते। ६. ्रश्चसदखनिद।नाख्येः इति क. ख. 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। ६५ 


कारणान्तरादिति किं तदित्याह--विविधाहितसेवनमिति। विविधस्य नानाविधस्य, 
अहितस्य असास्मयेन्दियार्थसंयो ग-म्र्तापराध-परिणामरुक्तणस्य सेवनमिति ॥ १४॥ 

विमशंः- साधारणतया सनष एवं विग्रृ्ट भेद से रोगके कारण दो प्रकार करैः 
विप्रङ्ष्टकारण-मिभ्या आदार-विहार आदि व्यापि के विप्रङृष्ट कारण है । आदि शब्द से 
व्याध्युत्पत्ति के पूवं शरीर में प्रविष्ट हृए रोगोत्पादक जौवाणुओं का मौ पिप्रकृष्ट कारण मेँ समवि 
किया जा सकता है । ये मिथ्या आदार-यपिदहदार तथा रोगोत्पादक जीवाणु दरीरगत दोष को 
शनैः-शमेः विकृत करते रहते देँ । दोर्पो की विक्रति के पराकाष्ठा पर पहुचे पर रोग की उत्पत्ति 
होती है। इन विप्रकृष्ट कारर्णो के शरीर मेँ प्रवेशकार से केकर रोगोत्पत्ति-पर्यन्त का काल संचय- 
का ( 1००४० २€)०१ ) कहलाता है । संचयकाठ ही दोषो की दुष्ट का प्रधान काक है । 
रोगोत्पादक कारण दव॑र होने से यदि रोग उत्पन्नन कर सके तो उसे व्यभिचारी कारण कदा 
जाता है । रोगोत्पत्ति न होने का मुख्य कारण रोगोत्पादक कारण की दुर्बलता तथा स्वाभाषिकः. 
रोगप्रतिरोधक्चषमता ( प्प०ा 1पणप्ो ष) ही है । 

सन्निङ्रष्टकारण--प्रकुपित वात आदि दोष व्याधि के सत्नक्ृष्ट कारण है, रात्रि, दिन, ऋतु 
ओर मोजन के आदि, मध्य ओर अन्त भी दोपप्रकोप के सत्रिक्रृ्ट कारण दहै । दर्पो के प्रकुपित 
होने पर शीघ्र ही व्याधि की उत्पत्ति होती है अतः शन्द सन्निकृष्ट ( निकट ) कारण कहा जाता है । 
तीनों दोषों मे से एक, दो या कचित्‌ सव दोषो का प्रकोप सभी व्याधिर्यो मँ नियमतः दता दै, 
इनकी दुष्टि के धिना रोगोत्पत्ति नहीं दो सक्ती । इसका दी प्रतिपादन 'तर्मपामि*्वादि पद के 
दवारा फिया है । इस विषय मेँ चरक ने मी कहा है- 
नास्ति रोगो विना दोपैर्यस्मात्तस्माद्विचत्तणः । अनुक्तमपि दोपाणां टि्गैव्यािघ्ुपाचरेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कोई मो रोग दोपप्रकोप के विना नहीं हो सकता । अतः बुद्धिमान्‌ वैय को चाहिये 
कि वह व्याधि का नामन जानते हुए मी दोषों के शाशलोक्त लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करे । 
हसके अतिरिक्त सव रोगो का नामकरण शाख मे भी नहीं दै अतःरोगकानामन जाननेपे 
कञ्नित भी न होना चादिये, क्योफि कदा मी है- 


विकारनामाङुशरो न जिहीयात्‌ कदाचन । न हि सवविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रवागतिः ॥ 
( च० सू° १८।५१ ) 


यदपि आगन्तु कारण से उदयन्न व्याधि की उत्पत्ति मँ दोपप्रकोप कारण नहीं होता तथापि 
उत्पन्न द्रव्य मे गुण के योग के समान१ अवदथम्भावी दोषप्रकोप की कद्पना से उसका कारण 
भी दोप-प्रकोपको ही मान ख्या जाता है। आगन्तुज व्यापि में अभिधाताद्विजन् सभी 
व्याधिं का समवेश्च हो जाता है। आगन्तुज व्याधि म दोष पदिले से प्रकुपित नहीं 
रहते, अपितु आगन्तु कारण के उपस्थित होने के पश्चात्‌ दोप-प्रकोप होकर व्यापि कौ उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकार आगन्वुज व्याधिमें भौ दोपप्रकोपका दोना निधित है। चरकनेसी 
इसी आहय से कहा है-“आगन्तु्हिं भ्यथापूवंसमुत्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्रेप्मणां वैषम्य 
मापाद्यति” अर्थात्‌ आगन्तुकारण व्यथा ( कष्ट ) को उत्पन्न कर वाद म वात, पित्त तथा कफं 
की विषमता को उत्पन्न कर देतादहै। जे चोट कूगने पर॒क्षत की उत्पत्ति होती है किन्तु 
तत्कार हयी वातप्रकोप से पीडा, पित्तप्रकोप से दाह, पाकं आदि ओर कफ से पूयोत्पत्ति आदि 
उत्पन्न होते हैँ । 

१. उत्पन्दरव्ये युणयोगवत्‌--य्पि “उत्पन्नं दरध्ं क्षणमेकं नियुणं निभ्कियं च तिष्ठति" अथात्‌ 
सयः उत्पन्न द्र्य एक क्षणके व्थि नियण ओौर क्रियारदित रदता है, यह शखक्रारो का 
सिद्धान्त है तथापि मावी युण ओर क्रिया की कल्पना से उलन द्रव्य को भी क्रिया ओर यण से 
युक्त मान छिया जाता हे । 





६६; साधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ ¶ 


,.  (मङ्नीकरणान्मलाः' रागैर को मलिन करने के कारण दोषो वो मर भी काते हैः । सके 


अतिरिक्त. कायेभद से द्ूषणादोषाः१ तथा द्देहधारणाद्धातवः* ये नाम भी (दोर्षोके) 
श्ालरानुमोदित है 
संसार के यावत्‌ शारीरिक रोगां के मूर दोष ही है । अतः सवेप्रथम उनक्रो परिभाषा एवं 


संख्या का श्लान कर जेना भी परमावद्यक है । श्सी उदंद्य से व्रिजयरश्चितजी उस पचार कौ 
स्तुत करके शाखानुमोदित तथ्य का वणेन नु आदि शंकापूवक करते हं । 
वात, पित्त ओर करु को टोप संजा क्यों प्रदान की गड स विषयमे कुच आचाय का मठ 
है कि (स्वातन्ब्येण दूषकत्वं दो पत्वम्‌” स्वतन्त्र रहकर धातुओं को दूषित करना ही दोषत्व है । 
इस गुण से युक्त तत्व को दोष कहन। चाहिये । रपत-रक्त आदि भी दूषित होकर एक दूसरे को 
दूषित करते है अतः उनसे लक्षण की निदृत्ति करने के लिय शस्वातन्त्येणः पद्‌ रक्ला गया हे) 
ये स्वतन्त्र स्कर नदीं अपितु बात आदि से दूपित होने के उपरान्त ही एक दूसरे को दृ षित करते 
्। उक्त लक्षण पर आपत्ति करते हुए कतिपय आचाय प्रश्च करते हं कि स्वातन्त्य का अथै 
दोषान्तरनिरयेक्षत्व (अन्य दोष की अपक्षाका नितान्त अभाव) है या हेत्वन्तरनिरपेश्त्व 
(अन्य कारणो की पृण॑तः उक्षा करना ) है ? सारांश यह हे फ दोष अन्य दोष कौ सहायता के 
बिना ही कायं करता है, अथवा दोषातिरिक्त अन्य सहायक कार्ण के त्रिना१ इन दोनो अथौ 
क्षण के समर्थक को कौन सा अथं अभिप्रेत है? परश्रकृतां का यह आख्य है । दोषान्तर-निरपेकषत्व 
अयं करने पर केवल वात ही दोष की कोटिमे आ सकता है, वात वी अपक्वा रखने वाले पित्त 
मौर कफ का दोष की श्रेणी मँ परिगणन नहीं किया जा सक्ताः; क्यःकि-- 
“पित्तं पु कफः पंगुः पङ्गवो मरुधातवः 1 वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌, # 
^ उक्त शेक के आधार पर पित्त ओर कफ की वातस्तपेक्षता स्पष्टतः सिद्ध हो जाता हं । हत्वन्तर- 
निरपेक्चत्व ( अन्य कारणों की पूणंतः उथेश्चा करना / अथं करना मी उचित नदीं । इसे स्वय 
वातत मी दोष की कोटि मेँ नदीं आताः क्योकि वह भी रोोत्यत्ति के छिये वातप्रकोप्क निदान कौ 
अक्षा रखता है । अतः निदानसापेश् होने से उसे हेत्वन्तर निरपेश्च कहना दुस्साहस मात्र होगा ! 
भतः--श्रहृत्यारम्भकत्वे सति दुटिकवं दोषत्वम्‌? अर्थात्‌ वातादि भेद से सप्तधा प्रकृति के 
मूल तथा रस आदि दर्यो की इटि करने बार भो दोष कहते दै । यह लक्षण अत्तिव्याक्षि; 
भन्यास्ति तथा असम्भव दोष से रदित होने के कारण माननीय है। रस्त-रक्त आदिमी दूपित्त 
होकर परस्पर दूषक होते है अतः उनसे थक्‌ करने के लिये प्रकृत्यारम्भक पद रक्खा गया । वात 
भादि सात प्रकृतियो के समान शाख मेँ रस-रक्त आदि प्रकृति का वणन नहीं मिक्ता । शरीर 
क्री वात आदि प्रकृति का मू वात आदि दोषों से दूषित गर्भ के आरम्भक शुक्र ओर शोणित हँ । 
इसी आशय से चरक ने मी कहा है- “दोषानुशयिता द्येषां देहपरकरृतिरूच्यते अर्थात्‌ दोर्षो के 
अनुकूल ही दागीर की प्रकृति का निर्माण ह्येता है, इसके अनिरि= -- 
"शकरार्तवस्थैजन्मादौ विपेणेव विषक्रिमेः । तैश्च तिखः प्रकृतयो दीनमध्योत्तमाः पृथक्‌ ।' 
इस शोक के द्वारा वाग्भट ने इसी आद्राय का प्रतिपादन कियाहै। सुश्रुत ने वातप्रकृति 


क्रा वणन करते हए कहा है कि उसके पैर फटते हैँ तथा वह जागरूक स्वमाव का एवं अस्थिर चित्त 
बाडा होता है आदि । 
पृथक्‌, इन्द्र एवं सन्निपात भेद से सात प्रकार की श्रकृतियो के नाम तथा लक्षणो का शाख मे 


उेख भिरता है" । चरफसंदिता के विमानस्थान अध्याय अआ८ मेँ (एूतानि हि येन येन 
न ~ 
१. वातप्रङृतिः-अधृतिरद्ढशहदः कृतश्च: छृदापरुषो धमनोततः प्रतापी । 
दरुतगतिरटनोऽनवस्थितात्मा पियत्ति च गच्छति सभ््रमेण खसः 
पित्तप्रकृतिः- मेधावी निपुणमतिः श्रङृष्टवक्ता तेजस्वी समितिषु दुनिवारवीर्यः । 
खकः सन्‌ कनकपठाशकर्णिकारान्‌ संपर्येदपि च हतादावियुदुल्काः ॥. 











सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६७ 


सा दोपप्रकृतिरच्यते मनुष्याणां गर्मादिग्रवृत्ता । तस्माच्ुलेऽ्नलाः प्रङ्घत्या केचित्‌; 
.पित्तराः केचित्‌, वातलाः केचित्‌, संसृष्टाः केचित्‌, समधातवः प्र्व्या केचिद भवन्ति ।* 
हस सन्द के दारा प्रकृतिय। क। नामीहछव करके आगे उनके लक्षण स्वल्प दारारिक थवृ 
मानिक उभयविध भार्गो का अप्यन्त सुन्दर व्रिधि से वणेन फिया गथा है। विस्तार-भय से उनका 
यहाँ देना उधित नहीं दै अतः विन्न पाठक स्वयमेव देख ठे । वातादि प्रकृति क समान रसादिजन्य 
प्रकृति का साख मे कहीं उहल नरं हे । वस्तुतः रस, रक्त अदि भ्रकरृति के कारण नदीं होते । 

्रकृति ओर रोग दोनों ही दोपत्रन्य होत दै । चिन्तु दोन: में कुं अन्तर है । अपथ्य सेवन 
करने पर भी प्रकृति अधिक कष्ट नहीं पर्हचाती भिन्तु व्यापि मेँ. अपथ्य सेवन करना अत्यन्त 
हानिप्रद दोता ह । वातग्रकृति मनुष्य को वात आदार अभिक हानिप्रद नदीं दोता। इसको 
युष्टि मे वाग्मट का निस्न कथन प्रमाण है- 


द्ोषेणाधिकतमेनैकेनानेकेन वा समनुचध्यन्ते तेन तेन दोपेण गर्भोऽलुवध्यते । ततः सा 


%विजातो यथा कीटो न विपेण विपद्यते । तद्वत्‌ प्रकृतिभिदहस्तजातव्वान्न वाध्यते ॥» 
अथात्‌ जिस प्रकार विष से उत्पन्न सपेसदृश जन्तु अपने विपस्ते नदां मरते उसी प्रकार वात 
आदि से उत्पन्न होने के कारण प्रकृतियों से दारीर का नाद्य नदीं होता । - 
यद्यपि श्वद्स्यारश्भक्रत्वं दोपत्वस्‌ प्रकृति के आरम्भक को ही दोष कहते दै, एतावन्मात्र 
सुक्षण के रहने पर भी भिपश्चल्प रस, रक्त अदि के दोपत्व की निवृत्तिदहो जती द्रै मौर लक्षण 
मी पूण वन जाता है । तथापि दोषका निर्धारित स्वल्य व्यक्त करने के शि ददुषटिकर्तत्व विेषण 
.देना अनिवार्य है । इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण को अतिव्या्नि आदि निवारक तथा दोपस्वरूप- 
प्रतिपादक कह सकते है । ययि सुश्रुत तथा अन्य संहिताग्रन्थो मँ वात आदि के समान दही रक्त 
“कै प्रकोपक काल, प्रकोपके हेतु, उप्तका निदैरण, स्थानविद्ोष, रोगविशेष, लक्चगविदोष तथा 
चिकित्साविकेष का वणन करने वाले वारय यत्र तत्र उष्ग्ध होते ह, अतः पूर्वै टीकाकारः 
भाषाद्‌ धमेदास्त आदि ने उसको भौ दोप स्वीकार फिया है, तथापि श्रङ्घत्यारम्भकरवः इत्यादि 
लक्षगणके द्वारा रक्त के दोपत्व का पृषतः खण्डन होजता हे । अयुर्ेद के आज तक के विदान्‌ 
ओ रक्त को दोष स्वीकार नहीं करते । ; 
दोषक्याहै% शरीर की रस, रक्त आदि धातुओंको दूषित करने प्ते बात आदि दोष 
काते है । यथोचित-स्थान, परिमाणः युण तथा कार्यो से युक्त वात आदि आरोग्य के हेतु है । 
षस प्रकार स्वस्थावस्था मे इनकी अन्वथं यौगिक संज्ञाधातु है) संहिताग्रन्थो मेंमो यत्रतत्र 
नका धातु नाम से व्यवहार होता है। किन्तु पङ्कज के समान या सर्वदा न गाने वके अपितु 
गाने की योग्यता से युक्त गायक ओर सवदा भोजन न वनाने पर भी मोजन पकाने की योग्यता 
, रखने वाले पाचक कै समान वात आद्वि को भी दोष संश्ना रूढ्‌ है यौगिक नहीं । व्यवदार-सोकरयं 
कै ल्यि वात आदि धातु ओर कचित्‌ मर नाम से मी व्यवहृत होते हैँ । चरक एवं वाग्भट ने 
"बात, पित्त, कफ़ केवल इन तीन का ही ठोष नाम से उछेव फिया है । यथा-- 
वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः । चरकः । 
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः । वाग्मटः। 
रक्त दोष दै या दूष्य ! | 
यह प्रश्न अत्यन्त श्राचान है । यूनानी चिरित्साशाख्र के विदान्‌ रक्त को दोष मानते है । 





 छष्मप्रकरृतिः-रक्तान्तनेत्रः खविभक्तगात्रः लिग्धच्छविः स्वगुणोपपन्नः । 
क्लेशक्षमो मानयिता गुल्णां शयो वलासप्रकृतिमंनुष्यः ॥ 
दन्दज त्रिदोपज प्रकृति के लक्षण संसष्ट होते है । अतएव चरक ने कदा है-'संस्गात्संखष्ट- 
लक्षणाः तथा ^सवयुणसम॒दितास्त॒ समध(तवः, । 


कद माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


इसके अतिरिक्त खुशचत मे भा (तदेभिरेव शोणितचतुर्थैः सम्भवस्थितिप्रल्येष्वविरहितं शरीरं 
भवति अर्थात्‌ शरीर उत्पत्ति, स्थिति ओर पिना के समय सवेदा वात, पित्त, कफ ओर रक्त 
से युक्त रहता है 1 ओर इसके साथही “नते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌। शोणिता 
दपि वा निव्यं देह एतैस्तु धार्यते' । इन सन्दा के दारा रक्त का भी दोषौ के साथ ओर उनके 
समान ही वणन किया है । जिस प्रकार वात, पित्त ओर कफ़ के थक्‌ धृथक्‌. प्रको पदेतु, उनके 
स्थानविशेषः रोगविशेष, लक्चणविशेष तथा चिकित्साविशेष आदि का उचेख ग्रन्थों मँ भिरता है 
चसे दी रक्त के मी हेतु आदि का वणैन सुश्ुत के अतिरिक्त चरकादि मन्धो म भौ स्थल स्थल पर 


उपलन्ध होता है । यथा-छुदिवेगप्रतीघातात्‌ काठे चानवसेचनात्‌” ( च. सू. २४) यदह , 


प्रकोपहेत॒ है । (तपनीयेन्दगोपाभं पञ्चालक्तकसन्निभम्‌” ( च. सू. २४) यह रक्त का लक्षण 

ह । रक्ताञ्च, रक्तम्रदर, रक्तपित्त आदि रक्त के रोग ह । यक्रत्‌ ओर प्लीहा रक्त के वििषट स्थान 

है । @्यच्छोणितरोगेषु रक्तपित्तहरीं क्रियाम्‌ । विरेकमुपवासं च खावणं शोणितस्य तु ॥* 

यह रक्त रोगो की चिकित्सा है । इसके अतिरिक्त - 

“कफे वाते जितप्राये पित्तं श्लोणितमेव वा । यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकिस्सिते॥ 
यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कायं भिषनितम्‌ ॥' 

-चरक चिकित्सा स्थान के पोच अध्याय मेँ रक्त केच्यिमीदोष शब्द का प्रयोग हुआ दहे। 
इन उपर्युक्त प्रमाणो के आधार पर रक्त को भी दोष ही मानना चादिये दूष्य नदीं १ इसका उत्तर 
यह है फ रक्त का दोषत्व सुश्वुत को भौ अभिप्रेत नहीं धा; वर्योकि व्रप्ररनाध्याय के प्रारम्ममें 
“वातपित्तश्रेष्माण एव ॒देहसम्भवहेतवः, तेरब्यापन्नेरधोमध्योध्व॑सन्चिविष्टेः शरीरमिदं 
धायते आगारमिव स्थूणाभिस्तिखभिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके" के दारा एव शव्द देकर केवल 
बात पित्त ओर कफ को हयी दोष कहा गया है रक्त को नहीं । इस वाक्य के पश्चात्‌ ही शोणित 
्वतुरथैः, आदि वाक्य के दवारा रक्त का भी उलछेख करना इस वात का निददोक है कि स॒श्चुत रक्त 
को वात आदि की श्रेणी में स्थान नहीं 2ेते। किन्तु यह निविवाद हेकिदोषन होते हए भी अन्य 
धातुओं की अपेक्षा रक्त का महत्व अधिकं है । इसख्यि विभिन्न स्थलों पर॒ रक्त का नामोषेख 
मिक्ता है 1 इसी प्रसङ्ग मँ अगे-- 

विसर्गादानविक्तेपेः सोमसूर्यानिखा यथा ! धारयन्ति जगदहं कफपित्तानिखास्तथा ॥ 

इस शोक के दवारा भी शरीरधारणाथं वात, पित्त ओर #फ का ही निरूपण किया है । 

इसके अतिरिक्त “स्वातन्न्येण दूषकं दोषत्वम्‌ दोप वी उक्त परिभाषा के अनुसार भौ 
रक्त को दोष नहीं कह सकते । वात, पित्त ओर कफ कुपित द्योकर किंसी की अपेक्षा विना किये 
हयी धातुर्ओं कौ दूषित करते हेः । अतः उन्हे दोष संज्ञा प्रदान की गई । रवत स्वतन्त्रतया धातुओं 
बा दूषक नहीं है । वह वात आदि के संसग के विना दूषित नही होता, एवं उनसे दूषित हृए विना 
बह अन्य धातुओं को दूषित मी नहीं करता । इस प्रकार रक्त की दुष्ट तथा उसका दूषकलत्व वात 
आदि पर ही निरभैर है स्वतन्त्र नहीं । रक्त के प्रकोपक कारण तथा लक्षण आदि के वर्णनको मी 
वातादि युक्त रक्तपरक ही समञ्चना चाहिये स्वतन्त्र रक्तपरक नहीं । वात आदि कै प्रकोपक 
कारण हौ रक्त को मी प्रकुपित करते हँ अथात्‌ वात आदि प्रथम अपने कारणो से प्रपि दते 
ह ततयश्चात्‌ रक्त को दूषित करते दै । अतएव रक्तरोगो के भी वातिक आदि भेद पाये जातत 

हे । यथा रक्तारानिदान भे प्रथम सामान्य क्षण करके पश्चात्‌ वातिक आदि रक्ताश्च का 
निरूपण किया है । शस प्रकार वात आदि रक्त के भी दूषकं है । रक्त जपने यथोचित प्रमाण से 
अधिक होने पर भौ दूष्य ही कहलायेगा दोष नहीं । 

श्रको पककारणादिमरवं दोषत्वम्‌” (भकोपक कारण लक्चणविेष आदि से युक्त दी दोषै) 
हस रक्षण को मानकर रक्त का दोषत्व सिद्ध करना भी अनुचित है । इस परिभाषा के मानने पर 
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तो मांस आदि को भी दोष स्वीकार करना पड़ेगा; क्योकि राख मँ उनके मी प्रकोपक कारण 
आदि के वर्णन मिलते है । यथा-मांसवाहीनि दुष्यन्ति अक्त्वा च स्वपतां दिवा 
(च. वि. ८ ) यददौँ पर॒ दिवास्वाप को मांसवहखोतस्‌ का दूषक कारण कहा है । “श्रु मांस- 
श्रदो पजान्‌? ( च. सू. २८) मे मांसदुष्टि के लक्चगभी कदे दैः। अधिमांस तथा अबद जादि 
मांस के विकार है । “मांसजानां च संश्द्धिः शखक्ताराधिकर्म चः ( च. सू. २८ ) मेँ रख, क्षार 
ओर अभिकं को मांसज रोगों की चिकित्सा कहा है। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार तो 
शुक्रमेह, मस्नामेह आदि रोगो मेँ शुक्र ओर सञ्जञाको मी दोप स्वीकार करना पड़ेगा । 
इनक्रा दोपत्व उभय प्क्ष को अमान्यहै। रक्तमी इनकेदी समान होनेसे दृष्यहैदोप 
नहीं । रोगों के खियि रक्तज, मांसज आदि व्यवहार आधाराघेय सम्बन्धसे द्योता है। अधरत्‌ 

रस~रक्त आदि दूष्य वात आदि दोष के आधार हे । अतः दोपजन्य परिणार्मो का दूष्य के नाम 
से सामान्य व्यवहार होता है 1 यथा स्नेहस्थः असि ( गर्म ते ) से जल जाने पर भी व्यवहार 
स्नेददग्ध ही होता है । अतएव चरक सूत्रस्थान के चौवीसतयै अध्याय म शछोणिताश्रयाः' कौ 
टीका करते हए श्री चक्रपाणि ने कहा दै शश्ोणिताश्रया इति भापया शोणितस्य वातादिवत्‌ 
स्वातन्त्येण रोगकर्वत्वं निराकरोति अर्थात्‌ रक्त वात आदि के समान स्वतन्त्रतया रोग उत्पन्न 
नहीं करता अपितु आधारापेय सम्बन्ध से हयी रक्तज राब्द का व्यवहार होता है। वाग्भटने 
मी इसकी पुष्टि म कहा है- 
रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति हि । तजानिव्युपचारेण तानाहुधैतदाहवत्‌ ॥' 

पीडा उत्पन्न करने से दूष्यो तथा कचित्‌ मर्खो के ल्थयिभी दोष रब्द का व्यवहार दोत। 
यथा-- “स्वयं प्रवत्तं तं दो पञुपेत्तेत दिता्नेः" यहो प्र पुरीष के स्यि दही दोष शब्द व्यवहृत 
हआ है । नर्णो में प्रायः शोणितदुषटि दोती है अतः शव्यप्रथान सुश्रुत ने रक्त को भी व्यवदार 
मात्र के ल्यि दोष सद्द माना है सिद्धान्तः दोष नदीं; क्योकि अन्यत्र भी उन्दोने--"वातपित्त- 
श्रेष्माण एव देहसम्भवदे तवः" वात-पिनत्त-कफ को ही देह की उत्पत्ति का देतु माना है । 

दोपत्रयप्रतिपादक तथा दोपचतुष्टयप्रतिपादक उभयविध विसंवादी वाक्य संहितार्ओंमें 
भिल्नेसे रक्तको भीएक पक्षम दोप स्वीकार कर ठेना अनुचित दहै; क्योकि प्रकृति के 
आरम्भक को ही दोप कहते हैँ । वात आदि भेद से सात प्रकार कौ प्रकृतिर्या का शाख मेँ वणेन 
मिता है किन्तु रक्तज प्रकृति का कहीं नाम भी नहीं मिता । इस प्रकार यह सिद्ध दो गया पिं 
वातः पित्त ओर कफ ये तीन ही दोष दै, रक्त दोप नहीं हैदूष्यहीहै। 

अव प्रदन होतादै फि दोप दारीर मे सवदा भि्यमान रहते दहै, यदि उनको ही रोग क 
कारण माना जाय तो रोग सौ सव॑दा रहना चाये ? इसके छियि माधव स्वयमेव कुपिताः के 
दवारा उत्तर देते है अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ दोप रोग॒उत्पन्न नदीं करते, किन्तु कुपित होने पर दी रोगों 
के उत्पादक होते है । यह दोषों का प्रकोप स्वामायिक है या अन्य कारणायेक्षी १ यदि दोपप्रकोप 
स्वाभापिक है तव तो रोग भी स्वभावतः सव॑दा रहेगा । अतः कारणान्तर सेदहयी दोषग्रकोप 
ओर उससे रोग ॒की उत्पत्ति मानी जाती है। पिविध अदित-सेवन ( असाल्म्यन्द्रियार्थसंयोग 
मरलञापराध ओर परिणाम ) ही कारणान्तर है । 

व्याधीनामपि निदानार्थकवृस्वं निरूपयति- 


निदानाथकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ॥ १५ ॥ (च. नि, ज, ८9 

रोगभीरोगके निदान के कायं को करता है। तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार निदान 

रोगो को उत्पन्न करता है वैसे ही एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करने के कारण निदानार्थकर 
हो सकता है ॥ १५ ॥ 


“ननु, किमेतदेव निदानम्‌, उतान्यदप्यस्तीत्यतश्चरकवचनमुपन्यस्यति-निदानाथ- 


७० माघवनिदानम्‌- [ पशवनिदानलक्षणम्‌ १ 


कर इत्यादि । अपिशब्दो भिन्नक्रमः। रोगोऽपि निदानार्थकरो रोगस्य । जस्यायमर्थः- 
निदानेन योऽथः क्रियते व्याध्याख्यः, स रोगेणापीति । रोगो रोगकर इत्ति वाच्ये तच्चिदाः 
नार्थकर इत्यकरो्‌ , तेनैवं गमयति-रोगोऽपि रोगान्तरं ङ्वाणो निदानान्तरो पद्रहितदर 
एव करोतीति ( एवं रोगो रोगस्य निदानुपजायत इस्येव योजना ` )। 
विमशेः-व॑वणित निदान के अतिरिक्त भी निदान होता हं इसी का वणन निदानार्थकर्‌ 
आदिके दारा करतेहै। रोग मी निदानाथैकर होता है, अर्थात्‌ निदान का अ्थंया कायं 
रोगोत्पत्ति है, रोग भी वदी कायं करता है अतः उप्ते निदानाथंकर कहते हे । यद्यपि रोग रोग 
करो उत्पन्न करता है इतना कहने से भी प्रयोजन सिदध हो सकता है तथापि अन्य निदाने 
अत्यभिक वलवान्‌ होकर ही एक रोग दूसरे रोग को उत्यन्न करता है-इस तथ्य का प्रत्तिपादन 
करने के निमित्त ही निदाना्थकर शब्द रश्खा गया हे । 
एतस्येव कतिपयानि निदशनान्याह- 

तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपत्तयुदयंतं । 

रक्तपित्ताञ्ज्वरस्ताभ्यां शोषधाप्युपजायते ॥ १६ ॥ 

फीहाभिबद्रया जठरं जटरच्छाथ एव च । 

अर्शोभ्यो जाठरं दुःखं गुरमश्वाप्युपजायते ॥ १७ ॥ 

(दिवास्वापादिदोषेशव प्रतिश्याय जायते ।) 

प्रतिश्यायादथा कासः कासात्‌ सजायतंक्षयः। 


क्षयो रोगस्य हेतुत शोषस्याप्युपजायते ॥ १८ ॥ (च. निअ. ८) 
य॒थ-ज्वर के सन्ताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, रक्तपित्त से ज्वर की तथा ज्वर ओर 
रक्तपित्त दोनों से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है । पीहा की वृद्धि ( षदा से यक्त का भी ग्रहण कर , 
लेना चाहिये ) से उदर रोग ( जलोदर ) तथा उदर रोग से शोथ उत्पन्न होता है । अशे से उदर 
रोग तथा यल्म की उत्पत्ति होती है । दिवास्वाप आदि दोषो से प्रतिश्याय हो जाता है एवं 
प्रतिश्याय ते कास भौर कास से धातुश्चय की उत्पत्ति होती है । यह धातुक्षय शोष नामक रोग 
काकारण होता है ॥ १६-१८ ॥ 
तत्रेव द्टान्तमाह-तदययेत्यादि । ताभ्यामिति रक्तपित्तात्‌ उवराच्च । दुःखमिति 
हुःखयतीति दुःखं पीडाकरम्‌ । अयं च दुःखजब्दो छिङ्गविपरिणामेन सर्वेष्वेव उवरादिषु 
योज्य इति वाप्यचन्द्रः। गुल्मश्चाप्युपजायत इति अरशोभ्य एव । कासात्‌ संजायते तय 
इति “ओजः प्रद्धतीनाम्‌' इति दोषः। स च क्षयो रोगस्य हेतुत्वे उपजायते । कस्य रोगस्ये- 
स्याह-शोषस्येति, राजयच्मणः। अत्र केचित्‌ हरिचनद्रादिभिर्व्याख्यातं पाठान्तरं पठन्ति, 
“योरोगस्य हेतुत्वे शोषश्चाप्युपजायते? इति । अस्या्थः--कयो राजयच्मा, उरोग उरःतं, 
समाहारदवनद्ेनैकवचनं, तस्य हेतवे दोषो धातुक्तय उपजायत इति । नु, चरके सवं 
निदानं त्रेविध्येन संगृहीतम्‌ असास्म्येन्द्रियार्थसंयोगः ( च. सू. अ. ११ ) इत्यादिना, 
सतश्च रोगस्यापि निदानत्वमाचक्लाणः स्वोक्तं निदानत्रविध्यसंग्रहं कथं न विरुणद्धि ? 
अत्रैके समाधिमभिदधति- त्रिविधं यन्निदानसुक्तं तत्‌ सर्वन्याधिविषयम्‌; इदं त॒ प्रतिनिय- 
तविषयं, यतो न स्व रोगा रोगाजायन्ते किं तहिं कश्चिदेव व्याधिः कतश्चिद्रोगादिति 
"तुरथमेवेतन्रिदानं रोगाल्यमिति। अन्ये व्वाह्ुः- रोगोऽपि रोगस्य निदानं भवच्तरिविध- 
निदानन्यतिरेकेण न भवत्येव; यतो यावदयं ज्वरोऽसास्भ्येन्दियार्थसंयोगादिभिरुपचहि 


१. अयं पाठः क. ख, पुस्तकयोर्नो परम्यते । २. श्र विध्यं कर्थः इति क. । 


॥ 





सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७९ 


स्षवरो न भवति न तावद्रक्तपित्तमारभते, तस्माद्‌ व्याध्युरपादे त्रिविध एव देतुः साक्तात्‌ 
पारम्पर्येण वेत्ति ॥ ५६-१८ ॥ 

विमश्चैः--कास से ओज.जादि का क्षय होता है। दरिचन्द्र मादि ^क्षयोरोगस्य हेतुत 
शोपश्चाप्युपजायतेः यदह पाठ मानकर क्षय से राजयक्ष्मा तथा उरोग शब्द से उरःक्षत अर्थ 
करके उरःक्चत ओौर राजयना दोनो से शोप की उत्पत्ति दोती है" यद्‌ अथं करते है । 

अव प्रन यह है कि चरक ने सम्पूणं निदान को असास्म्येन्दरियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध तथा 
परिणाम इन तीन विभागो मेँ ही विभक्त किया है, उसमे रोग कानाम मी नदीं है। श्स प्रकार 
रोगकोमी निदान्‌ माननेसे त्रेविध्यकथनका विरोध. होता दै? इस पर ङुद्ध विद्वान्‌ कहते 
हैकि चरकोक्त त्रिविध निदान का पिषय सम्पूण रोगसमूह है, किन्तु रोगरूप निदान का 
विषय विचिष्ट रोग है। सभी रोग रोग से उत्पन्न नदीं दोतते अपितु कोई रोगदयी फिसी रोग सेउत्पन्न 
होता है। अतःरोग को चतुर्थं निदान मानना ही चादिये। इसके पिपरीत अन्य आचार्यौ का 
कथन है कि यद्यपि रोग भी रोग का निदान होता है तथापि वह त्रिपिथ निदान से अतिरिक्त 
वस्तु नदीं है; क्योकि जव तक ज्र आदि व्यापि ` असा्म्येद्ियार्थसंयोग आदि चिविध कारणो 
से नदीं वदतौ तव तक वह रक्तपित्त सदृ रोगो को मी उत्पन्न नहीं कर सकती । अतः साक्षात्‌ 
या परम्परया त्रिभिध हेतु ८ असास्म्येन्द्रिया्थसंयोग, प्रल्लापराध, परिणाम ) दी व्यापि की उत्पत्चि 
म कारण होता है। | 

व्याधीनां निदानार्थकरदैव्वकां व्याचष्टे- 
ते पूर्वं केवला रोगाः पश्ादवेत्वथ॑कारिणः । ८ च. नि. अ. ८ ) 

वेरोग[ निदान से वर प्राप्त करने के] पूवम रोग दही रहते है [ किन्तु असाल्मयेन्दरियाथै- 
संयोग आदि निदानों से वल्वान्‌ होने के ] पश्चात्‌ निदानार्थकारी दोतते दै अथात्‌ दूसरे सेग की 
उत्पत्ति मे साश्चात्‌ कारण वनते है । 

ननु, य इमे रोगा रोगान्तरस्य निदानव्वेनोक्छास्ते किञुस्पन्नमात्रा एव रोगं जनयन्ति, 
उतानन्तरकालमित्यत आह-ते पूर्वमिव्यादि । ते व्याधय उपलंहकदेत्वराभात्‌ पराक्‌ 
केवलाः स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव रजाकरतत्वात्‌, पश्चादुपचंहकहेतुलाभाक््‌, हेतोनिदा- 
जस्य योऽर्थो यत्‌ प्रयोजनं भ्याधिजननाख्यं तत्‌ कुर्वन्ति । यथा उवरो रक्तपित्तमिति ॥ 
। रोगजनकस्य व्याये चिन्यमाह-- 


 कशिद्धि रोगो रोगस्य देतुभूत्वा प्रशाम्यति ॥१९॥ 
न प्रस्ाभ्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं इरुतेऽपि च । 


. एवं कृच्छ्रतमा नणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः ॥२०॥ (च. नि. ज. ८) 

कोई रोग रोगान्तर री कारण होकर स्वयं शान्त दो जाता है । इसके विपरीत कोई रोगान्तर 
करो उत्पन्न करके भी शान्त नदीं होता । इस प्रकार रोगी व्यक्तिरयो मेँ व्याधिरयो के कष्टसाध्य सांकयं 
दृष्टिगोचर होति दै ॥ १९-२०॥ 

तस्यैव रोगजनकस्य व्याधेवेचिन्यमाह--कश्चिदित्यादि । एवसुक्तप्रकारेण, व्याधिसं- 
करा व्याधिमेरुकाः, दृश्यन्ते । यथा-प्रतिश्यायो न निवतंते कासश्चोत्पद्यते, अरां न 
निवर्तते जठरगुर्मौ भवत इति । छच्छूतमरवं चेषां बड विधदुःखजनकत्वाव्‌ › रायो विर 
दोपक्रमाच्चेति ॥ १९-२० ॥ 

विमर्चः-रोगोत्पादक रोग दो प्रकार के होते दै । कु रोग उत्पन्न करके स्वयं शान्त दो जलति 
है उन एकाथेकारी कहते दै, विन्त कुद्ध रोग रोगान्तर को उत्पन्न करके भी बने रहते उन्दः 
उभयार्थकारी कहते दै । अतएव चरक ने कहा दै- $ 


डर्‌ माधवनिदानम्‌- [ पचनिदानलकषणम्‌१ 


(उभयारथंकरा दष्टास्तथेवेकार्थकारिणः* ( च. नि. ८।२४ ) 
यथा- यदि प्रतिद्याय कास को उत्पन्न करके स्वयं शान्त हो जाता हैतो उसे एकाधंकारो 
या केवल हेत्वथकारी कहते ह विन्तु यदि वह कास बो उत्पतन करने के पश्चात्‌ भी वना रहता है 
तो उसे उभयाधंकारी ( रोगाथैकर तथा हेत्व्कर ) कहते हे । उभयाथैकारी रोग अत्यन्त कष्टम 
एवं विरुढोपक्रम द्येन से कष्टसाध्य होते है । 
उक्तनिदानपञ्चकस्यावश्यकन्ञातव्यतां दशंयति-- 


तस्मा्यलेन सदवैचैरिच्छद्धिः सिद्विुद्ताम्‌। 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां बिनिश्वयः ॥ २१ ॥ 


इसख्यि चिकित्साविज्ञान में उक्कृषट सफलता की कामना करने वाटे सद्यो को यलपूवैक आगे 

कहे जाने वाड ज्वर आदि के विनिश्चय (निदान आदि) का भलीभँति ज्ञान करना चाहिये ॥२१॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पञ्चनिदानरन्षणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 

उक्तनिदानपञ्चकस्य रोगनिद्रत्तिकक्तणसिद्धिहेतुस्वेनावश्यं ज्ञातन्यतामाह-तस्मादि- 
स्यादि । उद्धतां बहुविषयव्वेन महतीम्‌ । विनिश्वयो निदानमिति । अथ वच्यमाणविकारेषु 
मरकृतिसमसमवायविकृतिविषमसमवायादिज्ञानाथं चरगोक्ता वातादिगुणा रिच्यन्ते- 
“खत्तः शीतो रघुः सूचमश्चखोऽथ विशाद्‌ः खरः! विपरीतगुणेदरसयेमार्तः संग्रशाम्यति ॥ 
सस्नेहयुष्णं तीचणं च द्रवमम्टं सरं कटु । विपरीतगुणेः पित्त दन्येरा् प्र्ाम्यति ॥ गुरु- 
श्ीतच्दुरिनग्धमधुरस्थिरपिच्छिखाः । श्रेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुणेर्ुणाःः इति 
(च. सू. स्थ. अ. १) ॥ २१ ॥ 

इति श्री विजयरक्तितक्रतायां मधुकोशबव्याख्यायां पञ्चनिदानल्तणं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 

विमर्ः- ज्वर आदि व्याधि्यो मे प्रकृतिसमसमवाय* तथा विकृत्तिविषमसमवाय* के 
ज्ञान कै खयि वात आदि के चरकोक्त रक्षण दिये जाते हैँ । 

१. वात के गुण तथा उनकी शान्ति का उपाय रुक्ष, शीतः रघु, सुक्ष्म, चल, विदयदः 
खरये वायु के गुण हैँ । इनके विपरीत गुण वले द्र्य से वात की शान्ति दोती है । 

२, पित्त के गुण तथा उसकी ्ान्ति का उपाय--ईपत्‌ स्निग्यता, उष्णता, तीक्षता, 
दवता, अम्लता, सरता तथा कता ये पित्त के युण हे गौर इनके विपरीत गुण वले द्रव्यो से 
पित्त की शान्ति होती है । 


९. भ्रङृतिसमसमवायः- मक्त्य देतभूतया समः कारणानुरूपः समवायः कायकारण 
मावसम्बन्धः प्रकृतिसमवायः कारणायुरूपं कार्य॑भित्यथः--अर्थात्‌ रोगोत्पादक प्रकृतिभूत दोष 
के रक्षणो के त॒स्य रोग के रक्षणो का दोना दी प्रकृतिसमसमवाय है । एकदोषज), द्विदोषज 
तथा व्रिदोषन व्याधि मे यदि प्रत्येक दोष के लक्ष पृथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट प्रतीत हों तो उस व्याधि कौ 
प्रकृतिसमसमवायारब्ध कहते हँ । प्रकृतिसमसमवायारन्ध संसगंज रोगो का ज्ञान दोषयुणों केः 
शान पे ही सहज रब्ध दोता है अतः निदान मेँ उनका एृथक्‌ वर्णन नहीं किया गयां है । 

२. का देत॒भूतया यिषमः कारणाननुरूपः समवायो 
विक्रृतिपिषमसमवायः-- म्रभाव से कारण गुणों के अनुरूप कार्यगुणा कानदहदोनादही 
विकृतिविषम समवाय है । यथा हरिद्रा ओर चूने के संयोग से कारणानुरूप पीत वेत द्रन्य 
बनना चदिये किन्तु उसके विपरीत लार रग की वस्तु तैयार होती है। इस प्रकार के संयोग 
से द्विदोषज आदि व्याधिर्यो के रक्षण आरम्भक दोषो के अनुकूल नहीं होते अपितु विचित्रतायुक्तः 
होते दैः । अतण सी व्याभिरयो के उरणो का शा मे एक्‌ पृथक्‌ वर्णन मिलता है । 











सधघुकोश-विदयोतिनीटीकाहयोपेतम्‌ । न 


३. कफ के गुण तथा उसकी शान्ति का उपाय- गुरुता, शीतता, ख्रदुताः स्निग्धता; 
मधुरता; स्थिरता तथा पिच्छक्ता ये कफ के गुण दै ओर इनके विपरीत गुण वाठ दर्यो सेः 
कफ की दान्ति होत दै । 

इति पञ्चरुक्षणनिदान समाष्च 1 
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अथ ज्वरनिदानम्‌ 
पर्याय--ज्वर ८( संस्कत ), हम्मा ( अरवी ), फौवर या पादइरेक्सिया ( अंग्रेजी ) । 
उवरस्योर्पत्ति तद्मेदांश्च सामान्येन व्याचष्टे- 
दक्षायमानसंकृदररद्रनिःधाससम्भवः | 
ञ्वरोऽषटधा प्रथग्डन्द्रसङ्गातागन्तुजः स्मरतः ॥ १॥ 


दक्ष प्रजापति द्वारा किये गए अपमान से कुपित रद्र के निःश्वास से ज्वर की उत्पत्ति हृदं है 
वह ज्वर्‌ वुतज्‌, पित्तज, कफल" व्‌ातुपित्तज, वातकफलः पित्तकफजः तिद्पृज्‌. तथा .आगन्तुज भेद 
से आठ प्रकार कादोता है॥ १॥ 

अथ स्वंरोगमप्राधान्यात्‌ प्रथमं उवरो वाच्यः । प्राधान्यं चास्य सवंश्चारीररोगेषु प्रथमो 
त्पन्नत्वात्‌, वरुवच्वात्‌, देहेन्द्रियमनस्तापि्वात्‌, जन्मनिधनयोरवश्यंभाविस्वात्‌, स्थावर 
जङ्गमरूपसवंभूतग्यापिसवाचच; नेवमन्ये विकाराः, यदुक्तं चरके--षदेदेन्द्रियमनस्तापी 
सवंरोगाग्रजो वरी । उवरः प्रधानो रोगाणा्चुक्तो भगवता पुरा ॥ तस्य प्राणिसपत्नस्य 
ध्रुवस्य प्रख्योदयेः इत्यादि यावद्‌, “भगवन्‌ ! वक्तमर्हसि (च. चि. अ. ३) 
इति । तथा “उवरेणाविशता भूतं न हि किंचिन्न तप्यतेः (च. चि. अ. ३) इत्यादि 
उक्तं च पालकाप्य" "पार्कः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ । गवासीश्वरसं्श्च मान- 
वानां उवरो मतः ॥ अजावीनां प्ररापाख्यः करभे चारुसो भवेत्‌ ! हारिद्रौ महिषीणां तु ग- 
रोगो गेषु च ॥ पल्लिणामभिघातस्तु मस्स्येभ्विन्द्रमदौो मतः! पकपातः पतङ्गानां व्यादेष्व- 
्िकसंरितिः' इत्यादि 1 तथाऽन्यत्र जलस्य नीलिका भूमेरूपरो व्क्तस्य कोटरः" इत्यादि । 
तस्य प्रागुस्पत्तिमाह--दक्तापमानेत्यादि । दन्तापमानेन द्तभ्रयुक्तपरिभवेन करुदस्य रुद्रस्य 
निःशासात्‌ सम्भव उत्पत्तिर्यस्य स॒ तथा 1 निःश्वासोऽत्र कोधरिषङ्गत्वेन निर्दिष्टः, अत एव 
सुश्चुतेन, “रुद्रकोपा्चिसम्भूतः' ( ख. उ. तं. अ. ३९ ) इ्युक्तम्‌ । करदेन रद्ेण कटे तृतीय- 
माग्नेयं चन्धः सृष्रा ततोऽप्याग्नेयो वाणो निर्मितः! यदाह चरकः--सृष्टरा रुकटे चल्धवं 
दग्ध्वा तानसुराच्‌ प्रञ्ुः। बाणं करोधा्चिसन्तस्षमसृजत्‌ सत्रनाशनम्‌ ।' ( च. चि. अ. ३) 
इति; अत्र सत्रनारनं यज्ञनारानम्‌ । एषा उवरोर्पत्तिकथा चरकचिकित्सिते सविशेषा 
श्रोतव्या ! एतेन रद्रकोपस्य विप्रकृष्टकारणस्वसुक्तं; यदि हि ततो ञ्वरो नोदपत्स्यतः तदा- 
घुनाऽप्यपचारान्नोर्पद्यत " इति भट्वारहरिचन्द्रः। एतदभिधानस्य चिक्रित्सानुपयो गिववेनान्ये 
टीकाङृतोऽन्यथा व्याचक्तते-कोपोद्धवस्वेन तैजसत्वं प्रकाश्यते; कोधो द्याप्नेयः, यदाह 
चरकः “क्रोधात्‌ पित्तं ( च. चि. अ. २) इति । तेन स्वंञ्वरे पित्ताविरोधिनी क्रियां 


कार्येति सिध्यति । यटुक्तंवाग्मटेनैव, उष्मा पित्तादते नारित ज्वरो नास््यूष्मणा विना 1 





१. पाठकाप्यविरचिते हस्त्यायुवैदे महारोगस्थाने नवमाध्यायेऽयं विषयो गेन पस्यते । 
२. (सावश्ेषा? इति क. ख 1 ३. “नोदपतत इति क. 1 ४. नोदपत्स्यते, उत्पन्नश्च तस्मात्‌+, 


ततो सद्रसंतोषार्थं जपदोमपूजारिवाच॑नादिक कायै, तेन स न पीडयिष्यतिः इति क. । 
७ मा० नि० 


७ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि व्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌' ( वा- चि- अ. १९) इति । अत एव 
चरके कट्वम्कल्वणान्‌ परित्यज्य तरुणञ्वरे पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तश्चो निर्दिष्टः । 
यदाह--“र्कनं स्वेदनं कारो यवागृस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्षानां दोषाणां 
तरुणञ्वरे' ( च. चि. अ. २) इति ( कारोऽत्राष्टाह ` इति ) । अन्ये त्वाहुः--रुदकोप- 
सम्भवत्वेन देवतात्मकत्वात्‌ पूजाहस्वमुपदश्चितम्‌ । यदाह विदेहः “वरस्तु पूजनेर्वाऽपि 
सहसैवो पञ्ाम्यतिः इति । हरिवंशेऽपि “उवरचिपादखिरिराः षडमुजो नवरोचनः । 
रमस्मप्रहरणो रोद्रः कारान्तकयमो पमः” इति मूर्तिमानेवोक्तः। बहविधमपि उवरं सं्तपे- 
णाह-ज्वरोऽषटधेत्यादि । अषटत्वं विष्णोति-एथगित्यादि । तच्च सम्प्राप विवृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

विमशः- ज्वर सव रोगों मेँ प्रधान है; क्योकि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रत्येक 
व्याधि मेँ महच्तपूणे स्थान रखती है अतः सवेपरथम ज्वर का हौ वणेन किया जाता हे । सम्पूण 
शारीर रोगों मेँ ज्वर की उत्पत्ति सवप्रथम हई हे इसण्यि मी वर प्रधान है । ज्वर सभी रोगो मेँ 
बलवान्‌ मी है अतएव चरक ने इसे श्रत्यु नाम भी दिया है। इस व्याधिते दारीर ओर मन 
दोनों ही एक समान प्रमावित होते है । जन्म ओर मरण दोनों अवस्थाओं मे व्वर की सत्ता 
अवद्यम्भावी है अर्थात्‌ जीवन को स्थिर रखना या नष्ट करना ञ्वर के विशिष्ट तापक्रमों पर्‌ 
-निभैर है । इससे संसार का कोड मी प्राणी सुक्त नहीं है । इस प्रकार की व्यापकता दूसरे रोर्गो 
सं नदीं पाईं जाती अतः ज्वर को ही प्रधान मानागयादहै। चरकने मी चि.अ.३मेंइसी 
चात को कहा है । 


चिभिन्न प्राणियों मेँ ज्वर के विशिष्ट नाम भी दिये जाति है, यथा-दाथियों मै पाकल, धो 
में अभितापन; गायों में ईश्वर, मनुष्यों मेँ ज्वर, बकरी ओर भेडो मे प्रजाप, ऊंट म अर्स, मैसं 
मं हारिद्र खगो मं खग रोग, पक्ष्यो मे.अमिधातः, मद्ख्यां मे इन्द्रमद, पतङ्गो से पक्षपात तथा 
सर्पौ मे अक्षिक नाम दिया जाता है; ठेसा "पालकाप्यः मेँ कदा है । \ 
मूल शोक मे ज्वर के विप्रकृष्ट कारण कुपित रुदर के निःश्वास से ज्वर की उत्पत्ति का 
प्रतिपादन करते हए एक टेतिहासिक घटना का दिग्दद्य॑न कराया गया है । अत्यन्त प्राचीनकाल मे 
दक्चप्रजापति कौ कन्या सती ने अपने पिता के रातशः विरोध करने पर भी स्वयंवर मे दाकर 
जीका ही वरण किया । ष्च एवं शकर का पूव से ही कड सम्बन्ध चला आं रहा था । वैवाहिक 
घटना ने इस सम्बन्धं को कटडतर वनाने के च्यि अञ्िमें घूतका कार्यं किया। इसके पश्चात्‌ 
कदाचित्‌ दश्च ने एक महान्‌ यज्ञ का भायोजन किया जिस्म तत्काखीन सभी महान्‌ विभूतियों 
( देवताओं ) को आमन्त्रित किया गया था, किन्तु जानते इए भी शंकरजी की सर्वधा उपेत्ता 
की गदं । सती विना आमन्त्रण के ही पति के अनेकशः निषेध करने पर भी दठपूवेक यज्ञ मे जाने 
को तेयार हो गई । इसञ्यि भगवान्‌ शंकर ने अपने ऊुद्ध विदिष्ट गणो ( सेनापतिर्यो ) के साथ 
सती को यज्ञ मे जाने की अनुमति दे दी । वहाँ पर्हैचने प्रर सती का कोई सम्मान नदीं किया 
गया ओर न वँ शंकर के व्यि ही कोई आद्र का स्थान था। इस आत्मग्लानि के वद्यीभूत होकर 
सती ने योगा दारा अपना शरीर भस्म कर डाला । इस समाचार की सूचन पाते हौ शिव 
के गरणो ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया । तत्पश्चात्‌ शंकर जी मी वर्ह आ परहैचे ओर अपना तृतीय 
नेत्र खोलकर उन्दनि करोषपूवेक श्वास छोड़ा जिसे ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई । कतिपेय 
न 
१. अयं पाठः क. ख. पुस्तकयोनो परभ्यते । 
“4 हरजो शेयः पापिनां नाशकारकः? इति क. पुस्तके पाठः । ख पुस्तके उत्तरार्थो 
न प्यते । 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। | 


विचारकों का कथन दै कि यज्ञम सती ने अपने तथा- अपने पत्ति के धोर अपमान कौ न सह 
सकने के कारण आत्मधात कर छ्या। इस समाचार की सूचना पाते ही भगवान्‌ शंकर की 
क्रोधारिनि प्रज्वछिति हो उठी, एवं उन्दने ससैन्य आकर नगर को धेर ख्या। यज्ञम दक्ष 
के अनेक सहयोग राजा आये हए थ । उन सभीने दाकर का सामना किया। इस प्रकार 
वहाँ तुसुल युद्ध हज एवं अनेक संहारक तथा चिैठे अख का प्रयोग कियाःगया, जिसके फलः 
स्वरूप विविष रोगो कौ उत्पत्ति हृदं । उनमें से ज्वर भिरेष है अतः सवप्रथम उसक्रा ही वर्णन: 
किया जाता है। 
इस प्रकार को टेतिहासिक घ्ना के उपाख्यान चिकित्सा्ाख की दृष्टि से नितान्त 
अनुपयोगी हं । अतः क्त कथा को उवर की उत्पत्ति का रूपक मानकर कोपोद्धव का अथै तैजस 
करना चाहिये । त्पुय.यह.ि-शरीरमे तेजोय॒णः-की.बृदधिः के.-कारण ही उवर की-उत्पत्नि-दयोती 
है । क्रोध को आग्नेय माना गया है, वर्योकि चरक ते क्रोधात्‌ पित्तम क्रोध से पित्त की वृद्धि 
होती हे, एेसा कहा है । शरीरान्तःसंचारी पित्त को ही सुशतने अग्नि संज्ञा प्रदान" की हैः 
इस प्रकार शलूवद सवंभावानां -सासान्यं छृदधिकारणम्‌ः इस वचन के अनुसार पित्तव्ंक क्रोध 
का भौ आग्नेय स्वरूप सिद्ध हौ जाता है । यदि क्रोध आग्नेय न होता तो उससे पित्त की वृद्धिमीः 
असम्भव थी । उक्त सिद्धान्त के आधार पर दही प्रत्येक ज्वर मे पित्तको प्रकृतिस्थ रखने वाले 
उपचार किये जाते हे । इसी आडाय से वागभटने भी कहा दै पित्त के. बिना ऊष्मा या गमी 
न्दी दो. सकती. जोर. .उवुर्‌.+विना ऊस्मा -या- तापक्रम वदे , नदीं होता, इसख्यि ज्वर में पित्त को 
कुपित करने वके ओषधादि दर्यो का परित्याग कर देना चादिये । चरक ने भी नवीन ज्वर मे 
अन्य पाचक रसो को छोड़कर पित्तशामक तिक्त रस का ही उपदेश्च किया है । 
दक्ष का अथं वायु ओौर रुदर का अथै अग्नि दै। वायु.की.विक्ृपि. से..जग्नि.की. विकरेति ओर 
इनदरो -की -विछृतति-से ज्वरं की उत्यत्ति होती है । उवर में कोस्थ अग्नि विकृत हो जाती है । 
इसकाः निदेश माधव ने “मिथ्याहारविहाराभ्यामू्‌' आदि इलोक के ढारा फिया है । 
साधारणतया ज्वर एवं सन्ताप को पर्यायवाची समञ्ञा जाता है, वस्तुतः सन्ताप से शरीर की 
तापृव्दधि ही स्षमञ्चनी चादिये । किन्तु तापक्रम की वृद्धि ज्वर का विरिष्ट लक्षण मात्र हैः स्वयं 
ज्वर नदी; क्योकि चरक ने कहा है-- 
ऽवरग्रत्यात्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानसः। उवरेणाविशता पूर्वं न॒हि किंचिन्न तप्यते ॥ 
तथा- सन्तापः सारचिस्तृष्णा साङ्गमर्दो हृदि व्यथा । अवरग्रभावः"* ^“ च. चि. ३) 
इस प्रकार अङ्गमदं, अरुचि आदि अन्य लक्षणो से युक्त विशिष्ट प्रकार की तापक्रम वृद्धि को ही 
उ्वर कते हं । तापक्रम एवं लक्षणों की विशेषता के आधार पर ही ज्वं की सापेक्ष निश्चिति होती 
दै। विदि सम्प्राप्ि तथा अनेक लक्षणों का समूह होने के कारण ज्वर भी अन्य रोगो के समान सेग 
की श्रेणी मेँ ही गिना जाता है । इसके अतिरिक्त यह अन्य लक्षणो मे भिन्नता होते हुये भी सम्पूण 
ओपपसतगिक रोगो की किसी न किसी अवस्था मेँ अनिवार्य रूप से पाया जाता है । काम-कोध आदि 
मासिक पिकार, अंशुधात आदि अनौपसगिक कारणो से भी ज्वर्‌ की उ्यत्ति होती है । इन समी 
मे तापक्रमवृद्धि के साथ साथ अन्य विरिष्टं लक्षणो का मी समावेश रहता है । ज्वर ओर तापक्रम 





१. तत्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽभिः, आदोस्वित्‌ पित्तमेवाभ्निरिति अव्रोच्यते- 
न खट पित्तव्यतिरेकादन्योऽभिरपलभ्यते, आभेयत्वात्‌ पित्ते दहनपचनादिष्वमिवतंमानेष्वभभिव- 
दुपचारः क्रियतेऽन्तरभिरिति । क्षीणे द्भियणे ततसमानद्रन्योपयोगादतिरेकादतिप्रवृद्धे शीतक्रियो- 
पयोगादागमाच पदयामो न खड पित्तव्यतिरेकादन्योऽभिरिति । (स॒. सू. अ. २१), 








७६ माधवनिदानम्‌- . [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


इदि का धनिष्ठतम साहचयं रहने पर भौ दोनों को एक नहीं माना जा सकता, क्योकि आन्तिक ज्वर्‌ 
रोहिणी (एष्य) तथा तृणाणुमयता (इकभन्डलणा8) मे कदाचित्‌ ताप की उपस्थिति नहीं 
भी रहती । अन्तग ज्वर मे भी साधारणतया बाह्य ताप का अुजव नदीं होता, रोगी को अन्तः- 
-सन्ताप होता है तथा वह प्रलाप करता ह । एसी दला मे केवर बाह्यताप से ही ज्वर का अनुमान 
नहीं किया जा सकता अपितु अन्य अनुषङ्गी रक्षणो का भी आश्रय लेना पड़ता है । इस प्रकार 
क ज्वर को निस्ताप ज्वर ( ^फ़९)०] दष्टः ) भी कहते है । चक्रपाणिने भी कदाहै 
कि वातदरेष्मिक उवर में उष्णता की अनुभूति नदीं होती 'वातश्रष्मक्तेऽपि उ्वरेऽनुष्णरूप- 
-स्तापो भवतिः! 

जवर की उत्पत्ति कैसे होती है १ रारीर का स्वाभाविक तापक्रम ९७४ से ९८४ तक रहता 


हे । यह सुख का तापक्रम है। कक्षा का तापक्रम इससे एक _डियं का तापक्रम ट कम्‌ रहता हे । प्रातःकाल से 


-सायंकार का तापक्रम मी एक डिग्री अभिक रहता है । इससे अधिक तापक्रम का दोना ज्वर का 
.निददयौक दै । 
. ताप की इष्टि से संसार के सम्पूणं प्राणियों को दो वड़े वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है । 
१, विविधतापी ( एण्1०४ल ० }-- ऋत तथा अन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार 
इस वम के प्राणिर्यो का तापक्रम निरन्तर परिवतित होता रहता है । इनको रीत रक्तक (0०14 
79००९९३ ) प्राणी सी कहते है । इस प्रेणी मे मेदकः सोपि तथा कल्ुआ आ जाति हं । 
२, समतापी ( प०ण९०४७०)० )- ऋतु तथा अन्य वाह्य परिस्थिति की अपेक्षा 
.न करके शस वग के प्राणिरयो के शरीर का ताप प्रकृत अवस्था मेँ सदा समान रहता है । इनको 
उष्णरक्तक ८ शश्च 11००460 ) प्राणी कहते हं । इस वगं मे मनुष्यः पक्षी तथा अन्य स्तनधारी 
प्राणी भा जाति है । 8 
द्रीर मेँ उष्णता की उत्पत्ति तथा उसका विनाश कायं समान रूप में अबाध गति से चरता 
-रहता है। श्न दोनो क्रियाओं के परकृत रहने प्र ही समतापी प्राणियों के शरीर का. ताप निश्चित 
-ंदया तक स्थिर रहता दै । 
उष्णता की उर्पत्ति-प्रोभूजिन (०४९०), स्नेद तथा म्रा्गोदीर्यो (६10) ००४९३) 
.के ज्वलन ( 0898702 ) से उष्णता की उत्पत्ति दोती हे । यद कायं अ्पाधिक मात्रा मे सम्पूणं 
शरीर मँ दयता है किन्तु फिर भी रेच्दिक पेशियो के द्वारा यह कायं अभिक होता है। जक एवं 
.नमक का कम मात्रा मै उपयोग करने से भी उष्णता वदती है । साधारण नवयुवक व्यक्ति मे 
प्रतिदिन ४ अंशा ताप की वृद्धि होती है किन्तु शरीर के स्वामाविक ताप पर इसका किच्रिवमात्र 
मी प्रमाव नदीं पड़ता । आन्तरिक ताप के अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन वाह्य तापकरा भी रारीर के 
-ताप पर कोई प्रमाव नदीं पड़ता 1 
उष्णता का नाङ्ञ-शरीर की उष्णता का नाद त्वचा, फुष्फुस, मल तथा मूत्रकेद्वारा 
-होता दै । इनमे सवसे अधिक उष्णता का नाश्च त्रचा दारादोताह। त्वचासेताप्काना्च 
+विकिरण ( 50121100 ); संवहन ( @०वप्० ) तथा बाष्पीमवन ( ए0.7200781107 ) के 
द्वारा होता है । जिस मवस्था मे बाह्य वातावरण का ताप साधारण रहता है तव विकिरण ओर 
-संवदन से ताप कानाश होता हे। किन्तु जव ग्रीष्म ऋतु मे वातावरण का तापृक्रम उच्चतम टो 
जाता है । तो परिस्रीय केश्चिकायं विस्फारित दो जाती हैँ जिससे स्वेदय्रन्धियो कौ क्रियाशीर्ता 
“बढ़ जाती है ओर वे अथिक सेद उतयन्न करने र्गती हे । इत अवस्था मे स्वेद के वाष्पीभवन 
-ते उष्णता का नाद होता हे । जारो मे अधिक रीत के कारण केशिकाये संचित दो जातौ ह 
-निसते शरीर .का, ताप बादर नदी, निकर पाता, वह घरक्चित रहता हे । उत्त अवस्थार्मे भी 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । | 


अनावर्यकर प्रवद्ध तापका नाश फुम्फुप्त एवं वृको दारा दोतादै। वातावरण की छित्रता 
( व्पाकाल मेँ ), तङ्ग वख, स्वेदपिण्डं की अकार्यकारिता ध्वं त्वचा का स्वच्छ न रखना-इन 
कारणो सेमी त्वचा द्वारा ताप का नाश नदीं दोता। 

इस प्रकार प्रकत अवस्था मे शारीर में उष्णता की उत्पत्ति एवं उसके विना का क्रम निरन्तर 
समान रूपसे चरता रहताहै। शरीरके तापको सदा एक समान बनाये रखने के ज्य 
समतापी ( प्ण्प्पल्णलापपा० ) प्राणियों के मस्तिष्क के कन्दाधरिक माग ( परएना 
श्प प्छाण्य ) मे एक तापनियामक केन्द्र ( प्य षव्डुणभ्णण्टु व्छणलः ) रहता है । 
तापको समान मात्रामें स्थिर रखनेके ल्थि यह आवदयक है फि उत्पत्ति के अनुपात सेः 
उसका नाश भी हो। नियामके केन्द्र यद्यपि दोनों क्रियाओं का नियमन करता है तथापि 
उष्णतोत्पत्ति कौ अपेक्षा उष्णतानाशन से इक्तका विशेष सम्बन्ध ह । यह अपने सम्पक॑मे आने 
वाले रक्त से शरीरान्तगंत उष्णता का ज्ञान करके उसके अनावश्यक भाग का त्वचा या दूसरे 
साधनों से नाश करादेतादहै। इसत प्रकार शीतकाले वाह्यशञीत ते रक्षा करने के निमित्त 
त्वचागत वादिनि मेँ संकोच कराकर तापनि्हरण को रोकता है 

इस प्रकार तापनियामक केन्द्र, शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाखी क्रिवार्ओ ( ण्ण. 
९] व०पपप्ः एणतपनण६ 0९46 ) तथा ताप का निरन्तर विनाश्च करने वाले साधनो ( वृक, 
त्वचा, फुष्फुस तथा मल ) से शरीर का तापर सदा साम्यावस्था मेँ रहता हं । जव तकं यद्‌ केन्द्र 
अविक्कत रहता हे एवं ताप की उत्पत्ति भौर विनाद्का क्रम नियमपूवेक चल्ता रहता तत्र 
तक शरीरका तापमी प्रकृती रहता हे किन्तु जिक्त अवस्थामें लू लगने, चोट रुगे 
मस्तिष्कगत रक्तखाव आदि अनौपस्रभिक कारणो तथा विष एवं रोगोत्पादकं जीवाणुओं से उक्पन्न 
ओौपस्िक विष से विकृत हो जाता दै तो शरीरका ताप भी स्वाभाविकं नहीं रह पाता । शारीरिक. 
तापकी वृद्धि का सख्य हेत उष्णतानाद्च कौ कमी हे उष्णतोत्पत्ति की अधिकता नहीं । 

स्वस्थावस्था या ज्वरितावस्थामें मी रत्रि.ो सोते समय रेच्छिक पेयां का कायंन होने 
से उष्णता कौ अधिक उत्पत्ति नहीं होती अतः प्रातःकाल मँ तापक्रम कद्यं कम रदता ह । किन्तु, 
दिन मं एेच्छ्कि पे्चियोँ क्रियाशील रदती दँ अतः ताप की अधिक्‌ वृद्धि दोनेसे सायंकालके 
समय तापक्रम प्रातःकाल की अपेक्षा अभिकं रहता द । कभी कमी राजयक्ष्मा, मस्िष्कावरण- 
शोध तथा आन्तिक ज्वर मँ प्रातःकाल ज्वर वदता दै ओर सायंकाल को घटता द । यद चिन्ता- 
जनक स्थिति है । इसे विपरीत क्रम ( ए6९8€ ध 7€ ) कहते है । 


रक्तप्रवाह में धूमते हट जीवाणुजन्य चा समवतंजन्य विष से ताप की अत्यधिक उत्पत्ति एवः 
तापनियन्त्रके केन्द्र की धिङ्कति के परिणामस्वरूप तापनिहरण की कमी का प्तम्मिलिति परिणाम 
ही ज्वर है। 

ज्वसोत्यत्ति का चरकोक्त इतिहास रूपकमात्र है । दक्ष, क्रोध ओर रुद्र का ठीक ठीक अथे 
समञ्च केने पर रूपक की वास्तयिकता स्पष्टो जातीदहै। दक्ष का अथं इन्द्र्यो ह । उनके. 
अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या आहार-दिहार, जीवाणुजन्य या समवतंजन्य विष ही ज्वर के विरिष्टं 
लक्षण ताप की वृद्धि करनेके कारण अपमान कदलाति है । क्रोध तैजस माना गया है अतः 
ओौपसगिक या अनौपसर्िक भिष की प्रतिक्रिया से उन्न शरीर की तेजस प्रवृत्ति को दौ क्रोध! 
कहते देँ । क्रोधका अधिष्ठाव्रा देवता रुद्रको माना गया दै अतः जदोँंभी क्रोध की सत्ता 
होगी वरहा सवत्र रुद्र की उपस्थिति मी अनिवायं है । तैजस प्रवृत्ति एक चक्ति है, शरीरम 
उसका नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र है। विष दारा उसके विक्त होने से शरीरसे तापका 
निहैरण कम होने पर ताप की वृद्धि होती है। इस प्रकार दोषो के प्रकोप या केन्द्र कौ विङ्ृतिः 
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कोदहयी यदि रुद्रकोप कहा जाय तो अनुचित न होगा। ज्वरोत्पत्ति के रूपक का सारां्च 
{ इपर 0 € पो ऽ६त प्ट्पएलमपा€ ) निम्न है-- 

अपात्य पदाथौ कौ शरीर मे उपत्थिति ( विषोत्पत्ति = दक्षप्रयुक्त अपमान ) तापनियन्त्रक 
केन्द्र क विज्कति ८ रुद्रकोप ), रक्तप्रवाह की वृद्धि (कुपित रुद्र का निःास ) त्वचा द्वारा ताप्‌- 
निहेरण का अभाव, ताप की वृद्धि = ज्वर । 


वता 0 गाम उवरस्य सम्प्राप्तिमाह- 
५ [हारविहाराभ्यां . दोषा. द्यामाशयाभ्रयाः । | 
बहिनिरस्य_ कोष्ठा _ ज्वरदाः स्य रसादगाः ॥ ९ ॥ 
मिथ्या आहार विहार से प्रकुपित वात, पित्त या कफ आमाशय मँ अश्रित होने पर रसके 
साथ समस्त शरीर में व्याप्त होते है ओर कोष्ठार्नि को बाहर निकाल कर॒ जर उत्पन्ने करतेहे। 
संप्राधिमाह- मिथ्येस्यादि । आहारस्य मिथ्यायवं परह्ृस्यादीनामाहारो पयो गदेत्‌नां विर्‌ 
-दतवेनोपयोगः। यदाह चरकः (तन्न खर्विमान्य्टावाहारविधिविरोषायतनानि भवन्ति; 
तथ्था भ्रहृतिकरणसंयोगराशिदेशकारोपयो गसंस्थो पयोकतरष्टमानि ( च. विज. १ ) इति । 
अनर प्रकृति द्वभ्यां स्वाभाविकगुरत्वलबुस्वादिगुणयो गः, यथा माषञुद्धयोः; करणं संस्कार; 
यथा ब्रहेयरोरघवो राजाः; संयोगः संहतीमावः, यथा त्तीरमत्स्ययोः; राशिराहार- 
इभ्यस्यावयवेन समुदायेन च परिमाण; देशो द्भ्यो स्पत्ति्रचारादिस्थानं; कालो निस्यगश्चा- 
-चर्थिकश्च; उपयोगसंस्था उपयोगनियमः, यथा जीरा एव सुञ्ीत; उपयोक्ता स्वयं निरू- 
पितासमग्रकृव्यादिकः पुरष इति । विहारस्य मिथ्यास्वमयथाबर्मारम्भादि । आमाश्लया- 
रया इव्यनेनामाशयप्राधिव्यतिरेकेण दोषा उवरं नारभन्त इति प्रतिपादयति । भामाशयश्च 
'नामिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति रतः ( च .वि. अ. २ ) इति चरकेणोक्छः । बहिनि- 
रस्य कोष्टाग्निमिति कोष्ठाग्निरेव दोषोरिकिघो बहिर्निगंत ऊष्मतया प्रतिभाति । कोष्टाग्नि- 
मिति धास्का्यग्निनिरासार्थम्‌ । उवरदा उवरकारिणः। रसानुगा रससंबद्धाः; अवश्यं रसं 
दूषयिस्वा उवरोत्पादका इति । एष। च संप्राप्तिः शारीराणामेव न स्वागन्तूनाँ, तेषां व्यथा- 
भूवेकत्वं ततो वाताद्यनु बन्धः, इति जेउजटः । अतएव सुशुते जआगन्तुसंप्राक्िः प्रथयेव 
पट्यते । यथा शश्रमक्तताभिघातेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिरः। पूरयिष्वाऽखिङ देहं उवरमापा- 
दयेद्‌ शम्‌" ( ख॒. उ. त. अ. २९ ) हति। थत्र न आमाशयगत एव वायुः कितू्वाधरितियं- 
ग्रसवाहिखोतश्चरः ॥ चरकेऽप्युक्तं 'तत्राभिघातजो वायुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । सन्यथाशोथ- 
वैवण्य करोति सरुजं ऽवरम्‌” ८ च. चि. ग. २ ) इति । ननु, आगन्तुऽ्वरेऽष्यूर्मोपरभ्यते, 
उष्मा च पित्ताहते नास्ति (वा. चि. म. १) इत्युक्तम्‌, अत आगन्तुरपि शारीरः 
स्यात्‌ । नेवम्‌, उत्तरकार तदुपपत्तेः । यदुक्तं “आगन्तुं व्यथापूर्वं उवरोऽष्टमो भवतिः स 
किंचित्काकमागन्तुः केवरो भूर्वा `पश्चादोषैरनुबध्यतेः ( च. नि. अ. १); तथा 'भागन्तु- 
रन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमति्रहृद्धः ( च. सू. म. १९) इति । नयु 
मिथ्याहरिव्या दिनेकेव संप्राधिरुक्त!, एतच न युक्तं, यतः संश्चिः संयोगमेद्‌ः, संयोगमेद्श्च 
संयो गिसेदनिबन्धनः, संयोगिनश्चात्र वातादयो नानाविधाः, ततश्च संभ्रापतेरपि नानास्वं 
स्यात्‌ ; न हि वातपित्तयोर्यः संयोगः ख एव कफपित्तयोरिति । उच्यते-अनेकैव संप्राधधिः 
किंस्वेकजातीया, आाश्चयदुषटथादेः स्॑तराविरेषेणाभिधानात्‌ ; एवमागन्तुसंप्रा्िरपि संयोगः 


१. “आदारस्य द्रवद्रव्यस्य इति मु। २. “अगन्तुं व्यथपूर्वो जायते, पश्चाज्निजनैदो षैरतुबध्यते' 
श्तिकख॥ 
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© 
विमशं--अहार के उपयोग के साधन प्रकृति, कारण आदि आलो का विरुद उपयोग ही 


भाहार का भिथ्यापन कदलातारै। चरकने कदा मीरहैकि आहारविधि के आठ प्रसुख 
साधन होते है-- 


(तत्र खङ्विमान्यष्टावाहारविधिविेषायतनानि भवन्ति, तद्यथा-परङृविकरणसंयोग- 

राश्चिदैशकारोपयोगसंस्थोपयोक्त्र्टमानिः। 

्रङ्कृति- द्रव्यो का स्वामाविक गुरुत्व एवं लघुत्व हौ प्रकृति कदलाता है । यथा माष प्रकृति 
से शुरु ओर मूंग लघु शती है । इस गुरुत्व एवं लघुतर का विना विचार किये आदार का सेवन 
„करना प्रकृति का मिथ्यापन कहलाता है । 

करण दर्यां के स्वाभाविक रुणो मेँ परिवत॑न करना दही करण है। यथा चाद गुर्‌ ३ 
किन्तु उनसे वनाईं गईं खील ल्घु होती हैं । 

संयोग-रो या बहुत सी वस्तुओं के भिश्रण को दही संयोग कहते है । इसके दवारा एक 
नवीन वस्तु कौ उत्पत्ति होती है । कुद वस्तुओं को मिलाकर खाना हानिभरद होता है जैसे-दूथ 
भौर मद्यटी । अतः दानि से वचने के ल्यि इसका ज्ञान मी मावद्यक हे । इसको न जानकर 
भसंयोज्यो का संयोग करना आहार का संयोगजन्य भिथ्यात्व कहलाता है । 

राशि--आग, दाल, चावल तथा शाक आदि प्रत्येक खाच के पृक एक्‌ एवं सम्मिङित 
परिमाण करा ज्ञान राशि के अन्तगंत आता है। इसप्ते मोजन की सम्पूणं एवं विभागशः मात्रा का 
निधारण होता है । मात्रा का विना ज्ञान शरिये दी अमाव्रावत्‌ आदार करना आदार क 1रािजन्य 
भिथ्यात्व कहा जाता है । 

देश्-खाधपदाथं किस स्थान मेँ उत्पन्न हुभा है इप्तका ज्ञान करके द्रव्य के लघुत्वादि युर्णो 
का परज्ञान करना देशक्ञान के अन्तर्गत समञ्चना चादिये। विना इतके ज्ञान के गुरु को रघु 
एवं लघु को गुरु समञ्चक्रर सेवन करने से रोगो की उत्पत्ति हो सकती है अतः आहार का देश- 
जन्य मिथ्यात्व मी ज्वर का उत्पादक दै। 

कार नित्यग एवं आवस्थिक मेद से काल दो प्रकारकादहै। ऋतुरूप कालको नित्यग 
वं रीगेरविस्था के काल को भावस्थिक काल कते है । ऋतु एवं रोगावस्था को ध्यान मेँ रखते इए 


ही तदनुक्रूल आ्ार का सेवन किया जाता है । इनका ज्ञान नोने प्र कालजन्य आदार का 
भिथ्यात्व हो सकता हे । 


उपोगसंस्था--उपयोग के नियम को हौ उपयोगसंस्था कहते है । यथा-जी्ं होने पर दी 
मोजन कर उष्णे ही खाय, ज्दी न खाय इत्यादि मोजन-सेवन 'के नियम है । इनका विरुड 
उपयोग मी आहार का मिथ्यात्व ह है । 

४ उपयोक्ता-आहार का सेवन करने वाला व्यक्ति उपयोक्ता कडलाता है । उसको सी भपनी 
प्रकृति एवं सात्म्यास्तात्म्य का विचार करके भोजन सेवन करना चाहिये । सात्म्य या भस्तात्म्यका 
विचार विना विये मोजन करना आदारभिथ्यात्व ह्यो है । इस प्रकार भोजन के उपयुक्त भाठ 
विचारणीथ अंगों पर ध्यान न देने से माहारमिथ्यात्व का दोष उत्पन्न होता है ओौर परिणाम- 
स्वरूप इससे उ्वर की या अन्य रोगो की उस्पत्ति होती है । 

अपनी शक्ति से अधिक या बहुत कम कायं करना दी विहार का मिथ्यात्वः कहलाता है 
यथा-अतिन्यायामः, उपवासः रात्नि-नागरण तथा धातुक्षय आदि विहार वात्तदोष की षृद्धिके 
कारण है । इसी प्रकार पित्त ओर कफ के प्रकोपक विहार भौ वताये गये हे । 


१. अकाले चातिमात्रं च द्यप्तास्म्यं यच मोजनम्‌ । 
विषमं चापि यद्भुक्तं मिथ्याहारः स उच्यते ॥ 
२. अक्तः कुरुते कम॑ शक्तिमान्न करोति यः \ भिभ्याविदार शत्युक्तः सदा तं परिवजयेत्‌ ॥ 








= माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


जामाज्लयाश्चयाः- चरक ने नाभि ओर स्तन के वीचमे आमाशय की स्थिति मानी ह 
“नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्तः" । इससे महाखरोत मात्रका यदण प्रायः हो जाता है। 
वस्तुतः सभी ज्वरो मे आन्तर की विशेषतया आमाशय ( 8४०००8० ) की विङ्ृति होना अनिवार्यं है । 

कोष्ठाग्नि बहिनिरस्य- कोष्ठानि दी बादर निकल कर्‌. त्वचागत दोकर्‌ ताप को उत्पन्न 
करती है। सामान्यतया इस्तका यदी अथं लगाया जाता हे । वस्तुतः ज्वरितावस्था मे या ज्वरसम्भरासि- 
काल में पाचकरसो की कमी के कारण. कोष्स्थ.. अग्नि, मन्द. दो. जाती. दै एवं त्वचागत ताप 

की इदि. दती.) 

रसानुगाः--दूषित्‌ दोष रसु.धातु से, मिटक्र ही . ज्वर को .उत्पन्न करते हैः । ज्वर में रसक्‌ 
दूषित होना अनिवायं दै । रस॒ त्वचा के गाधित रहता देअतः त्वचा. मंहीतापकी अनुभूति 
विशेष रूप.से.हयेती.है.। निज ज्वरो में प्रारम्म सेदही ओर आगन्तु ज्वरो मे कुद का पश्चात्‌ 
दोषो का अदुबन्ध दो जाने पर कोष्ठ की दुहो जाती है) पाचकरसां काखावकमयावन्द 
हो जाता है, अतएव तरुणञ्वर में रघन का उपदेश करिया गया है । अमरसस्े स्वेद आदिका 
वहन करने वाङ सखोतो मं भी भवरोध हो जाता हे एवं रोगी का सम्धूणे शारीर उष्ण हो जाता है। 
निज ज्वरो मं रस की सामता को दूर करने के लियि ही रघन आदि उपाय किये जाते है-- 


रंघनं स्वेदनं कारो यवाग्वस्तिक्तको रषः} पाचनान्यविपक्रानां दोषाणां तरणे ज्वरे ॥ 
महधि सुधत्‌ ने.मो.आम्व्द्ि, जाठराग्नि का नाइ, रस्‌ तथा. सवेदवह सोतों ॐ नवरोष 
को.व्वेव्पन्ि-की-सम्प्रािपस्मसनमे पनतः दै-- 
दुष्टाः स्वहेतभिदोषाः प्राप्यामाशयमूष्मणा । सहिता रसमागस्य रसस्वेदग्रवाहिणाम्‌ ¦ 
खोतसां मागमाडत्य मन्दीङ्कत्य हुताशनम्‌ । निरस्य वहिरूष्माणं पक्तिस्था नाच केवल ! 
शरीरं समभिग्याण्य स्वकारेषु ऽवरागमम्‌ 1 जनयन्त्यथ दद्धि च स्ववर्णञ्च स्वगादिषु ॥ 
निज ओर भागन्तुक मेद से रोग दो प्रकार के होते दै--“निजागन्तुविभागेन तत्र रोगः 
द्विधा स्ताः? । जेजट का कथन है कि यह सम्ध्रा्ति निज या शारीर रोगों की दी है आगन्तुज 
की नहीं । सश्चत ने ससील्यि आगन्तु ज्वर की सम्प्रा्ति का वणन पृथक्‌ किया है-- 
श्रम्ताभिघातेभ्यो देहिनां पितोऽनिलः। प्रयिर्वाऽखि देहं उवरमापादयेद्श्टशम्‌ ॥ 
यहां केवल आमारायगत वायु का हण न करके सवंशरीरव्यापी रसवादही खोता मे घूमने 
बाले वायुका ग्रहण दै। चरक ने भी कदा है-अमिधात से उत्पन्न वायु रक्तको दूषित करता 
इञा व्यधा, शोध, विवणता तथा पीड़ा के संहित ज्वर को उत्पन्न करता हे । कविराज गणनाथन्तेन 
जी सरस्वती मिथ्या आहार विहार को निज ज्वर का तथा वायु जल आदि वाहक साधनों द्वारा 
वाहित विष को भगन्तुज ज्वर का कारण मानते है-- 
मिथ्याहारविहारादि निजस्यापतनं छतम्‌ 1 भागन्तोर्जख्वाय्वादिवाहितं प्रायशो विषम्‌ ॥* 
अव यहां सन्देह होता है कि आगन्तु ज्वरमें भी गमींभिल्ती है गौर गमीँ विना पित्त के 
नदीं होती अतः दोषानुवद्ध होने से आगन्तु ्वर को मी निजदही मानना चाहिये १ किन्तु 
पश्चात्‌ काल में पित्त का अनुबन्ध होने से ही गमी की उत्पत्ति दोती दै अतः आगन्तुज ज्वर 
शारीर से भिन्न है । आगन्तुज मी कद्ध काल पश्चात्‌ दोषो से अवद्ध हो जाता है-- 


(भागन्तुहिं व्यथापूर्वं उवरोऽष्टमो भवति, स॒ किंचित्कारमागन्तुः केवर मृष्वा पश्चा- 


दो षेरनुबध्यतेः 
इसके अतिरिक्त यागन्तुज रोग निज तथा निज भागन्तुज रूप मे मी परिणत हो जाता है- 
आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमपि प्रद्धः१ 1 


१. तत्राभिधात्जो वायुः प्रायो र्त ्रदृषयन्‌ । सन्यथाशोथवैवरण्यं करोति प्रजं ज्वरम्‌ ॥ 








मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ + 


संयोगविशेष को ही सम्परा्ि कहते है । संयोगियों के भेद से इ ` ममी भेद दोतारहै। 
इस प्रकार यथ्चपि यदा वातपित्त आदि विभिन्न दोषो के विभिन्न संयोगो से सम्प्राष्ठि मी अनेक 
प्रकार कौ हो सकती दै तथापि एकजातीय होने के कारण उसका भेद नदीं किया गया; क्योकि 
सभी मं मिथ्या आहार विहार के कारणः, अ।रायदुष्टि, कोष्ठानि का नाह तथा रस्तकी दुष्ट समान 
रूपसे होती है। किन्तु आगन्तु ज्र की सम्प्रा संयोगमेद्‌ के कारण भिन्न दी ३। 

जीवाणुवाद- 

मिथ्या जहार निहार आदि इलोक मेँ उपरोत्पत्ति के छ्यि होने वाली विकृति (0170010) 
का वर्णन क्रिया गया है । माधव ने भिथ्या हार विहार को ही ज्वर का कारण माना है । किन्तु 
आजकल कत्तिपय जीवाणुभँ का उपसग मौ उवरोत्पत्ति के ल्यि निदानकी कोटि में माना 
जाता है) प्राचीन विद्वान्‌ जीवाणुमं की सत्ता को स्वीकार करने मेँ भापत्ति करते है । उनका 
कहना हे कि यह अश्चनपूर् जीवाणुवराद क्या है १ प्राचौन महवपिर्यो ने मी जोवाणुरौं को रोगो का 
कारण स्वीकार नहीं क्षिया । जि किती रोग में जीवाणुर्थो की उपलब्धि होती है वदां इनको दोष 
एवं दूष्य के विकार से उत्पन्न होने वाला कायं ही समनज्ञना चादिये, कारण नदीं । इस प्रकार वे 
पाश्चाच्यो के जौवाणुवराद को रोगो का कारण स्वीकार नहीं करते उन विद्वानों से केवल इतना 
ही कहना है कि यद्‌ सिद्धान्त केव कल्पना या अनुमान ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण सेमी 
सिद्ध हो चुकादहै कि जीवाणु रोण के कारण होते है । कुष्ट एवं यक्ष्मा जेते संक्रामक रोगो से पीडित 
रोगिर्यो के रक्त तथा देष्मा सादि मेँ आंखो एवं अणुवीक्षण यन्त्र ( 710086010€ ) की सहायता 
से जीवाणुओं का प्रत्यक्ष दलन होता है। प्रत्येक संक्रामक रोगमें ये विभिन्न स्वरूप के दोतेदै। 
यदह परीक्षाओं द्वारा प्रमाणित हो चुका है फि तत्तद्‌ रोग के जौवाणुओं को यदि अन्यान्य प्राणियों के 
शरीर मेँ प्रविष्ट किया जाय तो तत्तद्‌ रोग की ही उत्पत्ति होती है । इस अन्वयव्यतिरेक ( यस्स 
यरसरवमन्वयः यदभावे यद्भावो व्यतिरेकः ) से मी यद सिद्ध है कि जहां जद संक्रामक रोग 
होगे वहां वहां जीवाणुभो की सत्ता परमावशयक है । इसके विपरीत जहां जहां ये जीवाणु नहीं 
होते वहां वहां संक्रामक रोगो की उत्पत्ति भी नदीं होती । इस प्रकार संक्रामक रोग ओर जौवाणुर्भो 
का परस्पर काय॑कारणम।व-सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है । जीवाणुवराद-सिदधान्त के प्रति प्राचीन 
महषिर्यो की सम्मति भी प्रमाणस्वरूप है । कुष्टाधिकार मेँ ख॒श्चत ने कहा दै-- समी कुष्ट वातयुक्त, 
पित्तयुक्त, कफयुक्त एवं क्रिभियुक्त होते है, परन्तु उत्कर्षं एवं प्रावस्य के कारण दोषो केनामका 
रहण किया१ जाता है । यहां क्रिमि कु के सदचारी दी नदीं अपितु कुष्ठ के कारण भी कह हेः 
क्योकि वाग्मटने भी कदा है-- 
रक्तवाहिसिरास्थाना"रक्तजा जन्तदोऽणवः। अपादाचरत्ततान्राश्च सौषम्यात्‌ केचिदद्शंनाः । 
केशादारोमविध्वंखा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते ऊषठैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ 

इस इलोक में कुष्ठ को उत्पन्न करने वले छ प्रकार के जीवाणुर्ओ का वणेन किया गया हे यह 
'ुष्टेककर्माणः' शब्द से स्पष्ट है । इती प्रकार सुश्रुत मी क्रिमिरोगप्रतिषेषीय अध्याय में क्रिमि्यो 
के नामों का वणैन करते हुए कदते हैः फिवे क्रिमि रक्तवह संस्थान के रोगों को उत्पन्न क्रते ह 
“रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते" ( खु० उ० ५४ ) । इप्तके अतिरिक्त खुश्त ने 
जीवाणुक्रारणवाद की पुष्टि मे कदा है-प्रसंण अर्थात्‌ अति सम्पकं अथवा खीध्रसंग से ( उपद॑ज्ञ 
एवं फिर्ग ), शरीर के स्पदे से ८ खुजलो आदि ), श्वा से या खातने से ( देष्मिक उर या 


राजयक्ष्मा ), साथ मरं मोजन करने एवं साथ सोने से तथा दूसरेके वख या माला के धारण करनेप्ते . 





१. सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि; सपित्तानि, सकफानि, सक्रिमीणि मवन््ुत्सन्नतस्तु दोषग्रह- 
. णमभिभत्रात्‌ । ( ख॒० नि० ५) 


ठर माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिष्यन्द तथा अन्य ओपस्तगिक रोग उत्पन्न होते दै । यहां ज्वर से ग्रन्थिकं 

वर्‌ ( 9०९ ) आदि संक्रामक ज्वरो का हौ यहण करना चाहिये, सवंसाधारण अनौपसर्भिक, 

ज्वरौ का नही । अन्य भौपसिक रोग से अनुक्त मसूरिका जैसे ओपस्समिक रोगो का महण करना 

चाहिये 1 एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य मे जाकर संकरामक रोग को उत्पन्न करने वाली कोई तीसरी 

वस्तु अवदय है, अन्यथा वह॒ रोग उत्पन्न नदीं हो पकता । यह्‌ वस्तु जीवाणु हीह जो एक 
मनुष्य से दूसरे मँ संक्रान्त दोता है। ये जीवाणु अत्यन्त सक्ष होने के कारण चमेचक्च॒। से नदीं 
दीखते अत एव सुशत ने केशादाद्यासत्वहश्यास्ते' के द्वारा उनको अदृश्य कहा हे ' इस वैज्ञानिक 
युग मे उन अद्रय जीवाणुओं का प्रत्यक्ष मी अणुवीक्षण यन्तर की सदायता से इन चक्चुओं के द्वारा 
मी आज होने लगा है इस प्रकार प्रमाणस्मूह के दारा रोगोत्पत्ति म जीवाणुर्भो कौ कारणता 
सिद हो जाती हे । यद्‌ सिद्धान्त भाषैमतसम्मत मी है । अन्तर इतना दै कि पाश्चात्य वैयकयर्न्धौ 
म र्का वणन विश्यद रूप सेभिलताहै। प्राचीनो ने इतका वणन सपय एवं परिस्थिति के 
अनुसार अतिसंकषेप मे किया है । प्राचीन काल मे यम-नियम आदि के पालन से सुदृढ ध्वं शक्तिः 
शाली शरीरतो मेँ जौवाणु अपना प्रभाव नदीं जमा सकते ये । अतः उस समय इनका विस्तार से 
वर्णन करने की आवदयकता प्राचीन ऋषिर्यो को अनुमव नदीं हई । आधुनिक काल मे यम-निथमः 
करी परम्प विट्प्त हो जाने से शरीर की स्वामापिक शक्ति भी कम होती गड, जिससे रोगोत्पादकः 
जीवाणुओं का प्रमाव मानव-द्रीरे मे व्यक्त दोने लगा । आवश्यकता भविष्काग की जननी ह” 
इस सिद्धान्त के आधार पर आधुनिक ने अनवरत परिश्रम के उपरान्त जीवाणुवाद का सुविस्तरृत 
विवेचन करने मँ सफलता प्राप्त की । यह सिद्धान्त सुपरीक्षित एवं सत्य कौ कसौटी पर खसिदध 
होने ॐ कारण यद्य है । इसका ज्ञान प्रत्येक आयुवंदज्ञ को पूणंतया दोना चाहिये । इसका प्रयोजन 
संक्रमण का प्रतिषेष एं निदानपरिवजन है; क्योकि कहा मी दै- 

“संकेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजंनम्‌' 1 
श्सौ प्रसंग म एक वात भौर स्मरणीय है कि जीवाणुवाद के कारण त्रिदोषवाद पर कोदं 

भधात नदीं पहुंचता । सिद्धान्त की इष्टि से इन दोनो में कोई प्रतिद्रन्दिता नदीं है जीवाणुमी 
दोर्भौ को प्रङ्पितत करके दी रोगो को उत्पन्न करते दै । त्रिदोष को रोगो के प्रति साक्षात्‌ कारणता 
ह । जीवाणु परम्परया दौ कारण की कोटि मे अति है । तात्पर्यं यह कि विना दोषप्रकोप के रोगो. 
त्पत्ति नदं होती । कदाचित्‌ जीवाणुसंक्रमण होने पर भी रोगोत्पत्ति नदां होती किन्तु जीवाणु 
या अन्य मिथ्या भदार-विहार से प्रकुपित दोष अवद्य ही रोग को उत्पन्न करते है। इसीलियि 
वाग्मट ने कहा दै-- ष 

सवषामेव रोगाणां निदान पिता मलाः 1 तपरकोप्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ ॥ 


जीवाणु भौर त्रिदोष का कार्यश्च ही मित्र दै । जीवाणु का काय्षेत्र त्रिदोष है इसख्यि वे 
त्रिदोष मं दी विकृति उत्पन्न करते है । त्रिदोष का कायंकेत्र शरीर है, इस प्रकार जीवाणुभं से ` 
प्रकुपित त्रिदोष दही शरीर मे विकृति उत्पन्न करके रोग को उत्पन्न करता है । कभी कभा कुद 
व्यक्तियो मँ जीवाणुसंक्रमण होने पर मी रोग की उत्पत्ति नदीं होती । इसका कारण त्रिदोष की 
खुद साम्यावस्था दी है । भाजकल इसकी दौ रोगप्रतिरोधक्षमता ( थप ) कदते है । जव 
तक दोष पूणैतया साम्यावस्था मेँ रहते हैँ एवं प्रकोपक कारण जीवाणु कौ शक्ति अद्प होती है तब 

तक रोग की उत्पत्ति नदीं होती । 
१. प्रसंगाद्वा्रसंस्पशौननिः्ासात्‌ सदमोजनात्‌। सदशय्यासनाच्च पि गन्धमाल्यानुलेपनात ॥ 


कुष्ठं उवरश्च शोषद्च नेत्रामिष्यन्द एव च 1 ओपसरगिकरोगाइच संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 
(ख०्नि०५) 


| 
॥ 








सधुकोश-बिदोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ | 


$ ६ दसद -- 
स्वदावरोधः सा तथा । 


== =< 


~ 





-उगपचत्‌ रागे. च स्‌ उव्रो उपदिश्यते ॥ ३ ॥ (दु, ७. न, ६९ 
स्वेद क। अवरोधः, संताप एवं सर्वाङ्ग मँ पीड़ा ये लक्षण एक साथ जिप्तरोगर्मेरदो उत्ते ज्वर .. 
ऊहते है ॥ ३ ॥ 


उवरलणमाह--स्वेदावरोध इत्यादि । खवेदावरोधो घर्मानिर्गमः । ताप इति वक्तव्ये? 
संतापग्रहणादेहेन्दियमनसां तापं रक्तयति । तदुक्तं चरके देदेन्द्रियमनस्तापी, (च. चि. 
य. 3 इति; ‰इन्ड्याणां च वैङृव्यं जञेयं संतापलक्तणम्‌, ( च. चि. ग. ३ ) इति; तथा 
शेचिप्यमरतिरलानिमंनःसन्तापलन्तणयूः (च.चि.ज. ३) इति । सर्वाङ्गग्रहणं सर्वाङ्- 
वेदना । युगपदिति मिलितमेतज्ञक्षणं, परस्येकलो व्यभिचारात्‌; स्वेदावरोधो हि कुष्ठपू्वरूपे 
तथा संतापो "दाहासख्ये रोगे, स्वङ्गग्रहणं सर्वाङ्गवातरोगे, इति 1 नज पेक्िके स्वेदागमात्‌, 
वातिके विषमारञ्भविखर्भितवात्‌ सरवा्गयहणान्यवस्थितेश्वाग्यापकं रत्तणमिति । अन्न जऽनट- 
कतिः कण्ड'द्यः समादधुः उस्सर्गापवादभावेन न्यवस्थितिरिति। तन्न संगतमिच्यन्ते, विधौ 
दयुस्सगापवादभावो न तु लकणे, अव्याप्त्यतिव्याप््योरछ्तणदोषात्‌; तस्मात्‌ स्वेदोऽधिः 
'स्वियतेऽनेन्‌› इति च्यु्पच्या; तस्यावरोधो दोषभ्यासिः । वातज्वरे यद्यपि वायोश्चरस्वेनार- 
भ्भविसर्गयोवषम्यं, तथाऽपि सवदेहगतञ्वरारभ्भकदो पटु निडत्तेरनुद्‌ भूतसर्वाङगगरहणस्य 
विध्यमानतेवेति न व्यभिचारः । चरके तु उवररक्तणं ` “उवरप्रत्यास्मिकंर ङ्ख सन्तापो 
देहमानसः" (चनि. भ. २, इति । नलु, शारीरो जायते पूर्व देहे सनलि मानसः 
(च. च. अ. ३ )-इति चर वचचनादेहमनसोरन्योन्यन्यभिचारादरत्तणमिति चेत्‌ न, 
सुचमतरकारभ्यवहितस्यान्य तररूपस्यावश्यंभाविव्वात्‌ । यथा--गुणवद्‌ द्रभ्यमिति दन्यक- 
णमिति ॥ ३॥ 


विमश्चः- केवल त।प न कहकर संताप का उर्लेख विशेष प्रयोजन से किया गया है। 
सन्ताप से शारीरिक सन्ताप हो नदीं अपितु इन्द्रिय एवं मन का सन्ताप भी यहण 
होता है क्योकि चरक ने कटा है कि द्दहेन्द्रियमनस्तापी? ज्वर देह, इन्द्रिय एवं मन तीनो 
को सन्तप्र करता दै । ववेचित्यमरतिर्छानिः मनःसन्तापरुक्षणमसू्‌? अथात्‌ चित्त का घ्ुभित 
रहना. किमी मौ कायम मनन लगना एवं रलानि का अनुभव होना ये मनःसन्ताप 
के लक्षण हँ । ्वरमे मीये लक्षण मिलते है अतः सन्ताप शब्द का ग्रहेण करना दी 
उचित हे । युगपत शब्द से स्पष्टे ्रि-ये सव लक्षण जो एक साथ भिये उसी कोर 
कंहते दै । पृथक्‌ प्रथक्‌ एक एक लक्षण से युक्त व्याधि को ज्वर नदीं कह सकते । यदि 
प्रत्येक लक्षण को उ्वर मान। जाय तवतो कुष्ट आदिको भी ज्वर कहन। पड़ेगा; क्योकि 
स्वेदावगोध लक्षण ऊट के पूरवंरूप मे, सन्ताप दाह मँ मौर सरवाङ्गरहण सर्वाङ्गवात रोगे 
पाया जाता हे! चरक्‌ ने “उवरघ्रस्याप्मिकं लिङ्गं सन्तापो दे्मानसः, ज्वर का यह स्तामान्य 
क्षण किया है । शारीरिक सन्तःप धरथम शरीर मे ओर फिर मनम भौर मानस पदिरे मने 
पीछे घे शरीर में होता है--शारीरो जायते पूर्व देहे मनसि मानसः । इत दरणन से ूवौक्त 
लक्षण सदोष है यह शंका भी ठक नहीं वर्योकि मन के वाद शरीर या शरीरके वाद मनँ 
संताप अत्यल्प का के अन्तर से होत है, जसे उत्पत्ति क्षणम नियुण द्रव्य मेँ क्षणान्तरमे ही 
युणोत्पत्ति होने से `रणवदु द्रन्यम्‌” यह लक्षण सदोष नहीं होता । 


~~~ 





१. कत्ये' इति क ख । २. धदाहाख्थो रोगः इति क ख । ३. "दोषदूष्या नुवृत्तेः इति कृ । 
४. “ज्वरप्रत्यायकम्‌ इति क । भ्वरपरत्यात्मकम्‌ इति ख । 





सघ 8 माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


अगे स्वेदावरोध आदि रलोक के द्वारा उ्वरोत्पत्ति के ल्यि दोने वाली समी आावद्यक 


विङ्ृतियो का वणेन संक्षेप में किया गया हे। 

स्वेदावरोधः-स्वेदका न निकलना ही इसका अथं है 1 ` वस्तुतः ज्वरितावस्था मेँ स्वेद्‌. 
रबृत्ति नदीं होती । शरीरान्तगेत ताप का निहैरण करने मे स्वेद बहुत वड़ा मागल्ेताहै। 
ज्वर मे, स्वेदावरोध होने का परिणाम तापक्रम की वृद्धि दै। रक्तमें विष की प्रचुरता होने 
प्र स्वेद अन्धर्यो पर मार अधिक हौ जाता हे, अथवा आमरस उनमें अवरोध उत्पन्न कार 
देता है जिससे वे कायं करना बन्द कर देती है । स्वेदावरोष इसी का? परिणाम है 1 

यदि इस शाब्द के अथं को संकुचित न करके कुद विस्तृत किया जाय तो ज्वर में होने वाली 
अन्य विरिष्टं अवस्थाओंँ का स्पष्टीकरण भौ अलीमोंति दो सकता है। स्वेद शब्द को स्राव. 
धेर के भन्य घाव के अवरोध का सन्निवेश भी इसमें किया 


सामान्य का उपलक्षण मानकर शरं 
जा सकता दै । वस्व॒ः ज्वरितावस्था मे सख, आमाशयः आन्न, चक तथा जन्य अरन्धियों के खाव 


कम या बन्द दो जाति हे । 

आधुनिके विदान्‌ मी इस सिद्धान्त के 
ध) 1, €, ४086 0 प्र€ अण, पठण, भोपलणत्‌ 0९, 1८, 066४5 870. 
0४९8. इससे स्पष्ट है कि खाव को उत्पन्न करने वाले सभौ अङ्ग उ्वरितावस्थामें 
निच्करिय हो जाते है । परिसरीय केरिकाओं के विस्फारित दो जाने पर स्वेदयंथि्थो को 
रक्त प्रचुर मात्रा मँ भिल्ने गता है ओर वेस्वेद की उत्पत्ति अधिकता के साथ करती हं । 
इस प्रकार स्वेदोत्पत्ति के निमित्त परिसरीय केदिकार्ओ का विस्फारित हौना अल्यावरयक़ 
ह। रक्त म परिभ्रमण करने वाले उवरजनक विषो के कारण तापनियन्त्रक केन्र के 
अवसादित दो जाने से परिसररीय केशिकार्भो का विस्फार नदीं होने पाता । इस प्रकार खाकी 
कमी, तथा विषो को या आमदोष की प्रचुरता के कारण स्वेद्न्धिर्यो का काये अवरुद्ध हो जाता 
हे । केदिकाओं के विस्फार न दहोने का परिणाम अन्य सखावक अन्धिर्यो पर भौ उक्त प्रकारका 
ही पड़ता है । आमाशय मी इतके प्रभाव से नदीं वच पाता । पाचन के ल्यि सुखः सामाशय्‌? 
आन्त, अग्न्यादय तथा यकृत्‌ के खावो को परमावदयकता रहती है । इन छर्वो के अवरुद्ध त्‌। 
जाने से पाचन एवं प्रचूषण का काय मी वन्द दो जाता है अतएव आयुवद्ञो ने आमञ्वर मेँ 
आहार एवं कषायपान का निषेध किया है। यदि इस अवस्था मे भौ आहार प्रदान किया जाय 
तरो पाचक रसो की मनुपरव्धि से मोजन करा पाचन समुचित रूप मेँ नदीं हो सकता णवं आमदोष 
की दही अधिकाधिक वृद्धि होगौ) दोर्पो का पाचनन होने से ज्वरसे सक्ति मी नदीं मिलती 
अथवा विम्ब से मिलती है । अतः इश्च अवस्था मेँ भोजन न देना ही हितकर है । आमदोषका 
पाचन करने वाके आदार या गौषध स्स अवस्थामे भीदियेजा सकते है । रेसी चरक की 


सम्मति है- । 
लद्धं स्वेदनं कारो यवाग्बस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्ानां दोषाणां तरणे उवरे ॥ 
दोषो का पाचन होने पर जव खोर्तो का अवरोध दूर हो जाता है तव भादार या कषाय 
करा प्रयोग किया जा सकता है । अत्यल्प मात्रा मँ होने से रसौषधि का प्रयोग किसी मी अवस्था 
मं निषिद्ध नहीं है 1 क 
मधुको टीका मँ पैत्तिक ज्वर मँ स्वेदके आधिक्य के कारण इस उ्वरलक्षण के 
अन्या हनि की भांका से स्वियतेऽनेनेति स्वेदः म्नः तस्यावरोधः, यद जं था 
१. खोतसां स्निरुद्धत्वात्‌ स्वेदं ना नाधिगच्छति । 
स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चाभ्नौ प्रायज्ञस्तर्णे ज्वरे ॥ ( च. चि. ३) 
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4. इर भौ भूख को अधिकता ` होती दहै जोरि अग्नि 
के होने पर ४ 5 6 नस्ततः इस समान्य लक्षग के अपवादमी हो सकते 
द जो कि सधतसम्मत मी है वर्योकि जगे उन्दोनि भीसपट कदा कि न्नव स्विद्यति 
सवः" गौर इसकी टीका करते हर ग ने स्पष्ट किया ह फि (सर्वज्ञः अर्थात्‌ स्त्र न च. 
स्विद्यति कचित्‌ सिवद्यतीस्व्थंः ।› इसी मत का समर्थन जेज्जट आदि दोकाकारो ने भौ करते 
ह कदा है मि, “उरसा पवादभावेन,ञ्य वस्तिः? । अतः स्वेदावरोध का अर्थं पसीना न भाना 
ही ठीक हे। 

सन्ताः-रेह, इन्द्रिय एवं मन सभीमें ताप की अनुभूति दोती है 'देहेन्द्ियमनस्तापीः 
ताप या ऊष्मा उत्पन्न करना पित्तकायुण दहै, पित्तकीवृद्धिदहोने पर दी सन्ताप हो सकता दै 
भतः समौ ज्वरौ को पित्तज मानकर उनमें पित्तका शमन करने वाली चिकित्सा का उपदेश 
करिया गया है- 

(उष्मा पित्ताहते नास्ति उव नासत्यूष्मणा बिना 1 
तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि स्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥' 

दारीर का तापक्रम वदने पर उसका अनुभव त्वचा के स्पशं द्वारा होता है । रक्त मं जोवाणु- 
तविष या समवतंजन्य पिर्षो की प्रचुरता से उष्णता की अत्यधिक उत्पत्ति एवं त्वचा आदि निर्हरण 
मार्गौ से उप्तके नारा की कमी के सम्मिलितिपरिणामकोदी संक्षेपमें तापकी ब्रृद्धिः या सन्ताप 
कह सकते हे । इस विषय का विस्तृत विवेचन प्रथम दलोक की व्धाख्या में किया जा चुका है। 

सन्तापनरद्धि के राभ--यह क्रिया यथपि शरीर, मन एवं इन्दरिधो को क्ट देने वाली प्रतीत 
होती है, किन्तु यथाथैतः इस क्रिया का प्रादुर्माव शीर को स्वस्थ वनाने के निमित्त दी दोता दै । 
वस्तुतः यह शरीर की प्रतिक्रियात्मक राक्तिका निदर्चक है। ओपस्िक तथा अनौपसनिक- 
उभयविध रोगों मे इसका महत्व समान है। ओपसमिक रोगो मे उपस्रग॑कारी जीवाणु शवं शरीर 
की कोपा के युद्ध के फलस्वरूप उ्वर की उत्पत्ति दोना अनिवार्यं है । ज्वर कौ मन्दता छपस्षगं 
के स्मैम्य या शरीर के दुव होने का परिचायक है। भौपसर्गिक रोगों मेंतापक्रम की बृद्धिसेः 
निम्न लाभ होते है- 

१. अधिक ताप से जीवाणु की बृद्धि में बाधा । शरीर के स्वाभाविक ताप पर जीवाणुभो की. 
वृद्धि अच्छी होती है । ताप अभिक हो जनि पर उनकी वृद्धि नहीं होने पाती । 

२. तापक्रम की बृद्धि होने सेटदय कौ गति मी तीन हो जाती है इससे विछ्रति काः 
निराकरण करने के ठ्यि विकृत स्थान में रक्त प्रचुर परिमाण में पंच जाता है ओर मक्षकायाणु. 
तथा प्रतियोगी पदाथा के मधिकमात्रामे एकत्रित दोने से उपसतग॑कारी जीवाणु का विनाश 
करने मँ सरर्ता दती है। ` 

ज्वर के उक्त लाभं को देखते हण ही ज्वरहर ओषधों से एकदम ज्वर को उतारना दितकरः 
नदीं माना जाता) 


-स्वरस्य पूव॑रूपाणि उपाच 
भ्रमोऽरति्विवणेत्वं वैरस्यं नयनप्ठवः । 


इच्छाद्वेषौ अहुापि शीतवातातपादिषु ॥ ४ ॥ 
ह नुम्भाऽङ्मदां गुरुता रोमहर्षोऽरुचिस्तमः। 
१. श्चतक्षामता लघुत्वन्न गात्राणां ज्वरमादेवम्‌ ¦ (च. चि. अ. ३) 
ठ) ष्मा० नि 
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अप्रहषश्च श्चीतं च भवत्यु्पत्स्यति ज्वरे ॥ ५ ॥ 

सामान्यतो विशेषात्तु जम्भाऽत्यथं समोरणात्‌ । 
पिततान्नयनयोदहः कफादन्नारुचिभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
स्पैरन्यतराभ्यां तु संख््ेदन्द्नं विदुः । 

सर्मैलिङ्गसमवायः सर्वदोप्रकोपजे ॥ ७ ॥ ( ख. य. तं. न. ३९) 


धृकावट, चित्त की भस्थिरता या किसी काम्‌ मे मनन लगना, विवणंता (1180010पग्ध०य), 
-अख का स्वाद खराव होना, आंखो ते पानौ गिरना, ठण्ड हवा जौर धूपमे वेने कौ कमी इच्छा 
भौर क्री देव हना, जम्भाई, अंगदादं तथा रारीर मे भारीपन दोना, रोगटे खड़े दोना, अरुचि, 
जोल क अग जथा आना. जित मौ पदा मँ रि न दोना तथा कच्च सदौ का परती दोना 
-ये ज्वर ॐ. सामान्य पूवरूप हे । ` 
जम्माईं मधिकं भाना वारज का, सासो मे जलन पितत का जौर जनन मे (मतयविक) अरति 
-दयोना कफज का विशिष्ट पूर्वरूप है 1 
कन्दी दो दो्भो क विशिष्ट पूर्वरूप मिलने पर दन्दज के विशिष्ट ू॑रूप होते दं एवं सव दोषो 
का प्रकोप होने पर समी दोषो के विशिष्ट पूवरूप प्रक होते दै ॥ ४-७॥ 
ू्वरूपमाह--श्रम स्यादि । श्रमः श्रान्त्वमिव । षरतिरनवस्थितचित्तध्वस्‌ , भरतिः 
-करीडाभाव इति कार्तिकः । विवर्णत्वं स्लानगात्र्वम्‌ । यत्त दुष्टाः स्वहेत॒भिर्दोषाः'-इत्यारभ्य 
“स्वकाङेषु उ्रागमम्‌ । जनयन्त्यय बृद्धि च स्ववर्णाश्च व्वगादिषु-( स. चि. अ. ३९) 
-इति संपरक्तौ बद्धश्च वचनं, तद्त्य्थजुम्भादिवद्विशिष्टपूवंरूपाभिभ्रायेण, संप्राप्त्यवस्थापन्न- 
-दोषजन्यत्वात्‌ पूरव॑पस्येति । वैरस्यमिति -सुखस्य विरुदधरसता । नयनप्कवोऽश्रुपूणनेत्र- 
श्वम्‌ 1 यदुक्तं चरके-“भारस्यं ” नयने साखरे ( च. चि. अ. ३ ) इस्यादि । भादिशब्दादम्बु- 
-उवलनयोरप्यनिशचितेच्छाद्वेषयो ग्रहणम्‌ । उक्तं हि चरके-- ‹उवलनातपवायवमभ्बुमक्तेदवेषावनि- 
श्रितौ"-( च. चि. अ. ३ ) इति । धन्ये तु जञव्यौप्ण्यसाधरम्याजरानलौ ्राहयन्ति नाद्ठिश- 
.ब्देन च शायनादिकम्‌ । तमः अन्धकारप्रविष्टस्येवासंवित्तिः । भप्रहर्षः प्रीत्यभावः । उवल- 
-नेच्छया शीते न्धे शीतं चेति वचनं शीतस्य विरोषेण बोधनार्थम्‌ । चकारेण बारुविटधेषा- 
दिग्रहणमिस्याहुः । उत्पर्स्यतीति.भविष्यति वरे । उस्परस्यतीति भात्मनेपदानिव्यत्वेन; 
-तच्च चच्ञिङ इकारेण (भनुदात्तडित आाटमनेषद्म्‌” ( पा, म. ९।३।१२ ) इत्यास्मनेपदे सिद्धे 
-तद्थं डिसकछरणेन ज्ञापितमिति शाब्दिकाः। गदाधरस्तु-उसिपष्सति"-इति पटित्वा "पठ 
गतौ? इयस्य सज्न्तस्य “सनि मीमाघुरभलमशकपतपदाम्‌' ( पा अ. ५७।४।१ ) 
-इत्यादिना इसि छते” (गूेवत्‌ सनः ( पा- अ. ६।२।६२ ) इत्यन्न भिन्नवाक्यतया परस्मे- 
- पदमिति ष्याचष्टे इति ॥ ४-७ ॥ 
विम भपने कारणो से प्रकुपित हए दोष जव रूप प्रकट होने से पूवं सम्ध्ा्ति कौ भवत्या 
म॑ खतो म अवरो तथा जाठराग्नि का नाश कर देते द तव शरीर मेँ मारीपनः बिना परिश्रम 
के थकावट की ति तथा जम्भा आदि लक्षण दोते दँ 1 सम्प्रा्ति की अवस्था को प्राप्त 


१. “कफान्नान्नामिनन्दनम्‌? इत्यातद्भदपंणसंमतः पाठः । ॥ 
२. श्रयोदरयोस्तु रूपेण संसष्टं न्दरं विदुः इति सुद्रितश्तपुर्तके पाठः । ३. ¢विरुदखल- 
. रसता? इति क । ४. गौरवम्‌ इति.क ख । ५. ^रस्‌माते? इति पा० 
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प दोष से ही पूरवैरूप की उत्पत्ति दोती है । रोमात्र दोना तथा शीत र्णना ये दोनों सदचारी ` 
लक्षण दे । परिसरीय केशिकाों के संकोच के कारण ज्वर दी परारम्मिकं अवस्था मेँ रोगी को 
शौत का अनुभव होता है एवं शीत से रक्षा करने के निमित्त रोगे भी स्वाभावतः खड़े हो जाते. 
हैं| शी तवातातपादिषुः मे आदि श्षब्द के पाठ से जल ओौर अग्नि काभी ग्रहण कर लेना, 
चाहिये 1 क्योकि चरक ने कहा है- 

आलस्यं नयने साते ज॒म्भणं गौरवं क्लमः। उवरूनातपवायवम्बुभक्तिद्धेपावनिध्ितो ॥ 
अविपाकास्यवेरस्ये हानिश्च बल्वर्णयोः। शीखवेकृतमहपं च उवरलक्तणमग्रजम्‌ ॥ (च.चि. ३). 
उवरकारी विषो का प्रव रक्त तथा मह्तिष्क पर भो होने ल्गता है अतः भख के मागे अधेरा. 
सा प्रतीत होता है। 





वातञ्वरस्य कत्तणान्याह- 
वेपथुविंषमो वेगः कण्टोषठपरिशोषणम्‌ । 
निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥ 
रिरोहदरात्ररूवक्त्रवैरस्यं गाटविट्कता । 
शूलाभ्माने नुभ्भणं च भवन्त्यनिरुजे ज्वरे ॥ & ॥ (खु.र.भ.३) 


शरीर मेँ फपकपी? विषम वेग, कण्ठ ओौर दोढो का सुखना, निद्रानाश्च, दीक का रुक जाना,. 
दशरीर में रूक्षता, सिर, हदय प्रदेश तथा शरीर के अन्य अङ्गो मे पीडा, सुख का स्वाद खराव 
दोना, मल का सस्त होना, उदर में शूल तथा आध्मान कौ प्रवृत्ति एवं जम्भाईं अधिके आनाये 
वातिक्र ज्वरके लक्षण हें ॥ ८-९॥ 

वातपित्तकफानां यथापूर्वं भूरिदारुणविकारक्ृतवेन प्राधान्ये; यदुक्तं चरके-- "अशीति. 
वातविकाराश्चलवारिशपपत्तविकारा विंशतिः श्ष्मविकाराः ( च. सू. अ, २० ) इति; तथा 
दारुणाश्च बातविकारा आक्तेपकपच्चाघातादयः; अतः प्राधान्यात्‌ प्रथमं वातञ्वरख्क्तणमाह--. 
वेपथुरित्यादि । एवमन्यत्रापि वातादिक्रम निदे वेदितभ्यम्‌ । विषमो वेग इति वेगो उवरस्य 
भचत्तब्दधर्वा, तस्य वैषभ्यमनियतकात्वम्‌, अङ्गेषु चौप्ण्याद्यनियतस्वम्‌ । कवशिदुका,. 
स्तम्भो गात्राणां जडिमा, रौचयमपि गात्राणामेवेति गदाधरादयो व्याचक्तते; तचानवधाना- 
द्वयाख्यातमिति लचग्रते; तवस्य स्तम्भः ्वस्तरभ इस्येकपदताऽत्न युज्यते । यदाह व्रागमटः-- 
"हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवथो्र॑हः । अमः प्रङापो धर्मेच्छा विकापश्चानिकञवरे' -( वा. 
नि, अ. २) इति । चरथे ऽपि निदाने ्तवयूद्रारविनिग्रहः' ( च. नि. अ. १) इति पठितम्‌ ।. 
विनिग्रहशब्दस्तु तत्र तत्न निरोधाथं एवाचार्येण निदः; यथा वातगुर्मनिदाने-“रूतान्ञ-. 
पानं विषमातिमान्नं विचेष्टितं वेगविनिग्रहश्चः (च. चि. अ. ५ ) इति; तथाऽन्तर्वेगञवर- 
रक्षणे “दोषवर्चोविनिग्रहः- (च. चि. अ. ३) इति। एतेन, उवरमुक्तिलक्तणे क्षवस्य 
पाठात्‌ -कथमेतज्ञकणमिति यदाशद्कितं कातिककुण्डन तदपि निरस्तम्‌ । भाध्मानं वायुना 
सवेदनुद्रपूणंस्वम्‌ । शिरोहद्रात्ररगित्यत्न गात्रग्रहणेन रिरोहृद्‌्रहणे सिद्धे तदभिधानं 
विशेषेण शिरसि हदि च "वेद नाथम्‌ । एतानि रूपाणि प्रायो मादिस्वेन निदिष्टानि खुश्तेन,. 








१. छतः स्तम्भः इति उ्दणसंमतः पाठः । २. शिरोरुक्‌ गात्ररुक्‌ इति क पुस्तके पाठः. 
शिरसः पृथयुपदानमत्य्थं शिरसि सा मवतीति ज्ञापनार्थम्‌, अन्यथा गात्ररुगित्यनेनैव तत्माततिः? 
इति सश्चतटीकायां ड्दणः। २. कथमत्र लक्षणत्वम्‌” इतिक ख । ४. “शिरोरुग्गात्ररुगित्यत्र गात्र 
यहणेन शिरोग्रहणे सिद्धे तदभिधानं विशेषेण शिरसि वेदनासूचनाथम्‌? इति क । 


= माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


नतेन चकरारेणान्यान्यपि चके क्तानि बोद्धभ्यानि । तान्येव गयेनोक्तानि सुखहग्रणा्थं शोकेन 
मया प्रदशय॑न्ते “भवन्ति विविधा वातवेदनाः पादसुक्चता । पिण्डिकोद्वे्टनं कर्णस्वनो 
व्ककषायता ॥ उरुसादो हनुस्तसमो विश्रेषः संधिजानुनोः । शुष्ककासो वमिलोंभदन्तहः 
-शरमञ्चमौ ॥ मरुणं नेत्रमूत्रादि वृरपरापोष्णकामिताः' इति ॥ ८-९ ॥ 1 
विमर्ः- ज्वर की प्रबृत्ति या बृद्धि. को वेग कहते ह । वातञ्वरमें दन दो्नका समय 
निश्चित नहीं होता अतएव सुश्रुत ते इसे विषम वेग कदा है । चरक भी इप्तको विषमारम्भ वि्गी 
मानते है । उक्त शब्द की व्याख्या मे चक्रपाणि कहते आरम्भः उपपादः, विसर्गो मन्तः 
-तौ विषमौ यर्थ ख विषमारम्भविसगौ" अर्थात्‌ स्वर कावेग कमी सिर से प्ारम्म होता ह 
जौर कभी पीठ सेय जङ्घा से तथाकमी तेज होतादै ओर कमी मन्द । इसी प्रकार उसकी 
-नित्ति का स्थान मौ अनियत ही दता ह । वायु के प्रास्य के कारण निद्रानाश्च ( 1प5०पयक४ ) | 
रहता है । कुद लोग क्षव ओर स्तम्भ को पृथक्‌ पृथक्‌ मानकर छक की प्रवृत्ति एवं शरीर की जडता 
-देक्ता अथं करते है । वस्तुतः यह ठीक नदी, इसको एक मानकर दीक की रुकावट ही अथं करना | 
चाहिये, क्योकि वाग्मटने भी द्धक की रुकावट कदी वातञ्वर का लक्षण माना दू उसकी 
परवृत्ति को नदी- 
हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः छवधोग्रहः । भ्रमः प्ररेपो घर्मच्छा विखापश्चानिरञ्यरे ॥ 
शके अतिरिक्त चरक ने मी "विषमारम्यविसर्गिस्वम्‌? हत्यादि रक्षणो में “हवधूद्‌ गार- | 
-निरहः+ के द्वारा दीक के निग्रहया अवरोध कादी प्रतिपादन श्चियादै। यदपि वेदनाका । 
अनुमव समस्त शरीर में होता ह तथापि सिर एवं हृदयप्रदेश मेँ इसको विशेष प्रतीति दती दै 
अतः उनका नामग्रहण विरेषरूप से फिया गया दै । वातञ्वर का विशेष काल वर्षा ऋतु दै । इन 
-लक्रणो के अतिरिक्त कुद दूसरे लक्षण मी कमी-कमी मिलते हँ ओर उनका उल्लेख मी चरक 
-आदिनेक्यादे। 


| पित्तञ्वरलक्तणमाह- 
वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्रारपतवं तथा वमिः । 
कण्डोष्ठखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ १० ॥ 
प्रलापो वक्तकटता मूच्छ दाहो मदस्तृषा । 
पीतविष्मूत्रेत्रसं पेततिके ्रमणएवच॥ ११॥ (स॒.उ.अ.३०). 


पित्तज्वर मेँ रका वेग तीक्षण होता दहै, अतिप्तार, निद्रा की कमी तथा वमन दता द | 
कण्ठ, सुख, ओष्ठ तथा नासिका मेँ पाक हो जाता है, पसीना भी आता हे, रोगी प्रलाप करता 
एवं उसका मुंह कडवा रदता दै, रोगी को रूप आदि व्रिषयां का ठीक-टीक शान नहीं रहता दै 
( मूल्छ हो जाती है ), दाई एवं मतता की प्रतीति होती ह, प्यास अधिक छगती है, मल, मूत्र | 
तथा नेत्रो का रंग पीला होता हे ण्वं रोगी श्रम से पीडित रदता द ॥ १०-११॥ | 
वित्तञ्वरलत्तणमाह-वेगस्तीच्छ इव्यादि । अतिसारः पित्तस्य सरतवेन सदव श्च 
-स्वतिखार एव, तस्य उवरो पद्ववष्वात्‌, नि द्रार्पस्वं स्वस्पनि दरात्वम्‌। उक्तं हि सश्चते--"निद्राः 
नाश्ञोऽनिखात्‌ पित्तात्‌ (खु. शा. अ. ४) इस्यादि। वमिः पित्तस्य कफस्थानगमनात्‌ । 
स्वेदो घरमासमनं, प्रायेण लामदोषेण सोतं निरोधात्‌ सवंञवरेषु घमंनिरोधः, भत्र ठ 
पित्तस्य तेचण्याञञ्वरश्रमावाद्धा स न मवति । प्रलापोऽसंबद्धभाषणम्‌ । वज्ककटुता युखतिक्त- 

, वं, चरके दि पेक्तिकनानाव्मजचष्वारिंशद्विकरेषु तिक्तास्यतायाः पागदुनुभवाच् । कातिकः 
-स्वरोचके “कटवम्टमुष्छ विरसं च पूति पित्तेन विधाज्चवणं च वज्रम, ( च. धि. अ. २६ १. 


तिनं 


| 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीका्टयोपेतम्‌ । 


इति वचनं दष्टान्तसुपन्यस्य कटुसुखस्वमपीच्छंति । तन्न, तत्रापि संदेहात्‌) यदुक्तं -- 
कटु सुखस्वमप्येष्टन्यमिति । मूर्च्छति सूच्छ रूपाद्यविज्ञाने, तमः प्रवेशो विस्तिरिव्याहुः ! 

मदो मत्तत्वसिव, यथा-पूगक्तोद्रवधन््रसन्तणादौ । ्रमश्वक्रस्थितस्येव अमद्वस्तुद््नमि- 
त्याहुः; अन्ये तु स्वदेहश्च मणक्ञानम्‌ । नु, श्रमस्यारी तिवातविकारपठितस्य वातनानात्म- 

जत्वात्‌ कथं पित्तविकारे पाठः १ उच्यते, "न रोगोऽप्येकदोषजः, इति वचनात्‌ पेत्तिके वाता. 

चबन्धाद्‌ जम इति जेञ्जटः समाधान सुक्तवान्‌। अथवा दोषदृष्यसंमूच्छनप्रभावात्‌ कारणादृ्ट- 

स्यापि रूपस्य कायं उपलम्भः; यथा<-अरूपवातारब्धातिसाराद्ाविवारुणस्वं, हरिद्राचूर्ण. 
संयोग हव लौहित्यम्‌ । यत्तक्तं सश्ते-'रजःपित्तानिखाद्‌ रमः (स. चा. अ, ४}-हति तत्रापि. 
वातानुगतपित्तजरवमेव बोद्धव्यम्‌, अन्यथा भ्रमस्य वातिकनानारमजस्वमेव न स्यादिति । 

अपरे तु पित्तदूषितनेत्रेन विपर्यस्तक्ञानं श्रमः, पीतः शङ्क हस्यादिवत्‌ । चकारः पूवं वद्‌. 

जुक्तसमुचयार्थः। तद्यथा--तीनोष्मता रक्तरोटाः शी तेच्छुताऽरुचिरिति ॥ १०-११ ॥ 

विमश्ः--पित्तज्वर का वेग सम्पूणं शरीर मेँ एक साथ आता हे । भतिसार से यहां अति सरण 

नदीं अपितु द्रवयुक्त मल की प्रवृत्ति ही समक्चनी चाहिये, कर्योफि तिहार वस्तुतः ज्वर का 

उपद्रव है । पित्त के द्रवत्व युण के कारण मल पतला दो जाता है। समी उवौ म पित्तकी 

उपस्थिति रहती है । किन्तु पित्तज्वर मे पित्त की प्रचुरता होने से वेग तीक्ष्ण स्वरूप काहोतादहै। 

निद्रार्पता वायु के समान पित्तकामौ कायं है; क्योकि सुश्रुत ने कदा है-"निद्रानाशोऽनिरादः 
पित्तात्‌, । वमन से पित्त का वमन सम्लना चादिये; क्योकि चरक ने पित्तज्वर के लक्षणो मे 
शविनत्तच्छुदनम्‌' यह स्पष्टरूप से कहा दै । पित्त के कफ़स्थान आम।शय मेँ आ जाने से पित्त 
ज्वर में वमन को प्रवृत्ति होती है। यथपि खरोत मे अवरोध होजने सेसमी जवरोमें स्वेद 
प्रवृत्ति का अवरोध रहता हे तथापि पिन्तञ्वर उक्तका अपवाद है भतः इसमे स्वेद की प्रवृत्ति दोती 
है। मूच्छ रूप आदि विषो का ञक्ञान या विस्मृति सम्चनी चादिथे। भ्रम वात्तिक विकार 
होते हए भी पित्तञ्वर मेँ वायुका अनुबन्ध होने के कारण अथवा विक्ृतिविषमसमवाय जनित 
होता है । पित्तकृत ऊष्माजनित रक्षता से वायु का अनुवन्ध होना स्वाभावक मी है । पित्तज्वर 
विक्षेषतः शरदऋतु में होता दै । 

कफञवरलक्तणं निरूपयति-- 


रतेमित्यं स्तिमिते वेग आक्यं मधुरास्यता । 

शुङ्धमूत्रपुरीषं स्तम्भस्तृप्िरथापि च ॥ १२॥ 

गोरवं शीतसुत्छेदो रोमहर्पोऽतिनिदरता । 

[ स्रोतोरोधो स्गद्पत्वं प्रसेको रुवणास्यता । 

नात्युष्णगात्रताच्छर्दिखाखाबोऽविपाकंता ॥ ] 

प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफनेक्ष्णोथ शुकरुता ॥ १३ ॥ 

कफ़ज ज्र मेँ शरीर गीले चमडे से ठका दुभ सा प्रतीत होता है, वेग मन्द रहता है, भालस्य 

तथा सुख का स्वाद मीठा होता है; मल भौर मूत्र का वणं सफेद होता दहै, शरीर मे जकड़ाहट 


रहती है, अन्न मे अरुचि, शरीर मेँ भारीपन तथा शीठ का अनुभव होता दै; कफष्ठीवन या वमन 
करने की इच्छा रहती हे, रोगटे खड़े रहते है ओर निद्रा बहुत आती है । सभी स्रोतों म अवरोध 





१. पठित्वा, तदुपन्यस्य" इति क ख । २. "कारणदृष्टदोपस्यापिः इति क । ३. “यथा इति क ख 


पुस्तकयोनं पञ्यते। ४. संयोगतो यथाः इति क ख । ५. आतद्कुदपंणसंमतोऽयं पाठः । 
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रइत। है, शरीर म पीड़ा कम होती है, प्रसेक होता दे, खख का स्वाद नमकीन रहता है, त 
अभिक गरम नदीं रहता, वमन, लालाखाव, अपचनः प्रतिश्यायः अरुचि तथा कास यह्‌ लक्षण होते 
हे मौर मंखों का वणं सफेद रहता है ॥ १२-१२॥ 


कफ़ञ्वरलक्षणमाह-स्तेमित्यादि । स्तेमित्यमङ्गानामाद्रंपटावगुण्टितत्वमिव । स्ति. 
“मितो वेगो मन्दो वेगः । धास्यमिति "समर्थस्याप्यनुस्साहः करम॑स्वारस्यसुच्यते, ( सु. दा. 
अ. ४ )-इत्यारस्यरक्तणमाहुः 1 स्तम्भः शङ्गस्तञ्धता । त्तिः तृ्तस्येवान्नानभिलाषः | 
उस्वलेदः कण्डोपस्थितवमनश्वमिव । अरुचिरत्र सस्यप्यभिकाषे अभ्यवहारासामर््यमिति 
-मेदः चकारः पूर्ववत्‌ । तेन "तथाऽङ्गे पिडकाः शीतं प्रसेकश्छदिंतन्दिके । हदुपरेप उष्णा. 
-भिला षिता वद्िमादंवम्‌- इति ॥ १२-१६३॥ 
विमशः--रसका वेगम सम्पूणं शरीरमें एक साथ होता है। खख का स्वाद मीठाया 
.नमकीन दोनों तरह का हो सकता है । केशिकाओंके संकोच के कारण रोमांचितता तथा जौतका 
-अनुमव होता है । वसन्त ऋतु इसके व्यि अनुकूल काल है । 


वातपित्तञ्वरर्रणमाद-- 
ष्णा मृच्छ भमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा । 
कण्ठास्यशोषो वमध्‌ रोमहरषोऽरुचिस्तमः ॥ १४ ॥ 
पर्वभेदच जम्भा च वातपित्तज्वराकरृतिः । (सु. उ. तं. ध. २९) 


प्यास, मूर्च्छा, भम, दाह, निद्रानाश, सिर मँ पीडा, गठे ओर सुख का सूखना, वमन, रतगटे 


खड होना, अरुचि, आंखों के आगे अन्धेरा सा द्धाया रहना, सन्धियों मँ पीडा तथा जम्माईं की 
विशेषता ये वातपित्तञ्वर के लक्षण हे ॥ १४॥ 


वात पित्तञ्वरलन्तषणमाह-तृष्णेव्यादि । पर्वाणि भिद्यन्त इवः वेदना पवंसेद्‌ः । एतानि 
-च छिद्ानि विङृतिविषम्तमवायारग्धस्य बोद्धभ्यानि । विङ्ृतिविषमसमवाधारञ्धस्वं चेषां 
केवर्वातिकपेत्तिकञ्वरलक्षणानां मध्ये केषांचिदेव नियमेन पारखात्तदतिरिक्तरक्तणपाटाच्च 
-चोद्धव्यम्‌ । यथा-अत्रेष वातपैत्तिकेऽरचिरो महषौ, वचयमाणवातश्टेषिमिके स्वेदः संतापश्च, 
"एवं कफपेत्तिके अनवस्थितञोतदाहौ एवं सन्निपाते साखकषादिनेतरस्वद्धिरोकोठनादि । 
गरकृतिसमसमवायारन्धे लु वातजादिञ्वरलिङ्गान्येव समस्तानि कतिपयानि वा भवन्ति । 
अतएव चिकिंरिसिते चरको विकृतिविषमसमवायारण्घानां दरन्द्रसन्निपातञ्वराणां लद्धणानि 
- साक्तात्‌ परित्वा निदानस्थानोक्तवातादिञ्रलिङ्गातिदेशेन प्रकृतिसमसमवेतानां द्रन्द्रसन्नि- 
पातञ्वराणाः कष्षणसुक्तवान्‌। यदाह--“निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथग्जञ्वराक्तिः । 
संसर्ग॑सन्निपातानां तथा चोक्तं स्वलक्षणम्‌” (चि. च. अ. ३)-दइति । एवं वचयमाणं द्वन्द 
-सन्गिपातलक्षणं व्याख्येयम्‌ 1 परकृतिसम्मवाय विद्दिविषमसमवाययोश्चायमथंः--्रह्ृ्या 
हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः काययंकारणभावसंबन्धः प्रकृतिसखमसमवायः, कारः 
, णाजुरपं कार्यमित्यर्थः, यथा--श्खतन्तुसमवायारञ्धस्य पटस्य शुद्खत्वम्‌ । वित्य देतु 
भूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो विङ्ृतिविषमलमवायः, यथा--हरिद्राचृणंसंयो गज 
ङौ दिव्यमिति ॥ १४॥ 


प 


१. ति पवभेदः प्वबेदना' इति क ख । २. ्न्द्रसन्निपातञ्वराणाम्‌? इति क॒ ख पुस्तकयोन 
"पथ्यते । | 








मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । 


विमन्चः--उपथंक्त लक्षणो को विक्रति-विषम-पमवायारब्ध समञ्चना चाहिये क्योकि इनमे 
ते कतिपय लक्षण हौ वातत तथा पित्त के लक्षण है, शेष लक्षो मे वैचित्र पाया जाता दहै । अतप 
इसक्रो विकृतिविषमसमवायजन्य माना गया है- जेते रोमदषं तथा अरुचि ये दोना न तो वात के 
हो लक्तग हे जौर न पित्तके। इसी प्रकार वातदलैभ्मिक उवर मे स्वेदपरवृत्ति एवं सन्ताप, पित्त- 
कफ जत्र मँ अनवस्थित शीतता एवं दाह, सान्निपातिक ज्वर मे आंखो मे मलिनता, अश्रुपूणेता तथा 
सिर को दर उधर फकना ये समी लक्षण अपने निदान कै कारण प्रकुपित समवेत दोष के कारण 
उत्पन्न हुए प्रतीत नहीं होते अतः उन्हें विकृतिनिषमप्तमवायजन्य लक्षण कहा जाता दै 1 प्रकृति 
समस्तमवायारव्ध ज्वर मे वातादिजञ्वर के ही सम्पूण या मसम्पू्णं लक्षण दोतते है । इसी आशय से 
महपिं चरक ने वि्ृतिविपयसमवाय।रन्य दन्द्ज तथा सन्निपातज उवरके लक्र्णो का वणन 
करके निदानस्थान में वणित वात कफ आदिके रक्षणो के अनुसार प्रकृतिस्मस्मवायारब्ध दन्न 
तश्रा सन्निपातज ञ्वर के लक्षर्णो का भी निर्देश एक्‌ विया है-- 
“निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या परथग्नञ्वराङ्तिः । संसर्गसन्निपातानां तथा चोक्तं स्वरष्तणम्‌' ॥ 

अथात्‌ निदान स्थान मे वातिक आदि तौन प्रकार केञ्वरो के पृथक्‌ पृथक्‌ जो लक्षण कहे दं 
उन्हीं लक्षणो के संयोग या संगं के अनुक्तार सं तगंज ( इन्द्र ) तथा सन्निपानज जरयो के रक्षग 
समञ्षने चाहिये । प्रङृतिममसमवाय तथा विक्रृतिविषमसमवाय का अर्थं निम्न प्रकार सेश्िया 
जा सकता है-- श्रक्कस्या हेतुभूतया समः कारणानुरूपः समवायः कार्यकारणभावसम्बन्धः 
भङृतिसमत्तमवायः' अधात्‌ रोग कीं प्रकृति अर्थात्‌ निदान या कारण के समान समवायया 
कायेकारणम।व सम्बन्ध का दोना प्रकृतिस्तमसमवाय कदलाता है । यथा सफेद तन्तुर्भो से बना 
हभा कपड़ा सकरद दी दोता है । कफपित्तज ञ्वर मे लिप्ततिक्तास्यता लक्षण ` इसका ही उदाहरण 
दै । इत प्रकार कारण के अनुरूप कायं की प्रवृत्ति हौ प्रकृतिसमसमवाय है । 

गिकृतिविषमसमनाय विद्धस्य देतुभूतया विषमः कारणानचुरूपः समवायो विहृति. 
विषमस्तमवायः, अर्थात्‌ विकृति के कारण श्रिपम य कारण कै विपरीत समवाय य] कायंकारण- 
भाव सम्बन्ध को पिक्ृतितिषमप्तमवाय कते है । यथा पालो रंगवालो दव्दी ओर सफेद चने 
संभोग से विषम लाल रंग की उत्पत्ति होती दै, इती तरह वातपित्तञ्र के लक्षणो मे रोमहष ओर 
अरुचि मी वात या पित्त के स्वतन्त्र लक्षणन होते हृ भी इस अवस्थामें भिल्ते ह अतः ट 
विङृतिविषमसमवायारन्धः कहा जाता है । स प्रकार कारण के अनुरूप कार्य न दोनादी 
“भिङ्कतविषमसमवायः कदलता द । 


वातश्छेप्मञ्वरलटनत्तणमाह-- 
स्तैमित्यं पणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥ १५ ॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदप्रवतेनम्‌ । 
संतापो मभ्यवेग्च वातशेऽमज्वराकृतिः। १६ (सु.उ. तं. अ.२९) 


= 11 


वातशचेष्मजर में शरीर गले कपडे से मीगासारहता है, सन्धयो मे पीड़ा होती है, निद्रा 
अभिक आती है ओर्‌ शरीर भारी रहता दै । शिरःशूल, प्रतिदयाय, खां, स्वेद को अधिकता, 
रीर में सन्ताप तथा ज्वर का वेग मध्य रहता ३ ॥ १५-१६ ॥ 

वातश्छेष्मञवरलन्षणमाह ~ स्ते मिव्यमिव्यादि । स्वेदाप्रव्तनं स्वेदस्य जा समन्तादका- 
रणेन प्रवतंनं विङृतिविषमसमवायारन्धत्वादिति किकः । युक्तं चेतत्‌ ; यदाह दारीतः- 
“शिरोग्रहः स्वेदभवो अरस्य कासश्च लिङ्ग कफवातजस्यः--इति । स्वेद भवः स्वेदोत्पत्तिः। 
मध्यवेगो नातितीचगो नातिग्दुरिति ॥ १५-१६ ॥ 
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विमशं-स्वेदस्य भासमन्तात्‌ परृत्तिः सवेदाप्रदृत्तिः स्वेद की अत्यभिकता ही इसका 
खथ हे । क्योकि हारीत ने भी वातश्ेमज्वर में स्वेदपर्तिका वर्णन किया है । स्वतन्त्र या 
कर्पर मे यह स्वेदप्रदत्तिलक्षण नहीं मिलता अतः इते विङृतिविषमसमवायारग्ब कहते हैः । 
शछेष्मपित्तज्वरलक्तणमाह- 
लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुविस्तरषा । 
हदो शः शीतं शष्मपित्तज्वराङ़तिः ॥ १७ (स, ॐत ५.५९ > 


छेषमपित्तज्वर मे सुख मे (कफ के कारण ) केपसा इआ रहता है, ( पित्त के कारण ) सुख 
का स्वाद कड़वा होता है , तन्द्रा, मूर्छां, खासी, अरुचि, प्यास तथा पुनः पुनः शीत गौर दाह 
का भनुमव होता है ॥ २७॥ 


श्लेष्मपित्तञ्वरलक्षणमाह-टिते्थादि । शकेष्मणा टिक्च पत्तन तिक्तं च लास्यं सुखं 
यस्य, तस्य मावो लिप्ततिक्तास्यता । तन्द्रा निद्धावरडकान्तिः१ । मोहो मून्ा। पूतानि 
लिङ्गानि प्रायोभावित्वेन निदिष्टानि,2 तेनान्यान्यपि चरनोच्छानि बोद्धभ्यानि । यथा ^तथां 
स्तम्भश्च खंस्वेदः कफपित्तप्वतंनम्‌*-इति ॥ १७ ॥ 
विमश्च--उक्त लक्षण ही भधिकतर पाये जात हे अतः माधव ने इन्दी का वणन किया है । 
श्नके अतिरिक्त स्वेद, जकड़ादट तथा इलेष्मा भौर पित्तका निकलना एवं निश्नकिखित तन्त्रान्तरीय 
लक्षणों का मी ग्रहण कर लेना चाहिए-- ॑ 


खहृदाक्ो सुः शीतं स्वेदस्तम्भौ सुडूसंहुः । मोहः कासोऽरचिसतृष्णा रखेष्म पित्तश्रवतेनम्‌ # 
सान्निपातिकञ्वरलक्षणं व्याचष्टे 


क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा । 
ध ९ ् ० 
साघ्तावे कल्पे रक्ते निमे चापि लोचने ॥ १८ ॥ 
सस्वनो सरुजो कर्णौ कण्टः शूैरिवाघ्रतः । 
(^ अ 
तन्द्रा मोदः प्रपञ्च कासः श्वासोऽरुचिर्भमः ॥ १९ ॥ 
परिदग्धा खरस्पशा जिह स्रस्ताङ्गता पर्‌ । 
छठौबनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिभितस्य च ॥ २० ॥ 
शिरसो रोटनं तृष्णा निद्रानाश्नो हृदि व्यथा । 
स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराइशंनमरपशः ॥ २१ ॥ 
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठद्रूजनम्‌ । 
कोठानां उयाबरक्तानां मण्डङानां च दश्च॑नम्‌ ॥ २२ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वस्य च । 
चिरात्‌ पाक दोषाणां सननिपातञ्चराक़ृतिः २३॥ (च. चि..2) 
सतनिपातज्वर भे क्षण भं दाह ओर क्षण में शोत का अनुम होता है, अस्थि, सन्धि तथा सिर 
` \. (लोचनछन्तिः ति उ ख। २. छिखितानिः इति क ख। 


योक =-= 











सधुकोश-वियोतिनीटीकादयोपेतम्‌ । 


मे विशेष वेदना होती है, नेत्र आखरओं से भर रदते दै, उनका रंग मैला ओर ला रहता है भीर 
चे विस्फ़रित अथवा अन्दर को प्रविष्ट रहते है । कानां मे अकारण ही सन सन ब्द खना पडता 
दै मोर उनमें ददं भी रहता दै, गरे मे यवदो से भरे रहने के समान अनुमव दोता दै; तन्द्रा, 
मृच्छ, प्रलाप, कास्त, श्वास, अरुचि तथा भ्रम होते है, जिहा लसी दुद सी कष्णवणे कौ एवं 
स्पशं मे (गाय को जीम के समान ) खुरदरी दोततौ दै, सम्पूणं अंग भिथिल रहते है, शूक मेँ कफ 
के साथ रक्त या पित्तमी निकल्तादहे, रोगी सिरको इधर उधर माता रहता द, प्यास, 
निद्रानाश्, एवं हृदयप्रदेश मेँ पीड़ा रदती दै तथा स्वेद, मूत्र मौर मल देर से मौर अस्पमात्रारमे 
निकलते हँ । शरीर अत्यधिक छरा नदीं दोता, कण्ठे निरन्तर ( वबृतरो ॐ शब्द के समान ) 
घ॒धुराहर दोती रहती है, शरीर पर सांवछे या लारुर्गके ददोडे या चकत्ते पड जाते है, रोगी 
वोलने मे असमथ रहता है; सुख, नाप्ता, कान तथा गुदा आदि खोता मेँ पाक हो जाता दहै, पेट 
मारी रहता है तथा दोर्पो का परिपाक विलम्ब से हयोता है ॥ १८-२३ ॥ 


साज्िपातिकञ्वरलन्तणमाह- क्षणे दाह हव्यादि । सजा शूलम्‌ , अस्थ्याददिभिः संब- 
ध्यते ' साखावे साश्रुणी । कलुषे आविलवर्णं । निर्गता ञुस्मता संङुचितता ययोस्ते निभुगने, 
“विस्फारिते इव्यर्थः? इति जेज्नटः, “अन्तःग्रविषट-दत्यन्ये, “अतिकटिले,-इति चक्रः । शैः 
कश्ञिम्वि(्वा धान्यादेः । परिदग्धा दग्धवरल्छरष्णवर्णां । खरस्पर्शा खरो गो जिद्धावत्‌ स्पशो 
यस्यां सा तथा । खतस्ताङ्गता निःसखहायवता । टीवनं रक्तस्य पित्तस्य वा मुखेन स्वल्पोद्धि- 
रणम्‌ । शिरसो लोटनमितस्ततश्चानम्‌ । कृशत्वं नातिगात्राणां दोषपूरणसखेन । प्रततं निर- 
न्तरम्‌ । कोटो मालक्ितन्त्रे पठितः । तध्यधा -"वरटीदष्टसंकाशः कण्टूमांह्लोहितोऽखकफपि- 
त्तात्‌ । ्षणिकोस्पादविनाश्यः कोठ इति निगद्यते तञ्तेःः-इति । मूकप्वं मन्दवचनता, भवच- 
नता वा। गुरुतवसुद्रस्य च उद्रगौरवम्‌ , चिरात्‌ पाकश्च दोषाणामिति अतिसामतारञ्ध- 
स्वेन । चकारादन्यान्यपि बोद्धव्यानि ! यदाह वागमटः-तद्रच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं 
निरि। सदा वानेव वा निद्धा महान्‌ स्वेदोऽथवा न वा ॥ गीतनत॑नहास्यादिविङ्ृतेहाप्रव- 
तंनम्‌›-( वा. नि. अ. २ ) इति । एतच्च क्षणं त्रयोदशसन्निपातेषु मध्ये स्वमानाद्‌ ब्दधदो- 
पेस्तुटयेरारब्धस्य उवरस्य चरकेण परितं; इधह्बणादीनां च द्वादशानां रन्तण' तत्रेव द्रष्ट 
व्यम्‌ । तथा च कारमारपाठे चरकः, श्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिरक्‌। वातपि- 
त्तोरदणे विचा्चिङ्ग मन्दकषे जरे ॥ दोयं कासोऽरुचिस्तन्दापिपासादाह 'हद्वयथाः) वा तश्छे. 
च्मोल्ब्रणे व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः । छदिः शोष्य सुहृरदाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवरेदना । मन्द्‌- 
वाते घवस्यन्ति शिङ्गं पित्तकफोल्वणे ॥ सखन्ध्यस्थिशिरसः शलं प्रलापो गौरवं रमः । वातो- 
रूवणे स्याद्‌ द्वधनुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ रक्तविण्मूव्रता दाहः स्वेदुस्तृष्णा वलच्यः। 
मूच्छ चेति त्रिदोषे स्य।ज्िङ्गं पित्ते गरीयति ॥ आलस्यारचिटनल्लासदाहवम्परतिभ्रमेः। 
कफोरवणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ ॥ प्रतिश्या दुरिरारस्यं तन्द्राऽर्च्यस्भिमार्द- 
चमू । हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्ग श्टेप्माधिकरे मतम्‌ ॥ हारिदरमूतरनेत्रव्वं दाहस्तृष्णा अ्रमोऽ- 
रुचिः । ही नवाते मध्यकफे छिङ्ग पित्ताधिके मतम्‌ ॥ शिरोरे पथुश्वासप्ररा पच्छुर्धरो चकाः। 
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं बाताधिके मतम्‌॥ शोतता गौरवे तन्द्रा प्रापोऽस्थिशि रोऽतिस्क्‌॥ 
हीनपिन्ते वातमध्ये लिङ्गं छ@ेष्माधिके विदुः " वर्चोमेदोऽशचिदौवंद्यं वृष्णा दादाऽरुचिअमः। 
कऋफदीने वातमध्ये रङ्गं पित्तधिके विदुः॥ श्।खः काषः प्रतिश्यायो स॒खसोषोऽतिपःश्वंरक्‌ ॥ 
कफहीने पित्तमध्ये सिङ्ग वाताधिङे मत्तसू' (च. चि. अ. ३) दति । विङ्ृतौ नियमो नास्ति; 
न 
२. लक्षणं बोद्धन्यम्‌? इति क ख । २. ष्दाइरक्‌ तथा इति क ख । ३. 'पवेमेदोऽश्नितौव- 
स्यम्‌” इति क ख । 








६४ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ र 


तेन विड्धतिविषमषमवायादनेकप्रकारा भवन्ति” । जतः सुचतेनाप्यन्यादशा सन्निपातलक्तणं 
पठितिम्‌--'नास्युष्णश्ीतोऽल्पसंज्ञो आन्तप्रे्ी हतप्रभः । खरजिह्धः शष्ककण्टः स्वेद्धिणमूत्र- 
चर्जंतः ॥ साश्चनिसुप्ननयनो भक्तद्ेषी हतस्वरः। श्चसन्निपतितः शते प्रपोपद्रवान्वितः ॥ 
अभिन्यासं तु तं प्रहहतौजसमथापरे । सश्निपातज्वरं छन्दरमसाध्यमपरे जगुः" (स. उ. अ.२९) 
इति । तथा मालङ्ितनतर दथुलबणेकोरबणादिक्तणमन्यथा पठितम्‌ । `तद्यया-'वातपिन्ता- 
धिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । तस्य अ्वरोऽङ्गमरदस्तृर॒ताशोषप्रमीरुकाः ॥ जाध्मान- 
तन्दरार्चयः श्वाकासश्न श्रमाः । पित्तशरेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ घन्त- 
दहो बहिः शीतं तस्य तन्द्रा च बाधते । त्ते दक्तिणं पारवंमुरःशीषगटग्रहाः । निष्ठीवेत्‌ 
कफपित्त च तृष्णा कण्डूश्च जायते । विडमेदश्वासहिक्छाश्च बाधन्ते सप्रमीरुकाः। उविभ्ुल्ग 
च तौ नाना सन्िपाताबुदाहृतौ । शेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ तस्य 
कीतञ्रो निद्रा छ्नतष्णा पाश्वेनिग्रहः । शिरोगोरवमालस्यमन्यास्तम्भप्रमीलकाः ॥ 
उदरं दद्यते चास्य कटिवंस्तिश्च दूयते । सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारुणः ॥ 
वाततोरबणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रङ्कप्यति। तस्य पतृष्णाञ्वरग्कानिपाश्वंरग्दटि- 
संक्तयाः ॥ पिण्डिशद्े्टनं दाह उरुसादो बलन्तयः। सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूल निद्रा 
विपर्ययः । निर्भिद्यते गुदं चास्य बरितश्च परिङ्गव्यते ! आयम्यते भिद्यते च हिकते विल- 
पत्यपि ॥ मूच्छंते स्फायते रोति नाम्ना विस्फुरकः स्तः । पित्तोल्बणः सन्निपातो यस्य 
जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य दाहो उवरो घोरो बहिरन्तश्च वधंते । शीतं च सेवमानस्य कुप्यतः 
कफमारुतौ ॥ ततशरैनं प्रधावन्ते हिक्रारवासप्रमीककाः। विसूचिका पवंभेदः प्ररापो गौरवं 
ज्मः ॥ नाभिपाश्वंसजा तस्य स्विन्नस्याश्च विवधंते । स्विद्यमानस्य रक्तं च स्रोतोभ्यः 
सम्प्रवर्तते ॥ शूरेन पीड्व मानस्य तृष्णा दाहश्च वधंते । मसाध्यः सन्निपाततोऽयं शीघ्र. 
कारीति कथ्यते ॥ नहि जीवव्यहोरात्रमेतेनाविष्टविग्रहः । कफोरबणः सन्निपातो यस्य 
जन्तोः श्रक्ुप्यति ॥ तस्य शी तञ्वरस्वभ्रगोरवालस्यतन्द्रयः । छदिमूच्छतृषादाहतृप्त्यरोचक- 
हृद्‌ प्रहाः ॥ ष्ठीवनं मुखमाघुयं श्रोत्रवाग्दष्टिनिभ्रहः । शेष्मणो निग्रहं चास्य यदा ध्रङुर्ते 
भिषक्‌ ॥ तदा तस्य शशं पित्तं कुर्यात्‌ सोपद्रवं उवरमर । निगृहीते त॒ पित्ते च शलं वायु 
भ्रङ्कप्यति ॥ निराहारस्य सोऽव्यथं मेदोमलनास्थि ` "बाधते । अथात्र खाति ुद्धे वा त्रिरात्र 
न हि जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपातः ^कफ़फणः स उदाहतः । कामान्मोहाच्च रोभाच्च 
भयाच्ायं प्रप्ते ॥ मध्यहीनाधिकेदोषेः सन्निपातो यदा भवेत्‌। तस्य रोगास्त एवोक्ताः 
भ्रायो दोषबलाश्रयाः' इत्यादि । ननु, वातादयः परस्परं विरुदगुणाः; विरद्गुणानां च 
संभूयेककार्यारम्भकत्वं नोपपद्यते, परस्परोपघातात्तूहिनदहनयोरिव; तत्‌ कथं सान्निपातिः 


कविकारोत्पत्तिरिति” । भत्र समाधानसुक्तं इटबटेन; यथा-'विर्दधेरपि न त्वेते गुणेष्न॑न्ति 





१. अस्यागरे क पुस्तके श्रङृतिस्षमवाये तु सन्निपाते पएृथग्वातादिञ्वरलक्षणं ज्ञेयं; दीनमध्या- 

` भिकक्रमेण सन्निपाता एव षट्‌ › दवयुस्वणत्वेन त्रयः, एकोख णत्वेन त्रयः, समत्वेनैकः, एवं त्रयोदश 
भ्रकृतौः इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । २. अस्याग्रे क पुस्तके “वातः पित्ताधिकोऽयं प्रथमसुपचितो 

हन्ति वह्नि शरीरे-दलष्मतवं याति भुक्तं सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः । खोतांस्यापूयं 

रुन्ध्यादनिलमथ मरुत्‌ कोपयेत्‌ पित्तमन्तः-सम्मूच्छर्यान्योन्यमेते प्रबलमिति नृणां ड्व॑त 

सज्िपातम्‌? इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते। ३. "विभुः फल्णुश्वः इति कख। ४-ख पुस्तक 

तृष्णेत्यत्र चिन्तेति पाठः। ५. शवावतिः इति क ख। ६. “फम्फणः? इति क॒ ख । 

७. अस्याग्रे क पुस्तके त्यथा- वातस्य शीतरक्चदिगुणयुक्तस्य उष्णलिग्धादिगुणयुक्तेन पित्तेन 

-तथा कफस्य गोरबलिग्धात्मकस्यो माभ्यां विरोधः । तत्र रूक्षो लघुः शोतः खरः सुक्ष्मश्चलोऽनिरः 4 

पित्तं सलेदवीक्षणोष्णं ल विचखं सरं द्रवम्‌ । जग्धः शीतो गुरुमेन्दः इलक्षणो सृरज्ञः स्थिरः कफः ॥ 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६५ 


परस्परम्‌ । दोषाः सहजघारम्यष्वाद्धोरं विषमहीनिवइति ( च. चि. अ. २६ ) । एतच्ान्ये 
दूषयन्ति-सहजघ्वा दित्यनेकान्तिकं, यतः सहजानपि धातून्‌ दोषा उपन्नन्ति; सासम्यव्वादि- 
स्यपि साध्याविशिष्ट, यतः सासम्यत्वमवाधकव्वं, तदेव च दोषाणामिह साध्य । भत्रोच्यते- 
दोषा नोपश्न्तीति कोऽयमनुपघातः साध्यते १ विकरतेरकारकतवं वा, अविनादाकप्वं वा १ 
नाद्यः, दोषाणां परस्परं विङृतिकतृस्वात्‌ । यथोक्तं॑चर के-“विशोषयेद्सितिगतं सशक्रं मूत्र 














कटूवम्लल्वणं पित्तं स्वाद्रम्ललवणः कफः । कषायतिक्तकटको वाचुद्ोऽनुमानतः? इति । किंच, 
मिथ्याहारविदाराभ्यां व्येषा युगपदुत्पचन्ते आदोस्वित्कालव्यवधानेन १ आच समवल्त्वेन 
तारतम्येन वा १ नाचः, स्वेषां समवलत्वेन परस्परघातकानां युगपदुत्पत्तिनं स्यात्‌ । अथ भिन्ना 
भयतया सास्स्तु; तदपि न, छुपितानां सवेदेहव्यापित्वेन प्रसपरसंवन्धात्‌ । तदुक्तं-"व्याभोति 
सदसा देहमापादतलमस्तकम्‌” इति । फिच रोतत्तौ तावत्‌ कुपितानामामाश्चयगतानां रस- 
दूषकाणां ज्वरोत्पादकृत्वं, तन्मिलितिानामेव स्याचथादुष्टेनेति । न दवितीयः, पूवद पाधिकसाद्‌# । 
फिच ताप्तम्येनोत्पत्तौ मूषकमारजारवद्विरोषे प्रागेव तेन प्रवलेन दुवंलाधातः सुकरः; दृदयते च 
मात्स्यो न्यायः । अथ युगपदुत्पादका आहारादयो न मवन्ति; तत्र युगपदुत्पादकद्रञ्यमेकमनेकं वा ? 
तस्य पान्रभौतिकत्वेन मिरुदयुणाधिकार(करण)स्य त्रिदोषोत्पादकत्वं न स्यात्‌ । अस्तु वाऽविचा- 
रितरमणीयम्‌ । एकमेवाभ्यवह्ीयत इति कथम्‌ १ भस्तु वा साधकत्वेन सहकारिणि द्रव्याभ्थवहारे 
तस्य विरुद्धगुणवच्वेन दोषान्तर घातकत्वेनाजुत्पत्तिः तदवस्थतयैव जायमानः केवलेकदोषजो न 
सं्तगंसन्निपातजो ञ्वर इति । अथाद्ृ्टाधीनत्वेन सहकारिणो मावे (समवे) एकाम्यवहारे सन्निपातः, 
तरिं सर्वेषां समवलतवेनेत्यत्रोक्तदोधषः स्थात्‌ । अथानेकद्रन्याणामभ्यवहारे ज्रिदोषप्रफोपण न संम- 
वति। तत्र तुटयानामेवाम्यवदारः कथम्‌ १ यतो भिन्नरुचित्वात्‌ । यथारुच्प्रभ्यवदारे तारतम्यसंबन्धात्‌। 
तारतम्येनैव भवति प्रकोपो न युगपदिति प्रतिज्ञाहानिः, अतव्राप्यदृशटापीनत्वात्तुल्याभ्ववदरे 
परतिधातकत्वामावेऽपि यौगपयं, तर्द स दोषः । अथ कालन्यवधानेन, तव पूरवसमादुत्तरस्य भिन्नः 
कालो भवेत्‌; समवलो वा न्यूनायिकव्रलो वा ? नायः, उपस्तज्ञातविरोधित्वेनोत्यत्तुमेव न शक्रोति । 
न द्वितीयः, न्यूनवलत्वेन पूव्रवलेनेव विनाशित्वात्‌, अकिच्चित्करत्वाच्च । न तृतीयः, विचारास- 
त्वात्‌ । तत्र वक्तन्यमधिकवलत्वसुत्पतेः पूवं पश्चाद्वा १ नायः, अनुत्पन्नस्याधिक्यामावात्‌ । अधि- 
कत्वं धमः, स तु सति धर्मिणि चिन्त्यः । अथ पश्चात्‌ १ तन्न, उत्पत्यधिके अधिकेन धातस्योपसजा- 
विरोधिन उत्पत्तिरेव न, कुतोऽधिकत्वम्‌ । अवाप्यधिकत्वं न सम्भवति । तस्मादिरुदगुणानां 
सम्भूय कठत्वं षटषटामावयोरिव धघरवरप्रध्वंसयोरिव सदावस्थायित्वं नास्ति दहनतुदिनवत्‌ 1 
अत्रोच्यते-सवं विकल्पा अनङ्गीकारपाश्चदताः, सन्निपातस्तु स्यादेव, भिथ्याहारादिना कुपिता 
दोषा युगपत्‌ कारन्यवधानेन वा समव्रलत्वेन तारतम्येन वा परस्परपिरुदधा अपि स्वस्थानादामाश्च- 
धमागत्य रसं दूषयित्वा दन्दसन्निपातोत्पादका भवन्ति, उक्तं च-भिथ्यादारेत्यादि । कारग्यवधाने- 
नोत्पन्नानामपि कालान्तरेण यौगपचमेव भवतीह न कदा(का)चिदनुपपत्तिः। ननु, कथमादिपश्चा- 
द्ध विनोत्पन्नानां यौगपचमिति चेत्‌ १ तत्न, दोषादोषान्तरोत्पतेः। तदुक्तं-दकः प्रकुपितो दोषः 
सर्वानेव प्रकोपयेत्‌ । एकः प्रशभितो दोषः सर्वान्‌ दोषान्निवारयेत्‌ इति । तथा च चरकः-.कश्िद्धि 
रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यत्तिः-इति । अत्र रजाकरत्वादोषोऽपि रोग इति शकारो व्याचक्षते, 
विकृतो दोषो रोगः इति समुदायस्ुदायिनोरमेदवादिनां मतं पुवंमेवोक्तम्‌ । भन्यच तथा- 
“विङ्कताविङ्कता देदं घ्रन्ति ते वतंयन्ति चः इति । विकृतानां षातकत्वं रोगरूपेणेव भवति, या ~ 
शरिकृतिः स एव रोग इति न दोषरोगयोरभेदः। भस्तु वा भेदः, भिलितैर्दोषि रोगः क्रियत इति । 





* पृवेदोषोऽधिकः स्यात्‌? इति वा पाठः । 





६६ | माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ 


सपित्तं एवनः कफं वा । यदा तदाऽश्मयुंपजायते तु क्रमेण पित्तेञ्विव' रोचना गोः” इकति 
८ च. चि. अ, २६ ); तथा चोक्तं वारमटेन-सर्ङेष्ममेदः पवनः साममत्यथंसंचितम्‌ । भभि- 
भूयेतरं दोषमूरू चेत्‌ प्रतिपद्यते ॥ सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन च । तद्‌? 
स्तभ्नाति तेनोर स्तन्धौ शीतावचेतनौ? (वा. नि. अ. ६५) इतिः । अविनाशकत्वं तु विद्यत्त 
एव, ध्ातुदोषयोः परस्परं च दोबाणां सवंथोच्छेदप्रतिपादकागमाभावात, मरणप्रसङ्ग।च; 
दोषाणामपि देहधारकत्वाव्‌; तस्मात्‌ सर्वथोच्छेदनिरासाभिग्रायेणेव दढवरुवचनमिह 
द्रव्यं; ततः तोऽनेकान्तिकता । न चैवं खति विषस्य विषाद्कतृस्वेन दृष्टान्तविषफलष्व, 
विषस्य विषादादुवान्तरभ्यापारस्यः प्राणविनाशकत्वात्‌ ; न .चः सर्वात्मना इष्टन्तो 
भवतीति। सार्म्यव्वादित्यस्यायमथंः-सार्यत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ 1 दोषाः परस्परं नोपल्चन्ति,. 
अनुपधात्तकत्वेन प्रतीयमानस्वात्‌; यद्यथा प्रतीयते तत्तथा निर्दिश्यते, यथाञ्चिकार्यो 
धूमोऽपि यंतवेनेति, तत्‌ कुतः साध्याविशिष्टस्वमिति । चक्रस्त॒ सहजसात्म्यत्वादित्येकमेव, 
हेतु व्याख्यात वान्‌-सहजं स्वाभाविकं दोषाणां सास्यस्वमिति,। दढवलोक्तदेतुद्धयास्वरसेनः 
गयदासस्तु हेष्वन्तरसुक्तवान्‌ , "देवादोषस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विदः स्वगुणैः 
कश्चिन्न पघातः परस्परम्‌” इति संेपः ॥ १८.२२ ॥ - 

विमश्ेः-सन्नपातञ्वर का प्रभाव सव धातुओं एवं अगो पर पडतादै। केकशिकाओं का 
मायं भवरुड्ध हो जाने से मस्तिष्क में रक्त पयां मात्रा मँ नदीं पहुंच पाता अतः वह स्थान विक्त 
हो जाता हे जिसते रोगी असम्बद् प्रलाप करने लगत। है । इसी प्रकार कभो-कमी मूच्छाभमी 
आ जाती हे। श्वाप्तनलिकार्भो में कफ़ की उपस्थिति के कारण खक्ष तथा अवरोध के फलस्वरूप 
श्वास की भरवृत्ति मौ पाहे जाती हे । जिह्वा पर अंकुर से निकल आति हँ जर कमी-कमी सम्पूण 
सुख ओर गला अंकुरवत्‌ रचनां से परिपूणं हो नाता है, इसे रोगी को सुख द्वारा कोई वस्तु. 
हण करने तथा बाल्ने मेँ मी कष्ट होता है । वाणीकेन्द्र पर प्रमाव होने से मौ मन्दवचनताः 
या मूकता होती ह । कफावरुद कण्ठ से कपोतवू ननवत्‌ घुरषुर खब्द निकलता ३ । 


भाङकितन्त्रकारने वरटी ( ततेया ) के द्वारा काटने से उत्पन्न ददोडेके समान कोठको 
माना है- 


वरटीदष्टसंकाश्ञः कण्डू मांज्लोहितीऽखरकफपित्तात्‌ 1 

्णिकोस्पाद्‌ विनाशः कोठ इति निगयते तञ्तेः ॥ 
कोठ कौ उत्पत्ति रक्त, कफ तथा पित्त के भिश्रण से होती है। समे खुजली की विशेषता 
रती हे भौर अल्पकाल मेँ ही उत्पन्न होकर विनष्ट मी हो जाता है। प्रबल ममता होने के 





कथञ्चिदपि एकानेकद्रव्याभ्यवह।रे सहकारिण देवाश्रथा्णां प्रकोपो मवत्येव । उक्तं च-दृष्टापरा- 
धजः कश्चित्‌ कश्चित्पूवांपराधजः । तत्सद्धराद्वत्यन्यो व्याधिरेवं निषा स्ख्रृतः' इति, तथा-“(पिततक्षोमे 
तिलाभ्यज्ञो रात्रौ च दधिमोजनम्‌ । अनिद्र। मैथुनं यस्य सन्निपातो मवेद्भुवम्‌, इति । ननु, दोषाणां 
बाधघ्यव।धकमवेनादिपश्वाद्धाबेनोत्पत्तिदाषादोषान्तरोत्पत्तिरवा न सम्म वतीत्यनुपदमेवोक्त' इत्यधिकः 
फाठ उपलभ्यते । 

२. “पित्तादिवः इति कः। २. अस्थाग्रे क. पुस्तके -“न द्वितीयः, दोषादयेषान्तरोत्पन्तिदंशिते- 
वातुपदम्‌ एकः प्रकुपितो दोषः इत्यादिना, मतो दोषस्य देशान्तरविल(ग)ति(१) कारणत्वादन्य एवा- 
जुपवातः इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । ३. अस्या क, पुस्तके अतः सात्म्यत्वात्‌ संहजत्वादविरोधि- 
त्वमिति यदुक्तमनेकान्तिकत्वं तक्न, उपवान शब्दस्य न्यूनाधिकपर्यायविरोधितवात्‌ । गाहारं दोषा उप- 
न्तीति दूष्यरसघातुदूषकत्वं दोषाणां; तच रसदूष्यपरकृत्यन्यथापा दकत्वं नान्यदिति कुतो नाखः। साध्या 
विशिष्टता ठु निरस्ता स्वष्टतरा' इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । ४. “विष।दाववान्तरव्यापारस्य' इति क~ 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ६७ 


कारण दोर्षो का परिपाक विलम्बसे दोताद। ध्न लक्षणो के अतिरिक्त वाग्मरने कुद भिशेष 
लक्षणो का मी वणेन किया है उनको मी सुखस्मरणाथं नीचे उद्धृत करते है-- 
'तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निशि । सदा वा नेव वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा न वा } 
गीतनतंनहास्यादिविड्तेदाप्रदतंनम, ॥ (वा० नि० अ०२) 
दिनमें निद्रा कौ अधिकता णवं रात्रि मे निद्रानाश्च य॒द्‌ सन्निपातञ्वर का विदिष्ट लक्षण है। 
कफोलवण सन्निपात मे निद्रा सदा वनी रहती है जव कि वातपित्तोदखण सन्निपात मे उत्तका सवधा 
भभव रहता है । इसी प्रकार पिन्तोखवण सन्निपात मे स्वेद का आधिक्य एवं दलेष्मोखण में स्वेद 
काअमावरदतादै। गौत, नेत्य अदि लक्षण तीत्रतापजन्य मस्तिष्क की विक्ति के चयोतक दँ । 
चरक आदि आचार्या ने तेरह प्रकार का सन्निपात माना है- इस प्रकार सज्निपातज्वर भी 
तेरह प्रकार कादोतादै। माधव ने दीन मध्य आदि बारह भेदो कानिहपण न करके.केवल 
समान मात्रां अपने प्रमागसे वहे हर तीनो दोषो से उत्पन्न ज्वर के लक्षर्गोकादी वर्णन 
फियाहै। प्रसंगसे सननिपातके देष वारहमे्दो का वर्णन भी चरक के अनुस्षार आगे किया 
जाता हे ( मूलदलोक मधुकोष मेँ देखिर )- 
वातपित्तोखण तथा हीनकफ सन्निपातज्वर मे प्यास, दाह, शरीरगौरव तथा किर मेँ वहुत 
वेदना दती है। 
वातकफोरवण तथा इीनपित्त सन्निपातञ्वर मेँ शीत, खोपी, अरुचि, तन्द्रा, प्याप्त, दाद त्था 
, हदय में पीडा होती है । 
पित्तकफाधिक तथा हीनवात सनिपातञ्वर मेँ वमन, वार-वार शत भौर दाह का भजुभूति, 
प्याप्त, मूच्छ तथा अस्थिर्यो मे वेदना होती है । 
वाताधिक दीनपित्त भौर दीनकफ सन्निपातञ्वर मे सम्धि, अस्थि तथा सिरे शू दोता ३ } 
रोगी प्रलाप करता दै । शरीर मे भारीपन, श्रम, प्याप्त तथा गले जौर यु सूखे रदते दै । 
पिन्ताभिके दीनवातकफ सन्निपात्ञ्वर मँ मल भौर मूत्रकारंगलाल होता रै, दाद्‌, प्यास, 
वरहानि तथा मृच्छ ये लक्षण होते दै । 
कफाधिक ही नव।तपित्त सन्निपातज्वर मेँ अरुचि, भिचली, जकन, वमन, बेचैनी, जम, तन्द्रा 
तथा खोप्ती ये लक्षण होति दै । 
दीनवात, मध्यपित्त गौर रलेष्माधिक सन्निपात्तज्वर मेँ प्रतिदयाय, वमन, आलस्य, तन्द्रा; 
अरुचि तथा अश्चिमान्ध ये लक्षण दोतते दै । } 
दीनवात, मध्यकफ़ तथा पित्ताधिक सन्निपातञ्वर मे मूत्र वनेत्र का वणं हल्दी जैसा रहता रै, 
जलन, प्यास, म तथा अरुचि ये लक्षण होते है । 
दीनपित्त, मध्यकफ तथा वाताविक्‌ सन्निपात्तञ्चर में सिर में पीडा, कम्पन, श्वास, प्रलाप, वमन 
तथा भरचि ये लक्षण होते है । 
हीनपित्त, मध्यवात तथा कफाधिक सन्निपातञ्वर मँ ठण्डक, भारीपन, ९तन्द्रा, प्रलाप, ञ्‌ 
तथा सिर में तीव्र पीडा होती है। 
हीनकफ, मध्यवात तथा पित्त।धिक्‌ सन्निपातज्वर में पते दस्त, अश्चिमान्य, प्यास, दाह, 
अरुचि तथा भम ये लक्षण होते है । 
दीनकफ, मध्यपित्त तथ। वात्ताधिक सन्निपातञ्वर म शास, खोसी, जुकाम, सुख का सूखना 
तथा परप्षल्यो मेँ पीडा ये लक्षण होतेह) ` 
वस्तुतः विकृति का कोई नियम नहीं होता इस प्रकार चिङ्ृतिपिषमसमवाय के अनेक भेद 
हो सकते है अत एव स॒श्चुन ने अभिन्यास नामक भिन्न ही सन्निपात का वणन किया है-- 8 
नाद्युष्णशीतोऽल्पखंज्लो आान्तप्र्ती हतप्रभः । खरजिद्धः शुष्ककण्ठः स्वेद विण्मूत्रवजितः 


कष्ठ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


, साश्चनिञुञ्ननयनो भक्तद्वेषो हतस्वरः। श्वसन्निपतितः शेते प्रखापोपद्रवान्वितः ॥ 
अभिन्यासं तु तं प्राहुहंतौजसमथापरे। सन्निपातञ्वरं इच्छरूमसाध्यमपरे जगुः ॥ 
मालकितन्त्र मं दयुखखण, एकोट्वण आदि सक्निपात के लक्षण भिन्न प्रकारसे ही पदे गये 

जर उन्म से भ्तयेक के लियि स्वतन्त्र नाम मौ दिये गे हैः यथा ( मूल शटोक मधुको मे दसै वे 

१. विस्फुरक या वातोल्वण सन्निपात के लक्षण-वातोल्वण सन्निपात मे प्यास, उ्वर्‌, ग्लानि, 
पसल मे पड़ा, दञ्च॑नशक्ति का नारा, पिण्डल मे ठेठन, दाह, सकथसाद, वर की हानि, 
सल ओर मूत्र मे रक्त की प्रबृत्ति, ल, रात्रि को नीद न आना ओर दिनम माना, गुदा तथा 
वत्ति मे भयंकर पीडा होती है, रोगौ का अंगःप्रत्यंग टुटा है, हिचकी आती है ओर प्रलाप करता 
दै, मूच्छां आती है तथा कभो-कमी चिद्ाठा म है । इसको विस्फुरक सन्निपात कते है । 

९. पित्तोल्वण या भाशुकारी सन्निपात मे अन्तदांह तथा वहिदाद उमयविध ज्वर रहता है। 
इस अवस्था मे शीतल पदार्थो का सेवन करने से कफ़ भौर वायु भी प्रकुपित दो जति दहै जिते 
दिचकी, श्वास, प्रमोलक, विसूचिका, जोड़ो मे दरद, प्रलाप, गौरव, छम, नाभि ओर पाशवम पीडा 
तथा स्वेद होता हे । स्वेद के साथ-साथ सर्त से रक्त भी निकलने लगता है, शल से अत्यधिक 
पीडित. होने के कारण प्यास्त तथा दाह बट्‌ जाती है। यह सन्निपात असाध्यदहोताहै, इससे 
आक्रान्त होने पर रोगौ चौबीस धण्टे में ही मर जाता है, अतएव इसे शीघ्रकारी सन्निपात कहते है । 

( पित्तोलवण सन्निपात को आधुनिक दृष्टि से आन्तरिक ज्र ( 78000) नाम दियाजा 
सकता है । आग्विङ ज्वर मे आन्त्रगत रक्तछाव या आन्त्र के सचद्द्र्‌ ( २०४१००५४९१ ) दो जाने 
प्र रोगी असाध्य हो जाता है । रक्तसाव या चद्र होने से. पूवं तक ज्वर तोत्र रहताहै श्चन 
इसके वाद तुरन्त ही तापक्रम प्रकृत से भी कमो जातादहै, नाडोकी गति तीन्रदहो जाती है, 
उदर में तीत्र शु तथा रोगी को प्यास गती हे, टण्डा पसीना आ जाता दहै। यद्‌ अवस्था 
असाध्यता की थोतक है । साधारण पित्तोल्वण सन्निपात असाध्य नदीं होता, अपथ्य सेवन करने 
से उपद्रव उतपन्न हो जाने पर ही वह असाध्य कोरिमें आतादहै।) 


३. कफोस्वणसश्निपातज्वर या कम्फणज्वर मे शीतञ्वर, निद्रा कौ अधिकता, इारीर मे 
भरीपन, लस्य, तन्द्रा, वमन, मूच्छ, प्यास, जलन, तृप्ति, मरुचि, हदय मेँ जकडादहट, वार. 
वार थूकने की प्रवृत्ति, सुख की मधुरता, सुनने, बोलने तथा देखने की शक्ति का नाह्ये लक्षण 
होते हे । इत अवस्था मे यदि वैच कफ को वमे करने का प्रयास करता है तो पित्त प्रकुपित 
होकर उपद्रव युक्त ज्वर कौ उत्पन्न कर॒ देता है। फिर यदि पित्तकोभी वशम करनेकायल 
किया जायतो वायुका प्रकोपदहो जताहै। इस अवस्थामें यदि रोगीलख्ञानकरले या च 
खाक तो वह्‌ तीन दिन से मधिक जीवित नहीं रहता । यह सन्निपात मेद धातुगत होता है । 

शेष दस भकार के सन्निपात मघुकोष एवं परिशिष्ट मेँ स्वयं देख ले । ज्वरौ के केवल नामदी 
यहाँ दिये जति हें विस्तार मय से प्रत्येक का लक्षण करना यां अपेक्षित नदीं मालूम दोता-- 

` ४. वातपित्तोखण सन्निपातञ्र-विभुमन्निपात । 

५; पितत श्लेष्मोखत्रण सत्निपातञ्वर-फल्णु सन्निपात । 

६. वातदलेव्भोव्वण श्न्निपातञर-- मकरी सन्निपात । 

७. दीनवात मध्यपित्तकफोरवण सच्निपातञ्त्रर-वैरादिकर्णं सश्निपात । 
<. मध्यवात दीनपित्त कफोल्वण सन्निपातज्यर- कर्कोटक सन्निपात । 
९. अथिकवात मध्यपित्त दीनकफ़ सत्निपतञ्वर-सम्मोद सन्निपात । 
२०. हीनवात बृद्धपित्त मध्यकफ सन्निपातञ्वर-याम्यक सन्निपात । 

११. मध्यवात अधिकयपित्त हीनकफ़ सन्निपातञ्वर- क्रकच सन्निपात । 
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१२. अधिकवात होनपित्त मध्यकफ़ स्निपातञ्वर-पालक सन्निपात । 

१३. प्रवृद्धत्रिदोष सन्निपातञ्प्रर--कूटपाकल सन्निपात । 

यदह अन्तिम सन्निपात अत्यन्त भयानक स्थिति का दै, इमे रोगी कौ चेतना पूतया नष्ट दो 
जाती है केवल मन्द-मन्द श्वाप्त लेता है, शरीर मकड़ जात्ता है गौर आंख मो पथराने लगती दै । 

अव यशं सन्देह होता है कि वात आदि दोष जल ओर भश्चिके समान विरुद्ध युणवले रँ 
यथा वायु रूक्ष आदि युरणो से युक्त दै कफ के जिग्य आदि गुण ` सके विपरीत दै, इसो प्रकार 
कफ़ ओर वात दोनों शीत रै, किन्तु पित्त उष्णरहै,ये स्वभावतः एक दूसरे का नाश करने वाञे 
होते हए मिलकर सान्निपातिक उ्वर य] अन्य रोग को कैसे उत्पतन कर सकते है ? इसका समाधान 
करते हुए दृढ्वल ने कहा है । 

धविरुद्ेरपि न खेते गुणै््नन्ति परस्परम्‌ । दोषाः सहजसास्यस्वाद्‌ घोरं विषमहीनिव ॥' 

अर्थात्‌ जित प्रकार सहज गौर साम्य होने के कारण धोर्‌ भष सपंको न्ट नदीं करता उसी 
प्रकार दोष मी सहज ओौर सात्म्य होनेके कारण परस्पर विरुद्ध गुण वाले होते हर मौ एक 
दूसरे का नाश्च नदीं करते। कुच्लोग इस युक्तिको सदोष वताते हें । उनका कनाहै करि 
सहज हेतु अनैकान्तिक है* । वर्योकि दारीरस्थ दोष शरीर की सहज धातुर्भो का विनाश्च करते 
ही दहै) सात्म्य हेतु भी वास्तवं हेतु नदीं साध्यसम नामका हैत्वामास्र ही हैः । वस्तुतः 
सात्म्य वह्‌ ह जो अवाधक है ओर दोर्षो का परस्पर अवाधकत्व हौ सिद्ध करता है । भतः सात्म्य 
देतु देकर कहना कि दोष अवाधक होने से एक दूभरेका नाश नहीं करते, ठाक नदीं । अत्तः सहज 
तथा सात्म्य होने से दोष एक दूसरे के घातक नही होते यह कहना अनुपयुक्त दै १ इस पर कहते 
हे कि अनुपधात से कौन सरथ ग्रहण किया जाता है १ क्या विति उत्पन्नन करना ही अनुपधात 
हैया मृलोच्छेदन न करना १ यदि विकृति उत्पन्न न करना यह अथं करिया जाय तो ठीक नदीं 
क्योकि एक दोष दूसरे दोष को विकृत करता दै “एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌" ! 
इसके अतिरिक्त बस्तिगत वायु प्रकुपित होकर शुक्र सहित मूत्र, पित्त मौर कफ़ को सुखाकर भद्मरी 


उत्पन्नकर देता हे त 3 ह 
विज्ञोषयेद्धस्तिगतं सशक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफवा। 


यदा तदाऽश्मयुंपजायचे तु क्रमेण पित्तोष्विव रोचना गोः ॥ ( चरकः ) 
इसी प्रकार वाग्भट ने मी ऊरुस्तम्भ की सम्प्राप्तिमें दोर्षो की परस्पर दूषकताका निदेश 
किया दै-- 
‹सश्छेष्ममेदः पवनः साममस्यर्थसंचितम्‌ । अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्केष्मणा स्तिमितेन च । 
तदा स्तश्वाति तेनोर स्तन्धौ ज्ीतादचेतनौ ॥' 
दोप एक दूसरे का नाश्य नदीं करते यह द्वितीय पक्ष सिद्ध ही हैः क्योकि शसम कदीमी 
दोषों तथा धातु के भथव। केवल दोषो के ही परस्पर पणेतया नाशक दीने का कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं होता । यदिये एक दूरे का समूल नाश करें तो मृत्यु दो जायगी हे; क्योकि दोष भी शरीर 
के धारक दहै । स॒श्ुत ने ज्लि है-- 


१. “अनैकान्तिकः सव्यभिचारः' ग्यभिचारः-एकत्र(व्यवस्था-हेतु का पक्षमे धटना किन्तु 
सपक्ष मे न घटना अनैकान्तिक कहाता है । यथा “सहजत्वात्‌ यह्‌ हेतु दोषो के साथ तो षटता 
है किन्तु उनके साथ दी निरन्तर रहने वाली धातुओं के साथ नदीं षटता भतः यह्‌ हेत्वाभास दी 
हे, दैत नदी । 

२. (साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः" जो हतु स्वयं सिद्धनदहदो साध्यही दो उसे 
साध्यम देत्वामास कहते है । 
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‹विसरगादानविकेपैः सोमसूरथानिका यथा । धारयन्ति जगदहं कूपित्तानि लस्तथा ॥" 

सङि दोष एक दूसरे का नाश नहीं करते, इल के इस वचन का अथं यदि प्पू्णतया 
नष्ट नहीं करते यह किया जाय तो अनैकान्तिक दोष कौ सम्भावना नदीं रहती । ह 

विष विषादकारक होने से सर्पौ मे मी विषाद उत्पन्न करता है अतः इस दृष्टान्त को विफल 
सानना मौ ठीक नरी क्योकि विष मँ विषाद्‌ गुण के अतिरिक्त प्राणनाश र भी रुणहोतारहै, 
यह युण सर्पा मे प्रभाव नहीं करता । इत प्रकार दोष परस्पर विङ्ृत तो होते दै भिन्तु एक दूसरे 
का सर्वथा नाश नदीं करते, इस तरह उक्त दृष्टान्त मे अपूणंता नदीं हे । इसके अतिरिक्त दृष्टान्त 
भौ सवुणा को छेकर नदीं दिये जाति । इढवल ने जो (सात्म्यत्वात्‌" यह हेतु दिया है उस्तका 
अथै यह है कि सात्म्यवत्‌ प्रतीत ्ोने के कारण वे परस्पर सास्य दै भौर भलुपवातक प्रतीत दोने 
से पक दूसरे का नाड भी नहीं करते । जो वस्तु जैसी प्रतीत होती रै उसके व्यि वेसादही निर्देश 
किया नाता है । जैसे धूम असि का कायं प्रतीत होता है मतः वह श्नि के का्य॑से ही निर्दिष्ट 
होता है। चक्रदत्तने दोनों हेतरभो को एकत्र मिलाकर व्याख्या कौ है- “सहजं स्वाभाविकं 


दोषाणां साख्यष्वम्‌” अर्थात दोषों का सात्म्यत्व स्वामाविक दै । दृढबल के दोनो दैत॒रभ से 


अरचि रखते हए गयदास ने दोर्षो की परस्पर अनुपधात के दूरे ही देत दिये दै-- 
(दुवाह्ेषस्वभावाद्भा दोषाणां साश्निपातिके 1 विरुदः स्वगुणेः कशचिन्नोपघातः परस्परम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ दैव से या दोषो ॐ स्वभाव के कारण सन्निपात की अवस्था मे परस्पर विरुद युर्णो से 
क दूसरे का नाञ्च नहीं दोता । वस्त॒तः सान्निपातिक रोग होते हौ है चदे जसे भी दं । 
सन्निपातञ्वरस्यासाध्यतामाह-- 


दोषे विबद्धे नष्टेन सर्वसम्पूणैरक्षणः। 


सन्निपातज्वरोऽसाध्यः इच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथां ॥ २४ ॥ 
। (च.चि.अ. ३) 
दोष तथा मर्खो के विवद्धं ( प्रवृत्ति का अमाव ) होने पर, जाठराथिके नाश्चदो जाने पर 
मौर स्वंसम्पूणे लक्षणो से युक्त सत्निपातञ्वर असाध्य होता है । इसके विपरीत दोषो के विबद्ध 
न होने पर, अभ्नि प्रदीप्त रहने पर तथा सम्पूणं लक्षणो कौ उत्पत्ति न होने प्र सन्निपात्तञ्वर 
कच्छषाध्य होता है ॥ २४॥ 
तस्य सक्निपातञवरश्यासाध्यलन्तणमाह--दोषे विवद्ध इत्यादि । दोषो म वित्तादिश्वः 
जेजञरस्तु॒ मलमेवाह › विवद्ध इति वचनात्‌ । नष्टमितवमादारापाकगम्बम्‌ ` । यदुक्तं 
चरके- “अश्रि जरणशवत्याः ( च. पि. अ. ४ ) इति भसाध्यज्च्छ्रसाध्याभिधानेन 
.सुखसाध्यो न भवतीति दितम्‌ । उक्तं हि चरके--^न्निपातो दुश्चिङिरस्यानाम्‌' 
(च.सू- भ. २५ )- इति ॥ तथा भालकिः ल्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकङिरसखताः 
इति । सवसम्पूणङ्कण हति । सर्वाणि समग्राणि, सम्पूर्णानि वली्यांसि, लन्तणानि 
यस्य स तथा ॥ २४॥ 
विमशं -पवेसम्पूणं शब्द से समगर एवं अति बलवान्‌ लक्षणों का यहण किया जाता है । 
इते पूणं सक्ति के साथ उत्तर समग्र लक्षणों से युक्त सन्निपातज्वर असाध्य होता है 1 लक्षण 
कम एवं पूणे बख्वान्‌ न होने पर छच्छ्ताध्य रहता है, किन्तु सुखसाध्यं कभो नदीं होता । 
चरक सूत्रस्थान मे सन्निपात को दुश्चिकितस्य माना है-“सन्निपातो दुश्चिकिस्स्यानामू" । माकि 


ने मी सन्निपात को ख्य के समन माना है-“शृष्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चि्भिसत। ।” 
क 44 -~~-- 


१. “मलं पुरीषा इति आ. द. । २. (आहाराप्राचकलम्‌ इति क. । 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १०१ 


सन्निपातञ्वरस्य कारुमयादामाह~ 
[ सक्षम दिवसे पराप दश्चमे दाद्शचेऽपि वा । 
पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति इन्ति वा ॥ १॥ ( सु. उ. ३९) 
सप्तमी द्विगुणा चेव नवम्येकादक्लौ तथा । 
एषा त्रिदोषमर्यादा सोक्षाय च वधाय च ॥ २॥ ] 


वातप्रधान सन्निपातञ्वर सातवे दिन, पित्तप्रधान दस्त दिन तया कफप्रधान सन्निपातज्वर 
वारव दिन भत्यन्त प्रवर होकर या तो शान्त दो जाता है या रोगी को मार दी डालता है। 
कमी कमी वातप्रपान चौदह्वै दिन, पित्तप्रधान अठारहवै दिन भौर कफप्रधान सन्निपातज्वर 
चौवीसवे दिन उतरता या मारता है । यह त्रिदोष की मर्यादा है, इसमे रोगी या तो स्वस्थ होने 
गता है या मर जाता 8ै॥ १-२॥ 
विमद-त्रिदोष को शस मर्यादा मेँ सेगी का जीवन या मरणदो वातो पर निर्भर है। यदि 
मककापाकदयोताहैतो रोगी वच जाता दहै, किन्तु यदि षातुपाक दहो जाय तो रोगी मर जाता 
है । वातोखण सन्निपात भतिश्ीघ्र क्रियाकारी है अतः सात या चौदह दिनम ष्टौ मरुपाक दहो 
जाने से रोगी जीवित रहता है, किन्तु शतुपाक हो जाने पर मर जाता है। पित्तोखण सन्निपात 
की गत्ति वातोख्वणसे कम होती है अतः दक्र दिन या अठारह दिनम मलपाक होने से जीवन 
भौर धातुपाक शने से सत्यु षो जाती है। कफोल्वण सन्निपात सवते मन्द होता है अतः वारह 
या चौबीस दिन मे मरुपाक होने पर रोगो जीषित रहता है ओौर धातुपाक हो जाने पर मर 
जाता हे। तन्तरान्तर मे मी कदा है- 
पित्तकफानिलनब्द्धया दशदिवसद्वादश्ाहसप्ताषात्‌ । 
हन्ति विमुच्चति वाशु त्रिदोषजो धातुमलषाकात्‌ ॥ 
तन्त्रान्तर मेँ धातुपाक के लक्षण निम्न प्रकार से मिलते दै- 
सम्ब्राध्यमानो हृदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाङरुनान्वितेषु । 
पक्वेषु वा तेषु सजाञ्वरातंः स धातुपाकी कथितो मिषग्भिः ॥ 
सक्निपातञ्दरस्योपद्रवमाह- 


सन्निपातज्वरस्यान्ते कणंमूे सुदारुणः । 


५ र (प 
शोथः सञ्जायते तेन कशिदेव प्रमुच्यते ॥ २५ ॥ (च. वि. भ. ३) 

सन्निपातञ्वर के अन्तमं वणैमृलमें एक भयंकर शोध दो जाता रै, इसे कोई दी रोगी 
बचता हे ॥ २५॥ 

सन्निपातज्वरोपद्रवमाद-सन्निपातेष्यादि ॥ २५॥ 

विमद्य -यह शोध कणंमूलिक नामक लाला ग्रन्थि (29709 &1००) मेँ होता है । अधिकः 
क्षीण रोणिर्योमें यद शोथदहो जाता दै। कभी-कभी पक भी जाता है भौर अच्छी उपयुक्त 
चिकित्सा होने पर ठीक मी हो जाता हे । कणेमूलिकञ्वर ( 11४0078 ) मे होने वाके कर्णमूल शोध 
से यह शोथ भिन्न है । कणेमृलिकञ्वर का रोध साध्य ह्येता दै । 

कोई लोग “कश्चिदेव प्रमुच्यते का भथं यह कहते है कि इस शोथ से कोई ही वचता है 
प्रायः समी को यह शोथ होता है। इस प्रकार वे से अप्ताध्य मी नहीं मानते। वस्तुतः यह 
असाध्य ही है, कर्थोकि तन्त्रान्तर मे मी कहा है-- 


१०२ माधवनिदानम्‌- . [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


ज्वरादितो वा उवरमध्यतो वा उवरान्ठतो वा श्ुतिमूलशोथः। 
क्रमेण साध्यस्त्वथ छच्छृषाध्यस्वथाप्यसाध्यः कथितो सुनीन्दैः ॥' 
अथात्‌ सन्निपातज्वर के आदिमे होने वाला करणमूल शोथ साध्य, मध्यमे होने वाला 
ङच्छूसाध्य भौर अन्त में होने वाला शोथ भसाध्य होता है । 
सन्निपातस्येव भेदमभिन्यासञ्वरमाह- 


[ त्रयः ग्रकपिता दोषा उरःसख्रोतोऽुगामिनः । 
अमाभिद्धया प्रथिता बुद्धीन्दरियमनोगता ॥ १॥ 
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं च्वरं द्टम्‌ । 

श्रुतो नेत्रे प्रसुिः स्यान चेष्टं काश्चिदीहते ॥ २ ॥ 
न च दष्टिमवेत्तस्य समर्थां सूपदशंने। 

न घ्राणं न च संस्पश्चं शब्दं वा नैव ` बुभ्यते ॥ ३॥ 
शिरो रोढयतेऽभीक्ष्णमाहरं नाभिनन्दति । 

रूजति तुद्यते चैव परिवतनपीहते ॥ ४॥ 
अपं प्रभाषते फिश्चिदभिन्यासः स उच्यते। 
्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कश्चिदेवात्र सिद्धयति ॥ ५ ॥ ] 


प्रकुपित तीनों दोष उरःसखरोत ( वक्षःस्थल, हदय, पुछु एवं श्चास -प्रणाी ) मेँ धूमते हण 
आमदोष कौ भत्यधिक बृद्धि से यथित होकर भन एवं ज्ञानेनद्र्यो पर प्रभाव डालकर अभिन्यास 
नाम के मर्युकर ज्वर को उत्पन्न करते है । इपपे रोगी कानों से सन नदीं सकता, ओँल ते देख 
नहीं पाता, किसी प्रकार कौ चेष्टा प्रिय नहीं होती, उसका ध्राणक्षान, स्प््॑ञान तथा शब्दज्ञान नष्ट 
हो जाता दे। रोगी सिर को बरवार दधर-उधर पटकत। है, मोजन की इच्छा न्ट हो जाती हे, 
ऋनूतर के समान धुर शब्द करता हे, उप्तके शरीर म सुई क चुमने जती पीड़ा होती है, रोगी 
बारवार करवट वदल्ने की इच्छा करतादै, बहुत कम बोलता है, इस्त भयंकर जवर को 
अमिन्यासत . कते द, इस अवस्था से पीडति मोही रोगो बच पताह, इसीलियि हसको 
असाध्य कहा है ॥ १-५॥ 

" विमशं-श्सको कोई लोग (हतौजसः मी कहते है । रस अवस्था मेँ शरीर के ओज का बहुत 
अंश नष्ट दो जाता दै । कविराज गणन।थप्तेनजी इसे तीन्रविषमयता( §€ण्थः ४०१९४19. ) जन्य 
उर या अतितीवरज्वर ( एः एष्टा ) मी कहतेहै। आन्विकञ्वर की तीन विषमता 
ममी ये लक्षण मिलते दहै। 

चरक ने समत्रिदोष सन्निपात तथा विषमत्रिदोष सनिनपात इन दो प्रकार के सन्निपार्ता का 
वणेन किया ह । माधव ने "कषणे दाहः” इत्यादि के दारा केवल समत्रिदोष सन्निपात का ह्वी वर्णन 
किया हे । विष्फ़रक, शीघ्रकारी, कम्फण तथा अभिन्यास आदि विषमत्रिदोष सन्निपात ज्वर के 
उदाहरण हे, इनका वर्णन माधव ने नदीं किया । पाच प्रकार कै विषम उ्वर ( सन्तत, सतत, 
अन्येधुष्क, ठतीयक तथा चतुथक ) भी विषमत्रिदोष के ही उदाहरण हे । इनके दारा पृथक्‌ थक्‌ 
0 भाट दश्ित होती द जव कि सम्रिदोष सन्निपात से सभौ साहे समान रूप से दूषित 
दोती है। 


| 








मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १०द्‌ 
सागन्तुञ्वरं प्राह- 
अभिषाताभिचाराभ्यामभिकापाभिषङ्गतः । 
आगन्तुजीयते दोपेर्थथास्तं तं विभावयेत्‌ ॥ २६॥ 
अमिधात, अभिचारकं, अमि शाप तथा अभिषङ्ग से चार प्रकार का जागन्तुज ज्वर्‌ उतपन्न 


द्ोता दै। इसमें भी कारणानुसार दोषो की कल्पना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
विषनन्यं उवरमाह- 


स्यावास्यता विषते तथाऽतीसार शव च । 
भक्तारुचिः पिपासा च तोद सह भूच्छैया ॥ २७ ॥ 


विषजन्य ज्र मेँ मुख का वणं नीला पड़ जाता दहै, रोगी अतिसार, अरुचि तथा प्यास्से 
सीडित रहता है, शरीर मेँ सहं के समान चुमन होती है ओौर मूच्छ भौ आती है॥ २७॥ 
४ ओपधिगन्धजं उरमाह- 
आषपधिगन्धज मूच्छ ल्िरोरूबसथु श्वः 


ओषधि की गन्ध से होने वाले उर मेँ मूच्छ, शिरोवेदना, वमन तथा दीक आती हं) 
कामञ्वररत्तणान्याद-- - 
कामजे चित्तविभ्र॑शस्तन्द्राऽऽरस्यपभोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हृदयं वेदना चस्य गत्र च पारशष्यति। 


कामञ्वर मे चित्तविभ्रंश तनद्रा आलस्य, भोजन करो अनिच्छा, हृदयप्रदेश् में वेदना तथा 
सुख का सूखना ये लक्षण होते हं ॥ २८ ॥ 
भयादिजन्यमागन्तुञ्वरं रुचयति- 
भयात्‌ प्रकापः शोकाच्च भषेत्‌ कोपाच्च वेपथुः । 
अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्त्ष्णा च जायते ॥ २९ ॥ 


भूताभिषङ्गादुदेगो हास्यरोदनकस्पनम्‌ । ( ख. उ. तं, भ. ३९) 

मयज तथा सोकज ज्वरमे प्रप दोता दै। क्रोधजन्यञ्वर मे कम्पन होता हे । भभिचार 
ओर अभिश्ञापजन्य ज्वर मे मूच्छ तथा प्यास दोती हे, भूतामिषङ्गज उ्वर मं ववराहट, कमी दसी 
सौर कभी रोने की प्रवृत्ति तथा कम्पन होता हे ॥ २९॥ 

आागन्तुञ्वरमाह--भभिघातेव्यादि । अभिघातोऽभिहननं शखरो्टसुष्टिर्गुडादिभि 
अभिचारः श्येनादियागङ्तः, भथवा विपरीतेमनतरर्छोहसचा सपपादिहोम इत्याहुः । जभि- 
वङ्गः कामादीनां भूतानां च सम्बन्धः; यदुक्तं चरके-"कामशोकमयक्रोधेरभिषक्तस्य यो 
उवरः । सोऽभिषङ्गञ्वरो क्षेयो यश्च भूताभिषङ्गजः' ( च. चि. अ. ३) इति । जभिन्ञापो ` 
जाह्यणगुरबृदधसिद्धानामनिष्टाभिशंसनम्‌। तं चागन्तुञ्वरं यथास्वं दोपैर्जानीयात्‌ । यदुक्तम्‌- 
(कामश्ोकभयाद्वायुः इध्यादि । अयं च दोषघम्बन्धः पश्चाद्धावी न स्वारम्भक इति संप्रा- 
स्व्यवसरे निरूपितम्‌ । श्यावास्यतेव्यादि । श्यावः शुद्कानुविद्धः ष्णो वणः; -श्यामवणै 
इघ्यन्ये । विषङ्ते स्थावरविषभक्ञणादिङृते; अतीसारः तद्विषस्याधोगघ्वात्‌। ओषधिगन्धज 


१. “शोथोऽतीसार एव चः इति ग । २. ्रकरतिकमवशादित्यथंः इति । ३, शाकवणैः इति ख 1 
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इति ?ती्ौषधिगन्धघ्राणजे, पुष्पेभ्यो गन्धरजसी ` ोजस्विभ्यो यदाऽनिलः* (न्‌. उ 
अ. २९) इष्यादिना इृद्धसुश्चतेन पठितं वृणुष्पाख्यं उवरमनरेवान्त्मा वयन्ति 1 कामजं 
इत्यादि अभिम्रतकामिन्वभ्रा्िनिमितते। चित्तविथरंशो अमादिः। यदाह व।ग्भटः--^कामाद्‌ 
भोऽर्चिदाहो हीनिद्राधीषटतिहयः (वा. नि, अ,२) इति । भयादिति भयाजाते 
ज्वरे। एवं शोकात्‌ कोपादिस्येतयोरबोदग्य; शोकात्‌ प्रलाप इति सम्बन्धः; भ्रलापश्ात्र व।त- 
कायः, तस्य वातपित्तकार्यस्कात्‌ । (विशचेषनिश्वयस्तुः निदानात्‌, निदानमपि लन्षणं भवति). 
उक्तं च--'कामरोकभयाद्वयुः क्रोषाव पित्तं त्रयो मलाः (च. चि. अ, )-इ्यादि । 
यदेवं तत्‌ कुतः क्रोधने वेपथुः ? तस्य वातकार्यसवात्‌ । उच्यते- "एकः प्रकुपितो दोषः 
स्वानिव भरकोपयेत्‌" इति वचनात्‌ पित्तकोपितवातजन्य एवात्र वेपथुः, करदश्च वेपमानो 
दश्यत इति न हि दषटरनुपपन्नं नामेति जेञ्जटः । क्रोधः भपित्तमिव वातं च कोपएयतीति,. 
तथक्तम्‌ । यदाह विदेहः-^कोषशोको स्खतौ वातरक्तपित्तभरकोपणौ" हति को पाचेति चकारेण 
शिरोरज समुचिनोति । यदाह वागभटः-्रोषात्‌ कम्पः शिरोरुक्‌ च, प्रलापो भयश्चोकजःः 
( वाः नि- अ. २ )-इति। मानसत्वाविशेषेऽपि मजादीनां ध्रथशुपादानं हेतुमेदात्‌, “तुभे. 
दाच्च भेदाभिधानं हेतुप्रस्यनीकचिकिःार्थमिति । अभिचारे्यादि । तृष्णा चेति चकारेणा. 
भिचारजे दाहादिकं समुचिनोति । यदुक्तं हारीतार्थानुवादिना वाग्मटन-^्तत्राभिचारिकेमं- 
न्रेहंयमानस्य तप्यते । पूरव चेतस्ततो देहस्ततो विस्फोरतृद्भ्रमेः ॥ सदाहमूच्छभंस्तस्यः 
भव्यं वधते उवरः१ ( वा. नि. भ. २ )-इति । भूताभिषङ्गादिति भूता देवग्रहाद्य उन्माद 
निदाने वचधमाणाः, तेषामभिषङ्गः सम्बन्धः । उद्वेग उद्धिभ्रचित्तता ॥ २६-२९ ॥ 
विमर्चं--राठी तथा अन्य शसं के प्रहार के कारण रक्तल्राव या पीड़ाधिक्य प्ते होने वाला 
ज्वर अभिध।तज जर कदलाता दहै । शष्ुको नष्ट करने के निमित्त प्रयुक्त अभिचारकर्माप्तेजोः 
ज्वर होता दै उसे भमिचारज ज्वर कहते हँ । तपस्विजर्नो के छाप के कारण उलन्न ञ्परको 
अभिशापज तथा काम, क्रोध, शोक तथा मय आदि मानक्षिक कारणो एवं भूत ( देवादि ग्रहं 
तथा जीवाणु ) सम्बन्ध से होने वाले ज्वर को अभिषपङ्गज ज्वर कहते है- 


कामशोकभयक्रोधेरमिषक्तस्य यो उवरः । सोऽभिषङ्गञ्वरो ज्ञेयो यश्च भूताभिपङ्गनः ॥' चरथः 


भमिप्रेत कामिनी को अप्राप्ति से कामज्र उतयन्न होता हे। कामज्वरमें रोगीको गहरे गहरे 
श्वास भाति हे तथा वह कद ध्यानमश्र सा रहता दै । इनके अतिरिक्त रोगी का पै, ल्जा, निद्रा 
नष्ट हो नाती है, शरीर मेँ दाह एवं रम होता है । वाग्भट ने कहा मी है- 


कामाद्‌ अमोऽहचिदाहो हीनिद्राधीशतिक्तयः' 
कामशोकमयाद्रायुः” इस वचन के अयुस्तार काम, शोक भौर भयते वायुकी वृधि होती 
हे, इ प्रकार शोकज ओर मयज जवर ओँ वात का कायं प्रलाप मिलता दहै। यद्यपि कम्पन 
वातका काहे वह पित्तके वर्धक क्रोध से उत्पन्न न होना चाहिये तथापि क्रोधजन्य पित्त 
बात को मौ श्रकपित करके द्र लक्षण को उत्पन्न कर देता है । “एकः प्रकुपितो दोपः सर्वानेव 
कोपयेत्‌” । श्सके अतिरिक्त करो से पित्त के समान वायुकी भी वृद्धि दोती है व्योफि धिदेद ने 
कदा है क्रोधशोकौ स्छतौ बातपित्तरक्तप्रफोपणौ + 


कोपज ज्वर मँ शिरोवेदना मी होती है भर्‌ नेत्र खाल रहते है “क्रोधात्कम्पः शिरोरुक्‌ ख 


< भ्रकापो मयज्ञोकजः, ! ( वा० नि० ) शश्िरोरुगरविरध्यानं नेत्ररागश्च नने (००) (्ि० नि०) 


१. भोषधिगन्यघ्राणजेः क ख । २. “ोषधौभ्यः इति क ख । ३, अवं पाठः क ख पुसतकरयो 
नोपलभ्यते । ४. (पित्तमथ चः इति क । ५. शतमेदामिधानं चः इति कख। 





~ 





सथुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १०४ 


यथपि मयज आदि समी उ्वर मानस्सिक दै किन्तु फिर भी चिकित्सावैरिष्टय के लि प्रत्येक का 
वर्णन एथक्‌ किया गया दे । 
आगन्तुउवरेषु दोषाजुबन्धतां ाह-- 


कामश्नोकभयाद्रायुः क्रोधापिपत्ं तरयो मखाः ॥ ३० ॥ 
भूताभिषङ्गात्‌ ष्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः । (च. चि. भ. ३) 


काम, शोक तथा भसे वायुका प्रकोप दोता है, क्रोधे पित्त का प्रकोप होता दै, भूतामिषङ्ग 
से तीनो दोष प्रकुपित दो जाते है तथा तत्तद्भूत के लक्षण भी प्रकट दोतते है ॥ ३०॥ 

खआगन्तुञवरेष्वपि प्रतिनियतदोपाजुबन्धदशनार्थमाह--कामज्ञोकेव्यादि । त्रयो मला 
अूताभिषङ्कात्‌ कुप्यन्तीति भूतश्रभावात्‌ । यच्च चप्वेण निदानस्थाने (अभिपङ्गजः पुनर्वात 
पिन्ताभ्याम्‌ ( च. नि. अ. १ ) इद्युक्तं, तत्‌ प्रायिकं मन्तव्यमिति जेञ्नटः । चक्रस्त्वाह-- 
°भभिषद्गज इत्यनेन कामाय्यभिषङ्गज उच्यते नतु भूताभिपङ्गजः' इति । भूतसरामान्यलन्तणा 
इति यस्य भूतस्य देव्रहादेरभिषङ्गात्‌ ङुप्यन्ति तस्य यरज्ञक्षणं रोदनादि तेन सह 
सामान्यं रक्षणं येषां ते तथा, इति व्याचक्तते जयादयः; दोषलन्तणानि भूतर्षणानि 
न्द भवन्तीरय्थः ॥ २० ॥ 

विमश्शैः- भूत शब्द का तात्पयं देव, असुर, गन्धव आदि से हे इनके सम्पकं से उत्पन्न ज्वरो 
मँ प्रायः त्रिदोष प्रकोप के कारण दोषज लक्षण भी होते दै, साथ दी जि विशिष्ट प्रह का सम्प 
दोता ह उसके अलुप्तार मी रोदनादि लक्षण होते दै । भूत शब्द का सामान्य अर्थं प्राणी मी होता 
दे । दरस प्रकार जीवाणुओं का मी समावेद्य भूतामिषङ्गजन भागन्तु ज्वरो मेंदहो सक्ता दहै। कुद 
रोग भूत भौर भभिषङ्ग शब्दो को अलग-अलग मानकर भूत से देवादि ग्रह ओर अभिषपङ्गसे 
कामादि का अभिषङ्ग मानते हें । 

विषमज्वरस्थ सभ्प्राप्तिमाह- 


दोषोऽटपोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सष्टस्य वा पुनः ॥ ३१॥ 
धातुमन्यतमं॑प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ । ८ ख. 3. अ. ३९) 


आरम्म से ही भर्प ( निवल ) दोष अथवा जरर के छट जाने पर अवद्िष्ट अल्पदोष मिथ्या 
जाहार-चिदार से पुनः प्रकुपित होकर रस आदि धतु्भों मंसे किप्तीकोमी प्राप्त होकर 
विषमज्वर को उत्पन्न करता दै ॥ २१॥ 

अथ विषमञउवरसंप्राधिमाह--दो षोऽल्प दरस्यादि । अरप इस्यनेनाबस्वात्‌ काुविरेष- 
मचाप्य छनज्धवबलो उवरयति, यस्तु बलवान्‌ घ॒ निस्यञ्वरमेव करोति । भहितसंभूत इति 
आदहिताहाराचारादिसंभूतो ° बद्धः । उवरोस्छष्टस्य सहसा निदत्तञ्वरस्य । वाशब्देन प्रथम्‌- 
तोऽपि विषमञ्वरो भवतीति दशयति । यदुक्तमू-“भारम्भाद्विषमो यस्तु इत्यादि । 
धातुमन्यतमं रसरक्तादिक्म्‌ । विषमञ्वरं ठृतीयकादिकम्‌ । विषमञवरसामान्यलक्तणे च 
माहुकिना परितः स्यादनियतार्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथव च । वेगतश्चापि विषमो 
उवरः स विषमः स्तः इति ॥ २१॥ 

विमर्शः - विषमञ्वर के विषय मे माट्कि ने संक्षेपमं लिला दै- 
श्यः स्यादनियतातकाङाच्छीतोष्णाम्यां तथव च । वेगतश्चापि विषमो उवरः ख विषमः स्छतः॥' 

जो ज्वर अनियमित रूप से गमीं या सदं लगने के वाद अनियमित कामे आता है तथा 


..---~-----~----------------------------------------------------------~-------- 


१. (्वारादिजनितः इति क ख । 
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जिसका वेग भौ विषम होतां है ( कमी तत्र सन्ताप से ओर कभी मन्द सन्तापे . चच्ता है ) 
उतते विषमञ्वर कहते ह । कारु आदि के वैषम्य के कारण ही इसे विषमज्वर कहते है । वाग्मर 
ने मी कहा है- , 
(विषमो विषमारम्भक्रियाकारोऽनुषद्गवानू, ( वा० नि० } : 

अथात्‌ जिसका जरम्म, क्रिया तथा काल विषम हो वह विषमञ्वर कहलाता दै । कभी ज्वर्‌ 
सिर से प्रारम्भ होताहै तो कभी पृष्ठसे, इसे पिषमारम्भ कहते हे । कमी ज्वर में शात अधिकः 
लगता हे तो कमी सन्ताप, इते विषमक्रिया कहते हे । आक्रमणकाल तथा भोगकाल मेद से काल 
दो प्रकार काहे। अन्येचुष्कः तृतीयक तथा चतुर्थक ज्वर के वेग के दिन मौ निश्चित समय से पूवं 
या प््चात्‌ क्रमण होना आक्रमणकालका वेषम्य है । इसी प्रकार मोगकाल मौ कम या मधिकं हो 
सकता है । कमी ज्वर भल्पकाल तक ओौर कमी दी्॑काल तक मी रहता है । 

कतिपय विद्वान्‌ सुक्तानुबन्धित्वं विषमत्वम्‌? जो छोडकर पुनः हो जाय, विषमञ्वर .का यद 
खक्ञण करते हे । यदि इस लक्षण को स्वीकार किया जाय तो सन्तत ज्वर को विषम ज्वर के 
अन्तगंत नहीं मान सकते, क्योकि वह निरन्तर वना रहता है । (सन्तत्या योऽविखगीं स्यात्‌? 
इसी आशय से खरनाद ने मी सन्तत को छोडकर शेष चार को ही विषमज्वर कदा है-- 
उराः पञ्च मयोक्ता ये पूव॑ सन्ततकाद्यः । चत्वारः सन्ततं हित्वा ज्ञेयास्ते विषमञ्वराः ॥ 

इस पर कहते हे कि सन्ततमें मी सुक्तानुवन्धित्व ( छोड़कर होना ) की प्रवृत्ति भिकती है; 
क्योकि चरक ने कदा ३ै- 

विसगं द्वादशे त्वा दिवसेऽग्यक्तरन्तणः 1 दुलंभोपञ्ञमः कारं दीघेमप्यनुवतते ॥ 

अर्थात्‌ सन्तत ज्वर कदाचित्‌ वारहवं दिन अव्यक्त रूप से ( बहुत थोडे समय के चिद) 
उतरता हे गौर पुनः चद्कर दीर्धकाल तक बना रहता हे । इस्त प्रकार इस सवव्पकालीन भन्यक्त- 
स्वरूप युक्तायुवन्धित्व को लेकर सन्तत ज्वर को मी विषमञ्वर कदा जा सकता है । खरनाद ने 
लक्षणो तथा चिकित्सा मेँ मेद प्रदरित करने के निमित्त ही सन्ततञ्वर को विषमज्वरों से भिन्न 
कहा हे अथवा स्वद्पकालीन गौर अव्यक्त मोक्षको मोक्ष नदीं माना है, जैसे उपवासं मेँ एकं तण्डुल 
खाने को मोजन नदीं मानते । यथपि यह ठीक हैकि तृतीयक आदि के समान स्पष्ट सुक्तानु- 
बन्धित्व इसमे नदी मिलता तथापि कादाचित्क सुक्तानुबन्धित्व के बल प्रर ही सन्ततञ्र को भी 
विषमञ्वर माना गया है 9 

वस्ठतः सुक्तानुबन्धित्वं विषमत्वम्‌ यह लक्षण भौ मिचारणीय ही हैः. क्योकि विषमज्वर 
म सवधा ज्वरसे युक्ति नहीं मिलती । साधारणतया च्वरमोक्ष कौ प्रतीति होते हए भी ञ्वर 
चिरकाल प्रवन्त आन्तरिक धातुर मेँ प्रच्छन्न रूप से अवस्थित रहता है। इशत विषय मं सुश्चत 


ने कदा मो दै-- 
स चापि विषमो देहं न कदाचिद्विमुञ्ति । ग्छानिगौरवकाररयेभ्यः घ यस्मान परमुच्यते ॥ 


बेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति लचयते । त ~ ` उयते । भा्वन्तरसथो लीनतवान सौदमयादुपलभ्यते ॥ छीनव्वान्न सौचम्यादुपरुभ्यते ॥ 


१. वस्तुततः सन्तत ज्वर को विषमज्वर न मानना ही ठीक प्रतीव होता है। क्योकि विषम 


ज्वर से ही स्पष्ट हे कि कोहं समज्वर भौ होता है मौर बह समजञ्वर सन्तत के अतिरिक्त दूसरा 
कौन होगा? सम के ज्ञानके बाद ही विषमज्वर का ज्ञान सम्मव है अतः सर्वप्रथमः 
सम ( सन्तत ) ज्र काौर बादर्मे चार विषम ज्वरो का वणेन किया गया हे. अथवा यदि 
सन्तत को मी विषम मानने का दी आग्रह किया जाता है तो अर्वाचीन करम से सन्तत ज्वर केदो 
भेद मानना उचित होगा । १- सम सन्तत--जिमं ज्वरवेग प्रायः सदैव एक समान रहता हैया 

` जिसमे अत्यल्य चदा उतार होता हे ((०प्धणप०5) । २-विषम सन्तत- जिते पूणे विग न 
होते दए मी चदाव उतार बहुत हों ( र्णा प०# )। ( सम्पा०) “२ 








ह 


~ ‰ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । १०७ 


वास्तव मे "विषमो विषमारम्भक्रियाकारोऽचुषङ्गवान्‌? विषमज्वर का यह वाग्मरोक्त 
लक्षणही श्रेष्ठ है कतिपय विदान्‌ विषमज्वरसे मङेरियाका ही अहण करते, किन्तु 
वाग्मयोक्त लक्षर्णो से युक्त किसी मी प्रकार का ञ्र आयुवेदकी दृष्टि से विषम तरर के अन्तम॑त 
माना जाता है । मलेरिया भी मिषम ज्वर के अन्तत ही है; क्योकि इसके लक्षण उससे आ,क 
मिलते दै ओर विषमज्वरनाशक आयुर्वेदिक ओषधिरयो मकेरिया में भौ प्रभावकारी होती है । इत 
अक्षार विषमज्वर आगन्तु भौर निज मेद से दो प्रकार का दोता है । केवल धातुतरैषम्यङ्कत विषम 
ज्वर निज कहलाता है । रोगकारी साक्षात्‌ वाह्यनिमित्त जीवाणु से होने वाला उवर आगन्तु विषम 
ज्वर श्रेणी मे आता ह । इसी आशय से सुश्वत मे कदा गया है- 

परो हेतुः स्वभावो वा विषमे केश्चिदीरितः । जागन्तुश्वाजुबन्धो हि प्रायश्चो दिषमञ्वरे ॥ 

अथात्‌ विषमज्वर की उत्पत्ति मे अन्य आगन्तु ( भूत या बाह्यनिमित्त रूप जीवाणु ) मथवा 
स्वभाव ही कारण होता दे । उद्दण ने पर का अर्थं मूत ( उ्वरोत्पादक जीवाणु ) क्रिया है "परो 
अूतादिः हेतुः कारणं स्वभावो वेति विषमज्वरे कारणम्‌? । प्रायः रान्द से यद स्पष्टदेकरि इस 
प्रकार का ज्वर केवल धातुैषम्यजन्य भी कमी कमी दत्ता है । 

विषमऽवरभेद्‌ाः--सन्ततः सततोऽन्येचयुस्तृतीय कचतु्काः । वेग के अनुसार विपमञ्वर के 


== 


निन्न पोच भेद किये जति है-- 
१. सन्ततञज्वर-(010 ४0०08 0 ९०0106०४ {९ 
२. सततकञ्वर-0प)]€ ०107190 {€श्ला, 
२. भन्येदयष्कञ्वर-(2००४10190 76९. 
न ----- 
४. ततीय कञ्वर -- (नभय †श्र्ला, 


५. चतुथकज्वर्‌ ०६९० {€ 








द सम्ततादिञ्वरं वर्णयति-- 

सन्ततं रसरक्तस्थः, सोज्नयेदयुः पिशिताभितः ॥ ३२ ॥ 
मेदोगतस्तरतीयेऽदह्वि त्वस्थिमजगतः पुनः। 

क्याचत॒थकं घोरमन्तकं रोगसंकरम्‌ ॥ ३२ ॥ (सु. उ. भ. २९) 


अदित सेवन से प्रकुपित हआ दोष रस धातु मँ आधित होकर सन्तत ज्वर को उत्पन्न करता 
दे ' वही दोष रक्ताधित होकर सततक ज्वर को तथा मांसश्रित दोकर अन्येयष्क ज्वर को उन्न 
करता है । दोष के मेदोगत होने प्र तृनीयक ज्वर तथा अस्थि ओर मञ्नागत होने पर यमके 


समान भयंकर तथा भनेक उपद्रवं से युक्त चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है ॥ ३२-३२॥ 





१. माजकल प्रचलिति मलेरिया के पयाय रूप मेँ निषमज्वर शब्द का प्रयोग करना अनुचित 
प्रतीत होता है । यपि मरेरिया में विषमनज्वर के समी भेदो के उदाहरण अधिकता से मिलते दै 
तथा अन्य जरो मे प्रायः एकया दोही भेद दिखाई देते दै किन्तु किसी मी अर्वाचीन ज्वर भें 
देशः, काल, व्यक्ति विशेष के परिभिन्न आहार-विहार, पथ्यापथ्य, चिकषित्सा के परिणाम भादि 
अनेक कारणो से कृमौ न कभी पूर्वोक्त पञ्चविध ज्वर मे से कोहं मी स्वरूप भिल जाना अपतम्भव 
नहीं है भथवा किये कि मिलते ही दै । अतः प्राचीन विषमज्वर सश्ञाको आधुनिक मलेरिया 


का पयाष मानना ठीक नदीं । उप्तके च्यि तो सुश्वतोक्त भौपालयक ज्वर ( उपत्यका-तराईं मे होने 
"वाहा जवर ) दी उपयुक्त प्रतीत होता है । 


बाताधिकत्वा्रवदन्ति तञ्जास्तृतीयकञ्चापि चतुर्थकञ्च । 
शओौपाप्यके मध्यसमुद्धवे च हेतुं ज्वरे पित्तश्तं वदन्ति ॥ ( ख॒. उ. अ, ३९ ) संपादक 


श्त माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


सन्ततादिञ्वराणां  प्रतिनियतदूष्यान्‌ धातूनाह--सन्ततमिव्यादि । सन्ततशाबद्‌ः 
*सततस्योपलन्तणः तेनेतदुक्त भवति-रसस्थः सन्ततं, रक्तस्थः सततकमिति; यदुक्त 
चरॐ-^रक्तधात्वाश्रयः _ भायो दोषः सततकं वरमू" (च. चि. अ. २) इति, 
( प्रायोग्रहणात्‌ सततको रक्तव्यतिरिक्तं रसधातुमाश्रयतेऽ । ) रसग्रहणं चात्र विशेषपर, 
सवंञरेषु रसस्यावरयदूष्यववात्‌। जन्ये तु सततग्रहणाथं सन्ततौ रसरक्तस्थौ"-- इकति 
पठन्ति । तन्नातियुक्तम्‌, अत्र हि सन्ततसततशब्दौ संज्ञापरौ, न तु सातत्यवचनौ; तेन 
सन्ततशब्देन सततकस्यानभिधानात्‌ कथमेकरोष इति दोषः । अन्येच्यरिति अन्ेचुष्कम्‌ ! 
घोरं दुःसहम्‌ । अन्तकं यममिव, मारकत्वात्‌ । रोगसंकरम्‌ अनेकरोगसंङुरम्‌ ॥ ३२-३३॥ 
विमशंः-मूलोक्त सन्तत शब्द सतत का भी उपलक्षण ह, भत एव रसस्थ दोष सन्तत को 
तथा रक्स्थ दोष सततज्वर को उत्यन्न करता है, यह अथं किया गय} । चरक ने मी कदा ै-- 
रक्तषाव्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं उरम्‌ 
भायः राब्द से स्पष्ट है कि सतत ज्वर मेँ दोष रस मेँ मी आक्रित रहता है! वस्तुतः समी; 
जवो मे रस सस्पाधिक मात्रा मेँ अवदय दूषित होता है ¦ 
कविराज गणनाथसेनजी वातवलासक, प्रलेपक, ररुपदिक ज्वर्‌, उपद्रवजन्य तथा सभी 
भाठुगत जरे को मी विषमञ्वर ही मानते है । ये समो ज्वर विषम सननिपातजन्य है। 
यज्ञः स्रिपातेन दष्टः पञ्चविधो उवरः। सन्निपाते तु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीतितः॥# 
समसन्निपात् ज्वर का वणेन पीठे “कणे दाहः” इत्यादि चरकोक्त दलो्ो के द्वारा किया 
जा चुका है। 
सन्ततादिलन्षणानि निरूपयति- 
सप्राह वा दशाहं वा द्वाद्चाहमथापि वा 
सन्तत्या योऽविसगी स्यात्‌ सन्ततः स निगद्यते ॥ २४ । 
अहोरात्रे सततको दौ कालावनुवर्ते। 
अन्येचुष्कस्त्वहोरात्र॒ एककालं प्रवर्तते ॥ ३५ ॥ ` 


दतीयकस्तृतीयेऽद्वि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः । (ख. उ. भ. २९) 


जो ज्वरे लगाता८ भिना उतरे सात दिनः दस दिन या बारह दिन तक चरता है उते सन्ततः 
ज्वर कदते दे। जिस ज्वर के चौबीस षण्टे मे दो आवेग गते उत सतत ज्वर कहते दै । चौबीस 
ण्ट मे एक वार चद्ने वाला ज्वर अन्येयुष्क , कहलाता हे । प्रति तीरे दिन भाने वाङ ज्वर को 
ठतीयक भौर प्रति चौथे दिन आने वाले ज्वर को चतुरक कहते है ॥ २४२५ ॥ 
अथषां रुचणान्याह-सघाहमिव्थादि । एते विकहपा यथाक्रमं वातपित्तङृफोरवणव्वेन 
ज्तेयाः। यथोक्त-पित्तकफानिरच्दधधा दश्चदिवसद्राद्शाहसाहात्‌ हन्ति वि्चुञ्चतिः 
वाश त्रिदोषजो धातुमङपाकात्‌--इति । भयं च _सन्ततखिदोषज एव द्वादशाश्रयसवेन ॥ 
, यदुक्तं चरकेण-- यथा धातूस्तथा मूत्र पुरीषे चानिलादयः। युगपच्चानुप्न्ते नियमाद्‌ 
सन्तते ऽवरेः ( च. चि. अ. ३) - इति । सन्तस्या जविच्छेदेन सपाहादीन्‌ व्याप्य अविसर्गी 
अपरित्यागी, अस्यन्तसंयोगे द्वितीया । नु, यच्येवं कथमस्य विषमज्वरे पाठः १ सुक्तानु- 
वन्धि्वं विषमस्वं, तच्चात्र नारित । नेवम्‌ , धस्यापि तथाभावात्‌ । तथा च तल्लद्णे चरकः- 
“विसं द्वादशे छवा दिवसेऽग्यच्छरन्तणः । दुरुभो पमः कारं ~ ~ सवयकतणः । दुंमोपञचमः कारं दीमप्यजुवतते ( च- चिः 
१. “उपलक्षणम्‌' इति क ख । २, ^रक्तवात्वाशितो दोषः कुयात्‌" इति क । ` 
२. भयं पाठः क ख पुस्तकयोनोपलभ्यते । तते वर्ज्या, इति क ख । ` 
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अ. ३ )-इति । . यत्तक्त॑ खरनादेन, “उवराः पञ्च मयोक्ता ये पूर्वं सन्ततकादायः 1 चत्वारः: 
सन्ततं हित्वा ज्ञेयास्ते विषमञवराःइति; तत्‌ सन्तते सुक्तानुवन्धिस्वस्येकदाभावितेना- 
ल्पव्वान्न तद्भयपदेशः, एकतण्डुलाभ्यवहारेऽनशनरग्दस्य ञ्य पदेशवत्‌, न हि तृतीयकादिव- 
दाञ्गच्या युक्ताजुवन्धिसवमस्येव्यभिप्रायेण द्रष्टग्यम्‌ । अथवा विषमञ्वरोल्खेखेन या चिकरि-- 
व्सोक्ता सा °सन्ततवजं सततादिषु कार्येति प्रतिपाद्नार्थम्‌ । दरिचनद्रेणपि किल "कर्मं 
साधारणं जद्यात्तृतीयकचलु्को'-इति ( चि. च. अ. ३ ) चरकवचनाद्विषमञ्वरोक्तचिकिस्सा 
तृतीय कचतु्थंकयोरेव, अन्येषु दोपप्रत्यनीकचिकित्सा *कार्येत्यभिव्याख्यातम्‌ 1 अस्यां 
दरिचन्द्रव्याख्यायां कमं साधारणं सर्वत्रैव विपमञ्वरे कार्यं, विशेषेण तृतीयकचतुरथक-- 
योरिति द्रष्टव्यम्‌ ; अन्यथोक्ततन्त्रान्तरविरोधः । अहोरात्रे सततको द्वौ काावनुवर्तल इति 
अहि द्वौ कालौ रात्रौ द्वौ कारो वा; अद्धि एककारुं रात्रावेककारमेवं वा; द्वौ कालौ-शति- 
शानदेवः, ऽनियमानभिधानात्तथा दशंनाच । अनुवतते वेगं करोति । तृतीयेऽ तृतीयक. 
इति वेगादिनपेन्तया वृतीयेऽद्वि यो भवति स वृतीयको भवति, एवं चतुथंकेऽपि वाच्यम्‌ \. 


विमशे-सन्ततञ्वर-कई दिनों तक लगातार चदुने वाके अविसगीं ( 00प४पप्र०ण5 ) 
स्वरूप के ज्वर को सन्ततजञ्वर कहते है । इसको दैनिक परिवृत्तिदो अंशतक दोतीहै। यद 
मध्यकाल मँ स्वाभाविक अंश तक नहीं उतरता। आन्तरिक ज्वर (57009 ), फुष्फुसपाक 
( एणपण०णः० ) तथा मस्तिष्क-सुपुस्नाज्वर ( 06प्लण०-ऽ9०९1 {€रधः ) मेँ सन्तत स्वरूप का 
ज्वर मिक्ता है । प्राचीन दृष्टि से आन्तरिक ज्वर को पित्तोसवण विषम सन्निपात ज्वर तथा 
फुफफुसपाक को रलेष्मोल्वण विषम सन्निपात उ्वर, मसितष्क सुपु्ना ज्वर को वातोट्वण.पिषम 
सन्निपातज्वर कद सकते हे । इन ज्वरो का विस्तृत वर्णन आधुनिक चिकित्साग्रन्थो एवं परिरिष्ट 
मे किया गया है, न्ध की कलेवरबृद्धि के भय से उनका पूर्णं वणैन करना यहाँ अपेश्छित नदीं हैँ । 


सन्तत उतर कौ सप्ताह आदि अवधि दोषभेदसे की गईं है अर्थात्‌ वातोर्वण सन्तत वर 
सात दिन मे, पिन्तोलवण दस दिन में तथा कफोट्वण वारह्‌ दिन में प्रायः उतर जाताहै। क्मीः 
कभी यह दी्षैकाक तक मी चलता है, अतएव चरक ने कदा ई-- 
विसं द्वादशे कृत्वा दिवसेऽन्यक्तरत्तणः । दुरुभो पञ्चमः कारं दीर्धमप्यनुवर्तते ॥ (च. चि.). 


 सततक ऽवर-इस ज्वर मे चौवीस षण्टेमें दोवारतापकी वृद्धि दोती रै। इसका कभी 
किस्ती समय पूणैतया मोक्ष मी हो सकता है ओर नदीं मी । इस प्रकारका ज्वर अधिकतर 
काल्ञ्वर (1९919 4297) मे पाया जाता है । लीखशमन डोनोवन बोडी (1,69१-१००२8. 
1006168) के संक्रमण. से काल्ञ्वर (परिशिष्ट मेदेर्ख) उत्पन्न होता है। इसमे ज्वर, 
त्वग्वैवर्ण्य, यक्कत्‌ ओर प्रीहा की बृद्धि तथा मांसक्चयये लक्षण विदोषतया होते है। रोगीको 
भूख भच्छी लगती है, किन्तु पाचनशक्ति दुबल रहती है । कमी-कमी शोथ, अतिसार तथा 
नासिका ओर मसू से रक्तलाव की प्रवृत्ति भी दोती है । आरम्भ मेँ उ्वर प्रायः पूर्णतया -नहीं 
उतरता, किन्तु तापक्रम कौ बृद्धिदो वार शती दै। कमी-कमी मारक विषमज्वर के जीवाणु. 
( एा90तपण नरीभएभरण ) का उपसग होने पर भी प्तततक स्वरूप का ज्वरवेग दोता 
दे 1 किन्तु इसमे किसी समय पूणं उ्वरमोक्ष की मौ अवस्था मिरूती है । श्से मङेरियर फीवर 
ही कदेगे 1 

जीवाणु तथा उस्तके संक्रमणकाल के भेद से आगन्तु ज्वरो म अन्येचयुष्क आदि भेद भिर्ते 





१. अयं प्राठः क ख पुस्तकयोर्नोपलभ्यते । “सन्तते वर्ज्या" इति क ख । 
२. (कारयेत्यमिधाय व्याख्यातम्‌ इति क । ३. (तृतीयमानानमिधानात्‌” इति क । 


१०; ११ मा०नि० 
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है । इसके अतिरिक्त निज विषमज्वरो मे मी दोषप्रकोप के अनुसार उक्त भेद पाये जाते दै। 
चरक ने इसका कारण बताते हये कहा है- | 
श्षबिरोते यथा भूमि बीजं कारे प्रोहति । अधिशेते तथा धातुं दोषः काठे प्रकुप्यति ॥ 
भिस प्रकार भूमि में पड़ा हुआ बीज समय पाकर ही अद्कूरित होता है उसी प्रकार धातु 
म अवस्थित दोष या जीवाणु मी समय ( चौवीस घण्टा, भइतालीस घण्टा या वहत्तर षण्टा 
इत्यादि ) पर प्रकुपित होकर ज्वर को उत्पन्न करता है । वेग का निश्चित काल समाप्त होने पर 
श्वर शान्त हो जाता है ओर पुनः निश्चित समय प्र ज्वर उत्पन्न होता है- 
“छूत्वा वेगं गतबलाः स्वेस्वे स्थाने व्यवस्थिताः। पुनर्विबरद्धाः स्वे कारे उवरयन्ति नरं मखाः ॥ 
चक्रपाणि मो कहते है--सततकादौ दोषा वेगं कृत्वा गतबला भवन्ति, गतवलाश्च पुनः 
श्वे स्वे रक्तादौ स्थाने स्थिता भवन्ति, पुनस्त एव श्ृद्धाः स्वे कारे उवरयन्तिः। ` 
रक्त-धातु मे लीन विषमञ्वरोत्पादक जीवाणु जव लार कर्णो को भिदीणं करके बाहर आते 
है तो शीत जादि लक्चणपूर्वैक ज्वर का वेग प्रारम्म होता है। विषमञ्वर को उत्पन्न करने बाले 
लीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैः । इनके रक्तकण से बाहर आने का कार मी भिन्न होता है अतः 
एवरवेग भी विभिन्न सम्यो पर होता है। इसी काठमिन्नता के आधार पर विषमञ्वर के तृनीयक 
भादि भेद होते है । विषमञ्वर के उत्पादक जीवाणुओं की निश्न उपजातिर्योः विषमनज्वर 
उत्पन्न करती है- 


१. प्लाञ्मोडियम वाश्वेक्स (2. एण्ड) 

श मवे (2. 0ण्म९ ) 

१. 9 मलेरिया ( 2. 10919778 ) 

४. 9 फैरिसपैरम (2. एषानएव्पय ) 

हन जीवाणु्ओं के जीवन के दो निञ्न चक्र रै- 

(१) मेधुनीचक्र इसमे नर भौर मादा दोनों की भआवदइयकता दोती रै मौर यह चक्र 
भच्छरो के आन्त्र मे होता दै । 

(२) अमेथुनीचक्र-दसमे नर ओर मादा कौ आवश्यकता नदीं दोती । यद जीवनचक्र 
भरुभ्य शरीर मं पूणं होना है । 


प्लाजमोदियम वाइवैक्स का जीवनचक्र ४८ षण्टे मँ पूर्णं होता दै अतः लाल कण मँ प्रविष्ट 
„ §ए सम्पूणं अंशचुकेत ( 11९021९3 ) ४८ षष्टे के पश्चात्‌ लालकण को विदीणै करके बाहर आ 
्े। इस प्रकार इस जाति के जीवाणुओं का उपसग होने प्र प्रति तीसरे दिन ज्वर का वेग आया 
-फरता है । अत एव इस ज्वर को प्राचीनो ने तृतीयक नाम दिया है (्तृतीयकस्तृतीयेऽदहि' वा 
“दिनं हित्वा तृतीयकः? । प्लाञ्मोडियम मलेरिया नामक उपजाति का जीवनचक्र ७२ वण्टेमे 
पणे होता है अतः लालकणों म लीन अंशुकेत ( ‰1८702)4९8 ) उक्तकाल मेँ रक्तकण को विदरणं 
करके बाहर भते ह जिश्से मध्यमे दो दिन छोड़कर चौथे दिन वर का वेग माता है। इते 
घतुैक उर (97182 {€ए९) कहते है-“दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः» चरक ॥ 

अन्येद्युप्क जवर (2०४48) प्रतिदिन चौवो्ष वण्टे मे एक वार आता है ओर्‌ पू्णविसगीं 
श्वरूप का होता है । ततीथकञ्वर को उत्पन्न करने वाले प्ठउमोडियक वादधैवतत के दो स्वतन्त्र 
वशाविस्तार र्गातार दो दिन दोने से न्यचयष्क ज्वर होता दे । ते तृतीथक विषयंय ( ०५७।९ 
4९70982 ) मी कह सकते दै । तात्पयं यह्‌ कि किसी व्यक्ति को तृतीयक जीवाणु का उपक्तगं एक 
तारीख को इमा ओर्‌ दूसरी तारील को मी इया । जो कीटणु प्रथम दिन ` श्यीर में पचे वे 
पनद्रद दिन के सन्नवज्नाल ( 1०69७0० ए6;०॥ ) के पश्चत्‌ १५, १७, १९ मादि तारीख 
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र ज्वर कौ उत्पन्न करणे । इसके अत्तिरिक्त दूसरी तारीख के उपसग कै फलस्वरूप १६, १८ ओर 
२० तारीख मँ भी उ्वर दोगा। इस प्रकार ज्वर का वेग प्रतिदिन आयेगा अतः इसे दैनिक या 
अन्येचुष्क उर कहते है । चतुर्थक कीराणु के मौ णक्‌ थक्‌ लगातार दो उपत्तगं होने से दूसरे 
प्रकार का उतर उत्यन्न होता है उसे चतुधेक निपयैय कदते है । उसका वणन आगे ( पृष्ठ ११५. 


पर ) करिया जायगा । श र ६ 
( सन्ततञ्धर पिषमञ्वर हे या नहीं ? इसका विवेचन पृष्ठ १०५ पर देख । ) 


विपलञ्वरस्यागन्तुकारणतां प्राह-- 
केविद्भूताभिपङ्खोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ (खः उ भ. ३९) 
कतिपय धिव्रान्‌ भरिषम उदर कौ भूत( जीवाणु )क्क्रमणजन्य मानते है ॥ ३६ ॥ 
विषमञ्वरस्पैकीयमतेन भूताभिपद्गजत्वमाह--ॐेचिदित्यादि । परवचनमप्रतिपिद्धम- 
मतं सुश्रुतेन; अत एव विषमञ्वरे दैवव्यपाश्रयं बलिटोमादि भूतोचितं, युक्तिव्यपाश्रयं 
कषाय पानादि दोपोचितं च विधीयते । यदाद चरकः- कमं साधारणं जद्यात्तृतीयकच- 
तुर्थकौ । आागन्तुरजुबन्धो हि प्रायशो विपमञ्वरेः- इति ( च. चि. अ. ३) , अन्न साधारण 
भिति दैवयुक्तिव्यपाश्रयभिति भ्याचत इति ॥ ३६ ॥ 
विमशेः-खश्चतने एकीय मतके द्वारा विषम ज्वर को भूतसंक्रमणजन्य वताया है । उक्त 
केथन से यह्‌ स्पष्टहैफि प्राचीन कालम मी पिषम ज्वरको संक्रामक व्याधि मानने वाके 
विदानो का एक वगं रहा है । खुश्त मे इस वाक्य का खण्डन उपल्व्धन होनेसे यहु भी 
निर्विवाद है फि खत स्वयं मी इस मते पदमत ये, क्योकि “प्रवचनमप्रतिषिद्धमनुमतंः 
मवति, परपक्च के वचन का खण्डन न होने पर वह स्वीकायं माना जाता दहै, यह नियममभी 
श्समे प्रमाण है । | 
उल्वणदोषभेदेन तृतीयकचतुथंकञ्वरयोकुक्तणमेदं निरूपयति- 
कफपित्तात्विकग्राही पृष्ठाद्रातकफात्मकः । 
बातपित्ताच्छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्ततीयकः | ३७ ॥ 
चतुथको दशचैयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः । 


जङ्घाभ्यां इटेष्मिकः पूवं शिरस्तोऽनिरसंभवः॥ ३८ ॥ 
(च. चि. अ. ३) 
तृतीयक ज्वर तीन प्रकार का होता है। कफ़पित्तोलवण तृतीयक ज्वर मे प्रथम त्रिक प्रदेश 
पीडित होता है तत्पश्चात उ्वरकावेग होता है। इसी प्रकार वातकफोल्वण मे प्रथम पृष्ठ ओौर 
वातपिन्तोख्वण मेँ प्रथम रिरःपरदेद्य मे वेदना होती हे ॥ २७॥ 
चतुर्थक ज्र का प्रभावभी दो प्रकार से प्रकट होता दै। इलेष्मोरवण चतुर्थकं ज्वर्‌ पिले 
जंघाओं को पीडित करता इ जउ्वरवेग को करता है। वातोल्वण चतुधेक उवर मेँ प्रथम रिरे 
वेदना हौती है तत्पश्चात्‌ उतर का वेग व्यक्त होता है॥ २८ ॥ 
उल्वणदो पभेदेन तृतीयकचतुर्थकयोकंक्ञणान्तरमाह--रफपित्तादित्यादि । त्रिकम्राही 
वेदनया त्रिकब्यापी, त्रिकस्य वातस्थानत्वेन तद्रतौ पित्तकफावन्यस्थान गतत्वेन दुर्वौ 
तृयीयदिने वेगं रुतः, यदि तु स्वस्थानस्थितौ स्यातां तदा सन्ततज्वरमेव छ्यांतामिति 
जजन: । एवं शिरसि कफस्थाने, प्रष्ठ च पित्तस्थाने बोद्धव्यम्‌ । प्रृष्ठादिति दय्छोषे 
कर्मणि पञ्चमी, पृष्ठं वेदनया व्याप्येव्यर्थः। न च वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्‌ कथं 
तत्र पित्तकफाविति; प्रकृतिस्थानां दोषाणां स्थाननियमो न तु प्रकुपितानां, तेषां सवे 
दहगतस्वात्‌। यदाह य॒श्चतः-ृपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ ! यत्र सङ्गः 
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-खवेगुण्याद्वाधिस्तत्रो पजायतेः इति ८ ख. सू. ज. २४) । ्वमन्यस्थानगतत्वेन दोप- 
-दौबंल्यादि चतुथंकेऽपि वाच्यम्‌ । प्रभावं स्जारूपां राक्तिम्‌ । ठ द्विविधं विदरूणोति--जह्ञा 
-भ्यामित्यादि। जङ्काभ्यां शिरस्त इति एतच पञ्चमीद्रयं पूववत्‌ । पूवमिति प्रथं, तन्न 
-भूत्वा निखिङं देहं ग्यासोति । शैषिक इति शेष्मोर्वणः, सन्ततसततकान्येयष्कतृतीयक- 
-चतुथंकानां पञ्चानां सान्निपातिकस्वात्‌। यदुक्तं चरके- श्रायः सन्निपातेन दष्टः पञ्चविधो 
ज्वरः। सन्निपाते त॒॒यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तितः, ( च. चि. अ. ३ ` इति । अथवा 
-ायोभ्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि भवन्ति । अन्ये स्वाटुः--विङृतिविषमसमवाया- 
रब्धाः सन्ततादयः सन्निपातजाः, तेषामेवोददूतदोषेण ज्यपदेशः; भहृतिसमसमवायारब्धास्त 
एकदोषजद्विदोषजा अपि भवन्तीति जेस्नटः। भरृतिसमसमवायारव्श्चतथेकस्तु पित्तेन न 
क्रियत एव, व्याधिस्वभावात्‌; पित्तजगलगण्डवत्‌ । ननु, अस्ति पैत्तिकोऽपि चतुर्थकः; 
तथा च हारीताचा्योँ व्याहरति-चतुथंको नाम गदो दारणो विषमज्वरः । शोषणः स्वं 
“धातूनां बल्वणाभ्निनाशानः॥ त्रिदोषजो विकारः स्यादस्थिमजगतोऽनिरः । कुपितं पित्तमेवं 
त॒ कफश्चैवं स्वभावतः ॥ शीतदाहकरस्तीवस्िकारं चानुवतते । सन्निपातससुद्धूलो विषमो 
विषमभ्वरः ॥ उध्वं कायस्य गृह्णाति यः पूवं सोऽनिलात्मकः। पूर्व गृदरात्यधःकायं शछष्म- 
-छृद्धश्चतुथकः-' इति । अत्राहुः अजुबन्धरूपमनत्र पित्तं, न स्वारम्भकं; कथमेषा प्रतीतिरिति 
चेत्‌, स्थानविेषानभिधानात्‌; अत एव दारीतेनापि नोदाहृतमेव जह्धार्दिवदिति चरक-' 
:टीकाङ्ृतो ्याचक्तते । किंत्वेषा व्याख्या तदा संगच्छते यदि पित्तिङ्ग नोदूतं दश्यत, 
"दश्यते च; तथा कथ्यते-मेडेऽपि परैत्तिकः पण्वते-“आमारायरथः पवनो द्यस्थिमजगतोऽपि 
वा । कुपितः कोपयत्याश् श्रेष्माणं पित्तमेव चः इति । किंच नागभरतृतन्त्र स्थानभप्युक्त- 
-मेव~ऊध्वंकायं तु यः पूर्व गृह्णाति सोऽनिरात्मकः। मध्यकायं ल गृहाति पूवं यस्तु स 
`पित्तजः ॥ पूवं गृहणाव्यधःकायं @त्मबरदधश्चतुर्थकः” इति । तस्मात्‌ प्रायेण कफवाताभ्यां 
भवतीति पैत्तिकश्चतुर्थकश्चरकादिभिर्नोदाहृतः, नत्वसस्भवादिति मन्तव्यम्‌ । एषां चोत्प- 
-त्तिक्रमो ब्रदधसश्वतादवगन्तग्यः। स यदाह-अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं प्रप्ते । 
` ततश्चामाशयं प्राण्य करोति विषमज्वरम्‌ । कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि। 
` सततान्येदयष्कन्याख्य चतुर्थानू्‌ सप्ररेपकान्‌" ( स. उ. अ. ३२९) इति। अस्यायमर्थः-- 
` आमारायहृदयकण्ठश्िरः सन्धयः पञ्च कफस्थानानि, एषु स्थितेदोतै्यथासंस्यं सतता- 
ˆ द्यः क्रियन्ते । तन्नामाशयस्थितेन दोपेण सततकः क्रियते विकारं न च सर्वदा; न चामा- 
-शयग्रा्षौ स्वंदा असङ्गः, अहोरात्रेषु कालेषु स्वप्रकोपकारापेक्तया वरोत्पत्तः । हृदय- 
स्थितेन दोषेणामाङयमागष्यान्येधुष्कः क्रियते एककालं, न च सव॑दा सततारम्भकदोषा- 
पेकयाऽस्य भ्यवदितव्वात्‌। दोपेणेकरिमिनू दिने हृदयमागम्ते, अपरस्मन्नामाश्यमा- 
` गस्य ऽर्‌ आरभ्यते तृतीयकः । एवं शिरःस्थितेन दोपेण कण्ठहृदयामाशयान्‌ त्रिभिर्दिनैः 
कमेण प्राप्य चतुथेकः क्रियते । पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हृतवेगव्वेन काघवाद्धेगदिन 
-एव भवति। सन्धिस्थितेन दोपेण प्रकेपकः क्रियते, सन्धयश्चामारायेऽपि सन्तीतिस सव॑दा 
`मृवति । अयं चाविषमोऽपि विषमसहचरितः पठितः, कफस्थानोत्पादानुरोधात्‌। उक्त 
हि स्ते--श्रलेपङ्स्त्वविषमः प्रायः क्टेशाय शो षिणाम्‌" इति (स. उ, ग. २९)।२०-२.॥ 
विमशः- त्रिक प्रदेश वायु का भान स्थान दै । जव तिशमदेशर्थित वायु कफ भौर पित्त 
से.विण हो जाती है तमो कफपित्तोसवण विषमज्वर म प्रथका त्रिका प्श मे पीडा होती ३। 
पित्त ओर कफ़ वातस्थान मेँ पचने से ऊद दुबल हो जति हैः अतण वर का वेग तीसरे दिनः 


| ` १. नकन नस्ति त १. शसकेषु कफस्थानेषु व्यवस्थितो दोषः सततं करोतीति शेय, तन्तरान्तरोक्तत्वात- रपि त 
सटीकायां श्रीकण्ठदत्तः 1 
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आता है। यदि वे अपने स्थान प्र स्थित रहं तो ज्वर सन्तत या सततक स्वरूप का ही दोगा 1 
हसी प्रकार दिर म स्थित स्वाभाविक कफ के वात तथा पित्तसे शुष्क होकर ललाट आदि की 
कोर्स मँ एकत्रित हौ जाने से वात पित्तो्वण विषमञ्वर मँ प्रथम शिरोवेदना होती हे। इन 
दोषो कै मौ अन्य स्थानगत दने से ज्वरवेग तीसरे दिन आतादै। ये दोष अन्य स्थानगत्त कैसे 
हयो जति दै यह शंका करना भी निमूल है; क्योफि प्रकृतिस्थ दोषो काही स्थान निश्चित रहा 
है प्रकुपित दोप का नहीं। प्रकुपित दोषतो सवशरीर मेँ विचरण करते ह ओर अनुकूलः 
परिस्थिति पाकर जह उनका अवस्थान दो जाता ह वदीं विकार कौ उत्पत्ति हो जाती है। 
खश्च ने कदा मी है-- 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतामस्‌ । यत्र संगः खवैगुण्याद्वयाधिस्तत्रोपजायते ॥ 
प्रथम धिक आदि की वेदना के ज्ञान से चिकित्सा मे सौकयं होता दै। यथा त्रिक्वेदना का 
ज्ञान होने पर विरेचन, पृष्ठवेदना का श्वान होने पर॒ वात तथा कफ के विल्यन के ल्यिस्वेद 
ओर प्रथम रिरकी वेदना का क्षान होने पर रिरोविरेचन जेसी क्रियाओं का करना मी खगम 
हयो जाता है। 
इरेष्मोखवण तथा वातोरवण भेद से चतुर्थक वर दो प्रकार का है । इससे पित्तोलवण चतुथैक 
उवर नहीं होता यह स्पष्ट है । कुद लोगों का कहना है यह पित्तोस्वण मी दोता है; क्योकि 
हारीत ने कदा है-- चतुर्थको नाम गदो'  'श्ेष्मब्दधश्चतुर्थकः ॥ 
| ( परा इलोक मधुकोश मं देख ) 
यहाँ वात ओर कफ के समान पित्तप्रकोप का मी वणेन फिया है। किन्तु यँ पित्त अनुवन्ध 
रूप ही है वात ओर कफ के समान आरम्भक नदीं; क्योकि पित्त का इतर दो दोषों के समान 
स्थाननिदेश्च नदीं किया गया है। हारीत ने मौ “ऊध्वं कायस्य" इत्यादि दोक कै द्वारा केवल 
वातोखण भौर कफोद्वण चतुर्थक का ही वर्णन किया हे पित्तोखवण का नहीं । यह चरक फ 
टीकाकासे का मत दै । वस्तुतः पित्त के लक्षण चतुधैक मेँ मी व्यक्त होते हे अतएव मेक ने पत्तिक 
चतुर्थक का मी वर्णन किया है- 
आमाश्ञयस्थः पवनो द्यस्थिमजगतोऽपि वा । कुपितः को पयत्याशु श्रेष्माणं पित्तमेव च ॥: 
नागम्तन्त्र में पित्तोस्वण के स्थान का मी निर्देश किया गया है-- 
मध्यकायं तु गृहाति पूं यस्तु स पित्तजः। 
प्रायः कफोखण तथा वातोख्वण {चतुर्थक दी पाये जाते है पिनत्तोख्वण कादाचित्क है, इसी 
आश्य से चरक आदि मन्धो मँ पत्तिक के वणेन का अमाव है असम्मव होने से नहीं 1 
बद्ध सुश्चुन ने इन सव ज्वरो की उत्पत्ति का क्रम निस प्रकार से वताया है-- 
अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थाने प्रपद्यते । ततश्चामाश्यं प्राप्य करोति विषमञ्वरम्‌ ४ 
कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि । सततान्वेदयुष्कच्याख्यचतुर्थान्‌ स॒ प्रखेपकान्‌ ॥. 
अर्थात्-आमाशयः, हृदय, सिर, कण्ठ ओर सन्धि ये पाँच कफ के स्थान है । इनमें स्थित 
दोषों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्वर उत्पन्न होते है। जव दोष आमादय मँ स्थित रहता दै 
तो सततक स्वरूप का उ्वर होता है । भग्र यहाँ सन्देह होता है कि दोष के आमाद्घय में सवदा 
रहने से ज्वर सन्ततस्वरूप का होना चादिये १ इस पर कहते है रि जिस दोष की उल्वणतासे ञ्वर 
उत्पन्न होता है उसका प्रकोपकार दिन-रात में दो बार ही होता दै अतः प्रकोपकाल के अनुसार 
ञ्वरवेग मी चौवौस षण्टेमे दो वार होता दै। हृदयस्थितं दोष एक दिनम आमाशय 
मे पहंचता है इसख्यि २४ धण्टेमे एक वारदही ञ्वरका वेग आताहै सवदा नहीं। कण्ठः 
म स्थित दोष एक दिन मेँ हृदय मेँ आता दै ओर दूसरे दिन आमाशय मे प्ुचकर तृतीयकः 
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श्वर को त्यश्च करता है। इसी प्रकार रिरःस्थित दोष तीन दिन मेँ कण्ठ, हृदय भौर 
भामादाय में पहुंच कर चतुथंक ज्वर को उत्पन्न करता है । वेग समाप्र होने पर दोष शौघ उसी 
दिन अपने अपने - स्थान पर चङे जाते है ओौर पुनः प्रबल होकर वेग को करते है। चरकं 
नने कहा मी है- 
कतवा वेगं गतवलाः स्वेस्वे स्थाने व्यवस्थिताः । पुनर्विचृद्धाः स्वे कारे ज्वरयन्ति नरं मलाः॥ 
सन्धिस्थित दोष प्रलेपकञ्वर को उत्पन्न करता हे। आयुरवेदमतानुसार सन्धियां आमाशय 
भ मी है अतः उवर सन्ततस्वरूप का रहता रै। वस्तुतः एक साथ समी कफस्थानों मे दोषकी 
.स्थिति रहने से ही सन्ततस्वरूप का ज्वर होता है केवल आमाशयस्थित होने से नही, अन्यथा 
(सत्त्रक भी सदा रहता । विषमज्वर की श्रेणी में न होते इए मी कफस्थान से उत्पत्ति के साम्य 
कि ्रलेपक का वणेन भी विषमनञ्वर के साथ कर दिया गया है। स॒श्चत ने स्पष्टरूप से से 
विषमज्वरे एक्‌ माना है-श्ररेपकरस्वविषमः प्रायः वेषाय हो षिणाम्‌” । 
विषमञ्वरभेदं चतुथंकविपर्य॑यं भ्याचष्ट- 


विषमज्वर एवान्यशचतुर्थकविपर्ययः 
स मध्ये ज्वरयत्यद्वी आदावन्ते च अश्वति ॥ ३९ ॥ 


(च.चि.अ.३) 
चतुर्थ विपयेय मी विषमजञ्वर का ह एक भेद है । समे मध्य म दो दिन लगातार ज्वर 

भाता है ओर इन दो दिन के आदि तथा अन्त के दिन उवर नहीं रहता ॥ ३९॥ 
चतुथंकविषर्ययमाह--विषमेत्यादि । अत्र तन्त्रान्तरम्‌-“अस्थिमजोभयगते षवतुर्थक- 
विपर्ययः । स मध्ये उवरयस्यद्वी ह्यादावन्ते च सुञ्ति' इति । आदावेकदिनं सुक््वा, मध्ये 
दिनद्वयं भूत्वा, अन्ते एकदिनं न भवतीति व्याचक्तते जेजटःद्यः। “अस्थिमजोभयगते 
चतुथंकविवरयंयः । ध्यहाद्‌ द्वथहं ऽवरयत्यादावन्ते च मुञ्चति इति । परादारवचनस्यापि 
स एवाथः; श्यहादिति भ्यहस्यादिदिनं विसुञ्ति, दिनद्वयं ज्वरयति, ज्यहस्यान्ते चतु- 
थंदिनं मुञ्चतीति तास्परयर्थ ग्याचक्तते । हरिचन्द स्वाह द्वे अहनी निरन्तरं उ्दरयित्वा 
उपरम्यकमहः पुनञ्व॑रय तीस्येवं चतुर्थकविपर्यय इति । आदिदिनाभावश्ोत्तरोत्तरपाति- 
दिवसेष्ववधायंः। चलुथंकविपर्ययस्योपल्तणत्वेन ठतीयकादिविपययोऽप्यूह्य इत्याहुः । 
तचथा--मध्ये एकदिनं ज्वरयति, आन्तयोखतीति ठृतीयकवरिपरययः, एककां दि ुच्य 
सवंमह्ठोरात्ं भ्यामोतीत्यन्येद्युष्कविपयंयः; ८ कालद्वये मुक्ति, सर्वमहोरान्रं उवरयतीति 
सततकविपर्ययः )। अत्र दोषविकृतिरेव नानाविधा हेतुरिति । “कफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ 
दोषो द्वत्निचतुषुं च । विपय॑याख्यान्‌ रते विषमान्‌ इच्छरसाधनान्‌' ( सु. उ. अ. ३९ ) 
ति वृढसुश्तवाक्यं व्याचक्ताणो जेब्नरोऽन्येदयष्कृतोय चतुथंकमात्रस्य विपर्थयसुदाहरति । 
तथ्था-शामाशयहदयस्थदोषेण यथोदाहृतं एवान्येद्युष्कविपयंयः; आमारायहृदयकण्ठस्थि- 
तेन वृतीयकविपयंयः; तत्रैकस्मिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष आमाहायमागत्य तस्स्थेन सह 
ज्वरयति तद्दिने कण्टस्थितश्च हद्यमायाति, अपरदिने सोऽप्यामाज्ञयमागत्य उवरथति, 
एवं दिनद्वयं भूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति ठृतीयकविपययः; आमाशयहृदयकण्टश्िरः- 
स्थेन दोषेण चतुथेकविपर्यय इति तत्र यस्मिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य 
श्वरयति तस्मिन्‌ दिने कण्टस्थो हृदयं रिरस्थश्च कण्डमायाति; जपरदिने हद्यस्थ लामा- 
शयमागत्य ज्वरयति कण्ठस्थितश्च हदयमायाति, अपरदिने हृदिस्थ ~ त हटयमायातिः, अपरदिने हविरस्य एवामाकायमागत्य 

१. श्यद्‌ दरदं ञवरयति” इति आतद्कदपंणसंमतः पाठः । 
१ अयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नौपरभ्यते । 








मधुकोश-विोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। १९४ | 


वरयति, षं दिनत्रये भूत्वा पश्चादेकदिनं न भवतीति चतु्थेकविपयंय इति । एते च सवं 
एव ऽवरा न विरुद्धाः, सर्वैपासेव भुनिप्रणीतस्वात्‌ 1 यथोक्त स्मृतिशसपर-“रूषटतिद्रधं तु यत्र 
ल्यात्तत्र धर्मावुभौ मतौ ( म. स्मृ. अ. २ शो. १४) इति । दृश्यन्ते च नानाविधा णुकं 
विषमज्वराः, एष एव न्यायश्चरकसुुतयोः ऊुटवैषग्ये वाप्य दरेण दर्तः, न वा चिकि 
श्वामेदोऽप्येषायुक्तः, येव वृतीयकादौ चिकित्सा सैव तद्धिपयेयेऽपीति ॥ ३९ ॥ 

विमर्ब-ढोष के अस्थि तथा मज्जा दोनों मे अवस्थित होने पर चतु्ैक विपयैय होता है- 
शभस्थिमजोभयगते चतुर्थक विपर्ययः । भयहा दवद उवरयस्यादावन्ते च सुद्धति" ॥ चतुरक 
विपर्यय काचक्रमी तीन दिनका हीदहोताहै। इसमे एक दिन द्धौडकर दौ दिन निरन्तद्‌ 
श्वर बना रहता है । जव दौष अधिक रहता है अथवा चुधक के कीटाणु का र्गातार दौ दिन 
पसग होता है तो चतुर्थक विपय॑य पाया जाता है । यथाजो कीटाणु एक तारीख कौ शरीरें 
पचे वे २० दिन के संचयकाल के पश्चात्‌ २०१ २३, २६१ २९ आदि दिर्नाकों मँ उवर को उत्प 
करगे । इसी प्रकार जो कीटाणु २ दिनाक को प्रविष्ट हए उनके कारण २११ २४१ २७ तथा ३० 
दिनाकों म मी ज्वर का वेग आयेगा। अतः इस चतुथैक के जीपाणुसे ही दो सञ्वर दिन ओर 
एक निउव॑र्‌ दिन होगा । इसे चतुरक विपर्यय ( 70४९ १०७७२ ) कहते हे । 


कतिपय विद्वान्‌ चुक विपर्यय के समान तृतीयक, अन्येचयुष्क तथा सततक का विपयेय भी 
भानत है । उनका तात्पर्यं है कि आदि ओौर मध्य के दिनो को च्ोड़कर मध्य मे एक दिन ज्वर्‌ 
फा आना तृतीयक विपर्यय है । दिनरात के किसी एक काल को दछोड्कर शेष सब समय मेँ 
उवर का षना रहना अन्येचयष्क-विपर्यय ओर दिन-रात के दो समय को छोडकर रेष चार समय 
भै ज्वरके वेगका रहना सततक विपर्ययहि। ह्न विपर्ययो का कारण नाना प्रकार की दोष- 
चिकृति दी है- 


कफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो दित्निचतुषुं च । विप्यंयाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ ङच्छरसाधनान्‌ 

उक्त दलोक की व्याख्या करते हुए जेऽट अन्येचुष्क, तृतीयक तथा चतु॑क के विपयंयो काध 
वर्णन निम्न प्रकार से करते दै-- 

आमाशय तथा हय दोनो म दोष कै अवस्थान से अन्येचुष्क विपर्यय होता दै। 
भामादाय, हृदय तथा कण्ठस्थित दोष से तृनीयक विपयैय होता है। जिस दिन हृदयस्थ 
दोष आमादाय मे प्ुचकर ज्वर उत्पन्न करता है, उसौ दिन कण्ठर्थित दौष हृदय मं 
भा जाता है भौर दूसरे दिन वही आमाञ्चय मे पहुचकर पुनः उवरवेग प्रारम्भ करता है। 
शस प्रकार दो दिन ज्वर होकर एक दिन नदींदहोता इसको दही तृतीयक विपयैय कहते दै । 
भामाय, हदय, कण्ठ तथा सिर मेँ स्थित दोषसे चतुर्थक विपर्यय होता है प्रथम दिन 
ृदयस्थ दोष आमाशय मे परह कर ज्वर उत्पन्न करता है, उसी दिन कण्ठस्थ दोष दय 
त्रै ओर रिरस्थ दोष कण्ठ मेँ आ जाता है । दूसरे दिन पुनः हयस्थ दोष आमादाय्‌ मेँ परहूचकर्‌ 
ज्वरवेग प्रारम्भ करता है ओर उसी दिन कण्ठस्थ दोष हृदय मे पर्हुच जाता है। श्स प्रकार 
तीसरे दिन मी हृदयस्थ दोष आमादाय म पर्हुचकर ञवर को उत्पन्न करता है। तीन दिनं 
छगातार उवरितावस्था रहती है ओर एक दिन के ल्य रोगी विज्वर होता है इसको जेज्जटमता- 
नुसार चतुरक भिपयंय कहते हेः । ज्वर के उक्त सव प्रकार असिद्ध नदी है; क्योकि सवका वरणेन 


याज मे मिक्ता है । जद दो आप्त वार्यो मे भेद प्रतीत हो वहाँ दोनोंकोदही प्रमाण मानकर 


समाधान कर लेना चाहिये स्एृतिशास् मे कदा भी हैः-'स्खतिद्वेधं तु यत्न स्यात्तत्र 
धरमाजुभौ स्तौ विषम ज्वरो के जनेक प्रकार मिक्ते मौ है । 
स्तुतः अन्येचय्क आदि विपयंय का स्वीकार करना व्यथं है; क्यो कि उनमें को भेद नष 
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` हे । यथा अन्ेचुष्क विप्यय मेँ ज्वर का वेग र४्षण्टे मे एक बार ही आता दै, केवल दोषकी 
अधिकता के कारण वह अधिक काल तक रहता है, वेग की दृष्टि से अन्तरन होने के कारण इसे 
भिन्न न समञ्लना चादिये । श्सी प्रकार सततकवेगतो दो ही वार आता है, उसकी वेगस्थिति 
ही दीषेकाठ पयन्त रहती है । तृतीयक ओर दृतीयक विपर्यय मेँ कोई अन्तर ह नही है, केवर 
नाम का भेद हे । जेऽनट द्वारा प्रतिपादित तृतीयक विपय॑य मी चरकोक्त चतुथेक विपर्यय ही है । 
चतुथंक विपयेय तो सव॑मान्य है । अन्तर केवल इतना है फि चरक ने दो दिन ही ज्वरवेग की 
भत्ति मानौ हे जव कि जेनर इसे तीन दिन मानते है । दोनों प्रका< ह्ये ठीक हो सकते हैः । 
इसके अतिरिक्त तृतीयक विपय॑य आदि की चिकित्सा भी तृतीयक आदित्ते भिन्न (1 
उनका पृथक्‌ स्वीकार करना निष्प्रयोजन ही है । 
चातबलासकञ्वरं निरूपयति- 
नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनकस्तेन सीदति । 
स्तब्धाङ्गः शेष्मभूयिष्ठो नरो बातवलासकी' ॥४०॥ (अ.सं.नि.ज. २ 
वातला नामक ज्वरसे पीडित रोगी को नित्य मन्दज्वर रहता है, उसकी त्वचां 
रूक्षता तथा अङ्गो म शोथ रहता है । रोगी को भवसाद रहता है मौर अङ्ग जकडे रहते है । यह 
ज्वर रलेष्मोल्ण दता हे ॥ ४०॥ | 
उक्तसङ्गस्या प्ररेपकादनूपद्वत्वेन तत्सधर्मिणि वातवलासके वाच्ये प्रतिखोमतन्त्रः 
खुक््या बातवरासकमेवाह- नित्यमित्यादि । वातवलासकाख्यो ञ्वरोऽस्यास्तीति वातव- 
खासकौ नरः, तेन वरेण, श्रूनकः शोथी, सीदति अवसन्नो भवति; शोथिनः स उपद्रव 
इत्यथः । शूनः क्टेण सिध्यति इति पाठान्तरे तेन' इति रोषः । वातवकासमेके कुम्भा- 
हयपाण्डुरोगविषयमाहुरिति गदाधरः२ । वातबलासकारन्धत्वाद्वातवरासकः; बलासकः- 
छेषा, पित्तमण्यत्र बोद्धव्यम्‌ । यदुक्तं तन्त्रान्तरे वायुः प्रङपितो दोषाबुदीर्योभौ विधावति 
स शिरस्थः शिरःशूलम्‌"--इत्यादि । यच्चोक्तं ख्॒चतेन-श्ररेपकं वातवलासकं वा कफाधिक- 
स्वात्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञाः” ( ख॒. उ. अ. २९ )-इति तत्त॒ शेष्मणो निस्यानुपक्ततवेनेति जेः । 
रूक्षत्वं चास्य वातपित्ताभिभूतव्वात्‌ कफसेहस्य, व्याधिग्रभावाद्वेति ॥ ४० ॥ 
विमशं-वात का अथं वादु मौर वलास का अथं कण हे । इस प्रकार वातवलासक ज्वर वात- 
कफोल्वण होते हये मी त्रिदोषन हौ £, क्योकि इसमे पित्त कौ भी सत्ता रहती है यह तन्त्रान्तर 
कै वचन से सिद्ध है-- 
वादु भ्रकपितो दोषाुदीरयोभौ विधावति। स सिरःस्थः शिरःशरूरम्‌...... 
यदा पर प्रकुपित वायु के दारा कफ ओौर पित्त दोनों कौ विकृति का निर्देश किया गया है ॥ 
कफ का लेहरुण वात जौर पित्त केद्वारा मभिभूत हो जाता है अतः इसमे त्वचा रूक्ष रहती है । 
रोगी के किसी एक भङ्ग या सर्वज्ञ मे शोथ पाया जाता हे । सवरथम यह शोथ मुख या चाखामो 
मे दिखा पड़ता है । नीचे से प्रारम्भ होकर क्रमशः ऊपर की ओर वदता जाता है । दुवंरुता तधा 
पीडा के कारण रोगी अ्गो को इतस्ततः नदीं चला पराता अतः उसे स्तन्धाङ्ग॒ विशेषण दिया गयाः 
द । हदय की दुव॑छता तथा उत्तरोत्तर शरीर का बलनाडा दोन से रोगी को अवसाद सा रहता 
हे । इङ्ष्मा कौ प्रधानता होने से ाटाखाव, शीत, कास तथा श्वास जसे कफ़ के उपद्रव भौ पायेः 
जाते है । रोग अधिक वद्‌ जाने पर फुर्फुस मे शोथ मी पाया जाता है। ट 
कतिपय विद्वान्‌ श्सको वातभूयिषठ मानते है । वस्तुतः वहाँ मानते द| वसततः वो बो भरेरत मानकर दी को प्रेरक मानकर हम 


१. “भवेद्‌ वातबासकीः इति पाठान्तरम्‌ । २, गयदापत' शति ग । “मन्द्ज्वरत्वं क ख । 
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श्रभानता दी गई है! वायु से प्रेरित श्लेष्मा से उत्पन्न होने के कारण इते दटेष्मभूयिष्ठ माना 
गया है । इस्खियि कोर दोष नहीं आता 1 

यह रोण आनूप देश मेँ रहने वाले तथा विज्ञेष्रतया चावल का सेवन करने वालेलोर्गो मे 
पाया जाता है । रकष्णो के अनुसार आधुनिक दृष्टि से इ रोग को जानपदिक शोथ ( 20१6. 
ध्य)० वणु ) नाम दिया जा सकता है 1 कतिपय विद्वान्‌ इसे वेरी-वेरी भी मानते दै । वस्तुतः 
वेरी-वेरी मेँ ज्वर का लक्षण नदीं दोता जव कि सन्द ज्वर रहना इसका प्रधान ल्ध्वण है । अतः 
इसे वेरी-वेरी नाम देना सर्वथा अनुपयुक्त दै । वातवलासक या जानपदिक शोध ओर वेरीःवेरी में 
निर अन्तर है- 


वातबरखासक वेरी-बेरी 
९-उवर होता है । १-ज्वर नहीं होत। । 
२-प्ररिसरीय नाडयो पर प्रभाव नदीं होता 1 | रहन नार्यो प्र प्रभाव होता दै। 
३-ग्लुकोमा दो जाता है 1 २-नदीं होता 1 
छ-गर्मस्थ रिशयु मे यह संक्रान्त नदीं होता 1 ४-गरमस्थ शिशु मे यदह संक्रान्त हो जाता है। 


शोथ, हदोवैस्यः दृष्िक्षय, ञ्वर तथा कफज लक्षण इसमे विशेषतया दते है । रोगाक्रमण के 
क सप्ताह वाद धातुओं मेँ द्रव के संचय से शोथ प्रारम्भ हयो जाता है 1 यदह गुल्फसन्धि से प्रारम्भ 
होकर धरे-धीरे ऊपर वदढकर सर्वश्चरीरव्यापी मी दो जाता है। काम करने या चलने-फिरने से 
यह्‌ शोथ अधिक होता है, अतः सायंकाल के समय अधिक स्पष्ट प्रतीत द्योता है ओर प्रातःकाल 
सँ कम । द्रव धीरे-धीरे फुष्फुसावरण तथा यावरण मे मी संचित होने लगता है जिसपते फुष्फुस 
ओर हृदय की पिक्ृति के लक्षण व्यक्त होते है । इससे रोगी सदा अवसादित ( 12०९55९ ) एवं 
बलीन रहता है । ज्र मन्द ही रहता है। लगमग ९८६ से ९९४ डिग्री तक तापक्रम होता 
ह । हृदय पर प्रभाव होने से हद्द्रव ( पनफ त्थतः ) तथा श्वास की मन्दता हो जाती है । 

प्रङेपकञ्वरं लक्यति-- 
^ ^ ^ भ द, 
प्रछिभ्पानिव गात्राण घरमण गोरयेण च । 


मन्दज्वरविकेपी च सक्षीतः स्यात्‌ प्ररेपकः॥ ४१ ॥ 
(अ. सं.नि.अ,.२) 


गौरव तथा पसीने से शरीर को टिप्त करने वाला शीतयुक्त मन्दज्वर्‌ प्रलेयक कदकाता दै । 
ग्रेपकमाह-ग्रलिम्पन्निस्यादि । मन्दञ्वरश्चासौ विरेपी चेति मन्द्ञ्वरविरेपी विरे" 
पित्वं चास्य यस्माद्धर्मगौरवाभ्यां कम्पति सम्बध्नातीव्य्थः । अयं च कफपित्तजः। 
यदुक्तं खश्चतेन-श्रलेपकं वातबासकं च ( इ. उ. ज. २१ ) इत्यादि 1 तथा यच्मणि भरो 
दाहोऽतिसारश्च पिन्तादवक्तस्य चागमः” ( ख॒. उ" अ. ४६ ) इत्युक्तं, य चमणि चायं भवतीति । 
अन्ये तु त्रिदोषजयच्मजनितत्वेन त्रिदो पज एवायम्‌, उद्धूततवेन तु कफपित्तञ्यपदेशः॥४१॥ 
विम्लः--यदह विसगीं स्वरूप का ञवर हे। प्रतिदिन मध्याहोत्तर या सन्ध्याकाल मे यह 
-चढता है । इसमें ठण्डा पस्तीना आता है जिससे रोगी का शरीर रिक्त हो जाता है 1 भाजकल 
इसे हैकिटक फीवर ( ९०४० {कथः ) कहते ह । यद्‌ राजयक्ष्मा का प्रधान रक्षण हे! प्राचोनां 
ने मी इते राजयक्ष्मा का लक्षण माना दै-- 
<प्रङेपकस्त्वविषमः प्रायः क्टेशाय शोषिणाम्‌ । तथा प्ररेपको ज्ञेयः शो पिणां प्राणनाशनः। 
दुशचिकिरस्यतमो मन्दः सुकष्टो धातुशञो षक्रत्‌ ॥ 


~~~ 


१, “मन्दज्वरत्वं' क ख ॥ 


११८ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ 


राजयदमा कै त्रिदोषज होने से यह मी त्रिदोष ही होता है जन्तु कफ भौर पित्त के रक्षण 
वि्ञेष रूप से व्यक्त होने के कारण यह कफपित्तज भी कहा जाता है । राजयक्ष्मा के अतिरिक्त 
भस्थिमज्ञविदरभि तथा पूयमता ( एष्य) ) मे मी परलपकञ्चर का लक्षण मिरुता ६ । जोपिणां 
प्राणनाह्नः शब्द से स्पष्ट हे कि यह राजयक्ष्मा मे ही असाध्य होता है विद्रधि आदिमे नहीं। 
विषमञ्वरविज्ञेषानर्धागसन्तापयुतान्‌ ज्वरान्‌ वणयति-- 
विदभ्येऽन्नरसे देहे श्टेष्मपित्ते व्यवस्थिते | 
तेनाथ शीतलं देहमर्धधष्णं प्रजायते ॥ ४२॥ 
काये दष्टं यदा पितं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः । 
तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४२ ॥ 
काये इरेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम्‌। 
ज्लीतत्वं॑तेन गात्राणाद्ष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४४ ॥ 
(अ. सं. नि.अ.२) 
भाहाररस तथा शरीर म स्थित कफ ओर पित्तके दुष्ट होने पर शरीर का आधामाग दण्डा 
रहता है भौर आधा गरम । जव कोष्ठ मे प्रकुपित पित्त ओर हाथ-पैरो म प्रकुपित कफ स्थित 
रहता है तो सम्पूणं शरीर गरम रहता दै किन्तु हाथ ओर पैर शीतल रहते है । इसके विपरीत 
यदि प्रक्पित कफ कोस्थ रदे भौर पित्त दाध-पैरो मे हो तो सम्पूण शरीर मे शीतरुता ओर दाध- 
धतत मे उष्णता रहती है ॥ ४२-४४॥ 


शीतपूरवं दाहपू्वंञ्वरयोहतुं तसपरिणामविशेषन्चाह-- 
त्वक्स्थौ श्ठेष्मानिलौ शीतमादौ जनयतो ज्वरे । 
तयोः प्रश्ान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४५॥ 
करोत्यादो तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च । 
तस्मन्‌ प्रशान्ते सितरो इरुतः शीतमन्ततः ॥ ४६ ॥ 
द्वावेतौ दाद्छीतादिज्वरौ संसगंजौ स्तौ । 


दाहपूर्वस्तयोः कष्टः इृच्छरसाध्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥ 

(ख. उ. तं. ३९ ) 

यदि भ्रकुपित वायु ओर कफ त्वचा मेँ स्थित रहते दै तो ज्वर के आदिमे रण्ड ल्गतौ दै 

भौर उनका वेग शान्त हो जाने पर अन्त म पित्तके कारण दाह का अनुभव होता है। इसी 

प्रकार यदि त्वचा मे प्रकुपित पित्तकी स्थिति रहती है तो उवर के आदिमे दाह दोतादै तथा 

वेग की शान्ति हो जाने प्र वादु ओौर कफ शीत का अनुमव कराते दँ । दादपूवै तथा श्चीतपुवे 

चे दोनो ज्वर संपतग॑ज होते दै (यहां संगं का अथं संन्निपात है) । इन दोनो मे दादपूवज्वर रोगौ 
को भत्यथिक कष्ट देने वारा एवं अत्यन्त ङच्छृसाध्य होता दै ॥ ४५-४७॥ 

विषमञ्वरविरोषानाट्‌--विदग्ध इत्यादि । विदग्धेऽन्नरसे दुष्टे भहाररसे तथा दुष्ट 

 छष्मपिन्ते दुष्टे देहे भ्यवस्थिते भवतः, तेन हेतुना देहमधं शीतर कफेनार्धं चोष्णं 

पित्तेन प्रजायते । अध्व चाधंनारीश्वराकारेण नरसिंहाकारेण वा, यथादोषं ्यत्रस्थानियम- 
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44411. 
व्यादि । व्वक्स्थावित्यादि । व्वक्शब्देन 
सवकस्थो रस उच्यते, तस्स्थस्य तदुपचारेणेति गदाधरः, ञञ्नःसतु ्वचमेवाह्‌ । द्तदभिप्रा. 
येनैव चरकेण उवरेऽभ्यङ्गार्थं तेलादन्यभिघायोक्छ-^्तराश्टु प्रशमं याति वहिमागंगतो 
ऽः इति ( च. चि. भ. ३ )। तथोः श्टेभ्मानिख्योः । रशान्तयोरिति भर्ान्तदेगयो- 
हिसयर्थः; नहि विषमेषु दोषस्य प्रशञान्तिभिवति, पुनर्वेगागमात्‌ । यदाह श्नः स चापि 
विषमो देहं न कदाचिद्धिसुकति । श्लानिगौरवकाश्येभ्यः स॒ यस्माच्च प्रुच्यते ॥ वेगे तु 
समतिक्रान्ते गतोऽयमिति खच्यते । धातन्तरस्थो रीनतवात्‌ सौचम्यान्नेवो पङभ्यते' 
(स. उ. अ. २९) इति । इतरौ वातकरो । दादक्ीतादीति एको दाहादिः, अपरः शीतादिः। 
ननु, एतयोः सम्प्रा त्रिदोपजव्वजुक्तः तत्‌ कथं संसर्गजाविद्युक्त, संसर्गो हि द्वयोभंवति 
न्रयाणां सन्निपात इति स्थितिः । उच्यते-ससर्मः सम्बन्धः, स च द्वयारवंहूनां च भवति, 
भत्र त्रयाणायुक्तः१, न चेवं सवत्र; अथवा संसर्मः° सौभ्याञ्नेयदोषकोरिद्वयमेलापः। तत्र 
शीतादौ उवरे पित्तमजुवन्धः, दाहादौ वातकफावनुचन्धौ; अनुवन्ध्यश्च प्राधान्येन चिकरि 
रस्योऽुबन्धाविरोेनेति ग्रयोजनमेतस्य तयो दाहञीतादिञ्वरयोमेभ्ये दाहपूरवो दादादिः 
कष्ट इति दुःखप्रद्‌ः दाहादेः कषटसाध्यलाभिधानेन ज्ञी तादरर्थतोऽकष्टस्वमिति ॥ उक्छविप. 
भञ्वराणायुपलक्तणस्वादन्येऽपि विपमञ्वरा रात्रिञ्वरादयो बोद्धभ्या इति जेस्नरः । उ 
च तन्त्रान्तरे-“समौ वातकफौ यस्य रहीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रान्न उवरस्तस्य दिवा 
हीनकफस्य तु› इति । सर्वेषु च विषसउवरेष्ववश्यं भावी वायुः । यदाह वद्धरश्रतः--"नरतेऽ- 
निखार विषमञ्वरः समुपजायते । कफपित्ते हि निशरष्टेचेष्टयस्यनिलः सदा (स. उ, अ. ३९) 
हति । तथा 0हेऽपि--“पवनो गतिवैषम्याद्विषमस्वरकारणम्^--इति । एषां च ्वराणा- 
छतवादिहेस्वन्तरलाभादन्यथाभावोऽपि दश्यते । तथ्चथा-सन्ततः स्वरूपं स्यक्त्वा सतता 
दीनामन्यतमःव्वं प्रतिपद्यते, तथा चतु्कस्तृतीयकादिरूपस्वम्‌ * । यदाह्‌ चरकः-- “ऋष्व. 
होरात्रदोषाणां मनसश्च बलावलात्‌ । कालम्भवशाच्चैव उवरस्तं तं प्रपद्यते" (च. चि. भ.) 
हति । अस्यार्भः--्रकावलादिति ऋष्वा दिमनोन्तेन सम्बध्यते, घरं चाचरं च वरावरम्‌ । 
लर्थशब्दोऽत्र प्राक्तनकर्मवाची। तं तं कालं सततकायुक्तं, ऽवरः प्रतिपद्यत इति योजना । 
उदाहरणं च ऋष्वहोरात्रबलावराघ्यथा-यदा निदाघोत्पन्नो चातप्रघानश्चतुर्थको चणासखमय 
प्नोति तदा तेनर्तनाप्यायितवलस्तृतीयकान्तानां " सततकादीनामन्यतमल्वं प्राोस्यु- 
च्कर्षात । एवं वपाससुत्पन्नः सन्ततः शारदं प्राप्यापकृष्टवलः सततादीनामन्यतमत्वमेत्यप- 


कर्षात्‌ । एवं पित्तकफयोएष्युकर्षापकपातुकृतो व्याख्येयौ । अहोराच्रशब्देन कतिपयान्य- . 


होरात्राणि गृह्यन्ते, नद्येकस्मिननहोरात्र सततादीनासुत्क्षा पकपोभ्यासन्यथाभाव उपपथ्यतेः 
कितु कतिपयैरेव । यदा वर्षाशर दसन्तप्रारम्मे वातादयो उवरं चतुर्थकमारभन्ते तदा 
मध्यानि कतिपयद्विनान्यवाप्य स णव तृतीयकपूर्वतवेन< विपरिणमते उत्क्पांत्‌ $ अपु 
कषात्‌ यदाऽन्त्यानि दिनान्याभरोति तदा सन्ततो ( वातारन्धः प्राङ्ुषः,< ) पित्तारन्धः 
ह्रदो, वसन्तस्य च श्छेष्मारब्धः, प्रतनुकत्वा दोषस्य सततादीनामन्यतमव्वेन विपरिण- 
मत इति । दोषवलावखाद्यथा--यदा सततादीनामन्यतमकारी दोषः ररेप्मा मधुर खिग्धा- 


हन्‌ दिवास्व्ादींश्च हेतूनाभ्रोति तदा सन्ततकादीनू करोति । एवं वातपित्तयोरप्यूयम्‌ । 





न 
१. श्रयाणामाहुः) इति क । २. प्तंसर्गः साम्यात्‌” इति क । ३. 'प्रपयते! इति क । ४. (तृती- 


यकचतुर्थकादिरूपत्वम्‌? इति क ख । ५. (तृतीयकादी नामन्य मत्वम्‌ इति ख । ६. ^तृतीयकलवेन? 
एति क । ७ “अन्यानि! इति क ख । <. अयं पाठः कं ख पुस्तकयोर्नो पभ्यते । 
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मनोवसाबलाद्यथा- यदा सन्ततञ्वरी सत्वगुणोदेकात्‌ प्रहर्षावषटम्भवहुरो भवति तदा 
सततादीनामन्यतमत्वं भ्रासोति; यदा चतुथंकञ्वरी तमोगुणभूयिष्ठत्वाद्विषादादिभिरभि- 
भूयते तदा तृतीय कादीनामन्यतमो भवति, "विषादो रोगव्धनानाम्‌' (च. सू. च. २५) 
इत्यागमात्‌ अन्ये तु मनःशब्देन बुद्धिं व्याख्यानयन्ति, कारणे कार्यो पचारात्‌ । तस्याश्च 
बलाबरुं यथा--यदा चतुथंकञ्चरी प्रज्तापराधादेवादीनभिभूयादितान्याचरति तदा चृतीय~ 
कपूववैषामन्यतमस्वमासोति; यदा तु शद्धसरवोत्कषोद्विवेकिन्या बुद्धया युक्तः स्यात्तदा 
शुभानि देवताराधनेष्टिबस्युपहारादीन्याचरति तदा सन्ततञवरी सततादीनामन्यत- 
मवं प्रा्नोति। भर्थवला्यथा-सन्ततञ्वरिणोऽपि यदि चतुंकवेदनीयं कमं स्यात्तद्‌ए 
सन्ततोऽपि चतुर्थकत्वे विपरिणमते; अथ चतुथंकञ्वराविष्टस्य यदि तत्कारपरिपाकि 
कमं वरीयो भवति तदा सन्ततत्वेन परिणमते । एतच्च क्म॑वशत्वस्त्वहोरात्रदोषवटा- 
बरुष्वपि बोद्धभ्यं, तदनन्तरं तज्जिर्देश्ादिति ॥ ४२-४७॥ 
विमर्डः- दोषों की स्थिति के अनुसार अधंनारीश्वराकार या चृसिंहाकार किसी भी प्रकार से 
दारीर का आधा भाग उष्ण ओर आधा माग श्लीतल रह सकता है । तात्पयं यह फि यदि न्न 
रस के दष्ट होने पर वामां मे प्रकुपित कफ ओर दक्षिणां मे प्रकुपित पित्त की स्थिति होती है. 
तो शरीर के वामार्धं मै शीतलता ओर दक्विणाधै मे उष्णता की प्रतीति आधनारीश्वर के समानः 
होती है। इसी प्रकार यदि श्रोणिप्रदेश से शरीर के उपरितन भाग म कफ़ ओर निम्न माग 
म पित्त स्थित रहता है तो ऊपर के भाग मे शीतर्ता ओर नीचे के मागमे उष्णता की प्रतीति 
होती है । यह प्रकार नृसिंदाकार कदलाता है । दोषो की स्थिति के अनुसार उष्णता ओर शीतरूता 
की प्रतीति इसत्ते विपरीत भी हो सकती है । 


त्वक्‌ शब्द से त्वचा तथा उसके आश्रित रस का भौ महण कर केना चाहिये । चरक ने इस 
बाह्यमा्॑गत ज्वर की दान्ति के किते ही तैलाभ्यङ्ग मादि का निर्देश किया है-- 
तैराश् अरामं याति वहि्मांगंगतो ज्वरः ॥ 
रन्त का अथं परदान्तवेग करना चादिये; क्योकि विषम ज्वर दोष की पूणं शान्ति नदीं 
होती, बेग पुनः पुनः आया करते दै । खत ने कदा मी है-- 
सख चापि विषमो देहं न कदाचिद्‌ विमुञ्चति। ग्कानिगोरवकाश्य॑भ्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते । 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति चयते । धात्वन्तरस्थो कीनत्वात्‌ सौच्यान्नेवोपरभ्यते॥ 
„ यचपि सम्प्राप्त मे शीत ओर दाहपूवं श्न दोनों ज्वरो को त्रिदोषज ही माना है अतः यं 
“पुनः संसग॑ज कहना अनुपयुक्त है; क्योकि संसग दो का ओर सन्निपात तीन का होता है, तथापिः 
यदय संग शब्द सामान्य सम्बन्ध का वाची है जो कि तीन या इससे मी अभिक का हो सकता 
हे । इस प्रकार कोई दोष नदीं आता। अथवा सौम्य दोष वात ओौर कफ तथा भाञ्नेय दोष पित्त 
दन दोनों के मेल को मी संसगं कह सकते देँ । शीतपूवं ज्वर में वात ओर कफ अनुवन्ध्य (प्रधान) 
तथा पित्त अनुबन्ध रूप से रहता हे। इसी प्रकार दादपूवं ज्वर मे पित्त अनुबन्ध्य ( प्रधान) 
ओर वात तथा कफ़ अनुवन्ध रूप से रहते दँ । अनुबन्ध्य कौ विक्त्सा विरेष स्पे करनी 
चादिये इसका निर्देश करना ही उक्त कथन का प्रयोजन है । ¦ 
दापू ज्वर कष्टसाध्य ओर दःखप्रद दोता है, शसते शीतपूवं ज्वर कौ खखसाध्यता स्पष्ट 
, दो जाती है। जेञजटका कथन हे कि उक्त विषमञ्वरो का पाठ उपलक्षण मात्र है भतः जन्यः 
शञाखोक्त रात्रि ज्वर भादि का मी यहण कर्‌ लेना चाहिये । कदा भी है- 
समौ वातकफौ यस्य कीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्री ऽवरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु ॥ 
्षीणपित्त तथा प्रृद्ध-वातकफ मनुष्य को रात्रिम मौर हीनकफ मनुष्य को दिन में ज्वर 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । १२९१ 


= 


आता है। समी विषमञ्वरयो मे वायु की सत्ता अवदयम्मावी रै, यद्‌ वृद्ध ख॒शरुत के निस्न वाक्य 
ते स्पष्ट है- | < 
नतऽनिखादरे विषमञ्वरः ससुपजायते 1 कफपित्ते हि निश्चेष्ट चेष्टयत्यनिरः सदा ॥ 
विदेह ने मी कदा हैफिवायु गातिवैषम्य के कारण विषम ज्वर कौ उत्पन्न करता है 
(पवनो गतिवैषम्याद्विपमञ्वरकारणमस्‌? 
ऋतु आदि के वलावल के अनुसार विषमञ्वर के प्रकार विभिन्न रूपान्तर्यो को भी धारण 
कर्‌ लेते है । यथा सन्तत उ्वर सततक आदि अथवा चतुर्थक, तृतीयकादि ज्वरो केरू्पोकोभी 
प्रात कर तेह! चरकने कदा मी दै 
ऋरवहोरात्रदोषाणां मनसश्च वका व्ररात्‌ । काटमर्भवसाच्चे व उवरस्तं तं प्रपद्यते ॥ (च. चि.) 
अर्थात्‌ ऋतु आदि के वव से ज्वर विभिन्न रूपान्तर मँ परिवतित हो जाता हे । यथा- 
ग्रीष्म ऋतु मेँ उत्पन्न वातप्रधान चतुर्थक ज्वर वर्षा ऋष॒ को प्राप्त होकर अधिक वख्वान्‌ हो जाता 
है जिससे दोष प्रावद्य के अनु्तार स ततक अन्येचुष्क या तृतीयक मेसेकिसीमीरूपको धारण 
कर सकता है । इसी प्रकार वपां ऋत्‌ म उत्पन्न वातप्रधान सन्तत उ्वर शरद्‌ ऋतु मे वलदीन 
होकर सततक आदि किसी रूप को धारण करतां हे। ऋतु के अनुसार पित्त ओर कफका 
उत्का या भपकषं मी इसी प्रकार होता है । यथा-वर्षा ऋतु मँ उत्पन्न पिनत्तप्रथान चतुथंक ज्वर 
शरद्‌ ऋतु मेँ अधिक वलवान्‌ होने से तृतीयक आदि रूपो को प्राप्तो जातादै। इसी प्रकार 
शरद्‌ ऋतु मे उत्पन्न पित्तप्रधान सन्तत ज्वर हेमन्त मेँ हीनवल होने से सततक आदिसूपोमे 
परिवितित दयो जाता है) शिशिर म उत्पन्न कफप्रधान चलुधैक उवर वसन्त ऋतु मे प्रबृद्धवल 
होते से तृतीयक आदि के रूपको ओर वसन्त मँ उत्पन्न सन्तत तरर ग्रीष्म ऋतु मँ स्वमावतः 
हीनवल होने से सततक आदिकेरूपको धारण करता हे । यह ऋतु के वलावल का उदाहरण ३। 
~ अहोरात्र शब्द ते कुच अहोरात्र का ग्रहण करना चादि; क्योकि केवल एक अहोरात्र 
( २४ घण्टा ) मेँ सततक आदि ञ्वसौ मे दोप के उत्कं ओर अपक ते रूपान्तरता नदीं आती । 
जव वर्षा, शरद्‌ ओौर वस्तन्त ऋत के प्रारभ्मिक दिनों मे वात आदि दोप तत्तदोषोल्वण चतुर्थक 
उवर को उत्पन्न करते है तो उन ऋतुओं के मध्य दिरनोमें दोषो के वल्वान्‌ दने से वहं उवर 
तृतीयक आदि रूपो मेँ परिवतित हो जाता है । इसके विपरीत वर्षा के प्रारम्भ मेँ उत्पन्न वातप्रथान 
सन्तत उतर वषा के अन्तिम दिनो म दीनवल दने सै सततक आदि रूप धारण करता है। 
शरद्‌ मे उत्पन्न पिततप्रषान ओर वसन्त मेँ उत्पन्न कफम्रथान सन्तत उ्वर तु के अन्तिम दिनों 
म क्षीणवल होने अन्य रूपो मे परिवतित हो जाता है । 
दोषवलाबल--सततक आदि म छेष्मा की उखवणता रहे ओर उसमे रलेष्मा के वधक मधुर 
सिग आदार ओर दिवास्वभर आदि विहार कयि जोय तो प्रबृड दोष उ्वर को सन्तत आदि 
किसी उक्छृष्ट बल वाङ स्वरूप नै परिवतित कर देता है । पित्त तथा वातोख्वण को मी इसी प्रकार 
समञ्च ठेना चादिये 1 
मन का बाब -यदि सन्तत ज्व्र से पीडित रोगी मे स्वगुण की प्रवल्ता रहती है तो 
सेमी प्रसन्न ओर सहिष्णु होता है, इससे वह रोग वद्‌ नदीं पाता अपितु हीनवल होकर सत- 
तक आदि स्वरूपो को प्रा दोता ह । इसके विपरीत यदि तमोगुण प्रधान रोगी चतुर्थक ज्वर से 
पीडित दै तो विषाद के कारण उसका वह ज्वर तृतीयक आदि रूपो को धारण कर सकता हिः 
चरक ने विषाद को अत्यन्त रोगवध॑क कदा है-“विषादो रोगवधेनानाम्‌' । कख लोग कारण मे 
कार्यं की कपना कर मन शाब्द से बुद्धि का अण करते दै । 
बुद्धि का बकाबलः-यदि चतुरक ज्वर से पीडित रोगी प्र्ञापराधवश वैय आदि के वचन 
की अवदेलना कर॒ अदित पदार्थो का सेवन करता है तो उसका उवर अन्य बल्युक्त ज्वरो मे 
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परिवतित हो जाता है । श्सके पिपरीत यदि वह विवेकपूणं बुद्धि से पथ्य-सेवन आदि कराता है 
तो उसका सन्तत ञ्वर भी हीनवर होने से सततक आदि रूपो को प्राप्त हो जाता है । 

अथं का बलाबर--मरथं से यहां पूवैजन्म का कमं लेना चाहिये । यदि सन्तत ज्वर से पीडित 
रोगी का प्राक्तन कम॑ चतुरक के अनुकर है तो वह मी चतुथंक मँ ही परिवतित हो जाता है, 
कसी प्रकार सन्तत के अनुकूल कमं ्ोने से हीनवल चतुर्थक भी सन्तत मेँ परिणत हो जाता है। 

कर्मं के बलावरू का सम्बन्ध ऋतु, अहोरा आदि कै साथ मी कर सकते है, क्योकि दसका 
निदेश उन सवके पश्चात्‌ किया गया है । 

धात्वाश्रयमेदेन अ्वरमेदानाह-- 


गुरुता हृदयोल्छेशः सदनं छ्च॑रोचकौ । 
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥ 


व्र जब रसधातु मे स्थित रहता हे तो सम्पूणं रीर मँ भारीपन. हृदय मेँ ( आमाह्यय के 


हृदयसमीपस्थ माग-070190 € में ) ब।र-वार वमन की इच्छा, अवसाद, वमन, अरुचि 


सथा दीनता ये लक्षण होतते है ॥ ४८ ॥ 
रक्तनिष्ठीवनं दाहो मोहश्ठर्दनविभ्रमौ । 
प्रलापः पिडका वृष्णा रक्तम्राप्े ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


श्वर के रक्ताश्चित होने प्र रक्त का वमन दाह, श्ानञ्ूल्यता, वमन, चित्त की व्याकुलता, 
प्राप, शरीर पर पिडका्ओं का निकलना तथा प्यास की अधिकता ये लक्षण होते रै ॥ ४९॥ 


पिण्डिकोदष्टेनं ठष्णा सष्टमूत्रपुरीपता । 
उष्माऽन्तदाहमिक्ेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ५० ॥ 
पिण्डो मेँ ठन, प्यास, मलमूत्र की क्षण-क्षण मेँ अधिक या अनियन्तरित प्रवृत्ति, सन्ताद 
की अधिकता, आन्तरिक दाह. ( सांग की पेशिर्यो के उदे्टन के कारण ), अङ्गं का इतस्ततः 
फैकना तथा ग्लानि ये मां सगत ज्वर के लक्षण है ॥ ५०॥ 
$ © लापश्छदिं 
44 स्वेदस्तषा मृच्छ प्रलापश्छदिरेव च । 
दोगेन्ध्यारोचको ग्लानिर्मेदःस्थे चासदिष्णुता॥ ५१ ॥ 
मेदधातु मे स्थित ज्वर मे पीना अधिक आता है, प्यास अभिक लगती है, मूच्छ, प्रलाप, 


चमन, दारीर में दुगंन्धि, अरुचि, ग्लानि तथा चिडविड़ापन अथवा प्रकार; शब्द आद कौ 
असदिष्णुता-ये लक्षण होते दै ॥ ५१ ॥ 


भेदोऽरुथ्नां कूजनं श्वासो विरेकरछर्दिरेव च । 
विक्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ५२॥ 


अस्थिगत ज्वर मँ अस्थि्यो मे भेदनवत्‌ पीडा ( पोडाभित्रय के कारण ), कराहना, शास की 
तीग्रताः विरेचन, वमन, अणो का इतस्ततः फंकना ये लक्षण हत है ॥ ५२॥ 


 तंमःप्रवेशनं दिका कासः दैत्यं वमिस्तथा । 
८ ् (प 
+ । अन्तदाहो महाश्वासो मर्मच्छेदश्च मजगे ॥ ५३ ॥ 
. ` भल्जास्थित ज्र मे आंखो के अगे अन्धेत सा दाया रहता है, दिचंी ओर खासी होती 


(क ५, 
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&, शीत अधिक लगता है, वमन की प्रवृत्ति होती है, अन्तद्ह, महाश्वास णवं मम॑स्थानो मै 
छेदनवत्‌ पीड़ा का अनुभव होता हे ॥ ५३ ॥ 


मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । 
लेफसः स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
( सु. उ, अ. ३९) 


शुक्र ओर शुकरस्थानगत ज्वर्‌ हो जाने पर रिश्च स्तब्धौ जता है, विदोषतः शुक्र निकलने 
हमता ह ओर रोगी मृत्यु वो प्राप्त होता हे ॥ ५४॥ 


( रसरक्ताितः साध्यो मांसमेदोगतश्च यः । 


अस्थिमज्गतः कृच्छ्रः शुक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥ १ ॥ ) 
(च. चि, अ.३) 
( रस, रक्त, माँस तथा मेद धातुगत ज्वर साध्य ह्येता है । अस्थि ओर मञ्जागत छच्छरूाध्य 
त्था शुक्रगत उवर असाध्य होता हे ॥ १९॥ ) 


उक्तवातादिज्वराणां धातुविकेषदूष्धतयाऽधिकङक्तणानि भवन्ति; यदुक्तं-“वातपित्तः 
$्तोतयानां उवराणां लक्तणं यथा । तथा तेषां भिषण्बूयाद्रसादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ( स॒. उ. 
अ. ३९ ) इति; एतदभिधानं च रसादिधात्वविरोघेन वातादिचिकिष्साकरणा्म्‌ ; अतस्ता 
नाह-गुरूतेध्यादि । हदयोत्केशः हृद्यस्थितदोषस्योपस्थितवमनस्वमिव, रसस्य हदय- 
ह्थत्वात्‌ । रसस्थ ह्यनेन विशेषेणात्र रसो दूष्यः, घर्वेषामेव वराणां रसाडुगवात्‌ । दैन्यं 
ह्वान्त चिन्तव्वम्‌ । पिण्डिङव्यादि । पिण्डिका जान्वधो जङ्वामांसपिण्डः तस्या उद्वेष्टन 
ण्डादिना पीडनेनेव वेदना पिण्डिकोद्वे्टनम्‌ ; एवमन्यत्रापि । सृष्टमूत्रपुरीषता प्रवर्तमानः 
ूत्रपुरीषता '। उष्मा वहिः, एतच विशेषपरं, प्रायः सर्वञ्वरेषु तथाभावात्‌ । (उष्माऽन्तर्मोह- 
विरेपौ" इति वाठान्तरे ऊऽ्माऽन्तः अन्तर्दाह इष्यर्थः, विकतेपो हस्तादिचाछनम्‌ । षश स्वेद 
इति धर्मस्य मेदोमरत्वात्‌ ; तद्वङृसयैव दौर्गन्ध्यं गात्रे । असहिष्णुता वेदनाया असहत्व; 
कोधनसवमिति कातिकः ! भेदोऽस्णनाभिति भेद्‌ इव मेदः भङ्गवस्पीडव्य्थः (परपदारथषु प्रयु 
ज्यसानाः शब्दा उत्ति वति )मन्तरेणापि दृस्य(वस्य)थं गमयन्ति । यथा -अभ्निर्माण- 
धकः 1 एवमन्यत्रापि मेदादौ दष्टग्यम्‌ । कूजनं कुन्थनं *; “ङ्न इति पाठान्तरेऽस्थ्नामेव 
हद्ोच इत्यथः । तमःप्रवे शनम्‌ अन्धकारम्रविष्टस्येवासंवित्तिः । महाश्वासः श्वासाधिकारे 
वदयमाणरक्तणः । ममेशब्देन हृद्य घुच्यते, प्राधान्यादिति कार्तिकः; तस्य दद्‌ इव ममे- 
च्छेदः । मरणमिध्यादि शक्रगतस्य । तत्रैतेषु रसादिधातुगतञ्वरेषु मध्ये श॒क्रस्थानगते मरण 
प्राप्नुयादिति योज्यम्‌ । शक्र च तस्स्थानं चेति श॒क्रस्थानं (नतु शक्रस्य स्थानं श॒क्र 
ह्थानं* ); शक्रस्य सर्वदेहगव्वेन नियतस्थानासस्भवादिति कातिकः । यदुक्त "यथा 
पयसि सर्पिस्तु गुडशरे्धरसे * यथा । शरीरेषु तथा नृणां श॒क्र विद्याद्भिषग्बरः, ( सु. ला. अ. 
५ इति । ) विशेषतः इति पदेन शक्रस्य 1 अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति ॥ 

विमर्षः पूर्व वणित वातिक आदि ज्वर उनके उत्पाद या दोष दही जव श्न घातुभो मे 
भाभ्रित होते है तो कुद विशेष लक्षण मिलते दै । सुश्वत ने मौ कदा है | 
वातपतकोतथानं सवरणं कणं यथा । तथा तष _ ज्वराणां रक्षणं यथा । तथा तेषां भिषम्बरूया दरसादिष्वपि बद्धिमान्‌ ॥ 


व 


१. अस्यग्र "रोगप्रमावाव्‌ः हृत्यपिकमातङ्कूदपणे 1 २. अयं पाठः ख पुस्तके नोपलभ्यते) 


१, भजस्फुरध्वनिः इति पा० । ४ अर्थं पाठः क ए ुस्तकयोनोपरभ्यते । ५. शूढश्र्ो रसो" । 


शति पा०। 


१२४ ` माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


दोषो के अनुसार उवरो मे जो लक्षण होते दँ वही रस, रक्त आदि धातुभों के आश्रित होने 
पर मी होते है ( साथ में रसादिगत ज्वरो के वणित लक्षण भी अधिक होते है ) । जिस प्रकार 
विभिन्न लक्षणो से वात आदि का ज्ञान किया जाताहै वैसे ही वातादिका शान होने पर 
उक्त विशिष्ट लक्षणो से रसाभ्रित या रक्ताश्रित आदि ज्वरोका ज्ञान भी कर लेना चादिये। 
धास्वा्रयता के ज्ञान से साध्यासाध्यता तथा चिकित्सापिशेष के ज्ञान का माग प्र्चस्त दो जाता 
ह । एवं चिकित्सा मे मी विशेषता होती है } 
यद्यपि सभी उवर रसाश्रित होते दै “वरदाः स्युः रसाुगाः” तथापि यहाँ सकी 
विदोष दूष्यता वताने के लिये पुनः इसका कथन किया गया है । विभिन्न धातुगत उवरो के लक्षण 
जहाँ सम्पूणं या अधिक रूप मँ विमान रगे वहीं तत्तद्‌ धातुगत ज्वर का अनुमान कप्ना 
चाहिये, केवल किसी एक लक्षण से नदीं । 

. रसस्थ विषमज्वर सन्तत स्वरूप का होता ह अतः सन्तत उ्वरमें रस के अनुक्रूल भी 
चिकित्सा करनी चाहिये । रक्तगत ज्वर सतत स्वरूप का तथा मोँ तगत विषमजञ्वर अन्येदयुष्क 
प्रकार का होता है । मेदोगत तृतीयकं भौर अस्थिमज्नागत होने पर चलुरथक ज्वर होता है । ञ्वर 
की ऊष्मा से मेद धातु के पक्क के कारण मेदोगत ज्वर मे पसीना अधिक आता है क्योकि मखः 
स्वेदस्तु मेदसः! स्वेद मेद का मल 1 इस प्रकार प्रेषक आदि जिन ञ्वरयो मै मेदकाषश्चय 
अधिक होता है उन'सव मे स्वेद कौ वहुकता होती है 1 अस्थि-मञ्नागत ज्वर्‌ के लक्षण चतुधैक 
तथा यच्मा की विशेष अवस्थार्ओं मे मिर्ते हैं । वृषण (16565), पौरुषग्रन्थि (९०५४५१९) आदि 
अङ्ग शुक्रस्थान कहलाते दै । इसके अतिरिक्त सृक्षम शक्र मौ होता दै जिसका स्थान सम्पूणं शरीर 
ह। यह शरीर मेँ पौरष विह को प्रकट करता है । इस प्रकार सवंशरीर पिशेषतः वृषण आदि अङ्ग 
शक्र क स्थान दै । चरक ने भी कहा दै--“शक्रवहानां खोतसां वृषणौ मूकं दोफश्च' (च. पि-अ.५) 
तथा “यथा पयसि सरपिस्तु गुडश्चद्धरसे यथा । शरीरेषु तथा नृणां श॒क्रं विद्याद्धिषग्बरः। 
इसीव्यि शक्रं च तत्स्थानं च शुक्रस्थानमू” देता पदच्छेद मूल शोक म करना ठीकदहैःन कि 
श्युक्रस्य स्थानम्‌” । (विरेषतः' शब्द से स्पष्ट हैकि शुक्रका मोक्ष अधिक मात्राँ दोतादै 
साथ में रक्तादि कामी निद॑रण होता है। 

शुक्र ही सम्पूणं शरीर का पोषक है, इस प्रकार शक्र या शुक्रस्थान मेँ ज्रकारक दोष होने 

पर रोगी की शल्यु हो जाती है । स॒पुस्ना काण्ड के अभिघात तथा अल्कयिष कौ अन्तिमावस्था में 

शुक्रगात ज्वर के लक्षण सुस्पष्ट उपलन्ध होते है । 
ह वातादिज्वराणां कालानुसारं पराङृतत्व वैहृत्वं चाह-- 

वषाशरदरसन्तेषु वाताः प्राकृतः क्रमात्‌ । 

वैृतोऽन्यः स दुःसाध्यः परदतश्चानिलोद्धवः॥५५॥ (वा. नि. न. २) 

वर्षा, शरद्‌ ओर वसन्त मे कमदाः वात्तिक, पैत्तिक तथा कफज ज्वर होते हं । इन्हे प्राकृत 

ज्र८ कति है । श्स क्रम से विपरीत होने प्र वैत ज्वर कहे जाते है, वेक्ृतज्वर तथा वातिक 

म्राकृत ज्वर कृच्छरसाध्य होते है ॥ ५५॥ 


(-उचछवातादिज्वराणां कालम्रकृतिसुदिश्य ्ाकृतत्वं वैकृतत्वं चाह--) वषंस्यादि । 
वर्पादिषु वातायैः कमयो जरः स प्राकृतः; वर्षासु वातिकः, शरदि पैत्तिकः» वसन्ते 


, शङेष्मिकः। अस्मादन्यो वैकृतः, यर्था--वर्पासु पत्तिक इत्यादि । स इति वैकृत दुःसाध्यः. 


अर्थात्‌ प्राकृतः सुखसाध्य इति । यदुक्तं -श्राक़ृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुः्वः ८ =“ 
चि. अ. ३ )'-इति। अत्र वाग्भटेन वातजस्य श्राहृतप्रणयनं यत्‌ कृतं तदन्ये नानु- 


सधुकोश-बिदोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १२५ 


मन्यन्ते, दुःसाध्यतेन वैकृतादभिन्न्वात्‌ । जतूक्रणेनाप्यसौ न पठितः । यदाह--“वसन्त- 
शरदोः प्राद्ताऽन्यत्न वेछतः"--इति । अच्रोच्यते-न भ्राकरृतस्वं सुखसाध्यत्वस्यापनपरा 
संज्ञा, किन्तु ङम्भकारादिवदोगिकलवं; यतो यथर्तप्रकुपितो दोपः भ्रकृतिरूच्यते, तत 
उद्‌भूतः प्राकृतः, तेन प्रारृतस्वेऽपि दोपस्वभावाद्वातिकस्य दुःखसाध्यस्वं वेक्ृतवदिति- 
दुःखसाध्यस्वेन ्ेकृतसाधरम्याचरकनतूकर्णाभ्यां नोक्तः, न तु प्राकृतत्वाभावादिस्यभिग्रायो 
वाम्भरस्येति । अन्यरोगेषु प्राछ्ृतव्वेन दुःखाध्यव्वं, उ्वरस्य तु व्याधिप्रभावात्‌ सुखसाध्य- 
त्वम्‌ 1 तन्त्रान्तरं हि--उवरे तुल्यलंदोपलवं परमेदे तुस्यदृष्यता । रक्तगुर्मे पुराणव्वं सुख 
साध्यस्य कुरणम्‌"-इति ॥ ५५ ॥ 


विमर्शः--दोषयिरुड तथा ऋतुपिरुढ उपचासे के समान दोने से प्राक्त ज्वर उखसाध्य 
हयोता है । श्राकृतः सुखसखाध्यस्त वसन्तदारदुद्धवः' ( चरक ) । वातजन्य प्रत्‌ ज्वर्‌ भी प्रायः 
छृच्छ्ाध्य होता है ्रायेणानिरजो दुःखः चरकः । इमे स्वामानिक दोपध्रकोप कै अतिरिक्त 
अन्य दोषो का प्रकोप मौ रहता है । इसके अतिरिक्त वातज्वर मँ जाठराश्चिदौवेखय तथा र्न 
सहन करने की शक्ति का हास हयो जाता है । कहा मी है-- 

आदानदुःवैरे देदे पत्ता भवति दुर्बलः । स वर्षास्वनिलादीनां दु पणेर्बाध्यते पुनः ॥ 

इसके अतिरिक्त चरक ने मी कदा है- 
भूवाप्यान्मेवनिःष्यन्दात्‌ पाकाद्स्छाजलस्य च 1 वर्पास्वश्चिवले सीणे कुप्यन्ति पवनाद्यः॥ 

इस प्रकार वातिकञ्वर म अन्य दो दोष भौ प्रायः प्रकुपित रहते दै अतः उसे इच्छाध्य 
माना गया है । पत्तिक ओर कफज प्राक्त उ्वर एकदोषज तथा लन सहन क्रने को राक्तिसे 
यक्त दोने के कारण साध्य दोते है, कहा मी है- “कफपित्ते द्रवे धात्‌ सहेते कंघनं महत्‌? । 

कतिपय आचार्यौ का कथन हे कि वाग्भट ने जो वातिक ज्वर फो मी प्रछत कदा है वह 
सीक नहीं, कयो फि वह मी दुःसाध्य होने से वैकृत के समान ही दोता है। जतूक्रणं ने मी इसका 
पाठ इसी अभिप्राय से नदीं शरिया 'वसन्तशरदोः प्राकृतोऽन्यत्र वैकृतः” ॥ वस्तुतः प्राकृत शब्द्‌ 
सुखसाध्य का वाचक नहीं हे अपितु कुम्भकार के समान यौगिक संज्ञामात्र दै 1 छतु के अनुसार 
दोषप्रकोप प्रकृति कहलाती है ओर उससे होनेवाला ज्वर प्राकृत कहलाता है। इसत प्रकार वातिक 
ज्वर्‌ पराकृत होते हये भी दोषस्वमाव से अन्य कृत ज्वरो के समान इच्छरसाध्य दोता है, इसी 


` आष्य से चरक तथा जतक्कण ने वात्तिक का पाठ प्राकृत मँ नदीं किया प्राकृतत्व का अभाव 


होने से नहीं 1 
, इसके अतिरिक्त भन्य सभो मँ पराकृत दोना असाध्यता का निदेशक है भिन्त व्यापिप्रभावसे 
उवर्‌ इसका अपवाद है । तन्तान्तर मे कदा भी है 


उवरे तस्यर्दोषस्व प्रमेहे तद्यदृष्यता । रक्तगुरम पुराणस्व॑ सुखसाध्यस्य रक्षणम्‌ ॥ 
ज्वर मे ऋतु ओौर दोष की तुल्यता खखसाध्यता कधी निदर्शक दोती दै। 


६ दोषाणां राृतज्वरकवव निरूपयति-- 
वर्णीसु मारुतो दुष्टः पि्तेप्मान्वितो ज्वरम्‌ ॥ 
रयात्‌ पित्तं च शरदि तस्य॒चाजुबलः कफः ॥५९॥ 
तत्तया विसगोच तत्र नानशनाद्भयम्‌ । 


१. तथाभूतः इति के ख । 


१२६ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ ९ 


वषा ऋतु मे प्रकुपित वायु पित्त ओर कफ के अनुवन्ध से युक्त होकर पर यो उत्पन्न करताः 
ह ओर श्रद्‌ मे प्रकुपित पित्त जिस ज्वर को उत्पन्न करता है उसमे कफ़ का भी अनुवन्ध रहता 
ह । पित्त ओर कफ की प्रकृति ( द्रव धातु) तथा विसर्गकाल के होने से पित्त ओर कफ ढे 
भनुबन्ध से युक्त वषाकालीन वातिकञ्वर ओर कफानुबन्धी शरत्कालोन पित्तज्वर मँ अनशन 
करने मे कोई मय नहीं रदता । वसन्त ऋतु मे धुपित कफ ज्वर को उत्पन्न करता है उसमें 
मी प्रायः बात तथा पित्त करा अनुबन्ध रहता है ॥ ५६-५७॥ 

तेषामेव भ्राङृतञ्वराणां विकित्साविशेषार्थम्पत्तिक्रममाह--वपांस्वित्यादि 1 दुष्ट इतिं 
पितः, ग्रीष्मे सञ्धितत्वात्‌। पित्तश्ेष्मान्वित इति तत्कारो चितपित्तकफानुबन्धः । यदुष्क- 
“भूवाष्पान्मेघनिष्यन्दात्‌ पाकाद्म्लाजरस्य च । वर्षास्वभ्निवरे ्तीणे कुप्यन्ति पवनादयः" 
{ च, सू. भ. & ) इति । ऊुर्यादिति छेदः। पित्तमित्यादि । पित्तं च शरदि दुष्टं ज्वरं ऊयादिति 
पूर्वोक्तेन सम्बध्यते, एवं कफो वसन्ते इत्यत्रापि योज्यम्‌ । पिनत्तदुषटिश्च शरदि वषांसु 
शं चितत्वात्‌। अनुबकोऽलुबन्धः, तस्य च हैतुवारषिकव्लेदानुडृत्तिरेव । तसप्ङव्ये्यादि । 


तयोः पिन्तररेष्मणोः प्रकृत्या स्व भावेन, तच्छृतयोञ्वंरयोरनशनाज्ञङ्गनान्न भयं भवति । यदुक्तं 


कफपित्ते द्रवे धात्‌ सहेते र्नं महत्‌ । आमक्तयादूध्व॑मतो ' वयुनं सहते पणम्‌" इति । 
विसगाच् हेतोनानदाना द्वयम्‌ । वर्षाशरद्धेमन्ता विसगंः, तत्रोपचितवराः प्राणिनो भवन्ति, 
ह्लोमस्य वख्वस्वात्‌; शिशिरवसन्तभ्रष्मास्त्वादानं, तत्रा पचितवलाः प्राणिनः, सुर्यस्य 
घरुवरवादिति व्युसपादितं शाखे “तस्परहृत्या विसगंस्यः इति पाठान्तरे तस्प्रकृत्या कफः 
पिपरा, विसर्गस्य च प्रत्येति योज्यम्‌ । कफ इत्यादि । तं कफमनु वातपित्ते भवतः, 
भनुबन्धरूपे भवत इत्यरथः । हेतश्चात्र बसन्तस्यादानमध्यत्वेनाप्नेयरूत्वेन वातपित्तप्रको- 
पकस्वम्‌ । यदुक्तं चरे “भदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु" ( च. चि. अ. ३) इति । 
भत्र कफपित्तप्रङृत्या लद्धनं युक्तमेव, किंत्वादानमध्यत्वेन न निर्भयं तत्‌ कायम्‌ । 
भत एव (तत्र नानश्नाद्धयम्‌” इत्येतस्मात्‌ पूर्वमेव पितम्‌, अन्यथा सवंदोषे पठितं 
स्यादिति ॥ ५६-५७॥ । 
विमर्ः- वर्षात म होने वाले ज्वर मँ ऊमस जलवृष्टि गौर जलादि के अम्लपाक कै 
कारण वायु के साथ पित्त ओौर कफ का भौ अनुवन्य रहता है; उसी प्रकार शरद्‌ ऋतु के पित्त 
ज्वर में वर्षाकालीन क्लेद के अनुवन्ध के कारण कफ़ का अनुवन्ध रहता है तथा शरद मेँ शौते 
भी (विरोषतः रात्रि म) प्रारम्म शो जाता है, वह मी कफ को उत्पन्न करता है। रसलिए वर्षाकालोन 
बातिकज्वर ओर शरत्कालीन पित्तञ्वर मे कमः कफ-पित्त ओर कफ का अनुवन्ध ने 
ते आमदोष के पाचन के छ्यि अनशन सरलता से फिया जा सकता है; क्योकि पित्त भौर कफ 
द्रव धातु है । कहा ै-- 
कृफपितत द्रवे धातू सदेते खुघनं महत्‌। भमक्तयादूध्वंमतो वायुनं सहते पणम्‌ ॥ 
इसके भतिरिक्त वां गौर शरद्‌ के वि्तगंकाल का अंश होने से मा अनदान करने मेँ को 
भय नदीं रहता । विसगं तथा आदानकाल के भेद से वष॑ढो भर्गो मे विभक्त रहता रै। वर्षा) 
शषरद्‌ ओर हेमन्त ये तीन ऋतु विक्तग॑काल हँ । इमे सोम के स्वभावतः वलवान्‌ होने से 
प्राणियों का वर भी बता है । स्वाभाषिक बक की वृद्धि से रोग तथा उसमे प्रयुक्त अनदान जैसी 
क्रियाओं को सहन करने की शक्ति भी दरीर मँ अधिक. होती है। दिरिरः, वसन्त तथा यीष्म 
भादानकाल हं । इनमें सूये का बल वदने से प्राणियों के शरीर तथा उनके वल का स्वमावतः हास 
होता है। चकि वसन्त आदानकालका मध्य हे मतः आग्नेय गुणओौर रुक्ष गुण के कारण 


१. शमपिः शति पा०। 





पु 


सघुकश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌। १२७ 


॥ क सँ होनेवाले कफञ्वर के पित्त ओर वायु का अनुवन्ध रहता है। चरक ने कषा मौ 
द भादानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु" ॥ यहो मौ कफ़ जौर पित्त की सत्ता के कारण 
शयन कराया जा सकता है िन्ठु भदान का मण्य होने से वह दारदरीय पित्तञ्वर के समान 
अनपायी नहीं होता ) इसी आशय तै वाग्भट ने ^तन्र नानश्यनाद्‌ भयम, प्स वाक्य को वसन्त 
ग्ने बाह कफञ्वर के वर्णन कै पू होरखा ह) तात्पयं यह दै कि वातिक ञ्वर मे लंघन 
निषि होने प्र सी वषाकालीन वातिकर्वर भ लवन करा सकते है ओर शारद्फालीन पैत्तिकः 
छ्वर म निभीक होकर रंघन करा सकते है जिन्तु वसन्त ऋतु के कफञ्वर भं सामान्यतः 
<फज्चसेक्त रघन का अभिक प्रयोग सावधानौ से कराना चादिए) 
क्रालान्ुसारेण वरस्य प्रृतति वृद्धिवाद-- 
4 = ० (~ ८ ९ 
कारे यथास्वं सर्वेषां प्रदृत्तिवरद्धिरेव घा ॥ (वा. नि, अ" २१ 
द्ौषभ्रकौपक कार क अनुसार समी उवौ कौ प्रवृत्ति या वृद्धि होती है1 
) कारोऽपि दौषविरोषस्य खक्तणमिरयाह--काल इत्यादि । यथास्वं कारे यस्य वाताद्यैः 
अरकोपकाटस्तन्नर तजन्यञ्वरस्य ्रच्तिरुत्पादो दृद्धिवां भवति; भथवा भ्रवुत्तिनित्यञ्वरस्य; 
श्रद्धिर्चिषमञ्वरस्येति ५ 
विमर्षः--तात्पयं यद है कि वात आदि ङेजो प्रकोपक काल शाल मँर्वर्ित है तस्जन्य 
उवरौ का प्रकोप भी न्दी कालो मे होता है । यथा--वात के प्रदौपकं वर्षऋतु, अन्नपरिपाककाल 
तथा अपरान ऊ समय म वातञ्वर की प्रवृत्ति या बृद्धि दती है) इसा प्रकार शरद्‌, ग्रीष्म 
मध्याह तथा अर्धरात्र कै समय पित्तञ्वर सौर भिश्चिर, वसन्त तथा प्रातःकाठ म कफञ्वर की 
भवृत्ति या बृद्धि होती है । स 
कारवदुपरायाछुपदाययोरपि दोषविशेषस्य रुरणल्व प्राह-- 
[प म 4 रीतो क 
निदानोक्ताङुपशयो विपरीतोपशायिता ॥ ८ | (वा. नि, ज. २) 
( आक्घंकित दोषो के ) निदानोक्त ( ओषध, अन्न ओौर विददार ) के सेवन से अनुपाय 
(अदित ) ओर विपरीत पदार्थौ कै सेवन से उपश्चय या खा देखकर पिञ्चिष्ट दोष की बस्पना 
करनी चाहिये । ॥ 
( यथा कालो दोषविदेषस्य कक्तणं ) तथोपडायालुपशयावपि लक्तणमित्याह-- निदाने" 
ध्यादि । निदानव्वेन ये उक्ता आहाराचारा दयस्तैरलुपदायो दुःखं निदानोक्तानुपशयः । विष. 
शीतैरदोषादिविपरीताहा' राचारैरपद्चायितासुखजननीरुच्वं विपरीतोपक्ञायितेति ॥ ५८ ॥ 


विमर्षः तात्प यह है फ जि प्रकार भिलिष्ट कार मै उ्वर या अन्य रोग की प्रदृत्तिया 
द्धि को देखकर उसकी वातादिजन्यता का अमन कर ल्या जाता है वैसे दी अनुपशयरूप 
करद विरिष्ट आहार-विहासे के सेवनसे उर की प्रवृत्ति एवं बृद्धि तथा कु त्रिपरीत था 
छपडशयरूप पदार्थौ के सेवन से उसको जञान्ति को देखकर भौ बातादिजन्यता का अनुमान कए 
शेना सरल है। यथा रक्ष, लु, शीत आदि पदाथ से प्रकुपित हा वायु वातञ्वर्‌ को उत्पन्न 
करता दै। यदि पसे रोगी को पुनः इसी प्रकार्‌ कै पदाथ सेवन कराये जायं तो रोग की बृद्धि होगी । 
इसकै विपरीत यदि लजिग्ध ओर उष्ण पदाथ प्रयोग मँ लये जायं तो ज्वर शान्त दौ जायगा 1 
श्सी 0 सर्वत्र उपाय तथा अनुद्य मी व्याधिन्ञापक लक्षण माने जाते हैः ॥ ५७ ॥ 


१. ष्दोषादाराचाराचैः" इति पा०। 


रद माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


उक्तञ्वराण सम्प्रा सिवेशेष्यादन्तरवेगसवं बहिर्वेगत्वं च प्रतिपादयति- 
अन्तदीहोऽधिकस्तृष्णा प्ररापः वसनं भ्रमः । 
सन्ध्यस्थिशूरमस्वेदो दोषवर्चोविनिग्रहः ॥ ५९ ॥ 
अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि उवरस्येतानि लक्षयेत्‌ । 
संतापो ह्यधिको बादयस्ठष्णादीनां च मादैवम्‌ ॥ ६० ॥ 
बहिवगस्य लिङ्गानि खसाध्यत्वमेव च । (च. चि.५*२) 
आन्तरिक दाह की अधिकता, अत्यधिक प्यासः प्रलापः तत्र शास, जमः सन्धि तथा अस्थियो 
ओँ तीतर शल, स्वेदमदृत्ति का सर्वथा अभाव तथा दोष ओर मल का अवरोष ये अन्त्वैग ज्वर के 
म्रधान लक्षण है ॥५९॥ .. . 
त्वचः पर वाद्य ताप की अत्यधिक प्रतीति होना तथा तृष्णाः प्राप वे श्वस लेसे अन्तर्वेग 
ज्वरःके लः क्षणो की खृदुता ये वहिर्वेग ज्वर के लक्षण है । यड सुखतताध्य होता है ॥ ६० ॥ 
उक्तश्वराणां सध्ये संम्ाप्िवशात्‌ कश्चिदन्तवंगो भवति कश्चिद्रहिरवैगस्तयोकंत्तणमाह- 
अन्तदांह इत्यादि 1 श्वसनं श्वासः; “सदनम्‌ इति पाठान्तरं, तन्न युक्तमिति जेजःः; यतोऽ- 
न्तवैग एव सते गम्भीराख्यया पठितः, तच्र च श्वास एव पठित दति । विनिग्रहोऽग्रृत्तिः। 
संताप इत्यादि । ठृष्णादीनामित्यादिशब्देनोक्तप्ररकापादीनां ग्रहणम्‌ मादंवं स्वरपस्वम्‌ ! 
अस्य सुखसाध्यत्वाभिधानेनान्तरवेगस्यं छच्छरसाध्यतां सूचयति, असाध्यतां वा, “गम्भीर 
तीच्णवेगार्त ज्वरितं परिव्जयेत्‌ः ( ख॒. उ. अ. २९ ) इति सुश्वुतवचनादिति ॥ ५९-६० ॥ 
विमर्षः तस्य लक्षण होने के कारण इसे गम्भीए ज्वर भी कड सकते दं । सुश्रुत ने कहा है- 
गम्भीरस्तु ज्वरो क्यो मन्तदाहिन तृष्णया । आनद्धतवेन चात्यर्थं श्वासकासोद्भमेन च ॥ 
दोष ओर मल का अवरोध दी आनद्धता कदलाता है। गम्भीर धातुओं में भरविष्ट होने कै 
कारण इसे गम्भीर कहते दै । इस प्रकार चरक ने जिसे अन्तवैग कदा हे सु्चत उसको दी गम्मौर 
कहते हे । वदिर्ैग ज्वर के ठिते खखसाध्य विहेषण से स्पष्ट है कि अन्तर्वेग ज्वर दुःसाध्ययाः 
असाध्य दता है । सुश्रुत ने वदा मी टै गम्भीरती चणवेगातं उवरितं परिवजयेत्‌। 
चिित्सासोकयाथंमामपच्यमाननिरामञ्वररकणमाह-- 
लाठाप्रसेको हृ्छासहदयाश्चद्धयरोचकाः ॥ ६१ ॥ 


 तनद्रालस्याविपाकास्यवेरस्यं गुरुगात्रता । 
` क्वन्ा्ो बहमूत्रखं स्तव्धता वलवाञ्ज्वरः ॥ ६२ ॥ 
आमज्वरस्य लिङ्गानि, न दधात्तत्र भेषजम्‌ । 
भेषजं श्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति अवरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
( शोधनं, शमनीयं च करोति विषमज्वरम्‌ ) 


सख से खलाघ्नाव की अधिक प्रवृत्ति, वमन की इच्छा, हदय की अशुद्धि ( आमाशय के 
हदयसमीपस् भाग में पूणता की अनुभूति ) अन्न आदि के प्रति अरुचि, तन्द्रा, मालस्य, अजीणे, 
सुखवेरस्य, शरीर का भारीपन, तना = बुभुक्षानाश या दीक का ॒पृणतया रुक जाना, पुनः 








१. आतक्गुदपंणसम्मतोऽयं पाठः। 








मधुकोश-बियोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १२९ 


शुनः मू्रत्याग दोना, स्तव्धता ( वायु के प्रतिलोम होने से अन्तरम परिपूर्णता या शरीर मेँ 
व्याक्ठ आम दोष के कारण जकड़ाहट ) तथा ज्वर की तीज्रता ये आमच्वर के लक्षण दै 1 ईस 
अवस्था म ओषध न देनी चाये; क्योकि सेवन की गई ओषध ज्वर को ओौर मी अभिक 
तीत्र कर देती है एवं शोधन या शमन करने वाली. ओौषपिर्यो का प्रयोग कराया जाय तो उवर 
विषमञ्वर का रूप धारण कर्‌ केता है ॥ ६१-६३ ॥ 


उ्वरवेभोऽधिकस्तष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । 
मलप्रव्तिरुतहधेशषः पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ 


ञ्वरकेवेग का अधिक तीव्र होना, प्यास की प्रवल्ताः प्रलाप) तीव्र श्वाप्तः भ्रमः मः मूतः 
स्वेद, कफ तथा नासादिमल को सम्यक्‌ प्रवृत्ति एवं वमन करने की इच्छा ये पच्यमान स्वर 
के रक्षण है ।॥ ६४॥ 


त्‌ क्षामता लघुत्वं च गात्राणां उवरमादवम्‌ । 
दोषप्रवृ्तिर्टादो निरामञ्वरलक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ ( च. चि. ज, ३) 


क्चधा की प्रवृत्तिः कृशता, चिर आदि अङ्गो मेँ हस्कापन) मल, मूत्र, अपान वायु आदिकी 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति तथा आवो दिन ये निरामञ्वर के लक्षणैः ॥&५॥ 

चिकि्साविेचा्थमामपच्यमाननिरामलकणान्याद--रलेत्यादि । ननु, "न दयात्तत्र 
स्ैपजमि'ति विरुद, द्विविधं हि;मेषज मुक्ते चरकेण द्रव्यभूतमद्रव्यभूतं चेति; तन्न दन्य 
भूतं कषायादि, अद्रव्यभूतं छद्धनस्वेदादि, अन्र रद्धनादिकं पडङ्कार्धश्चतं च प्रयु्यते 1 
उच्यते मेषजशब्देनात्रान्नपानसाधनच्य तिरिक्ता कल्पनोच्यते, न तु सामान्येनोषधमान्न; 
कथमेषा प्रतीतिरिति चेत्‌; तशूणञ्वरे सेषजपाननिपेधेऽपि सेषजविधानदश्शंनात्‌। एवं 
चच्यमानेऽपि बोद्धव्यं, तत्रापि सामतायाः सद्धावात्‌ । च्ञुदिव्यादि । असमासकरणात्‌ 
दादयो श्यस्तसमस्ता॒ अष्टाहश्च पक्कलच्षणमिति? जेस्नटः । दरिचन्द्रस्त्वाह--भसत्य- 
प्यष्टाहे कदादिभिर्निरामव्वं दोपग्रवरच्या वा छवदायभावेऽप्यष्टादेनैव श्चिष्यहितेषितया 
कारुं रक्षणं च निरदिष्टवानिति । द्विविधा हि सामता-एका रसस्य, अपरा दोषस्य, 
रसखामता त॒ खखवैरस्यादिलकतणा, दोषसामता तरणत्वरूपा? साऽष्ठाहेनेवापेति ।! अत्र 
च्च हरिचन्द्रेण देतर्तः-( 'सक्ताहेनैव पच्यन्ते सक्चषधातुगता मलाः । निरामश्चाप्यतः 
प्रत्त ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनिः इतिः ) । सक्तानां धातूनां धात्वधिना सक्ाहेनामपाका- 
द्टाहेनेव निरामस्वमिति । रक्षसामता व्वष्टाहात्‌ परतोऽप्यु वतते । एनम्थं जेज्नटोऽ- 
पीच्छति, यदेवं लिखति चरकसुश्चुतटीकायां '^तर्णा सामताऽष्टाहादपैति, रससासता 
तु परतोऽप्यजुवतेते इति । एुततपयोजनं च तरुणसामतायामौ पधं नोपयुज्यते, रस 
सामतायां तु पाचनं दीयते अत वाह्‌ चरकः (उवरितं षडदेऽतीते रष्वन्नप्रतिभोजि- 
तम्‌ । पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्त्‌ तम्‌, (च. चि. अ. २) इति 1 तथा, “शरदौ 
उवरे रुचो देहे प्रचरेषु मरेषु च । पक दोपं विजानीयाञ्ञ्वरे देयं तदौषधम्‌' (ख. उ. 
अ, ३९) इत्यभिधायापि यत्‌ सशरनेनोक्तं “सठरात्रात्‌ परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌ । 
द्षरात्रात्‌ परं केचिदातभ्यमिति निश्चिता” (घ॒, उ. अ" २९) इति, तेनैवं ज्ञापयति-साहा- 
र्वाक्‌ पाचनमपि न दीयत इति कातिककृण्डेनापि व्याख्यातमिति । ननु, “ऽवरितं षडदेऽ 


तीतेः ( 1 सा चि, अ, ३ ) इति चरव वचनस्य “सप्तरात्रात्‌ पर” ( ख॒. उ अ" ३९) इत्यादिना 
------------------- ~ 


१. 'दोषप्रवृत्तिरुत्साहः इत्यातङ्कदपंणक्षम्मतः पाठः 1 
२. प्लक्षणमितिः इति क ख । ३. अयं पाठः क ख पुस्तकयोनों पभ्यते 1 





१६० साघबनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


चनेन विरोधः, यतः षडेऽतीते सघ्मदिनं भवति, तन्न कषायं विधत्त इति । 
उच्यत षडटेऽतीते स्मे रष्व्प्रतिभोजितमष्टमे कषायं › पाययेदिव्यष्टमपदलो पाद्योज्यं 
रसौदनवदिति चक्रः, “भेषजं द्यामदोषस्य भूयो उवख्यति उवरस्‌* ( च. चि. =. ३ इति 
दोषशतेरक्तषुश्चतविरोधाच् । प्रकारान्तरेणेनमथं कातिनकण्डोऽप्याह, तच्था--पडदेऽतीते 
इति ञवरोरपाददिनं परित्यज्य गणनात्‌, बस्तिदानदिनपरिहारेण *परिहारकाल्गणनावत्‌ 
एवं "पाययेदातरं साममोषधं समे दिने । शमनेनाधवा द्रा निरामं तसुपचरेत्‌" इत्ये. 
तदपि वचने व्याख्येयम्‌ । भद्भारहरिचद्रेणपि सक्षमदिने कपाय पानं यदूव्याख्यातं तस्याय- 
मेवाभिप्रायो गवेषणीयः, सुश्वुतादि विरोधात्‌ । चन्द्रिकाकारेणापि उ्याख्यातम्‌, °अक्तिरोगे 
हिनचतु्टयवज्छवरस्य सक्षाहं सामताकालः, तत्र न पाचनं न वा शमनशोधने' इति । यतत 
वेया्यनन्तरं हारीतनोक्म्‌ “एतां छ्छ्यां प्रयुज्ञीत षडत्र सकषमेऽहनि। पिवेत्‌ कपायसंयोगा- 
प्ज्वरघ्नान्‌ साधुसाधितान्‌' इति, तथा “इति षटात्रिकः प्रोक्तो नचञ्वरहितो विधिः। अतः 
परं पाचनीयं शमनं वा उवरे हितम" इति खरनादवचनं च पूर्वव दष्टाहप्रतिपादकं दष्टव्यम्‌। 
अथवा पित्तज्वराभिप्रायेणेतद्ग चनद्वयम्‌ । यदाह खश्चतः-“सक्षरात्रारपरम्‌' इत्यारभ्य, यावत्‌ 
"तैत दा ज्वरे देयमद्पकारसमु्थिते । भचिरज्वरितस्यापि भेषजं -दोषपाकतः? ( स. उ. 
भ. ३९) इति। *सप्ताहादर्वागपि यदेतसपाचनकपायपा नमुक्तं तन्नास्युद्धूतसामतायां द्षटव्यस्‌ ! 
यदाह वाग्मटः “सघ्ाहादौषधं केचिदाडुरन्येदश्षाहतः। केचिचवष्वन्नभुक्तस्य योऽयमामोरवणेन 
च ॥ तीव्रज्रपरीतस्य दोषवेगोदये यतः। दोषेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तेमित्यकारिणि ॥ 
पच्यमानं भैषज्यं भयो उवरु्यति उवरम्‌' ( वा. नि. अ. ६) इति । 'अयमथोऽभियुक्तै 
हैश्िदु्त्चिकित्सकैः। सपाहात्‌ परतोऽस्तन्धे सामे स्यात्‌ पाचनं उवरे ॥ निरामे शामन, 
स्तब्धे सामे नोषधमाचरेत्‌ इति संततेपः। विस्तरस्तु कषायनिणंयप्रकरणे द्रटव्यः ॥ 
पक्रञ्वरूदणेन जीणंज्वररक्णमपि चिकि्सोचितं बोद्धग्यम्‌ । यदुक्तं॑तन्त्रान्तरे 
'भासक्तरात्रं' इत्यादि । जतूऽर्णेनपयुक्त -“जीणंखयोदशदिदसः' इति । (त्रिसक्ताहे म्यतीते 
क ज्वरो यस्तनुतां गतः। श्ीहाभिसाद्‌ं रुते स जीर्णञ्बर उच्यते' इति तु तन्तरान्तरमति- 
पुराणाभिम्रायेण ˆ द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
विमस्लः-पाचकाभ्नि की दुबैलता से अपरिपक्र आमाशयस्थित दूषित भादि धातु रक्तकोदी 
भाम कहते है-- 
ऊष्मणोऽलपबरतवेन धातुमा्यमपाचितम्‌ । दुष्टमामाशयगतं रसमामं भ्रचक्तते ॥ 


यह अपरिपक तथा दष्ट रसधातु रक्त के साथ मिलकर सम्पूणं शरीर मेँ परिभ्रमण करते 
हृ ज्वर को उत्पन्न करता है, शते आमञ्वर कहते है । आमाडय मेँ पिच्द्िल शेष्मा की उपस्थिति 
के कारण वमन करने की इच्छा वनी रहती दै । 
न दयात्त्र सेषजम्‌-्रव्यमूत तथा अद्रन्यभूत मेढ से भेषज दो प्रकार की दोतौ है । 
्रन्यभूत से कषाय आदि तथा अद्रन्यभूत से रुषन तथा स्वेदन आदि का ग्रहण होता है । प्रकृत 
म मेषज से द्व्यभूत ओषध का ही निषेध समञ्चना चाहिये । द्रन्यभूत ओषध मँ मी सुख्यतया 
कषायपान का ही निषेध है; क्योकि वह मात्रा म अधिक होने के कारण गुरु {वं दुजैर दता 
एवं रसे आम की अधिक बृद्धि होती है भौर ज्वर वद्‌ जाता है। षडङ्गपानीय आदि ल्घु 





१. ¶दलोपात्‌, इति क ख । २. वस्तिकालपरिदारेण कालगणनावतर, इति क । ¶वस्तिकाल- 
परिमाणेन परिहदारकाल्गणनावत्‌? इति ख । “यथा सुश्वतोक्तत्र्यहपरिहारकाङ एव बस्तिदानदिनं 
त्यक्त्वा चरकेण दियणः परिहारकाठ उक्त' हति दृन्दटीकायां श्रीकण्ठदृत्तः। ३. दोषपाचनम्‌' 
क ख । ४. ्प्ताहात्‌ परतोऽपि" शति क ख । ५, स्तन्तरान्तरवचनं पराणाभिग्रायेण' इति क । 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १३९१ 


्रेषज तथा स्वल्प मात्रा मेँ प्रयुक्त रसौषधि्थों के पाचन म कोश कठिनाई नदीं दोत्तौ अतः वे 
कोई हानि मी नहीं करतीं प्रत्युक्त लाम द्ी होता है 1 

चुद्‌ आदि तथा अष्टाद पृथक्‌ पृथक्‌ एनं सम्मित रूप म उ्वरोत्पादक दोष कौ पक्तावस्था के 
श्ोतक दोतते है । तात्पयं यह फि आढ दिन से पूवे मौ यदि ्ठलक्वामता आदिया दोपप्रबरत्तिके 
लक्षण होते है तव भी उसे निराम समश्लना वचादिये; क्योकि दोष की अर्पता, रुषन तथा 
एसौषभि के सेन से ज्वर आठ दिन स पूव भौ निराम दो जाता ३1 दरिचन्दर ने मी-- 
लप्तादेतैव पच्यन्ते सक्चधातुगता मखाः । निरामश्चाप्यतः ्रो्तो ऽवरः प्रायोऽष्टमेऽहनि ॥ 

परायः दबद द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि कदाचित्‌ जाठ द्विन के पूवं भौ उवर निराम 
हो सक्ता है । इसी प्रकार श्क्षामता तथा दोषप्रवृत्ति ( अपानवायु आदि का निस्सरण ) न दोने 
पररभी आठदिन का काल व्यतीत हौ जाने मात्र से ज्वर को निराम समक्लना चाहिये । 

रससामता तथा दोषसापता भेद से सामता दो प्रकार की होती है। इस विषयमे हरि चन्द्र 
ज्ञी कदते हैः फि दोष ओर धातुगत सामता आर दिन म नष्ट हो जाती है विन्तु रस की सामता 
इतके पश्रात्‌ मी रह सकती है । जेऽजट ने भी इस मत का समन किया है । (^तरूणा सामताऽ 
छाहादपेति रससामता ठत परतोऽप्यजुवतंतेः । दोष की सामता मे ओषध का निषे ओर 
केवल रसत की सामता्ँ पाचन प्रयोग का विधान करना टी षस द्विविध सामता के कथन का 
प्रयोजन है । दोषो की निरामता प्रायः एक सप्ताह मँ हो जाती है जिसका ज्ञान श्वलक्षामता भादि 
लक्षणों से किया जाता है कदाचित दोषो को सामता सप्ताह के पश्चात्‌ भौ अवरिष्ट रद जाती 
&, अतएव उक्त अवस्था मे पाचक्र या श्ामक ओषपिर्यो का प्रयोग किया जाता है । 

चरक कहते है मि ञ्वर से पौडित रोगी को ६ दिन व्यतीत दो जाने पर सातं दिन रघु 
भन्न देर णाचन या दामन ओषध देनी चाध्िये-- 

उवरितं पडटेऽतीते लघ्वक्नश्रतियो जितम्‌ । पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्त तम्‌ ॥ 

इसा प्रकार सुश्वुन ने भौ कहा है कि--ज्वर के णद होने परतथाश्रीरके ल्घु होने ओर 
रलो की प्रवृत्ति होने पर द्रोष को निणम समक्ष कर ओषध प्रदान करनी चाहिये-- 

छदौ उवरे रुधौ देहे चरेषु मखेषु च । पकं दोषं विजानीयाज्ञवरे देयं तदौषधम्‌ ॥ 

इतके आग सुश्वुत ने जो यद का इ फि-कोड टोग सात दिन ओर कोद दस्त दिनके 
पश्चात्‌ ओषध देना पसन्द करते है-- 

लक्चरान्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमोषधम्‌ \ दशरात्रार्परं केचिदातन्यमिति निशिताः ॥ 

इसका तात्पर्यं यदी ह फि साधारणतया एक सप्त. मे दोष निरामद्यो जाता है अतः आघठ्वं 
दिन ओषध देनी चाद्ये । यदि फिर भौ सामता कै लक्षण बने रतो दश दिन के बाद ओषध 
देनी चाहिये 1 सात द्विन के वाद र हारुत म पाचन कां प्रयोग कर सकते ईह, सात दिन व्यतीत 
होने से पूवे पाचन काप्रयोषमभी नहीं किया जा सकता । कातिकङ्ुण्ड नेमी इसी प्रकार की 
भ्याख्या की है । 


अव या सन्देद होना है कि “उवरितं चडहेऽतीते इस चरक-वचन का स॒श्त के "सघठ- 
शात्राखरम्‌* आदि वचन के साध भरिरोध आता है; क्यो कि चरक ६ दिन वीतने पर सातव॑ दिन 
सौर सुश्चुत सात दिन बरीतने पर आर्य दिन कषाय देने का उपदेशा करते है। इस प्र कहते 
हेफि६ दिन बीतने पर सात दिन रोगी को लघु अनन देकर अघ्िं दिनि कषाय पान कराना 
चाहिये रेषा अथं करने से पिरोध की आका नर्हीं रहती । खाली पेट पर ओषध देना मी 
हानिकर है अतश्व चरक ने स्वयं शछष्वन्नभरतिभोजितमः रेसा कदा है । कातिक्कुण्ड का 
कहना है कि ज्रगोत्पत्ति के दिन को छोड़कर रागे ६ दिन की गणना से सातप दिन कषायपानः 
कराना चादिये । शस अथ से मी कोहं दोष नदीं रहता । | 
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९३२ ¦ } साधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


पाययेदातुरं साममोषधं समे दिने ! शमनेनाथवा दष्टा निरामं तसुपाचरेत्‌ ॥ 
इस वचन कौ व्याख्या भौ उपयुक्त प्रकार से ही करनी चाहिये । मट्वार हरिचन्दने जो 
सातवें दिन कषायपान का निर्देश भिया है उसकी संगति भी उक्त विधि से ही लगानी चाहिये । 
चन्द्रिकाकार भी सात दिन तक ज्र की सामावस्था मानने है ओर उस अवधि मे पाचन या 
शमनीय ओषधं का सवथा निषेध मी करते है --अक्िरोगे दिनचतुष्टयवञ्ज्वरस्य सप्ताहं साम- 
ताकालः, तन्न न पाचनं न वा शमनोधनेः । उसे अतिरिक्त दारीत ने जो-एतां क्रियाँ 
भरयुज्जीत षड्रात्ने सप्तमेऽहनि 1 पिबेत्‌ कषायसंयोगान्ञ्वरघ्नान्‌ साधु्ाधितान्‌ के दारा पेया 
के पश्चात्‌ सातवे दिन कषाय-पान का निदेद्च किया है, तथा खरनाद ने मी- 
इति षड्रात्निकः प्रोक्तो नवज्वरहितो विधिः । अतः परं पाचनीयं शमनं वा ऽवरे हितम्‌ ॥ 
हस वचन के दवारा सतवे दिन ही कषायपान की अनुमति दी है उसकी व्याख्या भी पूवैवत्‌ 
करके भाठवें दिन ही कषायपान का नियम समञ्लना चादिये। अथवा इन दोनों वचनां को 
पित्तञ्वरपरक समश्च सकते है क्योकि खुश्चत ने 'सप्तरात्रात्परम्‌' के पश्चात्‌ पित्तज्वर मेँ सप्ताह से 
पूवै भौ ओषधपान का निदेश किया है-- 
चैत्तिके वा उवरे देयमल्पकारुसमुल्थिते । अचिरञ्वरितस्यापि भेषजं दोपपाकतः ॥ 
अत्यधिक सामता दोन पर पित्तञ्वर मे मी सप्ताह से पूव भौषध नहीं देनी चाहिये । अल्पः 
सामता मे दे सकते है; भ्यो कि उसका पाचन शीघ्र हो जाता है। सवधा दोष की सामतानष्ट 
होने पर ही कषायपान कराना हितकर होता है । अतएव बागमट ने कहा है- 
सप्ताहादौषधं केचिदाडुरन्ये दशाहतः । केचिह्वष्वन्नमुक्त्य योज्यमामोल्वणे न तु ॥ 
तीन्रञ्वरपरीतस्य दोषवेगोदये यतः । दोवेऽथवाऽतिनिचिते तन्द्रास्तेमिव्यकारिणि ¢ 
पच्यमानं भेषज्यं भूयो ज्वलयति उवरम्‌ ॥ (वा० चि०अ०१) 
अथात्‌ कतिपय आचाय सात दिन बाद, कतिपथ दस दिन वाद्‌ ओर कतिपय आचायं मामः 
कौ अधिकता न होने पर लघु अन्न सेवन कराकर ओषध पान कराना उचित समञ्चते है किन्तु 
भाम की प्रबल्ता मेँ कदापि ओषध न देनी चािए । तीत्रज्वर से पीडित रोगी मे आम दोष के 
येग प्रवल होने पर रोगौ को मी ओषध न देनी चाये । तनद्रा भौर निश्वलता को करने वाले 
अत्यधिकं दोष-सच्नय होने पर मी ओषध न देनी चाहिये; क्योकि उक्त अवस्थार्ओं मेँ दी गर 
शौषध का प्रिपराक नहीं होता एवं वह अपरिपक ओषध ज्वर की अधिक बृद्धि मेँ ही सहायक 
होती है। सप्ताह के पश्चाद्‌ किस जवस्था मेँ कैसी जौषभ देनी चाये इसका नियम वताः 
इए कहते है-- 
सपताहात्परतोऽस्तन्धे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे। निरामे शमनं स्तव्धे सामेनौषधमाचरेत्‌ ॥ 
अथात्‌ दोषप्रकोप की प्रबलता के अनुसार सप्ाई के पश्चात्‌ सामता या निरामता दोनों हीः 
हौ सकती है। यदि लङ्घन, स्वेदन आदि से मलों की स्तम्धता नष्ट हो जनेपरमभी दोषोंकी 
सामता कै रक्षण मिल तो पाचन का प्रयोग करना चाहिये । यदि दोष मी निराम हो गयेहोंतो 
समन ओष भवोग म लानी चाहिये । किन्त मल की स्थता तथा दोषो की सामता बनी, 
रहने प्र किती प्रकार की मी मोष का प्रयोग न करना चाहिये । 
प्रसंग से चिकित्सासोकयरथं जीणेज्वरः काभी लक्षण कहा जाता है, जोकिनिम्न है 
त्रिसलाहि व्यतीते ल ज्वरो यस्तचुतां गतः । ष्ठीहाभनिसादं करते स जीर्णज्बर उच्यते ॥ 
भंथात्‌ तीन सप्ताह पर्यन्त जवर रने ॐ उपरान्त जव ज्वर का वेग धीमा पड़ जाता है एवं 
पीहा कौ इद्धि मौर अभनिमान्व विशेष रूप से हो जाता है तव उत लीवर कहते दै । वस्तुतः 
द्‌ उण भति पुराण ज्वर के अभिप्राय से कदा गया है । सामान्यतः पक, जीण भौर पुराणः 





मघुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। १३४. 
जवर पर्यायवाचक दी होते है ओर सात दिन तक तरुण ज्वर) बारह दिन तवा मध्य ता रसते 
अधिकं दिन का होने पर पुराण ज्वर कदलाता हे । £ = 


'आसक्चरात्रं तर्णं उवरमाहुर्मनीपिणः 1 मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥! 
तीन सप्ताद के पश्चात्‌ भौ रहने वले ्वर को ङु लोग अत्तिपुराण भी कहते दै । जीण 
मलेरिया ( 0णण्ण० फशाम्म१ ) एवे कालज्ञा आदि कौ जीणेज्वर की ्रेणी में समञ्चना चाददिये। 
उवरस्य साध्यरूहणमाह-- 
बरवत्सरसपदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः 1 (च. वि. ज.३) 
बढवान्‌ एवं अद्पदोष बाले रोगियों का उपद्रबरदित वर साध्य होता है। 
ज्वरस्य साध्यरकणमाह-बरुचस्स्विस्यादि । वर्वस्ु पुरूपेषु साध्यः, यदुक्तं -"वराधि- 
छानमारोग्यम्‌' ( च. चि. अ. २ ) इति । अर्पदोषेषु नातिग्रबरदोपेषु । अनुपद्रव इति 
ज्वरस्योपद्रवाः कासादयः। यवुक्तं तन्त्रान्तरे "कासो मूच्छाऽरचिच्छुदिस्कष्णातीसारविडम्रहाः। 
दिक्ाश्वासाङ्गभेदाश्च उ्वरस्योपद्रवा दृश" इति ॥ 6 
विमर्बः--बलवान्‌ व्यक्ति दी आरोग्य लाम कर सकता हे 'वलाधिष्ठानमारोग्यस्‌' चरक, 
अतः बलवान्‌ रोगिर्यो में ज्वर साध्य होता दै वल से केवल शारीरिक वर का दी नहींअपितु 
व्याधि-प्रतिरोध-क्षमता की अधिकता का भौ अदण करना चाहिये । खोँसौ, मूच्छ, अरुचि, 
बमन, प्यास, अतिसार, मलविबन्ध दिचकी, श्वास्त तथा अङ्गो मेँ अत्यधिक पीडा ये ज्वर्‌ दै. 
दस उपद्रव है 1 इन उपद्रवो से रदित उर भी साध्य होता है । 


उवरस्यासाध्यतां निरूपयति-- 

हेतुभिर्बहुमिर्जातो बरिभिर्वहुलक्षणः ॥ ६६ ॥ 

ज्वरः प्राणान्तकरयश्च शीघ्रमिन्द्रियनाशनः । 

उरः क्षीणस्य शूलस्य गम्भीरो दैषरात्रिकः ॥ &७ ॥ 
अताध्यो बलवान्‌ यश्च केशसीमन्तकृञ्ञ्वरः । ( च. चि भ २१ 
गम्भीरस्त॒ ज्वरो ज्ञेयो हन्तदौदेन रष्णया ॥ ६८ ॥ 
आनद्धत्वेन चात्यथं श्वासकासोद्रमेन च । ख. उ. तं, ध" ९" 
आरम्भादिषमो यस्त॒ यश्च वा दैषेरात्रिकः ॥ ६९ ॥ 
क्षीणस्य चातिरूकषस्य गम्भीरो यस्यं हन्ति तम्‌ । 

विसक्ञस्ताभ्यते यस्त॒ शेते निपतितोऽपि वा ॥ ७० ॥ 
शीतादितोऽन्तरुष्णश्च अवरेण भ्रियते नरः । 

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशलबा्‌ ॥ ७१ ॥ 
वक्त्रेण चैबोच्छरृसिति तं ञ्वरो हन्ति मानवम्‌ । 
दिकाशासदषायुक्तं मूदं॑विभ्रान्तसोचनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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सन्ततोच्क्रुसिनं क्षीणं नरं क्षपयति ञ्वरः। 
८हृतप्रभेन्द्रियं क्षीणंमरोचकनिपीडितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गम्भीरतीकष्णवेगातं ज्वरितं परिवजेयेत्‌ ।' ( ख॒. उ. तं. भ. २९) 
लो ज्वर बहुत अधिक एवं बलवान्‌ कारणां से उत्पन्न दो, जिस्म लक्षणो की प्रचुरता दौ तथा 
जिसमे शीघ्र दी श्न्र्यो की क्ञानशक्ति नष्ट हो जाये वह प्राणवातक या अत्ताघ्य होता दै । क्षीण 
तथा श्लोधयुक्त रोगी का ज्वर सी असाध्य होता हे । अन्त्वैग अथवा गूढ़ लश्च वाला ज्वर दीषे- 
छाल तक वने रहने. पर तथा जिम मकस्मात्‌ बालो मँ मोग निकटी हई दिखाई दे ेसा वलवान्‌ 
ज्वर मी भसाध्य होता है । अन्तदाद, प्यास, मल ओर वायु का अत्यन्त अवरोधः श्वास तथा 
रास की मधिकता से गम्भीर उवर का कान करना चाद्ये 1 आरम्भे ही यदि विषम स्वरूप 
का हो अथवा जो दीधकालानुबन्धी .दो वह भौ साध्य होता है। क्षीण एवं अतिरूक्ष शरीर 
चाज रोगी का गम्मीर `या अन्ताद्‌ ज्वर मी असाध्व होता है । जो रोगी विल होकर मूच्छिति 
हो जाता है ओर जो पड़ा ही रहता है, उने की जिसमे सामथ्यं नहीं रहती एवं जो बाहर 
से शीत के कारण पीडित हो ओर अन्दर उसके उष्णता रहे वह मौ असाध्य दौ होता है । जिन्त 
ज्वर क रोगी के रोम खंडे हो, ओं लाल दो, हय मे पाषाण के आघात के समान अथवा विविध 
श्रकार कां शूल हो तथाजो यख से दी श्वासकेता हो उसका उवर मौ असाध्य दी दोता हे । 
-दिचकी, श्वास तथा प्यास से युक्त, मूच्छति तथा जिसके नेत्र श्धर-उधर चररहै दौ एवं जो 
सोगी निरन्तर दीर्षं श्वास छे रा दो व क्षीण दो उसको मी ज्वर नष्ट कर देता है । जिसकी प्रमा 
एवं इन्द्रियो की विषयग्रहण-शक्ति नष्ट दो गयी दो, जो क्षीण एवं भरुचि से पीडित शे एवं जो 
गम्मीर या अन्तर्दाह्‌ ज्वर के तीदण वेग से पीडित हो वह मी असाध्य होता दै ॥ ६६-७३॥ 
जवरस्यासाध्यलकणान्याह--देत॒भिरिष्यादि । ननु, यो देतुभिवेठिभिर्वहुभिश्वो पजायते 
ख बहुरुक्षण एव भवति, तत्‌ बहुकचणरवचनेन ? उच्यते-यथा स्वहेतुङपिता दोषाः 
सर्वस्यैव रोगस्य हेतवो भवन्ति, प्राक्तनकमपिष्या तु यदा विरिष्टं सामग्री सम्प्राधि- 
ख्णामासाद्यन्ति तदा उवरमापादयन्ति, तथा दष्यादिसहकारिकारणसान्निध्यासान्नि- 
भ्याभ्यां बहुरुणतामलपलन्तणतां च छुव॑न्ति। तथा हि तन्त्रान्तरं “पकं द्वौ त्रीन्‌ बहुनू वाऽ 
पि देहे धास्वादियोगतः। दशंयन्ति विकारास्ते कुपिताः पवनादयः” इति। अथवा विङृति- 
विषमसमवायादइहेतुरप्यल्पलक्षणोऽटपदेतुरपि बहुरक्षण इति । प्राणान्तङृदिति छेदः । 
शीघ्रमिन्दियनाकशन इति उत्पन्नमात्र एव चिकित्स्यमानोऽपीन्दियशक्ति रूपादिम्रहण- 
छृषषणामुपहन्ति सोऽप्यसाध्यो नतूपेक्तया; शन्येऽपि रोगा उपेचयमाणा इन्द्ियशक्तिसुष- 
श्रन्ति भसाभ्यतां चाधिरोहन्ति । एवं बहुकत्तणोऽप्यादावेव चिकित्स्यमान एव बोदधन्यः। 
इन्द्रियाणि चैकादश बोद्धव्यानि सांस्यसिद्धान्तेन, तथा चरकसुश्चुतनिदिं्टव्वाव्‌ ; चद्धः 
शत्रं राणं रसनं स्परनं चेति बुद्धीन्द्रियाणि, हस्तपादगुदोपस्थजिद्वाः कर्मेन्द्रियाणि, 
खमयात्मक मनः; एवमन्यत्रापि दृष्टव्यम्‌ । उवरः प्षीणस्य शओूनस्येप्यपरमसाध्यङक्षणम्‌ । 
गम्भीरो देषरात्रिक इति गम्भीरोऽन्तधातुस्थः; ` अथवा गम्भीर इव गम्भीरः, यत्र वाता- 
दीनां निश्चयो न शक्यते कर्तुम ; अन्ये व्वाहूः गम्भीरोऽन्तर्वेगः । दर्धरात्रिक इति “दीष. 
रात्राुबनधी” इति जेजटः, "दीर्घा मरणरूपं रात्निमञुवतंते इति दरघरात्रिकः*-इति चक्रः, 
भसाध्य इत्यथः । अत्न पक्ते दे्रात्रिक इति पूर्वेण सम्बध्यते, भसाध्य इति परेण । 
केशसीमन्तटदिति । णकस्मात्‌ केरोषु सीमन्तान्‌ यः करोति। उक्तं हि तन्त्रान्तरे; केशाः 
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मघुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १३५ 


सीमन्तिनो यस्य संति विनते श्रुवौ । "लुनन्ति चारिपचमाणि सोऽचिराद्याति सत्यवे 
हति । `गम्भीरार्था ये जेजटादिभिर्व्याख्यातास्तेषु मध्येऽन्र गम्भीरोऽन्तवंग इत्ययमर्थो 
माधवकःः घ्याभिमतः, अत . एवासौ तदनन्तरं सौश्चतं गम्भीरलक्तणं क्िखति-गम्भीर 
हापि यापः स प यष गम्भीरः पठितः; तुख्यलन्तणत्वात्‌ › परथ. 
कपाटाभावाडेति । आनद्धस्वेन चेति रवद्धदोषत्वेन । आरम्भादिष्यादि । आरम्भादुत्पादाद्‌ 
प्रति यस्य विषसमञ्वरः सोऽसाध्यः, यस्य तु नित्यञ्वरिणो उवरोर्सृष्टस्य वाऽपचारादिनाः 
विषमः च साध्य एव । एतच्च विषमत्वं सततादिरूपं बोद्धव्यं, नतु विषमस्वमात्रेण, 
वातिकञ्वरेऽपि प्रसङ्गादिति । दर्धरात्रिको ध्याहत एव; न चास्य घुनरक्त्वं, तन्तरान्तरीय- 
वाक्यत्वादधिकार्थप्रतिपादना्थं॑बुद्ाऽपि लिखितम्‌ ; एवं _ गम्भीरेऽपि, वाच्यम्‌ । 
'भतिरू्तस्यः इत्यन्न 'अनिमिषपस्य' इति पायान्तरे सदा स्फारितनेत्रस्येस्य्थः। विसं 
विद्धः, ताम्यते सूद्धति । शेते निपतित इति शयितो निपतित एवास्ते न चोस्थातं 
घमर्थः। शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्रेति शीतार्दिंतो वहिः, अन्तरुप्णोऽन्तर्दाहवान्‌ । हृष्टरोमा- 
रोमाञ्चितगाच्रः । हदि संघातश्रूल्वानिति संघातदूपेण वस्तुना अष्टीटिकादिनाक्रान्त- 
मिव हदयं मन्यते यः स तथा; अन्ये स्वाहुः-नानाभ्रकार कशूलवानिति । वक्रेण चैवोच्छु- 
सितीष्येवकारेण नासिकां म्यवच्छिनत्ति व्यादितास्यप्रतिपादनार्थ, खरश्वास इस्वथैः । 
हित्यादि । दिकादिभि्िकितेरेकेनापि वलवताऽसाध्यस्वस्‌ । मूढं मोदयुक्तम्‌ । विभरास्त- 
रोचनं रान्त्रक्ञणं, चकितनेत्रं वा । सन्ततोच्छालिनं उनिरन्तरखरश्वा युक्तम्‌ । हतेत्यादि। 
हृतप्रभाणि हतदश्तीनि स्वविषयाग्राहीणि चक्घरादीनि यस्य स तथा; अथवा हताप्रभाः 
दीपिरिन्दियाणि च यस्यस तथा। 'अरोचकनिपीडितम्‌” इस्यत्न जेजटः पागन्तरद्रये 
पठति-'ुरात्मानयुपदुतम्‌' इति, व्याचष्टे च-दुरात्मानं दुशटान्तःकरणम्‌, उपद्रुतमिति' 
श्वासादिभिर्पद्रवेः; दुराव्मभिर्पदुतम्‌” इति पाठान्तरे त॒ राच्तसादिभिरजष्टमित्य्थः । 
एूषामसाध्यक्षणानाुपलक्तणल्वाद्न्यान्यपि तन्त्रान्तरेषु दषटव्यानि । तचधा-श्रेतैः सह' 
पिवेन्मं स्वस्रे यः कृष्यते शना । सुघोरं उवरमासाच स" जीवमपस्ञ्यते ॥ ञ्वरः पौर्वा- 
ह्लिको यस्य शष्ककासश्च दारुणः । बरूमांसविहीनस्य यथा प्रतस्तयैव सः ॥ उवरो 
यस्यापरह तु श@ेष्मकासश्च दारुणः । बरमांसखविहीनस्य यथा त्रेतस्तथैव सः ॥ सहसा 
इवरसन्तापस्तृष्णा मूच्छ बलन्तयः । दिश्केषणं च सन्धीनां सुमूर्षोरपजायते ॥ गोसर्गे 
चद्‌ ना्यस्य स्वेदः प्रच्यवते ग्टशम्‌ । रेपञ्वरोपलष्टस्य दुभं तस्य जीवितम्‌ ॥ खट्युश्च 
तस्मिन्‌ बहुपिच्चिखत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरस्वात्‌ । स्वेदो रुरट हिमवन्नरस्य 
श्ीतादिंतस्यातिसुषिष्छिरश्च ॥ कण्ठे स्थितो यस्यन याति वक्तो नूनं यमस्येति गृहं 
ख मर्यः ॥ खतस्वेदो ललाटाः शथसन्धानवन्धनः । सुखयेदुस्थाप्यमानस्तु सं स्थूलोऽपि 
न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽतिबहुरः पिच्छिको याति सर्वतः! रोभिणः श्ीतगात्रस्य तदा 
सरणमादिदेत्‌-इति । 'आधानजन्मनिधने प्रस्यराख्ये< विपस्करे । *नक्त्रे व्याधिरसपज्ञः 
कठेशाय मरणाय वा ॥ उवरस्तु जातः पडात्रादधिनीषु निवर्तते (ब्र. वा. नि. अ. १) 
हृव्यादिना म्न्थेन नत्तत्रमेदेन उवरस्य साध्यत्वासाध्यत्व यदभिहितं, तद्धारीतब्र दवाग्मय्यो- 
द्रव्यम्‌, इह तु विस्तरभयान्न सिखितम्‌ । सन्निपातासाध्यप्रकरणं यथा~“पितिकूफानिक- 
वृद्धया दशदिवस द्ाद्श्षाहसप्ाहात्‌ । हन्ति विञुञ्जति वा त्रिदोषजो धातुमरूपाकात्‌- 
इति । सघताहाद्राताधिकः, दशाहासित्ताधिकः, द्वादशाहास्कफाधिकः, पित्ताधिक्वद्वात- 


१. (चलन्तः ति क ख । २.'विबद्धमल्त्वेन इति पा०।३. न का द पनल्वरोचवासिनम्‌ शतिक ख इति क ख। 
ॐ; (न जीवन्न च मुच्यते इति क ख । ५. गोसगे प्रत्यूषे । ६. “निधनं जन्मतः सप्तमं? प्रत्यरं 
पञ्चमं, विपत्रं तृतीयम्‌” इत्यष्टाङ्गसं ्रदव्याख्यायाभिन्दुः । 
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-पित्ताधिकः, कफाधिकवद्वातकफाधिकः, योगवाहिस्वाद्वायोः। यदाह ` चरकः-शयोगवाही 
- परं वायुः संयोगादुभयाथंङकत्‌ । दादङृत्तेजसा युक्तः छीतङ्घस्सोमसंश्रयात्‌!-इति ( च. चि. 
स. ३ )। धातुपाकाद्धन्ति, मलपाकाद्विमुज्तीति भ्यवस्थितविकल्पः; धातुमरुपाकविकल्पेर 
च दैवमेव देतुः। उन्तरोत्तररोगव्रद्धिबरुहानिभ्यां शक्रादिधातुसदहितम्‌त्रादिना च धातु- 
पाको जेयः, अन्यथा लु मरपाकः; यदुत्तं-निद्रानाशो हदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारुची । 
अरतिर्बलहा निश्च धातूनां पाकरत्तणम्‌ ॥ दोपप्रकृतिवेद्धवयं घुता ऽवरदेहयोः । इन्द्रियाणां 
` च वैमस्यं दोषाणां पाकटणम्‌"-इति । ननु, तरतमभावात्‌‡ स्थिरशीघ्रमध्यमशक्तिस्वा- 
दोषाणां कथं सप्ताहादिनियम इति चेत्‌ । न, तथास्वभावाद्वाधेः, विचित्रा हि प्रतिरोगं 
स्वभावाः; यथाऽभ्निरोहिणी सप्ताहेन हन्ति न तथाऽन्ये विकारा इति । तत्र 'सक्षमी 
-दविुणा चैव नवम्येकादशी तथा । एषा त्निदोपम्यांदा मोक्ञाय च वधाय च' (वा.नि. 
भ. २ ) इति हारीतवचनसंवादार्थमेवं व्याचक्तते-दशमीप्रव्यासच्या नवमी, द्ाद्शी्रव्या- 
सत्या एकाद्री च गद्यते; ततो बद्धेति पदमावस्यं सर्वत्र द्वैगुण्यं कार्यम्‌ । एवं, 
(सप्तमे दिवसे प्रा दशमे द्वादशेऽपि वा । घुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा" 
८ ख, उ. अ ३९ ) इष्यत्र खश्चतवाक्ये पुनःशब्देन द्गुण्यमिति का्तिकङ्ुण्डो व्याख्यातवान्‌ । 
-पवं 'द्गाद्ादश सादेः पित्तशचेष्मानिकाधिकः । दश्ध्वोष्मणा धातुमान्‌ हन्ति सुञ्चति वा 
उवरः ( वा. नि. अ. २ ) इस्यत्राधिकशाव्दमावस्यं क्रियाविशेषणं छवा द्वैगुण्यं व्याख्या- 
तम्‌ । तथा, "वातपित्तकफैः सदशद्ादशवासरान्‌ । प्रायोऽनुयाति मयादा मोत्ताय च 
वधाय च) ( वा. नि. अ. २ ) इत्यत्राभिवेरमते प्रायोग्रहणेन द्गुण्यमिति 1 ननु, सप्तमी- 
स्यादौ कथं तहिं दकशर्विंशतिद्रादश्शचतुर्विश्यतीनां प्रहणमिति चेत्‌ । उच्यते-एकादशीयत्न 
केति पद्मावत नीयं, तेन नवमी एकेति दशमी टभ्यते, एकादशी एकेति द्वादशी कभ्यते, 
ततः सर्वत्र द्वैगुण्यम्‌ । तथाशब्दः सुचये, तेन सक्तमी गृह्यते सा द्विगुणा च; एवं नवग्या- 
-दिष्ु योज्यम्‌ । चतुर्विशत्यधिकस्तु म्यादादिवसो नारित, तस्मरतिपाद्कागमादर्शनात्‌ ॥ 
विमांः-अनेक कारणों से उत्पन्न होनेवाला ज्वर या अन्य व्याभि वहुलक्षण होती दी दै, 
पुनः बहुलक्षण कहने की क्या आवद्यकता है ? र्त परं कहते हैँ कि जि प्रकार अपने हेत॒ओं 
से म्रककुपित हए दोष समी व्यापिर्यो के जनक दोते है, िन्त॒ चः अन्य अनुक्रुर परिस्थितियों से 
सम्प्राधिरूप विशिष्ट सामग्री को प्राप्त करके ज्वर को ही उत्पन्न करते हं उपौ प्रकार ये दोष दूष्य 
-रूप सहकारी कारणो कौ प्राति या अप्राप्ति से बहुलक्षण या अल्पलश्षणवाले, जवर कौ उत्पन्न करते 
हे । अर्थात्‌ अनेक कारो से प्रकुपित दोषं को यदि अनुक्रूल दूष्य का साहचयं भिल जाता दै 
तो व्याधि बहुलक्षण होती दे अन्यथा नहीं । इस प्रकार 'वटुभिर्हेत॒भिः, ? के साथ वहुलक्षण कहना 
असंगत या पुनरुक्ति से युक्त नदीं हे । तन्तरान्तर में कदा मी दे कि पित हए वात भादि दोष 
दृष्यादि के सान्निध्य या भप्ताज्निध्य से एक, दो; तीन या बहुत लक्षणो को उत्यन्न करते दै-- 
“पकं द्वौ त्रीन्‌ बहून्‌ वापि देहे धात्वादियोरातः । दर्चयन्ति विकारास्ते कुपिताः पवनादयः ॥ 
भवा विङ्ृतिविषमप्तमवायारन्ध होने से बहुत हेतु वाला भद्पलक्षण एवं भस्प हेतुवाला 
ज्वर बहुलक्षण होता दे । 
जो ञ्वर उत्पन्न होते दी चिकित्सा करने पर भी श्न्दरर्यो की रक्तिका नादा कर देता रवद 
मी असाध्य होता है । श्रोत्र, त्वचा, च्च, रसना तथा प्रणये पांच ज्ञानेन्र्या है । दाध, पैर, 
बाणी) युद तथा उपस्थ ये पच करमन्दियाँ है । मन उभयात्मक है। दोनों प्र नियन्त्रण रखता 
दै । इस प्रकार ग्यारद्‌ इन्द्रियां होती है । इनको नष्ट करने वाला ज्वर असाध्य होता है । 


१. भयं प्राठः क ख पुस्तकयोर्नोपलभ्यते। २. ातुमल्पाकमभेदेः इति क ख। ३. तरत- 
-मादिभावन्यवस्थितीघ्रमध्यमन्दद्यक्तित्वात्‌ इति पा० । ४ (तत्रः इति क । 





मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । १३७ 


बालो मे अनायास मग का प्रतीत दोना अथात्‌ पिनाकी किण दी कंघी किया प्रतीते 

होना मौ वर कौ असाध्यता का निददयौक है । तन्त्रान्तत म का सौ ३ै-- 
केशाः सीसन्तिनो यस्य संक्सिपे विनते श्रुवौ 1 
लुनन्ति दारिपचमागि सोऽचिराद्याति षव्यवे ॥ 

साधारण अवस्था मँ ज्वर के अन्त मे या ज्वरमोक्के वाद अप्य सेवन करने से विषम 
ज्वर की उत्पत्ति दोती दै, किन्तु यदि वह प्रारम्भ से दी सतत {आदि स्वरूपकरा रहे तवी 
अप्ताध्य होता है। 

श्न भसाध्य लक्षणो के अतिरिक्त तन्त्रान्तर में ज्वर के ओर मी मसाध्य लक्षण मिलते ई, 
जिनका व्॑न रतेः सह पिबेन्मदयसर' से लेकर 'वदुरात्रादशिनीषघु निवतते' तक मधुकोशकार 
ने दिया है) विस्तारमय से उन सवका वर्णन यहो अपेक्षित नहीं है । ` 

सन्निपात उवर की अपराध्यता का सकारण वर्णन निन्न प्रकार से मिकता द-- 

पित्तकफानिलबद्धया दशदिवसद्वादशाहसक्षाहात्‌ । 
हन्ति विसुञ्वति वाश त्रिदोषजो धातुमरूपाकात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यदि धाठुपाक दने लगे तो सात दिन म वातो्वण, दस्त दिन मे पित्तोखवण, बारह 
दिन में कफोल्वण (तथा दस्त दिन मे वातपित्तो्वण, वारह दिन मेँ वातकफोटवण ) ज्वर मार 
डालता ३! यदि मलपाक दो तो रोगी स्वस्थ हो जाता है । वायु के योगवाही होने से वातपित्तो- 
ल्वण मेँ पित्त के समान ओर वातकफोट्वण मे कफ के समान समय अपेक्षित होता ह 1 चरक नेः 
वायु के योगवादित्व का वर्णन करते हये कहा रै-- 

योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयार्थक्ृत्‌ । दादङ्रत्तेजसा युक्तः छ्ीतङ्कत्सोमक्षश्रयात्‌ ॥' 

उत्तरोत्तर रोगवृद्धि वलदानि तथा रसादिशुक्रान्त धातुर्भो का मूत्र आ दिके साथ निकलना 

तथा निद्रानाश्च आदि लक्षणो का होना धातुपाक कहलाता ३ । जेसे कदा भौ रै- 
निद्राना्ो हदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवारची 1 अरतिर्वखहानिश्च धातूनां पाकरच्तणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ निद्रानाश ( 105०४४४ ), हृदयप्रदेडा मे जकड़ादट, विष्टम्भ, भारीपन, अरुचि, काम 

मे मनन गना तथा वक का नार्‌ ये धातुपाक के लक्षण है । इसके विपरीत-- 
दो पप्रकृतिवेकृस्यं रता उवरदेदयोः 1 इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकरणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस दोष से उ्वर उत्पन्न हुआ दौ उलङ्की प्रकृति के विपरीत लक्षणो का होना, ज्वर 
भौर शरीर मेँ दक्कापन तथा इन्दयो मे पिषयग्रहण की यथेष्ट छक्ति का दोनाये दोषपाकया 
मलपाक के लक्षण दै । 

यद्यपि दोषों कै तरतममाव से स्थिरः मध्य तथा शोध्रशषक्ति बारा दोने के कारण सप्तादादि 
नियम करना असंगत {प्रतीत होता है तथापि व्यापिका स्वमावदही वैसा होने से उक्त दोष 
नदीं आता) रोगों के स्वभाव विचित्र दी होते रै, जैसे अभ्रिरोदिणी एक सपादे मेही प्राण- 
हरण कर टेती है । कुद ज्वरो मँ पूर्वोक्त सपरादादि काल की द्विुण काल मर्यादा भी होती ई । 
यथा--सक्तमी द्विुणा चैव नवम्येकादशी तथा 1 एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्ताय च वधाय च॥ 
पूर्वोक्त सात, दस ओर वारह के स्थान पर त शये मे सात, नौ ओर ग्यारह दिन का उख है.। 
इस मतभेद के समाधान के किए एकादशी शब्द म आए '्एक शब्द की द्विरादृत्ति कर उसकी 
नो नौर ग्यारह के साथ संयोग कर नौ ओर एक = दस तथा ग्बार्‌ई ओर एक = बारह अथं इद 
शी्ञाकार करते रै । मघुकोश मे इन मतान्तरो का उछेख विदद वणित दै । सिन्त दोना दी प्रकार 
मिख्ते दै तथा कमौ-कमी अति सामीप्य के कारण नो ओर दस तथा म्यारह ओर बारहमें 
अन्तर करना कटिन भी शो जाता दै अतः दोनों मत उचित है । उन पर शाद्दिक शाखां व्यथं दै । 
उसती प्रकार द्विगुण शब्द को त्रियुण आदि का उपलक्षण मानना चादिए क्योकि प्रत्यक्षतः कमी कभीः 
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शत प्रकार के ज्वर मरूते है प्त्यक्च विरुढ होने से मधुकोशकार का चतुविंशस्यधिकस्तु 
भर्यादादिवसो नास्ति" यह वचन ठौक नदीं प्रतीत होता । प्रायः सजनिपात ज्वरो मे दूसरा सप्ताद 
अति मयानक होता है अतः चरक ओर हारीत के वचनो के अनसार सातसे चौदह दिन तक 
र्यक दिन कड़ी सतवता से व्यवहार योग्य होते है । कदाचित्‌ ससे अभिक अथात्‌ द्वियण ओर 
कमी त्रिगुण दिन तक मी ज्वर चलता रहता है तथा धातुपाक दने पर यृट्यु मौर दोषपाक दने 
पर स्वस्थता होती रै । 

विभिन्न विभेदक प्रकारो से उरो के विनि भेद पाये जाते है । चरक ने का है-- 


द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीरमानसः। पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥ 
शन्तवेंगो विर्वेगो द्विविधः पुनरूच्यते । प्रातो वैकृतश्चैव साध्यश्वासाध्य एव च ॥ 
घुनः पञ्चविधो दृष्टो दोषकार्बलाबलात्‌। सन्ततः सततोऽन्येद्यस्तृतीयकचतुधेको ॥ 
घुनराश्रयमेदेन धातूनां सप्तधा मतः । भिन्नः कारणमेदेन पुनरष्टविधो उवरः ॥ 


विधिभेद से ज्वर शारीर ओर मानस दो प्रकार का दोता रै । सौम्य ( शीतपूवं ) एवं आघ्नेव 
८ दादपू् ) भेद से मौ उ्वर के दो प्रकारै । वेगो के भेदे मौ अन्तरवेग ओौर वदिरवेग नामक 
कवर दो प्रकार का ह । प्राङृत ओर वैकृत ये मी ज्वर के दो प्रकार दै । ज्वर साध्य भौर असाध्य 
भद से भी दो प्रकार कार! दोष ओर कालके बलाबल से ज्वर के सन्ततः सतत, अन्येचुप्क? 
तृतीयक ओर चतु॑क ये पाच मेद दै । सप्त धातुओं के आश्रयभेद्‌ से ज्वर सात प्रकार का भी 
ह । उत्पादक कारणा के अनुसार उ्वर वातिक, पैन्तिक, इरेभ्मिक; वातपैत्तिक, वातदरेष्मिकः पित्त 
शष्मिकः, त्रिदोषज तथा आागन्तुज भेद से आठ प्रकार का दोता है । 


उपयक प्रथम सात विधि से भेदो का अन्तर्माव आघ मे दी दो सकता है । वस्तुतः मौलिकं 
रूप से ज्वर कारणभेद पे आठ प्रकार का ही है । अन्य समी भेदो का विस्तार चिकित्सा-सौकयां 
ष्टी किया यया है। अतः प्रत्येक प्रकार कै ज्वर में वात आदि की उल्वणता या अनुवन्ध का शान 
करने का प्रयल करना चाद्ये” । 





१. प्राचीन भयु्ैद शाल भ दोषो को ही रोगोत्पादक माना गया हे क्योकि किती मौ रोग 

म चाहे वह निज हो चाहे आगन्तुक, रोग के भारम्भ से ही उसमें वायु, पित्त ओर कफ इनमें 

ते किसी एक, दो या तीनों के लक्षण मिलते है, इससे स्पष्ट है क किसी भी रोग का आरम्म दोष- 

्रकोप-पूर्वक ही शेता है । ह्न दोषों के प्रकोपक कारण अनेक हो सकते हे जेसा कि पदठे दी 

वर्णन किया जा चुका है--र्वेषामेव रोगाणां निदानं कषिता मलाः 1 तत्रकोपस्य व॒ प्रोक्त 
विविधाऽदितसेवनम्‌ ।› 


श्सी सिद्धान्त के अनुसार अनेक कारणों से उत्पन्न विविध अवरो का अन्तमाव वातजादि सात 
भेदो मँ ही शो जाता ई, आजकल आगन्तु ज्वरो के अनेक भेद जीवाणुभेद से वणित हे, अनेक 


रोगो मेँ लक्षण स्वरूप ज्वर भी मिलता है हन समी का समावेश प्राचीन विद्वान्‌ दोषभेद से वर्णित , 


कवरो मे ही करते थे क्योकि अन्ततो गत्वा चिकित्सा दोष के आधार पर ही की जाती दै। यद 
“नदीं करि उनको श्स विषय का पयां श्ञान नहीं था । यह स॒श्चतोक्त निम्न शोक से स॒स्प्ट रै- 
“रोगाणान्तु ससुत्थानाद्िदादागन्तुतस्तथा 1 ज्वरोऽपरः सम्भवति तैस्तेरन्यैश्च हेत॒भिः ॥ 
 दोषार्णास तु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवतंते। (स॒. उ. तं. अ. ३९ ) 
भाजकल मी विशिष्ट आगन्तु वरो के विभिन्न कारणभूत जीवाणु भौर उनकी चिकित्सा के 
ऽव्ये प्रयुक्त विशिष्ट द्रव्य ( 8760700 १००४8 ) का वर्णन होने पर भी लाश्चणिक या दोषानुसार 
चिकित्सा करनी ही पड़ती है । [ स० ] 


~~न 


मघुकोश-बि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। १३९. 


दो ज्वरमोक्तस्य पूव॑रूपमाह- 
दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविडमिदसंज्ञता । 
9 न्दे (= 
जनं चास्यवैगन्ष्यमाकृतिञ्व॑रमोक्षणे ॥ ७४ ॥ 


उ्वर-मोक्च के समय रारीर मे दाह, स्वेद श्रम, प्यासःकम्पनः, मलभेद (अतितार), सं्ानाशः 
राहना तथा युख ते दुगेन्ि का आना ये लक्षण होति है ।॥ ७४॥ 


ऽवरविुक्तिपूरूपमाह-दाह इत्यादि । विड्भिदिति । विद्भेद्‌ः; सम्पदादिपाटाव 
भावे किप्‌ । असंकञता संक्ञानाशः। द्ननं ” कुन्धनस्‌ 1 यदुक्त-“जवर्रमोतते पुरूषः कुजेद्रमति 
चत? ( च. नि. अ. ३ ) इति। वाग्यरोऽष्याह~श्वातून्‌ प्र्तोभयन्‌ दोपो सोक्तकाङे वीयते। 
ततो नरः श्वसन्‌ स्विन्‌ कूजन्‌ वमति चेष्टते ( वा. नि. अ. २) हति 1 वैगन्ध्यं दुगेन्धता 
शत्र उवरमोक्तणे भविष्यति आद्ृतिकक्णं "भवति" इति शेषः ॥ नजुः दोषकयं चिनान 
भ्याधिनिन्रत्तिः, पषीणश्च दोषः कथमेवंविधं ऊक्तणं र्यात्‌ ¶ उच्यते-कश्चिद्धावः ीणोऽपि 
विनाश्लकारे स्वशक्ति दर्शयति; यथा-निवाणावस्थो दीपो विजेषात्‌ भ्रञ्वरूति, भथवा 
दोषाभिभूतानां धातूनां दोषापगमे ोभादादाद्यः तररुतरवानरपरिदीयमानतरुणत रव 
श्भरीशिखरकम्पवदिति ॥ ७४ ॥ 
विमर्षः दारण मोक्ष ( 0णंऽं8 ) तथा अदारुणमोक्ष (1458) मेद्‌ से उ्वरमोश्च दो प्रकार 
क्रा होता है । दारुण ज्वरमोक्च तीतर संक्षोम के साथदोताै। इसका कारण दोर्पो कौ सथिकताः 
स्यः ज्वरनाशक क्रियाओं का उपयोग तथा स्वतः दोर्भो का शौघ्र परिपाक दै) चरकने 
कहा मी ै- 
अहुदोषस्य बर्वान्‌ भ्रायेणाभिनवो ऽवरः । सच्ियादोषपक्त्या चेद्‌ विसुच्चति सुदारुणम्‌ ॥ 
निमोनिया ज्वर मे यहु लक्षण प्रधान रूप से पाया जाता है। 
दोष के स्वमाव के अनुसार सन्ताप आदि लक्षणो को करने के उपरान्त जो ज्वर शनैः शनैः 
शान्त हो जाति है उनका मोक्ष अदारुण कहलता डे- 
ङृत्वा दो पवशाद्‌ वेगं क्रमादुपरमन्तिये । तेषामदारुणो मोतो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌॥ 
(च० चि० ३-३२८ ) 
आन्तिका उतर जसे दीरधकालानुवन्धी ज्वरौ म उक्त प्रकार का मोश्च पाया जाता है । चरकने 
ज्वरमोक्च के समय होनेवाङे रक्षणो का वणेन निग्न प्रकार से विस्तारपूर्वक किया दै, जो भविकल 
शूप मे दिया जाता दै-- 
छवर्रमोकते पुरुषः कूजन्‌ वमति चेष्टते । श्वसन्‌ विवर्णः स्विन्नाङ्गो वेपते रीयते सुदुः 
भ्ररपस्युष्णसवा्धः शीताङ्गश्च आवत्यपि । विसंत्तो ञ्वरवेगातंः सक्रोध इव वीच्यते । 
सदोषरब्दं च राढृद्‌ द्रवं खवतिवेगवत्‌। चिङ्गान्येतानि जानीयाज्ज्वरमोकते विचक्तणः ॥ 
(च. चि. ३) 
लग यदौ सन्देद दोता है कि दोषक्षये दी व्याधि की निवृन्ति दोती दै, क्षीण दोष शख 
रकार की व्याकुलता उत्पन्न करने वाठे लक्षण दे उत्पन्न करता 2 १ इस पर कहते हं कि दोष के 
सदसा दने से दोषाक्रान्त धातुओं मे क्रोम दता दे जिसते उक्त लक्षण होते दै! ञवरमोक्ष के 
ये लंध्वण सन्ततस्वरूप के उवर से पीडित रोगियों दी भिल्ते दै । रोगी कौ यद जवस्था 
भत्ययिक भयद्कर दोती है, कमी-कमी इसमे मी रोगी की गृत्यु दो जाती है अतः इस अवस्था मेँ 
त का विरोष ध्यान रखना चादिये । 


१. “अस्फुटध्वनिः? इति पा०। 


१8४० साघवबनिदानम्‌- [ जवरनिदानम्‌ २ 


ज्वरमुक्तरुकणं निरूपयति-- 
स्वेदो कुत्वं शिरसः कण्डूः पो शखस्य च । 


श्षबथुश्वानलिप्सा च उवरणुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
(सु. उ. अ. ३९ > 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उवरनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २॥ 
पसीना आना, शरीर मे हल्कापन, सिर मे खुजली, सुखपाकः दीक आना तथा भूख 
रूगना ये ज्वरसुक्त कै रक्षण दे ॥ ७५॥ 
ज्वरयुक्तिरक्तणमाह-स्वेद इत्यादि । स्वेदो घमांगसनं खोतसां स्फुटस्वात्‌ । रुष्व 
गात्रस्य । शिरः कण्डूरिति स्वो हि अवरस्तैजसः विरोधिव्यपगमात्‌ सौम्यः ्ेष्मा 
रुन्धवल;ः सज्च्छिरसि स्वस्थानेऽसाधारणात्मकक्षणं कण्डं करोति, व्याधिमहिश्ना नान्यत्र 
कफस्थाने इति वदन्ति । पाको सुखस्थेति ऽवरोप्मको पितपित्तात्‌ › यतत पूर्वं नाकार्षीदन्यत्र 
वा तदपि व्याधिमहिम्नैव । एतच दाहमारभ्य लक्षणं त्रिदो पजेऽन्तवेगे उवरे भवतिः नतु, 
सर्वत्र । तथा चैतदनन्तरं भाठकिः प्राह--श्निदो षे अवरे द्येतदन्तर्वेगे च धातुगे । रुणं 
मोख्काङे स्यादन्यस्मिन्‌ स्वेददशेनम्‌'-इति ! ननु, उवरस्य प्रत्यक्ततवात्तस्याभावोऽपि 
रत्यक्तः, ठत्‌ कं तद्वक्तणपाठेन १ तथाऽपि वा पठितव्यं, तिं सवंविकारेषु पठ्यताम्‌ ? 
उच्यते-विषमज्बरराङ्कानिरासारथं, विषमञ्वरो निवृत्तोऽपि पुनरायाति, दोषाणां धातुरीन- 
स्वात्‌ एतल्लक्षणे तु निःशोषदोषनिदरर्या न पुनरागमः यत्र चैवंविधा शाङ्भा तत्रैव रच्तणं 
परति न सर्वत्र, यथा भ्मेहातीसारादिष्विति सव॑ सुस्थम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति श्री विजयरक्तितकृतायां मघुकोाग्याख्यायां ज्वरनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
विमर्शः लोतो ॐ नि्म॑ल दो जाने से स्वेद की प्रचि होती दै। ज्वर तैस होता है, 
धतः ज्वरमुक्तावस्था म उसका विरोधी कफ़ बलवान्‌ होकर अपने स्थान किर म खुजरी उत्पन्न 
करता है । चरक इसका लक्षण निन्न प्रकार से करते हं-- 
विगतज्कमसन्तापमम्यथं विमरेन्दियम्‌ 1 युक्त प्रकृतिसत्वेन विधात्‌ पुरुषमञ्वरम्‌ ॥ 
भर्थात्‌ जिस रोगी मे छम तथा बाह्य या आभ्यन्तर किती प्रकार का सन्ताप न रदे, जिसका 
मन मी प्रसन्न हो, जिसकी श्न्दरियो मौ अपने अपने विषय का यथावत्‌ ग्रहण करने म समदो 
एवं स्वामाविक प्रकृति के लक्षण स॒स्यष्ट हो जायं तथा जिसमें स्थिरता एवं भूख-प्यास की प्रवृत्ति 
भी दो उसे ज्वरमुक्त समञ्लना चादिये। # 
यद्यपि उवरमोक्ष भत्यक्च अनुभूत द्योता दै फिर भी ज्वरसुक्ति कै लक्षण ज्ञान कौ आवदयक्तां 
विषमज्वर की आरांानिदृत्ति के छ्यि दहै क्योकि एक वार मोक्च होकर पुनः मौ विषमज्वरे 
ज्वरवद्धि हो जाती है । ऊद ज्वरो में प्रत्यक्ष तापक्रम कम होने प्र भौ ग्लानि, गौरव आदि 
लक्षण उपस्थित.रहते हं । कमी कमी तो यह अवस्था ङच्छरसाध्यता अथवा असाध्यतानिद शकः 
होती 2ै। जेते मस्तिष्कगत दुष्ट विषमज्वर, शोताङ्गसन्निपात उ्वर आदि । अत एव ज्वर वास्तवः 
मेँ सक्त दो गया है श्स बात के शान के लिये ज्वरसुक्तिलक्षण का मी ज्ञान आवद्यकृ है ! 
देते उक्षणो का केवल उन्दी रोगो म वणन किया गवा है जहो उनके पुनरावरत॑न की आकः 
“रहती हे । जेषे प्रमेह, अतिसार आदि । ` 
समाप्तं चेदं उ्वरनिदानम्‌। 
०००० 





सथुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । १४१ 
अथातीसखारनिदानम्‌ 
गुवैतिखिग्धरुकषोष्णद्रवस्थूलातिश्तकेः 
विरुदधाध्यशषनाजीर्णे विषरेश्ापि भोजनैः ।॥ १ ॥ 
= _ च, (^ [3 => (5 6 
सेहाद्यरातेयुक्तश्च सथ्यायुक्ताचषभयः । 
शोकाद्दु्टाम्बुमचातिपानेः सात्म्यतुपयेयैः ।॥ २ ॥ 
जराभिरमणेर्वेगविघातेः क्रिमिदोषतः। 
नृणां मवत्यतीसारो क्षणं तस्य वक्ष्यते॥ ३ ॥ 
( सु. उ. ४०) 
सुरु" अतिल्लिग्ध, अतिरूक्ष, अत्युष्णः भतिद्रव, अतिस्थूल एवं अतिशीतल पदार्थौ का सेवन, 
विरदाश्नर अध्य॒दान3 अपरिपर तथा पिषम मोजन करने से, सेदनः स्वेदन ( पूवकमे ) तथा 
दविरोपिरेचनातिरिक्त पत्रकं के अतियोग या मिथ्यायोग से विषप्रयोगः मयः रोकः दूपित 
जल तथा सच कै पान करने या ( अदूषित मौ ) जल ओर मय कै अतिपान करने से, क्ठविपयेय 
णवं सासम्थविपर्यय से, अत्यथिक जलक्रीडा, वेगविधारण तथा क्रिमिदोष से मनुष्यो को अतिसार 
होता दै । आगे उसका लक्षण कदा जायगा । 
वित्तञरेऽतीसारपाखाञ्ञ्वरा तीसारयोरन्योन्योपद्रवत्वाच्च उवरानन्तरमतीसारमाह-गारवि- 
स्यादि । गुराब्देन मात्रागुर ग्यते, यथाऽतिमात्नोपयुत्तो रक्तशार्यादिः; तथा स्वभावगुर 
ष्व माषादिः; अथवा गुणतः पाकतश्च । अतिश्ञव्दः स्थूलान्तैः सह सम्बध्यते । स्थूरं संहता 
वयव, यथा--लडडकपिष्टकादि । शीतलं स्पर्च्रीर्ाच । विरुद्धमिति संयोगदेशकारमातरा- 
दिभिरविर्दं, यथा-कीरमस्स्यादि; तच्च बट्प्रकारं सते हितादहितीयेऽध्याये (ख.सू.ज. २०)» 
चरके चात्रेयमद्रकाप्यीयाध्याये" (च. सू. अ. २६). द्रष्टव्यस्‌ । अध्यशनं पूर्वदिनाहारेऽ 
जीर्णे भोजनम्‌ । उक्तं हि चरके-्ुक्तं "पूा्ञयेषे तु युनरध्यशनं मतम्‌ ( च. चि, 
ल. १५ )इति 1 एवं सवत्र ! अजीर्णम्‌ अपक्रसन्नम्‌ । विषमम्‌ अकालादिभोजनम । उक्त 
हि उश्चते-“ वह स्तोकमकारे वा तञ्चेयं दिपमारानम्‌' (ख.सू्‌. भ. ४६) इति । एवं 
सर्वत्र । "विषमैः इत्यत्र स्थाने असाव्मयैः' इति पाञान्तरम्‌ 1 भजमैरिति विरुद्वादिभिः 
सरैः सम्बध्यते । सेहा्ैरिति जेः लेहपानं, लेह जाध्ो येषां ते खेहाथाः स्वेदवमनविरे- 
-चनानुवाखननिरूदाः, तैरतियुक्तैरिति अतियोगयुक्तैः। एतच्च यथायोग्यं बोध्यं, वमना- 
्तियोगस्यातिसारकारणस्वायोगात। मिध्यायुक्तैरिति हीनयोगयुक्तैः वसनादिकमणा 
मिध्यायोगाभावात्‌, हीनयोगात्तु ते दोपानुर्करेश्यातीसाराय स्युः। नयु" कदाचिद्भमनं 
अयुक्त विर करोति, विरकशच वमनमिति दशनाव निष्का ग" त विर करोति, विरेकश्चं वमनमिति दर्शनात मि्यायोगः सम्भवत्येव । नः 


१. युरू-माव्रायुरु तथा स्वमावयुर यथा उदङ्‌ आदि । 

२. विरुद्धभोजन- संयो गविरुढ देशविरुद्ध, कारविरुढ) मात्राविरुद, अश्चिविरुदध) सात्म्यविरुद्धः 
अभ्यासविरुद, संस्कारविरुदढ, कोष्टविरुद, अवस्थाविरुढ, कऋमविरुद्, परिदारोपचारविरुदध” 
'पाकविरुदध, हद्विरुढ, सम्पद्विरुदध ओर विधिषिरुद 1 

२. मुक्तं पवा्रशेषे तु पुनरध्यशनं मतम्‌ । 

४. बहुस्तोकमकाले च तञ्जेयं विषमाशनम्‌ । 


~~ -~-~--~-~--------~----------------- 


त 
१. (भद्रकालीयाध्याये' इति कं ख । २. पपूवाहरोषे? शति क ख 1 


क्र ' वतु, ~ 
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सोऽन्ययोग एवेति सिद्धान्तः । यदुक्तं चरके- “योगः सम्यक्‌ प्रदृत्तिः स्यादतियोगोऽतिवत- 
नम्‌ ! अयोगः भरातिरोम्येन न चाल्पं वा प्रवर्तनम्‌” ( चि. सि. अ. ६ ) इति । विषमन्र 
स्थावरमुच्यते, अधोगस्वात्‌; कातिव स्त्वाह -विषं दूषिविषं, त्वद्तणेष्वतीसारपाठात्‌ 1 दुष्टा" 
स्ुमथातिपानेरिति दु ग्यापज्गं दुटयोरन्ड॒मच्योः पानात्‌? अदुषटयोरप्यतिपानात्‌ । यदाह्‌ 
चरकः-“१दुषटमद्यपानीयातिपानात्‌' (च.चि-म" १९) इति 1 सात्म्यतैपयंयेरिति साठ्म्यविपयं- 
यैच॑तुविपययैश्च, सासम्यविपर्ययोऽसात्म्यम्‌। नच पूर्वोक्तेन “भसासम्येः इत्यनेन पौनरवस्यम्‌, 
उक्तं हि चरके आत्रेयभद्रकाप्यये-'द्विविधं हि सास्म्यं भ्रकृतिसास्म्यमभ्याससात्म्यं च (च. 
(= 
सूज. २६) इति; आहाराचारमेदादन्नपानमेदाद्वा न पौनरदत्यमित्यन्ये 1 जकाभिरमणेरिति 
ललक्रीडादिभिः। वेगविधातैरिति मून्रपुरीषादीनाम्‌ ! करिमिदोषत इति क्रिमिभिः पक्ता- 
माङयदूषणात्‌, क्रिमिजनितवातादिकोपाद्वा। एतानि च निदानानि यथासम्भवं वाता- 
दीनां बोद्धव्यानि दोषम्याधिदेतुस्वख्यापनाथं पठितानि 1 एवमन्यत्रापि निद्ानविरोषपाठे 
प्रायो द्रटम्यमिति ॥ १-३॥ 
विमश्षः-अप्राङृत तथा प्रायशः जल्बहुल मल का पुनः धनः परित्याग दी भतिसार 
कात है । अतिसार कौ उत्पत्ति में प्रधानतया दो परिणाम कारण होति दै-- ~ ` 
(क ) आन्त्र की अत्यन्त तीत्र गति ( एत एभा5४९118 )› ( ख ) _आन्तरगत उद्वे चन, 
तस = ह = त 
पाचन वं शोषण मे.परिवतेन \ 
उपयुक्त सभी निदान साक्षात्‌ या परम्परया स्ै्रथम आन्तर मेँ श्न प्रधान विक्ृतिर्यो को उत्पत 
करते है, जिसके परिणामस्वरूप मरत्याग अ्रा्त, तरल एवं स्वाम विक से अधिक वार दोता है। 
भाघुनिक वेचक क दृष्टिकोण से इस अवस्था को डायरिया (1219०९६. ) कहते दै । इसकी; 
उत्पत्ति के निन कारण ह-- क. 
` #‰ॐ तेजकमोजन्‌ ( ५५५०४ 1.०९) - यद्‌ आन के आजञावादी चकत की अत्यधिक 
 इत्तेजना ( 00९88158 ्नफपा१प ०० ग फणः ०्रोपत ) के दारा आन््रकी गति को वडाकर 
शतिसार को उन्न करता दे । संखिया सदश अतिसारोत्पादक विष ॒विरुदधारान तथा उक्त प्रकार 
ते भातत की गति को बढाने वारे अन्य कारणो का संग्रह मी ससी शीषक के अन्तगं कर 
छना चाहिये । ये ऽत्तेजक पदा प्रति व्यक्ति के ठिथे भिन्नभित्र हो सकते है । यथा कतिपय 
व्यक्तियौ को केवल मरिचादिभूयिष्ठ भोजन ही उत्तेजक मोजन हौ सकता है जवि दूसरे पर 
इसका कुछ मी प्रभाव नदीं दिखाई देता । इस वैशिष्यका कारण सात्म्यभेद है । अत एव 
कारगनिरूपय मे साल्यविपर्य॑य का भी परिगणन किया गथा है । आन्तर मँ मौतिक ( ९००० 
ध्न ) या रासायनिक ( 00९1९51.) कारण कौ , उपस्थिति गतिवन. म सहायक दती. । 


रासायमिक्र कारणम दिप्‌ शरभान न्‌ &।` यह जीवाणुजन्य, खादयपदार्थजन्य ( 7००१ एणभणण्् ) 
या सुखदवारा मृदीत विष हो सकता दै । भिजयरक्षितजी के अनुसार विप से स्थावर विषकादही 
हण करना चादियेः क्योकि स्थावर विष का स्वभाव अधोगामी दोता है । किन्तु कातिककुण्डजी 
का कना दै कि विष से दूषीविष का हण करना चाहिये । क्योकि दूषीविष के लक्षणो मे 


सुश्चत ने अतिसार का भी पाठ किया१ ३ । इसकी क्रिया का साधारण पिवेचन पिद प॑क्तर्यो मं 


न न~ 


नि 
१. श्रदुष्टम्पानीयपानादतिमधपानीयपानात्‌ इति वत॑मानचरकपुस्तके पाठः ॥ 


२. यत्‌ स्थावरं जज्गमङत्रिमं वा देहादशेषं यदनिगैतं तत्‌ । 
जीर्णं विषप्तौषपिमिहंतं वा दावा्चिवातातपद्ोपितं वा । 
स्वमावतो वा युणविप्रदीनं विषं हि दूषी विषतामुपैति । 


= 


छ 








न === 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १४४ 


करिया जा चुका है । आन्वर के अन्द्र अत्यभिक मात्रा मे मुक्त पदाथ कौ उपस्थिति मौ अतिसार 


की उत्पत्ति का_कारण हे । इते भौतिक कारण कदा जा सकता है । भत एव कारणनिरूपण मेँ शुर 
ओजन का मी पाठ किया ङ्द पदार्थ स्वभावस्ते भी रुर होते हे । नके पाचन मेँ आन्त्र को 
पर्याप्त श्रम के साथ गत्ति करनी पडती है । इस प्रवृद्ध गति का ही परिणाम अत्तिसार है । 

र.कमि (पफ़ण8)--इप्के अन्तगेत निदानोक्त कृमिर्यो को समञ्चना चादिये जिनमे केचुए 
{ ए्.०परतिका ) आदि विविध महाखोतगत क्रिमि तथा डिसेन्टरी उत्पन्न करने वाङ परोपजोवी 
,( 27251488 ) उदेखनीय है । आचाय सुश्वुत ने मी आभ्यन्तर क्रिम्युपसग का वणैन करते 
इप--ऽवरो विवर्णता श्रूं हृद्रोगः सदनं ्रमः। भक्द्भेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्तणस्‌ ॥ 
षस इलोक के द्वारा अतिसार को क्रिमिजन्य उपसगं का फल कहा है । इसके अगे सौखराद 
शादि क्रिमियो की अतिसारजनकता का स्पष्ट माषा मे उचिख करते हए कदते दै-- 
सौसुरादाः सशूलाख्या ठेकिहा जनयन्ति हि । विड्भेदशूलविष्टम्भकाश्यंपारष्यपाण्डुताः । 

रोमदर्षाभचिसदनं गुदकण्डर्विमार्गगाः ॥ ( क्रिभिनिदानम्‌ ) 

दभतिद्रवसेवन --अत्यभिक भोजन के समान दी इसका प्रभाव भी आन्त्र की गतिको 
षदाने कहा रक तो अधिक जलपान से पाचक रसोंका धोलभृदुदो जाने से उनकी 
भजन प्र पूरी क्रिया नदीं दती भौर अजीणे उतपन्न होता दै ओर दूसरे जल की निश्चित मात्रा 
काश्लोषणदी बृहदन्त्रके दारा दो सकता है। मात्राधिक्य होने पर उप्तका रोषण नदीं दता, 
भत एव वह आन्त्र की पुरःसरणगति को बढाने मे सदायक होकर ललवहुल अतिसार को 
खत्पन्न करता हे । 


जतिद्रीत ( 0911 ) ~ सते स्पशं एवं वीय उमयनिष शोत का गरदण करना चादिये । 
त कारण आन्त प्रथम संकुचित दो जाती. है । (+ उत्तेजित , होकर तीन गति 


~ तीं न --- < तिः दके ४ वर “ 
द्वी है। सस तीत्रगति के परिणामस्वरूप्‌. दरप्मिककरा सै खाव.मी_प्रचुर.मात्रा मे 
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केतो इ; अर्त संख विविक सै अधिक वार एवं तरल रूप मे दोता है । 
प८विसूचिका ( 0नलः }--यचपि यइ रोग पूणतः भिन्न है तथापि अतिारकारक होने 
तते धी निविवाद है । विसूचिका से तात्पयं है विसूचिकाकारक विषाणु । 
६.*आन्त्रिकगति के नियन्त्रक नाडीतन्तु व आन्तरिक पेशियो की परमोत्तेजनश्ीरुता 
{ कष्णन नग 2 ०९ण0-पप्०णाकाः छल्वोणञ ज्मः ००४०8 006 
द्ठञण०1 ०रशपटण)8 )--इसके तीन विभाग किये जा सकते दै-- 

( क भोजनोत्तरभावी _अतिखा र्‌. ( 209 ए9001081 0187711069 )- बिना किसी 
अन्य कारण क्रे साधारण अवस्था मे खाली पेट प्र किया हआ भोजन माराय मे पर्हुचते ष्टी 
भआमाशयजन्य आन्तरिक प्रत्यावरतनक्रिया ( ७१७४०००० ९९ ) को उत्पन्न कर देता दै जिसके 
परिणामस्वरूप बृददन्न की गतिशीरता वद्‌ जाती है। अधिकांश व्यक्तियों मँ यद प्रवृत्ति प्रातराख 
ॐ पश्चात्‌ पादं जाती है; करयोफि उस समय भरोणियुदीय आन्तर ( एण० ०००० ) मल से 
परिपूर्णं रता है । मत्यावतेनक्रिया के परिणामस्वरूप मल यकायक मलाशय मै चलाजातादै 
भौर मलत्याग की इच्छा उत्पन्न दो जाती है । मरत्याग की प्रवृत्ति के ल्यि विभिन्न व्यक्तियों 


न ~~ 


दूषितं देदाकालान्नदिवास्वप्नैरभीकष्णशः ॥ 
यस्माद्‌ दूषयते धातून्‌ तस्माद्‌ दूषीविषं स्यतम्‌ ॥ 
शूषीविषलक्षणानि-- 


तेनादितो भिन्नपुरीषवर्णो वेगन्ध्यवैरस्ययुतः पिपासी 1 
मूर्छन वमन्‌ गद्गदवाग्‌ विषण्णो भवेच दूष्योदरजिङ्गजुष्टः ॥ सु° 


9 


८ 
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ङो विभिन्न प्रकार के उत्तेजकं कौ अपेक्षा रहती दै । यथा--कतिषय व्यक्ति बौड़ी या क्षिगरे 
पौने के पश्चात्‌ ह्ये मरत्याग कर सकते ह । ङु रोग ठण्डा अर कु गमे पानी पीने के पश्चात्‌ 
ही इस योग्य होते है । ङु व्यक्ति्यो को चंक्रमण के पश्चात्‌ दी मरुत्याग करने का अभ्यास्दो 
जाता रै । मलत्याग के पूवं बेड टी तो आज के सभ्य समाज का आभूषण सौ वन गई है 1 
साधारणतया शस भकार के मर्त्याग की गणना अतिसार मँ नदीं कर सकते; तथापि इसत प्रकार 
की प्रत्यावत॑नक्रियाओं की प्रचुरता के परिणामस्वरूप पुनः पुनः मरत्याग का दोना अतिप्तार 
कीकोटिमेभाजातादै। 
( खधू(वातनाडीजल्य ( ध ०७ )--मयज एवं शोकज अतिसार क गणना उक्त शौपंक 
के अन्तत की जा सकती है । इस विषय मे पारस महोदय का कथन दै-- 
1# 15 207 प्त्ण्फाण०ा {० 9 फिट ८० गर्छ प प पपोताणा6 09886 
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पभा 0६ सीपि0णा ९ कण, तात्पर्यं यह है फि किसी विद्नेष विपत्ति से सुक्ति 
न मिल पाने के मय एवं श्भा से दस प्रकार के अतिसार का योना स्वाभाविक नदीं है । इसके 
अतिरिक्त मल्त्याग के लिये उपयुक्त समय एवं स्थान का अमाव भी कभी कमी कुर्‌ व्यक्तियों मँ 
इस प्रकार की प्रवृत्ति का जनक दो सकता दै । 1 #5, ००7 €९९९प४107 60068 1700 - 
कालु रलः 1000 ० (गाष्पणड 8111111... 


(ग १ भतिस्ार- नत्र के कतिपय रोगो के उपद्रवरूप मेँ मौ अतिपर 
होता रै। ग्रहणं द्वण 7. 2. ), कदरान्त्रसोध ( एषम + ) तथा बृहदन्त्रदोध 
( (ना ) इस श्रेणी के प्रधान रोग है । 

७*अतिलिग्धु-अति लेहपान से आन्त्रमित्ति प्र लेदोपलेप होकर पाचकग्रन्धियों का 
उदवेचन कम हयो जाता है जिसे अजीणं उत्पन्न होता है भौर अजीणं अतिसार को उतपन्न करता 
है। इसके भतिरिक्त लेदपाचन के कल्ि पित्त (816 ) कौ आवश्यकता दोती ३। ओर 

अतिल्िगध मोजनो के पाचनाथं पित्त का उत्सगं मी स्वामाविक्र से अधिक मात्रारमे दोता है। 
आन्तर मै पित्त की अतिमात्रा अतिसार को उत्पन्न करती है । 

मयान -इ जल तथा दुष्ट म का पान अतिसार उलन्न करता है 1 दूषित जल 
म यनेक प्रि रे जान्तवादि पदां या स्वयं विसूचिका भादि के जीवाणु दोतते दै ओर 
वे अतिसार को उलन्न करते है 1 दूषित मच भी आन्तर मे क्लोम उत्पन्न करता है । पित्तवधंक दौने 
के कारण अदृष्ट मद मी अतिमात्र म पीने पर अत्निसारजनक होता हे। अत्यधिक जल के 
यनि से अतिसार किंस प्रकार उन्न होता है इसका विवेचन अतिद्रव शीर्षक के अन्तगेत किया 


जा चुका दे। ग न्‌ ट पदार्थे दुष्ट ण पवतीय जल _अतिसारकारक दोता 
दै यद सिद्धै । पान अरित ततीयातिसार (पि -00069) कते । चरक ने 


मी ्रिदोषज अतिकतार्‌ कौ बणन करते इए कदा हे प्रु्टम्यपानीयपानादतिमच्यपानात, + 


थ व चेः--द्सते जेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अदान तथा निरूह का ग्रहण होता है। 
शनक अतियौग से अतिसार होता दे । शतके भन्तगंत वमन का ग्रहण न करना चादियेः क्योकि 





क. 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकादययोपेतम्‌ । १४५ 


वमन का अत्तियोग अत्तिसार कदापि उत्पन्न नदीं कर सकता । अतः लेन आदि के साथ यधा- 
योग्य विद्वेषण देना चाये जिससे अतिसार करने मे समथ क्रिया का दी ग्रहण दो । वमन केः 
अतिरिक्त अन्य सभी उपक्रमो का अतियोग अतिसार को उत्पतन कर सकता है । मिथ्या योग काः 
अर्थं यद दीनयोग हौ है; क्योकि वमन आदि का मिथ्यायोग नदीं होता । इनका दीनयोग 
दोप को शचव्ध कर अतिसार को उत्पन्न कर ककत दै! यदि कोद कदे कि कमी वमन कौ 
ओषध विरेचन ओर विरेचन की वमन करादेती है तो उसे इनका मिथ्यायोग हौ स्वीकार किया 
जायतो यदमी ठीक नही; क्योंकि वद भी प्रयुक्त ओषध का अयोग या दीनयोग दी दै। 
वर्योकि-कहा है-- 
अयोगः प्रातिरोभ्ेन यचालपं वा प्रव्त॑नस्‌ । 
यह निदानससुदाय अतिप्तार सामान्य के प्रति कारण कहा गया है-वातिकर आदि अप्िप्रार 
के प्रति इनकी यथायोग्य कारणता समञ्जनी चादिये 1 यथा-यारः द्रव, स्थूल द्रव एवं अतिशीत 
पदार्थं कफज अतिततार के कारणे । इसी प्रकार रूक्षः रीत, विषमादान, मय आदि वातिक के 
कारण है उष्ण एवं मद पैत्तिकं अतिसार को उत्पन्न करते हैः । विष त्रिदोष-प्रकोपक दोता है , 
अतः उसते त्रिदोषन अतिसार की उत्पत्ति होती दै। शोक से शोकज णवं कफ़वरथक पदाथा से 
आमज की मी उत्पत्ति होती है । 
अतिखारसामान्यस्य सम्प्रा वणेयति-- 4५५४८. ^< 1 

संदचम्यापां धातुर प्रवृद्धः रद्रन्मिश्रो वायुनाऽ्यः प्रणुन्ः । 
प क क = 6 विधं 9 + 
सरस्यतीवातिसारं  तमाहव्योधि घोरं पडत ॑त॑ चद्‌" ॥ 

त © ^ भ = 8 व 
एककः सवेशश्चाप दषः श्लोकेनान्यः पृष्ट आसन चाक्तः ॥४॥ 
न 040 

वृद्ध ( दुष्ट ) जलीय धातु पाचकान्चि को मन्द करके मके साथ भिल्कर बाध के द्वारा 
प्रेरित होकर अधोमागं ( दमागं ) से प्रचुर मात्रा म वार निकलता दै अतएव क्स धोर 
व्याभि को अतिसार कहते दै । यद वातिकः, पतिकः इटैभ्मक, सान्निपातिक, शोकज तथा जमन 
भेद से चः प्रकार कादोतादै। ~ < 

सर्वाती घारसाधारणीं सम्प्राधिमाद--षंशम्येत्यादि । सं सभ्य शमयित्वा; अत्रान्तभा- 


` विततो ण्यं इति गदाधरः, अभि मन्दीकृव्येव्यर्थः । प्रब्दः प्रदुष्टः । अपां धातुरिव्यसमास. 


करणेन रसजलमूतरसवेदमेदःकफपित्तरक्तादयो आद्याः । चरकेःष्युक्तं-“शोगितादीन्‌ घातुन्‌ 
दूषयन्तः" ( च. चि. अ. १९ ) इति 1 अधः प्रणुन्नः ्रोरेतः, सरति गच्छुस्यतीवेस्यनेन 
निरक्तिमुक्छवान्‌ ; गुदेन बहुद्रवसरणमतिसार इत्यथैः । निरक्तिरपि र्तणं भवति, एतेना 
धोद्रवसरणत्वाविरोषेऽपि म्रहण्यादीनां व्यवच्छेदः; वातातीसारि त्वरपदवं कफपित्तातीसारा- 


पेष्ठया, नतु अदण्यपेक्तयेति । उक्तपड्विधत्वं विभजते--एकेकश इस्यादि । ननु चरकादौः 
दोपैरकैकशाखयः, सन्निपातेनैकः, भयशोकजो द्वो, एवं षड्विधः, अत्र स्वन्यथेति 
कोऽभिप्रायः १ उच्यते-चरके भयञ्ञोकजौ छत्तणसं्ाकार्यभेदादिन्नाडुक्तौ,° आमजस्त्वज्ना- 
जीणुपितन्निदोषपजस्वेन सन्निपातेनावरुद् इति न संख्यातिरेकः, सुवते त हैतुप्रस्यनीक- 


चिक्रिर्सा्थं सोकजामजौ पठितौ वातजससन्निपातजत्वामेदेऽपि, यथा वातादिजलामेदेऽपि 


त्तका पाण्डुरोग इतिः पं मयकोकनानपि चरके न पाण्डुरोग इति; एवं मयशोकजायपि चरक हेतप्रत्यनीकचिकित्सार्थं पितौ, 
१. वर्चोभिश्रोः क. 1 २. षड्‌" क । ३. 'लक्षणशक्त्ा काये" इति क ख । 
४. भ्मृत्तिकायाः? इति क ख । 
१३ मानि 
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सुशुते भयजः केवरूवातिकेऽवरुदधः मानसस्वाविशेषाद्वा सोकजेऽवरुद् इति जेञजटः । नु 
-चष्ट आमेन चोक्त इति प्रथक्ररणमसंगतं; यतः स्वंषामेवातीसाराणां प्रागवस्था भामशब्व्‌- 
-चाच्या जीर्णावस्था पक्तशब्द्‌वाच्या; अत॒ एव सर्वातीसारगोचरमुदाहरन्ति-आमपक्क्रमं 
-हि्वा नातिसारे क्रिया हिता ! अतः सर्वातिसारेषु जञेयं पक्रामरकतणम्‌' ( घ॒" उ. अ. ४० 
इति। नैवम्‌, आमेनेवारभ्यत इति आमजः, दोषास्तु संसर्गिणः प्रेरयितारश्च, न 
त्वारस्मकाः 1 आमश्च दु्टाच्रकायों दोषधातुमरब्यतिरिक्तो वातादिसंसष्टो वातादिप्रेरितो 
-चा रक्तादिवद्‌ व्याध्यारम्भक इति । हन््जास्त्वतीसाराः महृतिखमसमवायारन्धव्वात्‌ 
पृथङनोन्ताः; विङ्कतिविषमसमवायारब्धास्तु न सम्भवन्त्यवः व्याधिस्वभावात्‌। गेरी 
चेयमोचार्याणां प्रायः प्रहृतिसमखमवायारन्धान्‌ द्रन्द्रान्‌ सन्निपाताश्च न' गणयन्ति, 
-विद्तिविषमसमवायारब्धांश्चावश्यं लिखन्ति । यथा चरके-पञ्च गुरमा' ( च. सू. अ" १९ ) 
इत्यभिधाय, “संसष्टरूपानपरास्त गल्माखीनादिशेदौषधकसपनार्थम्‌ ॥ (च. चि.अ.५) 
इत्युक्त, तथा स्ते “पडर्गासि' इत्यभिधाय, "जशः दश्यते रूपं यदा वे दो पयोद्ध॑योः। 
संसर्गं तं विजानीयात्‌ संसगः षडिविधश्च सः ॥१ ( ख॒. नि. अ. २ ) इत्युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
विमहः--अतिसार में दोनेवारे विङृतिजन्य परिवतंनो कौ सम्पूणं शङ्कला का संश्च एवं 
करमबद्ध वन उक्त इरोक के द्वारा कर दिया गया है । “गुदेन बहुद्रवसरणमतिसारः* यदमागं 
के दारा अधिक द्रवयुक्तं मर का निकलना दौ अतिसार &, बहअषिसार का धिर द । । कचित्‌ 
-निरक्ति के द्वारा भी लक्षण कहने वी प्रथा ह अतः इसे अतिसार का क्चगमभौ माना जा सकता 
हे । यद्यपि ग्रहणी मे मी न्यूनाधिक मात्रामे द्रवकासरण होता हे तथापि बहु पिरेषण देने से 
उसकी निवृत्ति हो जाती है; क्यो कि ग्रहणी मँ द्व का अत्यधिक सरण नदीं होता । कफज तथा 
पित्तज अतिसार की अपेश्चा वातज अतिसारमें मी द्रव कासरणकमदोता दै किन्तु उसमे भौ 
अहणी कौ अपेक्चा अधिक दही होता है) 

श॒ रोग मे विकृति के जघिष्ठान छद्रान्त्र एव्‌ बरईदन्त्र ह । अन्य सवश्गो मिङ्ति का अन्तिम 
परिणाम इन्दी के द्वारा व्यक्त होता है। श्नके भतिरिक्त जलोय धातु कौ दष्ट दोना भी अनिवायं 
है [ कफ, रस, मेद, मूत्र स्वेद, लसिका, पित्त, रक्त तथा शुक्र ये शरीरस्थ जलोय धातु हें । 

अतिसार की आधुनिक सम्पराि मी ख॒शतोक्त सम्प्राति के समान ही है। प्रधानतया श्समें 
निम्न क्रियाय होती है-- 

१, पाचक रसो की. कमी-- यद अकाल म गुरु भोजन (मात्रा युर तथा स्वभाव युर) 
सुरने से होती है । पाचक रसोकी कमीकाही परिणाम अजीणं है, एवं अजीर्णजन्य विषसे 
भत्िस्ार की उत्पत्ति माधव को मी अभिमत है। 

२. शेष्मिककट्य.का.उत्तेजन-मन्विष, आगन्तुक विष भथवा दूषित जरया भोजन 
ते इरैष्मिकृ कला का उत्तेजन होता है । 

६. आन्त्र की ती्रगति (7710 7975191515)--यरह दरेन्मिककला के उत्तेजन का दयी फल 
भौर वादु का कार्य ह । सौ गति का कार्यं है । इसी गति के कारण मल नीचे को उकेला जाता है, उसका शोषण नदीं 
होने पाता । इसी का प्रतिपादन खुश्चत ने शवायुनाऽधः प्रणुन्नः" के दवारा किया है । 

9, शछष्मिककला से जलीय धातु का साव--उत्ेजना के फलस्वरूप मागत केिकार्ओं 
से जरीय धात ( ल्तीका ) का साव अत्यधिक मात्रामे होने क्गता र एवं मल इसी के द्वारा 
पतला होकर गुद मागं से बाहर निकलता है । जलोय धातु कौ सत्यधिक उपस्थिति पाचक्राभि के 
विना तथा आन्त्र के गतिवर्धन मँ सायक होती दै । इस तथ्य का प्रतिपादन महवि खुश्चुतने 
“संश्नम्यापां धातुरभनि प्रब्रद्धः” वाक्य के द्वारा किया है। 





१ शणयन्तिः इत्ति क ख । 
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कविराज गणनाथसेनजी सरस्वती ने मी उक्त सम्प्रा्चि ॐ ही स्वीकार करते हुये कदा है- 
अर्भ॑पकं हि तरर श्दन्त्रषु तिष्ठति । त्वरया सार्यते तचेत्‌ सामान्यात्‌ सोऽतिसारकः! 
आप्यो धातः शोणित्तस्यान्त्रमध्ये परितो जार्केभ्यः प्रभूतः 1 
खवेद्‌ यद्‌ विड्विमिश्रोऽन्यथा वा सोऽतीसारो दारुणो धाठुशोषौ ॥ 
अर्थात्‌ आन्त्रस्थित अर्धपक्त एवं तरल मल का अत्यभिक मात्रा म बाहर निकलना ही अतिसार 
हे । आन्त्रस्थित केशिकाओं के रक्त से निकली हह रसिका मल के साथ निकरती है ! स दारुण 
अवस्था को अतिसार कदा जाता हे । 
चरक ने सम्पाति का वणन यथादोप पृथक्‌ -¶ृधक्‌ किया है । उदाहरणाय वातिक अतिक्तार कौ 
सम्प्राि का वणन भिया जाता दै-- 


'अथावरकारं वातस्य वातातपव्यायामातिमात्रनिषेविणो खक्ताल्पप्रमितारिनस्ती- 
दणमयम्यवायनिस्यस्योदावतंयतश्च वेगान्‌ वायुः श्रकोपमापद्यते, पक्ता चोपहन्यते, स 
वायुः कुपितोऽप्नाबुपहते मूत्रस्वेदौ घुरीपाशयसुपहत्य ताभ्यां पुरीषं द्रवीकृत्य अतीसारायः 
प्रकस्पतेः । ( च० चि० १९ ) 

वातप्रकोपक निदाना से प्रकुपित वायु पाचकाभि कौ मन्द कर्‌ देता है प्वं मूत्र ओरस्वेद 
को पुरीषादय मँ लाकर, उनके द्वारा मल कौ पतला करके अतिसार को उत्पन्न करता दै । यदपि 
स्वेद एवं मूच्राशय का आन्वर के सथ साक्वात्‌ प्तम्वन्ध न होने से उनका आन्त्र मे आना तथा 
आक मल को पतज्ञा करना इत्यादि कद्पना अस्तंगत सी प्रतीत दोती है तथापि चरक कै उक्तं 
सूत्र को ओपचारिक दयी कदा जा सकता हे । वस्तुतः अतिस्ार-ग्रवृत्तिकाल मे मूत्र एवं स्वेद की 
प्रवृत्ति क्षीण या अवरुद्ध हो जाती है । प्राकरतिक नियमानुसार अतिसारकाल मे आन्तरस्थ ®ष्मिक- 
कला की वैरिकाओं का ही विस्तार होता दै एवं उनते जलीय धातु का अत्यधिक मा्रामें घ्लाव 
भी दो जाता है । परिणामस्वरूष रक्त म जल की कमी होने से वक्त एवं स्वेदश्रन्धर्यो को काये 
करने का अवसर उपलब्ध नदीं होता 1 यही कारण हे फि अतिसारावस्थार्मे भयंकर गमीं होने 
पर भी स्वेद वं घोर ्लौत होने पर भी मूत्रप्रवत्ति म अल्पता हो जाती है। इसका सवाँत्तम 
उदाहरण विसूचिका है । इस अवस्था मे जलीय घातु कै युदमाम॑ स्ते अत्यधिक मात्रा मँ निकलने 
के कारण वृतो का कार्यं अवरुदधप्राय हौ जाता हे एवं मूत्रत्याग नदीं दता । 

अतिसारभेद्‌-निरूपण--अव य्दा सन्देद होता है कि चरक तथा वाग्मर' ने ण्थक्‌ 
दोर्पो से तीन ( वातिक, पैत्तिकः, कफज ); सनिपात से एक तथा भव ओर शोक से उत्पन्न दो- 
इस प्रकार अतिसार के छ भेदो का निरूपण क्रिया है, किन्तु सुत ने भयज के स्थान पर भामनं 
का पाठ कियाद) इ पर कहते दै फि चरकने भयज ओर शोकज को लक्षण) संञा एवं 
कार्यभेद से भित वताया है यदं आमन को अशाजीण से हित तिदो स जलन दान्‌ 
त्रिदोष मंदी  समायिष्ट कर दिया दे । हस प्रकार संख्या मे अन्तर नदीं जाता । तत्प यह 
क्रि चरक ने शोकज एवं भयज अतिसार के लक्षण तथा चिकित्सा मे भेद बताया है अतः उनका 
पाठ मी पृथक्‌ क्रिया । आम से अजौणं ओर उसे त्रिदोष कौ उत्पत्ति होती दै अतः कारण-साम्य 
से दोना का सन्निपात शब्द से दी निरूपण कए द्विया । यपि शोकज का वातज तथा आमज का 
सनिपातज मे समावेश हो सकता है तथापि ख्चुत ने हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा का प्रतिपादन करने 
के ल्यिदी दोनों का शृथक्‌ पाठ किया दै । शोकज कौ चिरित्साथं आश्वासन एवं आमन के ल्यि 
ंघन ओर पाचन का प्रयोग क्रिया नाता है । शोकज मे केवर वाति उपचार तथा आमज मं केवल 
तरिदोषद्चामङ उपचार करने से निवांह नहीं होता । धसी प्रकार य्यपि पाण्डुरोग वातादिजन्य ही 


होता दै तथापि छते यदान्या जाता हः बोन सवत (न है तथापि उसे गत्तिकाजन्य ही कहा जाता ह; क्योकि “संत्तेपतः क्रियायोगो निदानपरि- 


१. द्न्व॑सतैः समस्तेशच भयाच्चोकाच षड्विधः" ( वार नि ) 
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-व्ज॑नम्‌ ्स उक्ति के अनुसार उत्तिका-भक्षण-परित्याग ओर उक्षके निह॑स्ण के भिना केवल वात 
आदि दोषो का उपचार करने से पाण्डुरोग न्ट नदीं होता । ठक इसी प्रकार चरक ने भी भयज 
"एवं शोकज को हेतुप्रत्यनौक चिकित्सा की दृष्टि से एथक्‌ पदा है । जेज्जट का कथन दहै कि खुश्वुत 
जे कामशोकभयाद्वायुः इस वचन के अनुसार भयज का सम विश केवल वातिक भतिसारमें 
अथवा मानस्त दोष सामान्य से उलन्न होने के कारण शोकज में ही कर ठ्या है। 
अव्र पुनः यह सन्देद होता है कि समौ प्रकार के अतिसारो को प्रारम्भिक अवस्था आम एवं 
-जीणौवस्था पकर कहकाती है अत एव सभी अतिसारो की चिकित्सा के चयि खुश्वतने आम ओर 
पक्क अवस्था के महत्व का प्रतिपादन करते हर कडा है-“आमपकरक्रमं हिव्वा नातिसारे क्रिग्रा 
-हिता॥ अतः सर्वातिसारेषु जञेयं पक्वामरुक्तणम्‌” । अतिसारो कौ चिकित्सा करने से पूते 
उनकी आसता या पकता का ज्ञान कर ठेना अनिवायं दै; कर्योकि आम ओर पक्र काज्ञान विये 
-विना चिकित्सा मे सफलता उपरब्ध नदीं होती । चरक ने आमज को पृथक्‌ न मानकर प्रत्येक 
दोष से होने वाले अपिसार के आम ओौरप्रकदो भेद स्वीकारकरिये है । यह आम-पकता 
चातज अतिसार प ही विशेषतया उपलब्ध होती है अतः उसमे दी ्सका वर्णन शिया पया है। 
यथा-^तस्य रूपाणि विज्लमामं विष्टुतमवादि रूं द्वं सशूरमामगन्धमीपच्छब्दम- 
कव्दं वा विव्रदधमूत्रवातमतिसायते पुरीष; वायुश्रान्तःकोष्ठ सख शब्दशरूकरित्यक्‌ चरति 
विबद्ध इत्यामातिसारो वातात्‌)! इस प्रकार आमज का धृथक्‌ पाठ करने की ञावरयकता 
नहीं १ इसके स्यि समाधान ह क्रि आम से हौ उन्न होने के कारण इते आमज कहते हं । यद 
सीक है कि वातादिजन्य अत्िसारका आममी एक भेद दै, किन्तु प्रकृत मे अतिसार कौ आमावस्था 
से तात्य नदीं हे भपितु आमे ही उपपन्न दने के कारण इसको आमज कहा है! आमज 
अतिसार की उत्पत्ति मे दोष आम के संसग एवं प्रक दोते है साक्षात्‌ आरम्भक नदीं) आममी 
दुष्ट अन्न से दी उलन होता है । वद वात आदि दोषो से संयुक्त एवं प्रेरित दोर वातादि से दष्ट 
रक्त क समान विविध व्याधयो को उतवन् कएता है । आमाजौणे तथा उत्के कायें विसूचिका 
आदि आम से हयी उल्यन्न होते दै । 
यन्रस्थमामं विरुनेत्तमेव देशं विषेण विकारजातैः। 
दोषेण येनावततं ` शरीरं तल्क्णेरामससुदधवैश्च ॥ 
इस दोक के दारा स्पष्ट कर दिथा है कि दोष भम के संसर्गी एवं प्रेरक हो सकते देः 
आरम्भक नीं । शस प्रकार मामज व्याधि मे अनुबन्धी दोषके लक्षगं के अतिरिक्त भाम के 
-विदिष्ट लक्षण भी उपलब्ध होते है । आमवात इसका ञ्वलन्त उदाहरण है । विरुद भाद।र आदि 
ते उतयन्न आम वायु से प्रेरित होकर रलेष्मस्थान ( सन्धि) में पहुंवक्रर विशिष्ट सम्भ्राप्ति के दारा 
आमवात तेग को उत्यन्न करता दै । इसे भाम के लक्षणो के अतिरिक्त अनु्रन्धी दोष के 
-अनुसार तोद, दाद, गौरव आदि लक्षण मी होते है । मधवने इसश्ना विवेचन करते हए कदा दै- 
` पित्ताखदाहरागं च सशरं पचनाजुगम्‌ । सितमितं गुरुकण्ड च कफदु्ट तमादिशेत्‌ ॥ 
उप्यक्त कथन के आधार पर आम की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जती है एवं आमतिसार्‌ 
का स्वीकार करना मी युक्तिसंगत दी दै 1 


३. विस्दाहारचेष्टस्य मन्दाघ्र्निश्वलस्य च । लिग्धे सुक्तवतो दय्नं व्यायामं ङवंत- 
स्तथा । वायुना प्रेरितो द्यामः छेष्मस्थानं प्रधावति । तेनव्यथं विद्ग्धोऽपतौ धमनीः प्रति- 
पद्यते ॥ वातपित्तककै्मुयो दूषितः सोऽन्नजो रसः। खोतास्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपि- 

-च्दिरः ॥ जनयत्या्च दौबटयं गोरवं हदयस्य च । व्याधीनामाश्रयो द्येष आामसंज्ोऽतिद्‌ा- 
-रणः॥ युगपत्‌ कुपितावन्तल्िकसन्धिप्वेशकौ । स्तब्धं च ङरूतो गात्रमामवातः स उच्यते॥) 
॥ ( आमवातनि दानम्‌ 
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दन्द्रन अतिसारो का वण॑न प्रकृतिस्मस्मवायारव्य दने के कारण नदीं किया गया । व्याधि- 
स्वभाव ङे कारण अतिसार यिक्रतिविषमसमवायारन्ध नदीं दोता। भावचार्यो की यह विशिष्ट 
चेली हे वि विङ्ृतिविषभसमवायारव्ध होने पर ही पृथक्‌ वणेन किया जाय प्रक्ृतिस्तमसतमवा- 
यारब्ध होने पर नदीं । उनका ज्ञान दोषलक्षरणो के ज्ञाने ही दो जाता दै । यथाचरकने सूत्र 
स्थान मेँ "पञ्च गुल्मा इति वातपित्तकफसन्निपातश्ञोणितजाः के दवारा युस्म के पाँच भेदौ 
की प्रतिज्ञा करके पुनः चिकित्सस्थान मे-- 

निमित्तलिङ्गान्युपलभ्य गुर्मे द्विदोषञे दोपवलावरं च । 
व्यामिश्रलिङ्गानपरास्त॒ गट्माखीनादितेदौपधकर्पनाथम्‌ ॥ 

दविदोषज का वर्णन भेद करने के लिय नदीं अपि तु चिकत्साविरेष के स्यि कियाद! 
तात्प यह ३ कि द्विदोषज गुटम के लक्षण भी तत्तद्‌ दोष के अनु्तार मिधितद्ी दोते द अतः 
चिकित्सा मौ मिधरित दी करनी चाहिये । सूत्रस्थान मेँ प्रतिन्नात "पञ्चगुस्माः" का खण्डन यहां 
अभिप्रेत नहीं है । इसी को स्पष्ट करने के च्यि श्रौचक्रपाणि उक्त श्लोक की दीका करते हृए छिखते 
ह~ “ौपधकट्पनार्भमिष्यनेन प्रङृतिष्मसमवायत्वात्‌ स्वविलक्तणकार्यंकवैतया प्रस्येक- 
दोषे न्दजगुस्मा अभिनिविष्टा एव, भरसयेको क्तचिकिस्सामेरुकेन चिकिस्स्या इत्येतन्मात्रो- 
दर्शनार्थं तेपामभिधानम्‌ 1 एतेना्टोद्रीयोक्तप्चसंख्याविरोधोऽपि न भवति द्वान्द्िक- 
गुममेदस्याप्रयोजकस्वात्‌ › सन्निपातगुर्मे ठत ्रतयेकदोपजररूणादतिरित्तानि छक्तणानि 
तसप्भावश्चालाध्यादिर्वक्तभ्य एवेति युक्तं तस्य भेदेनोपादानम्‌ 1 दसो प्रकार खष्टतने मी 
'एथग्दोपैः समस्तैश्च शो णितात्‌ सहजानि च । असि पटुप्रकारागि वियद्‌ गुद्वणिन्रये ॥ 

श्ल शोक द्वारा भ्यौ के द प्रकारो का वणेन करने के पश्चात्‌ “अस्सु दृश्यते रूपं यदा वे 
दोपयोर्योः । संसग तं विजानीयात्‌ संसर्गः पड्विधश्च सः 1" के दवारा संसर्गो का मी वणेन 
कर दिया । यह प्रतिपादन भी भेद करने के ल्यि नदीं भपितु भिश्रलक्चणो से युक्त ज्यंकी 
मिश्र चिकित्सा करने के उदेश्य से दी किया ह अतः प्रतिज्ञाहानि का दोप नदीं आता 1 


म पूर्वरूपाण्याह- 
हनाभिपायुदरङक्षितं दगात्रावसादानिरसनिरोधाः । 

विर्सज्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ५.॥ 

(सु. उ. अ. ४० )' 

हृदयप्रदेश, नाभि, युदा, उदर तथा ङधि मे सुचिकावेधनवत. पीडा का होना, जङ्गकी 
रिधिकता, अधोवायु का अवरोध, मलग्रवृत्ति का अमाव, भाध्मान तथा भोजन का परिपाकन 
दोना ये अतिसार के पूर्वरूप द ॥ ५ ॥ 

सर्वातीसारपू्वरूपमाह-दत्नाभीस्यादि । तोदः सवहेदादिभिः सम्बध्यते । अत्र ङुत्तिः 
शब्द्‌ उद्रेकदेशवाची, तेन न पौनरकत्यम्‌ । अनिरुसन्रिरोध इति वाताप्रवृत्तिः। विर्‌सङ्गः 
युरीपाप्रवर्तिः, एतच दोषदूष्यसंमूच्छ॑नावष्थाप्रतिनियतं पूर्वरूपं, तेन रूपावस्थायां नावु- 
वर्तते, ( यदयनुवर्तत तदा तत्र व्याधिरेव नोपदे, विटसङ्गातिप्रतिपेधात्‌ )1 अविपा- 
कोऽज्स्य । पुरःसराणि पूर॑रूपाणीति ॥ ५॥ 

विमदः -पूरोक्त लक्षण भान्विक कषोम वे निद ह ओर आन्त्रणत क्लोम अतिस्तार का 
प्रवर्तक दोता है यह पिले दी कहा जा चुक्रा ह । शनम ते एक या अनेक लक्षण अतिसार उत्पन्न 
हो जनि.पर भी उपस्थ रह सकते दे चनव मतन जाने पर भी उपस्थित रह सकते है भिन्तु मरप्रवृत्तिका न होना रूष र्चण दोष ओर दूष्य 
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-का संयोग होते ही उतपन्न होता है ख कार पश्चात्‌ नदीं रहता अत एव यह लक्षण रूपावस्था में 
नदीं जाता 1 यदि रूपावस्था मे भी यह्‌ लश्चण रहता तो अतिस्तार रोग की उत्पत्तिही न होती । 


वातिकमतिसारं रत्तयति- 
अरुणं फेनिलं रक्षमरपमल्पं हृदः । 
शकृदामं सरुक्शब्दं मारुतेनातिसायते ॥ & ॥ 


वातिक अतिसार मेँ अरुण व्ण, ज्चागयुक्त, रूक्ष एवं आम मर थोड़ी थोड़ी मात्रा म वार बार 
'पीडा एवं शाब्द के साथ निकलता है ॥ ६ ॥ 

वातिकमाह-भर्णमित्यादि। अरुणमिति वायोररूपस्यापि दोषदृष्यसंमूच्छनाद्ववति, 
एवमन्यत्रापि । फेनिरु; सफेनं; फेनादिर्च्‌। शकृत्‌ पुरीषम्‌ । सर्क्शब्द्मिति सशूलं 
सङाब्दं चेति ॥ ६॥ 


विमं: ज्ञागुक्त मल का होना वातिक अतिसार का प्ख लक्षण हे । चपि वादु नीरूप 
2 तथापि बिरिष्ट भकार के दोषटूष्य-सम्मूच्छन की महिमा से ही मक का वणे मरण दो जाता 
३ । चरक ने चिकित्सा स्थान के १९ वै अध्याय मँ ‹विञजल्मामं विष्ठुतमवसादि' से लेकर 
.“वातानु्रथितवर्चस्त्वात्‌ तक मँ आम ओौर पक उभथविथ वातिक अतिसार के लक्षणो का 
वर्णन किया 1 माधव ने केवल मरके दी लक्षण दिये ह किन्तु इृत्त्रयी ( चरकः खतः 
वाग्भट ) मँ मल कै लक्षणा के अतिरिक्त स्वशरीरगत लक्षणो का वणेन किया गया है यथा-- 
*०.००५०.००.०००.० तन्न वातेन विञ्जलम्‌ । अर्पारपं शब्द शरूाव्यं विबद्धमुपवेश्यते ॥ 
रूं सफेनमच्छं च ग्रथितं वा जुहुः । तथा दग्धगुडाभासं सपिच्छापरिकरतिकम्‌ ॥ 
शष्कास्यो अष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिष्टनम्‌ ॥ (वा० नि० ८ ) 
हसी प्रकार सश्चत मौ कहते दै-- 
शरूलाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्त्रकूजी खस्तापानः सन्नकव्यरुजङ्ः । 
वचो सुच्चस्यर्पमलपं सफेनं रूं श्यावं सानि. मारप्ेन ॥ 
मतिसार मे मल के अत्निरिक्त अन्य इरीरावयत्रमे मी कुद ठश्चण उत्पन्न होते हे । इसका 
कारण दोषों की सषैदेहव्यापकता है । इसका स्पष्ट उ्े अशोँनिदान मेँ "पञ्चात्मा मासतः 
पित्तम” श्त्यादि शोक कै द्वारा किया मी है । 
$ पैत्तिकमतिसारं रचयति. 
पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा ठष्णामुच्छादाहपाकोपपननम्‌ । 
(सु. ठ. अ. ४०) 
पृननिक अतिसार मे मल पीला, नीला या कुद रक्तवणै का आता है एवं रोगी को तृष्णा ओर 
मूल्यं होती दे । सवाग मे दाह एवं गुदपाक मी होता है । 
` पे्तिकमाह-पित्तादिव्यादि । दाहपाकोपपन्नमिपि दाहः सवा्गे, पाको गुद एव । उक्तं 
हि तन्त्रान्तरे-्ष्णादाहस्वेदमूच्छाबध्नसन्तापपाकपरीतः' इति; बध्नो गुदः । अत्राप्यति- 
-सायते शङृदिष्यजुवतते; एवं श्टेप्मिकेऽपि ॥ 
विम; पित्त ( 811 ) की अत्यधिक उपस्थिति के कारण मल पीला एवं रक्त की उपरिथति 
होने से मल रक्तवणं का मिक्ता है । रक्त मी पित्त वग का ही पदार्थं है अतः पित्त से दी उसका 
-मी यहण कर ज्या जाता है । आगे मी रक्तातिसार का वणन करते हए कहा है फ पत्तिक 
सतिसार मेँ भौर अधिक पित्तकारक परार्थो के सेवन करने से रक्तातिसार की उत्पत्ति दोती द 1 
-नील्वणं मल का होना मी मल मे पित्त की उपस्थित्तिका दही सूचक है किन्तु इसमे अन्तर केवल 
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श्तना है कि अपक पित्तकी उगस्थित्ति से मल नीला या इयाव वर्णक्षा होता दै जष कि पक पित्त 
करी उपस्थिति से पीला१ । चर ने पिन्तातिसार के लक्षणो का निच्र प्रकार ते वर्णन किया दै-- 
"तस्य रूपाणि हारिद्रं हरितं नीरुं छ्ष्णं रक्तपित्तोपहितमतिदुरगन्धमतिक्ा्यते पुरीषं 
चृष्णादादस्वेदमूच्छंश्रूखध्नखन्तापपाकपरीत इति पित्तातिसारः) । वारमट ने मी ठीकये 
ही लक्षण चिच दै । अतिस। २.ुदपाक का दोना पित्तातिसार्‌ काग्रधान लक्षण ( (पोप 
एग ण ) है; क्यों कि “पित्तादते पाको नः इस सिद्धान्त के अनुसार पित्त के विना पाक नदींदो 
सकता । मल का अत्यन्त दुगेन्धयुक्त होना भी मल में अपृक्र पित्त की उपस्थिति का सूचक ई । 


ह छैन्मिक्रमतिसारमाद- 
शङ्खं सान्द्रं श्लेष्मणा शटेष्मयुक्तं धिष शीतं हृष्टरोमा सयुष्यः ॥ ७ ॥ 


८ सु. उ. अ, ४०) 

कुफज अतिसार से पीडित मनुष्य के रोगे खड़े हो जाति हैँ ओौर वह॒ सफेद, गाद, कफदयक्त, 
आमगन्धयुक्त तथा शीतर मल का परित्याग करता है ॥ ७॥ 

शटैव्मिकमाह--ण॒ङ्कमित्यादि । शद्धमिष्यादिना हृष्टरोमा दप्यन्तेन ररेष्मिकः । विल. 
भामगन्धि ॥ ७॥ 

विमर्षः मल म रलेष्मा ( धप्णणऽ ) की उपस्थिति दकेप्मिकर भतिसार का सख्य लक्षण 
ह। कफ सौम्य है अतः उसकी उपस्थिति के कारण शीतता एवं रोमदषता होती है! कफ के 
पिच्छिल गुण के कारण मल सान्द्र रहता है । मल के साथ कदाचित्‌ पूय आने पर विल गन्ध 
मी भाती है। अमीविक् दिसेण्टरी कामल मी अति दुगैन्धयुक्त दोता है उसमे रेष्माकाभौ 
निरतारण दोता है । मभरीविक डिसेष्टरी म कदाचित रक्त मी भा जता है भिन्त इसमे कदापि 
रक्त नहीं आता । चरक ने इलेष्मातिसार के लक्षण निघ्न कदे दै-- 

प्तस्य रूपाणि क्िग्धं शवेतं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुर दुगेन्धं श्टेऽमो पहितमनुवद्वश्रल- 
मल्पारपमभोचणमतिसार्यते सप्रवादिकं गुरूदरगुदवस्तिवङ्कणदेशः छतेऽप्यकृतसं ज्ञः सरो- 
महर्षः, सोक्टेश्यो निद्रारस्यपरीतः प्तदनोऽ्नद्वेषी चेति श्ठेष्मातिसारः' ॥ 


सान्निपातिकमतिषारं वर्णयति- 
७ 9 €. ^ 
वराहस्नेहमांसाम्बुसद्यं सवेरूपिणम्‌ । 


दच्छरसाध्यमतीसारं विदयादोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
शक्षर-वसा तथा मांसके धोवन के सदश मल एवं सर्वदोषों के रूपो से युक्त अतिसार को 
त्रिदोषज समञ्लना चादिये 1 यद्‌ छृच्छर्ताध्य होता है॥८॥ 
सान्निपातिकमाह--वरादेस्यादि 1 वराहस्रेहः शूकरस्य मेदो मज्ञा वा, मांसाम्बु मांस- 
भरत्ताखनोदकं, तैः सद्शम्‌ ! सवेरूपिणमिति उक्तवाताद्यतीसारत्रयरुष्षणयुक्तम्‌ । एवंविध- 
मतीखारं दोषत्रयोद्धवं विचयात्‌; तं च छच्छरसाध्यं, त्रिदोपजत्वादेव ॥.८ ॥ 
विमर्शः--तरिदोषज अतिसार मे कहा गया लेह सदश मल वसामल ( 8०४ 5००] } द है। 
यह्‌ स्थिति वसा के पाचित ओर शोषित न दोन की सूचक है । इस मिषय मे श्राश्स मदोदय ने 
कहा दै- 7006४ 0268000 0 19४ 97 पर्थुम ०08० एण 9 {पए ९०0३ 
86 80915 शं? 756 #0 ध्‌ 0 50 00९ 1८500९00] समर्थात्‌ वसा का ससुचित्‌ 
पाचन एवं वसीय अम्क भौर साबुन का ससुचित शोषण न ह्योना ही वसाजन्य अतिसार का मूल 


न 
&दु्न्धं हरितं श्यावं पित्तमम्लं स्थरं गुर । अम्िकाकण्ठहदराहकरं सामं विनिरद्रेत्‌॥ 
आताश्न पीतमस्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम्‌ । पकं विगन्धं विज्ञेयं रचिपक्क्बलभ्रदम्‌ ॥ 





१५२ माधवनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ ३ 


ह। हस अवस्था मेँ मल दारा अपाचित वसा निकर जाती रै । अपाचित वसा का निकलना 
रन्याडाय रोग ( ९५०0९96 0१56956 ) का सूचक है। वस्ाएाचन मं अग्न्यारय रस ही प्रमुख 
भाय लेता है । अरन्पाशय के रोगय्रस्त होने से तञ्जन्य रस की कमी हो जाती रै जिसके परिणाम- 
स्वरूप वसा का समुचित पाचन नदीं होता एवं वह॒ मल मे अपक्रावस्थामें ही निकल जाती 
है। अरन्याशय रस की कमी का मल पर क्या प्रभाव पडता है इसका विवेचन करते हुए 
प्राइस महोदय कहते ह--116 80015 ‰76 एणा ४०0 एषा 0यण६ ॥0 60688 0 
भ, 006 एष्णएणप्ठण मी जपन्‌ पष € 0४६१ {९०९७ 70४ 06 2०660560 60 #० 
80 एलवछण पठण प्र एठम्‌ 0 15 ० % ०९४४. अर्थात्‌ अग्न्याश्यय रस की कमी 
के कारण पाचन ओौर शोषण के अभाव से मल की मात्रा अधिको जाती दै एवंवप्ताके 
आधिक्य से मल का वणं अधिक पीत भौ दो जाता है \ आगे चरुकर उसका सूक्ष्म विवेचन करते 
इए प्रारस ने कहा ३--11107056णूग०४1]ए भे] पणाल॑§ ९6 566४ पण्टुलाणलः प्या धष 
{९]ऽ 0 {प ४५९5 ००0 50908 1... 
७ 6 ००९४९७९३ 9 अरथति सूक्दक से देखने पर मल मेँ वतीय अम्ल ओर प्ावुनके 
साथ साथ ततल विन्दु भौ दृष्टिगोचर होते दै । 
त्रिदोषज अतिसार को बहुलक्षण दोने के कारण उच्रषाध्य का गया है) चरकनेभी 
विङ्ृतिविषमसमवायारन्ध होने के कारण व्रिदोषज भतिसार की सम्प्राप्तिका वणेन करने के 
पश्चात्‌ उसके रक्षणो का निच्र रत्ति से वणेन किया ₹- “तत्र शोणितादिषु धातुष्वतिप्रदुेषु 
हारिदरहरितनीरूमाज्िष्टमांसधावनसनत्निकाशं रक्तं कृष्णं श्वेतं वराहमेदःसदशमनुवद्ववेदन- 
मवेदनं वा समासब्यत्यासादुपवेश्यते शढ़द्‌ अथितमामं शकृदपि वा पक्तमनति- 
क्ीणबलमांसशोणितवलो मन्दाभिविहतमुखरसश्च तादृशमातुरं कृच्छपाध्यं विद्यात्‌ । 
( च० चि० १९।१३ ) 
दोक्नमतिसारं वणयि 
तेसतेभीवैः शोचतोऽसपाश्चनस्य बाप्पोध्मा वे वह्िमाविश्य जन्तोः । 
कोष्ठं गला क्षोभयेत्तस्य रक्तं तचाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाशम्‌ ।॥ & ॥ 
निर्गच्छ विद्विमिभं विद्‌ बा निगेन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
शोकोत्न्नो दशचिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वचेः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥१०॥ 
( सु. उ, अ. ४० > 
धननाह्ा था बन्धुनाश्च भादि दुधयनाओं के कारण शोकसन्तप्त ओर श्सी कारण अल्प 
आओजन करने वाजे मनुष्य की अतिवाष्पत्याग ( नेत्र, नासा तथा गजे से निकश्ने वाके जलीय 
-छाव ) से उत्पतन उध्मा उसकी कोषटस्थित पचकम को दूषित कर रत क] 1 & त रत पाचकाभ्चिको दूषित करके रक्त को मी श्भित करती दे 1 
इत प्रकार श्वभित एवं युजाफट के समान्‌ वण नखा स्त मर के समान्‌ वणे वाला रक्त मङ्रदित या मलयुक्तः निग॑न्ध या 
सगन्ध होकर गुदम से निकलता दै। यह शोकोत्पत्न अतिसार कदलाता है । इ दुभ्चिजिन्स्य 
मतिस्तार को वेर्यो ने कष्टसाध्य कदा हे ॥ ९-१०॥ 
ज्ञोकजमाद- तेस्तैरिव्यादि । तैस्त्ावेरधंनबन्धुनाशादिभिः। शोचतः; शोकं वेतः । 
अल्पा्ञनस्य शोकादेवार्पं अज्ञानस्य; एतेन धातु्योऽप्यस्य स्यादिव्युक्तम्‌ । बाष्पोऽ- 
यु ्तनेतरना्ागलादिगतं जलं, तत्सहित ऊष्मा शोकजं देहतेजो बाष्पोष्मा; स कोष 
गत्वा, वह्धिमाविश्य व्याकलीङृत्य, छोभयेत्तस्य रक्तमू उप्मत्वद्रवत्वाभ्यां समानगुणत्वात्‌ > 
नि 


१. भन्युद्धवनेत्रनासागलादिगतम्‌! इति ख । 








वि 


सथुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १५१ 


तच रक्तं काकणन्तीभ्रकाशं गज्ञाफरूसंकाशम्‌ ›, जधस्ता्िर्गच्छेत्‌। पक्तिमाविश्येति 
पाटान्तरे स एवाथः । गदाधरस्तु बदिशब्देन पित्तमाह । तच्च रक्तं विड्विमिश्रं निर्गच्छेत्‌ ; 
जविद्वा ज्पविट्‌ › अल्पारानव्वात्‌ 1 निर्गन्धं गन्धवद्वेति विकल्पोऽविद्सविद्भ्यामिति 
कतिकः; अन्ये तु पित्तस्य पूतित्वात्‌. प्रवलगन्धवत्ता, तस्य॒ नातिदु्टया निर्गनधस्वमिति 
गन्धश्च विख इ्याटुः । क्ञोभयेत्तस्य रक्तमित्यत्र शोषयेत्तस्य सुक्तम्‌"-इति पाठान्तरमयुक्त 
काकणन्तीप्रकारसव दत्वन्तराभावात्‌ ; तस्मादाद्य एव फी उ्यायान्‌ , व्याख्यातश्च जेऽनटा- 
दिभिः स्वरे । अयं वातपित्तज उक्तः। दुश्चिङ्किरस्योऽतिमात्रमिति शोकापनोदं विना 
केवरेन मेषजेनानुपरमात्‌ । अत एवाद-कष्ट एप प्रदिष्ट इति । वै््बह्यादिभिः । गदाधर 
स्त्वाह-"एप' इत्यनेनेवंसम्प्रा्िक एव कष्टो न त्वन्यः श्लोक इति ॥ ९-१० ॥ 

विमशः-शोकज से चरकोक्त भयज भतिसार का मौ हण कर लेना चादिये; क्योकि दोर्नो 
ही मानसिक विकार से उदयत्न होते दँ । आधुनिक दृष्टि से ध्नका परिगणन वातसंस्थानजन्य अतिसार 
{ 3१००5 0ाथाप००९४. ) की श्रेणी मे किया जा सकता हे । वातसंस्थानजन्य अतिसार में मल 
म रक्त काआना नदीं वताया या, किन्तु रोग की अवस्था पुरानी हो जने.पर्‌ पुन; पुनः क्षोभ 
दोने के कारण आन्त्र मे व्रण उत्पत हो सक्ते द, एवं रक्तका आगमन सम्भव दै। इसप्रकार 
मल मेँ रक्तके आने की प्रवृत्ति तरन्त न दोकर कुद काल पश्चात्‌ होती है । इसका प्रधान कारण 
मोजन का अभाव है। शोकज अतिसार मे वात्‌ के साथ पित्त का अनुवन्ध भी रहता है अन्यथा 
रक्त्रदृत्ति असम्भव दै । अत एव सम्प्राप्ति मे अचिदुष्टिका भी विेषतया उख भरिया गया है। 
वागभय ने भी वात के साथ पित्त का अनुवन्ध वताते हट कहा है- 
भयेन सोभिते चित्ते सपित्तो द्रावमेच्छुछत्‌ । वायुस्ततोऽतिसर्थेत किप्रसुष्णं द्रवं प्रवम्‌ ॥ 

वातपित्तसमं रिद्गैराहुस्तद्वच शोकतः ॥ £ 

वस्तुतः रक्त पित्तवगं कौ धातु है अतः पित्तदष्टि से ही उपस्की भी द॒षटि दोती है । 

मानसिक उपचार द्वारा शोक को भिना दूर पिये केवल ओौषधरोपचार से यद्‌ अतिसार शान्त 
नदीं होता अत एव इसे दुश्चिभित्स्य कदा है । गदाधर जी का कथन है कि उक्त सम्प्राप्नि वाला 
ओोकज अतिसार दी कष्टसाध्य दोता है अन्य नहीं । चरक णवं वाग्भटने शोक्‌न या भयज् 
अतिसार में रक्तागमन का उछेख नदीं करिया है । चरक ने कामशोकभयाद्वायुः' इस वचन के 
अनुसार “आगन्त द्वावतीसारौ मानसौ भयज्ञोकजो' इस पटिक्त के दवारा भय एवं शोकज दो 
मानसिक अतिसारो को मानकर (तक्तयोकक्षणं वायोयंदतीसारलक्षणम्‌' के दवारा वातिक 
अतीसार के समान ही दोनों के लक्षण मी कद दियेदै। वस्तुतः चरक ने शोक ओर भय से 
तत्काल होने वाले अतिसार का ही वणन किया हे! तत्काल रक्त का आना मी असम्भव हे। 
रक्तमरृत्ति षिसार की पुराणावस्था मे दी सम्भव है जेसा नि पिद्ली पङ्को म वणेन शिया 
है । यपि वाग्मट ने भौ इन अतिसारो मेँ रक्त्दत्ति का स्पष्ट उछेख नहीं किया दे तथापि 
व्वातपित्तसमं लिष्ध इसमे पित्तका नाम देने से तञ्नातीय रक्तका भी गहण कर सक्ते हैः 
कयो षि आगे माधव ने मी पित्तातिसार के परिवधितसरूपका ही रक्तातिसार में परिणत दोना 
स्वीकार किया है । 





शामा 
अन्नाजीर्णात्‌ प्रहताः क्षोभयन्तः केषं दोषा धातुसंधान्मलंश । 


नानावर्णं नैकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ ११ ॥ 
(सु. उ. अ. ४०) 


१५४ साधबनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ ३ 


अन्न केन पचने के कारण प्रकुपित हए दोष वोष्ठ, रक्तादि धातु तथा मलोँको दूषित करके 
अनेक वणौ से युक्त ( यथादोष ) शुलस्दित मल को वार-वार निकारते दं \ स च्छे अतिप्तार कोः 


आमातिसार कहते है 11 १९१1 


आमातीसारमाह--अन्नाजीणादिव्यादि 1 अन्नं च तदजीर्णं॑चेति अन्नाजीणेम्‌ । अत 
€. 
एवाह क्षारपाणिः-भ्यथाभुक्तमशनसुपविश्षति'-इति ! प्रदुताः विमागेगाः । कोभयन्तो दूष" 


यन्तः \ धातुसंघान्‌ रक्तादीन्‌। मलान्‌ पुरीषादीन्‌ 1 नैकशो बहुशः ॥ ११ ॥ 
विसद्षेः- अतिसार के कारणो का विवेचन करते हए अजीणं को भी एक कारण माना द । 


आन्तर मँ अजीणै भन्न कौ उपस्थिति वाद्य पदाथं ( 70९8 000५ = शस्य } वै समान आन्तरिकः 
कला में क्रोम उत्पन्न करके अतिसार को उत्पन्न करतौ है। इसके अतिरिक्त भजीणं पदाथं की उपस्थिति 


से ओआत्मविषमय॒त्‌( ^ ८#० 00108707 }जन्य अतिसार भौ हो सकता है । इस अतिारमें 
मल अपक एवं पर्याप मात्रा म निकलता है । मल के अतिरिक्त कदाचित्‌ रक्त आदि पाठुर्ओं का 
खराब मी देखा गथा है। आमातिसार मँ तीनों दोषों का सम्बन्ध रहता है जतः जिस दोष कौ 
उतणता रहती है उसी के अनुसार मल का वणं तथा अन्य लक्षण भी होते है । चरकने इस 
अतिसार को पृथक न मानकर अजीणं से प्रकुपित सन्निपात के अन्तगंत्‌ ही मान लिया हे । इसकी 
उत्पत्ति विदेषतः भमाजीणं से दी दोती दै अतः खुश्च॒त ने हेतुप्रत्यनीकचिकित्सा ( आमपाचन एवं 
लङ्घन ) के ठिथि हौ इसका एथक्‌ विवेचन किया है 1 यही कारण हे कि सुशुत की ङु पुस्तक मे 
“अन्नाजीर्णातः के स्थान पर “आमाजीणात्‌) रेता पाठमेद उपर्न्ध दोता है 1 





शूरोपेतम्‌- आम की उपस्थिति के कारण दी मलत्याग के समय पीड़ा होती है, करथोफि 
म जिस स्थान पर रहेगा वदां वह तनत्तदोष की उल्वणता के कारण तोद (वातोखवणता मे); दाद 
( पित्तोल्वणता. मे ), गौरव ( कफोदवणतामें ) आदि पीडार्ओं से पीडित करता है । प्रसंग से आमः 
का वर्णन करना मी अनिवायं है-- 
जठरानल्दौबर्यादविपक्स्तु यो रसः । स आमसंक्को देहे स्वरोगप्रकोपकः ॥ 
शके अतिरिक्त भातक्कदपंणकार ने निस्न रूप से भी वणेन किया है- 
आहारस्य रसः रोषो यो न पकोऽप्निकाघवात्‌ । स हतुः सव॑रोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ 
हस प्रकार जठरभनि, भूताभि या धात्वभ्चि से अपाचित आहाररस दी आम कहलाता है । 
हसते दूषित दोष एवं दूष्य भी साम कहलाते दै । आतङ्गुदपंणकार ने आम का स्वरूप मी निश्न 
प्रकार से वर्णित किया ै- 
भविपक्मसंयुक्तंदुगन्धं बहु पिच्छिलम्‌ । सादनं स्वगात्राणामाममित्यभिधीयते ॥ 
प्रकृत मे पुनः षष्ठ प्रद देना नियम के ण्य है । अर्थात्‌ अतिसार द प्रकार के ही होते £; 
इस प्रकार भयजन्य तथा विसूचिकादिजन्य अतिसारो की पृथक्‌ गणना नहीं होती । 


चिकित्षाघोकर्या्थमामपकलनक्तणमाह-- 
संचष्टमेभिदोपिस्त॒॒न्यस्तमप्सवसीदति । 
पुरीषं भृशदुगेन्धि पिच्छिल चामसंजितम्‌ ॥ १२॥ 
एतान्येव त॒ लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै । 
लाघवं च विशेषेण तस्य पक विनिरदिंशेत्‌ ॥ १३ ॥ 


दभो (सु. उ. अ. ४०) 
वात आदि दोषो के रक्षणो से युक्त मल यदि भत्यन्त दुगंन्धित एवं पिच्छिकितायुक्त दो भौर 


जल मँ इव जाये तो उत्ते आम-मल कहते दै । जिस मल मे इसके विपरीत ( दुग॑न्ध तथा पिच्छ- 


- क 
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रता का अभाव एवं जल प्र तैरना ) लक्षण दो एवं शरीर ओर कोष्ठ मँ लधुता विशेष रूप र्मे 
पायी जाय तो उस मल को पक समञ्चना चादिये ॥ १२-१३ ॥ 

सर्बातिसाराणां चिकित्सोपयोगिखेनामरक्णं पकरप्तणं चाह-संखष्टमित्यादि । संसं 
सम्बद्धम्‌, एभिर्दोषैदुं्िभिस्क्तवाता्यतीसाररिष्गः } दु्टयश्चात्र यथासम्भवं ग्यस्ताः सम 
स्ताश्च बोद्धव्याः; तेन सर्वातिसाराणां न सान्निपातिकत्वभ्रसङ्गः । न्यस्तमप्सु जरे कििपतम्‌; 
अवसीदति निमजति, आमस्य गौरवात्‌ । भ्छशशब्दः पिच्छिखेनापि सम्बध्यते । दुर्गन्धि 
दिखम्‌ । पिच्िरमामसम्बन्धात्‌। एतानीति जरुनिसजनादीनि । कछाघवं कोष्ठस्य शरी 
रस्य च, चकारेण कफरोत्यदु्टयादिकं विनाऽप्स्बुनिमजनं लक्तणमिति समुच्चीयते । 
यदक्त-“मजस्यामा गुर्ू्वाद्धिर्‌ पक्ता तूहप्नवते जटे 1 विनाऽतिद्रवसंघाताच्छटेष्मशेत्य 
भरदूषणात्‌ः--इति । अथवा आमटिङ्गवेपरीव्येनव लाघवे सिद्धे पुनरखाघवकरणं तत्‌ कफ 
दटयादिग्यतिरेकं बोधयतीति ॥ १२-१३ ॥ 

विमर्चः- पक मल के वर्णन मे लाघवं चः इस्त चकार ग्रहण से कपदुष्टि से रदित पुरीपका 
हय रहण करना चाहिये क्योकि कहा मी दै-- 
सजल्यामा गुरुतवाद्विर्‌ पक्ता तु प्कवते जटे । विनातिद्रवसंघाताच्चूलेप्मशेस्यप्रदूषणात्‌ ॥ 

सका तात्पयं यह है कि ययपि कफभूयिष्ठ पकर मर भौ जल मे इूव जाता है तथापि उसे 
कैव इसी परीक्षा क वल प्र अपक्न मान लेना चादिये भपितु अत्यन्त दुगेन्धि तथा शरीर 
क्रा मारीपन आदि लक्षणों के मिलने पर ही उपे अपक समज्लना चाहिये अन्यथा नहीं । इसीलियि 
मधुकोशकार ने कहा है फि “आमलिङ्गवेपरीप्येनेव राघवे सिद्धे पुनलघवकरणं तत्‌ कफदु 
छथादिव्यतिरेकं बोधयति' शर्थात्‌ ययपि आम के लक्षणो से विधरीत एतावन्मात्र कदने से दी 
लाघव का ग्रहण हो सकता था, पुनः लाधव शब्द का उपादान करने से प्रतौत दोता है कि कफदुषटि 
से रदित मल कौ ही यह जलनिमञ्जनपरीक्षा है, कफ दुष्टि से युक्त की नहीं, क्योकि वाग्भट 
कहा है- "कफात्‌ पक्तोऽपि मञ्जतिः 

अतिसारस्याघाध्यरक्तणानि निरूपयति- 


पक्तजाम्बवसंकारं यकृत्खण्डनिभं तसु । 

घृतमैरुवसामजवेशवारपयोदधि ॥ १४ ॥ 

मांसधावनतोयाभं कृष्णं नीरारुणप्रभम्‌ । 

मेचकः लिग्धकवृरं चन्द्रकोपगतं घनम्‌ ॥ १५ ॥ 

ुणपं मस्तुलुङ्गाभं गन्धि इथितं बहु । 

तृष्णादाहतंमभ्धासटिकापाश्ास्थिशाठेनम्‌ ॥ १६ ॥ 
संमूच्छोरतिसंमोदयुक्तं पकवलीगुदम्‌ । 

प्रलापयुक्तं च भिषग्वजयेदतिसारिणम्‌ ॥ १७ ॥ 

(असंदृतगुदं क्षीणं द्राध्मातयुपट्तम्‌ । 


गुदे पक्रे गतोष्माणमतिसारकिणं त्यजेत्‌" ॥ १८ ॥ 
(सु. उ. अ, ४०) 


१. 'यक्रदिपण्डनिमम्‌” इति ग । २ धदुगंन्धम्‌” इति क । 
३ (दाहारचि' इति क ' “दाह-प्रमः इति ग । ४. अतिसारिणयुत्जेत्‌) इति ग । 


१५६ साधबनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ ३ 


श्वासशूरुपिपासातं क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ । 


विशेषेण नरं बद्रमतीसारो विनाशयेत्‌" ॥ १९ ॥ 
(स॒.सू.ल.२३) 


८ लोथं शूलं उरं तृष्णां कासं श्वासमरोचकम्‌ । 
छदि मूच्छ च हिकां च र्््ाऽ्तीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ) 


जिस अतिसार मँ पके हट जासन के समान लिग्य ङष्ण वणे वाला, यक्ृत्खण्ड के समान 
छष्णलोदित, पतला, धरत, तैल, वसा, मञ्ज, वेशवार >, दूष, ददी तथा मांस घोये हए जल 
के समान वणेवाला, अजनवत्‌ कृष्ण, चाष पक्वी के पलों के समान नील अरुणः मदित अंजन 
के पिण्ड के समान कर्णरूक्च ( मेचक ), लिग्य तथा नानावणं, मवूर-पिच्छ के समान चन्दिका- 
युक्त, घन, सुद के समान गन्धवाला, मस्तिष्क के समानः सुगन्धित, सडा हआ एवं मात्रा में 
अधिक मर आता हो तथा रोगी वृष्णा, दाहः तमः श्वाप्त; दिका, पाशु तथा अस्थि से 
पीडित हो, मूच्छ ( मनोमोद ), अरति, संमोह ( इन्दरियमोद ) से युक्त हो, जिसकी गुढवलिर्यो 
पृक गई हो तथा प्राप करता दो देसे अतिसार के रोगी की चिकित्सा न करनी चादिये। जिस 
. रोगी की गुदवलियाँ संकुचित न दो, जो क्षीण दो तथा जिसका पेट अधिक पढ गया दो जिसको 
उपद्रव हो गये हो, युदपाक होने पर भौ जिसमे गमी न रह गदं हो एसे रोगौ की चिक्त्सान 
करनी चाहिये । श्वास, गल ओर पिपासा से पीडित, क्षीण, उ्वरम्रस्त, विषेषतः वृद रोगी को 
मतिसार नष्ट कर देता हे ॥ १४-१९॥ 
(जिस अतिसारथस्त रोगी को शोथ, शूल, ज्वर? तष्णा, कप्त, श्रासः अरुचि, वमनः मूच्छ 
ओर हिक्रा से युक्त देखं ऽते असाध्य समञ्ञकर उसकी चिकित्सा न करं । ) 
असाध्यरन्तणान्याह-पर्ेस्यादि । पकजाम्बवसंकाशं पक्रजम्बूफटसदशवणं लिग्धङ्क- 
ष्णमिस्यर्थः 1 यङ्कत्वण्डनिभं कष्णरोदितम्‌ । तनु स्वच्छ(हप)म्‌। षतादीनां मांसधावनतो- 
यान्तानामिवाभाः प्रतिभासो यस्य तत्तथा । वेशवारो “निरस्थि पिरितं पिष्टं दधिक्तीरसम- 
न्वितम्‌ । एलामरिचसंयुक्तः वेशवार इति स्तम्‌ । इत्यादिपरिभाषितमांसप्रकारः । कष्ण 
मज्ञनप्रख्यम्‌ । एतच्च छष्णतवादिकं पित्तातिसारवज्यं बोद्धभ्यं, तत्र रूपत्वेन पठितत्वात्‌ ॥ 
नीटार्णं चाषपत्तवर्णम्‌ । मेचक मर्दृनाज्ञनपिण्डवदीषल्कृष्णत्मर । कर्वूरं नानावर्ण, तच 
लिगधं स्ेहद्रवधातुयोगात्‌ ~ चन्द्रकोपगतं मयूरपिच्छुचन्द्रकेरिव घातुस्नेहैरुपगतम्‌ } 
उक्तं हि करवीराचार्येण--शचन्द्रकैः शिखिपिच्छाभैनीलपीतादिराजिभिः। आदृतं वेश्ञवारा- 
श॒ मजक्तीरोपमं त्यजेत्‌” इति। तदेव घनं धाव्वन्तरग्यामिश्रत्वात्‌ । कुणपं शचदुगेन्धि ! 
मरतलङ्गाभं मस्तलङ्गं मस्तकाभ्यन्तरस्नेहः तकेति स्यातं, तत्सदृशम्‌ । ऊथितं पूति 1 
तृष्णेव्यादि 1 वृष्णादीनां पार्वास्थिशूलान्तानां इन्द्रं कृत्वा मस्वर्थीय इनिः, वृष्णादियुक्त- 
मिस्यर्थः। अत्र संमूच्छा मनोमोहः, संमोह इन्दरियमोहः, इत्यपौनस्क्त्यम्‌ । चकारा चरको क्तः 
(च. चि. अ १९ )। सहसोपरतातीसारश्वासाध्यो बोद्धन्यः पक्ववरीगुदं पक्तावर्यो गुदे 
यस्य तं पक्रवरीगुदम्‌ । असंबृतगुदं गुद संवरणा्तमम्‌ 1 तमेच कीणं बरोपचयरटितम्‌ । 








१. वसा-शुदधमांसस्य यः जेदः सा वसा परिकीतिता ( चर्वति लोके प्रसिद्धा ) 
२. स्थूलास्थि के अन्दर का लिग्ध पदाथ । 
३. निरस्थि पिहितं पिष्टं स्विन्नं युडघतान्वितम्‌ । छष्णामरि चसंयुक्तं वेश्चवार इति स्तः ॥ 


~~~ 








१. अतङ्कदपंणस्म्मतोधयं पाठः 1 


जनक), 


ककय प नरौ ययानया 
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दूराभ्मातं ्टश्माध्मानयुक्तं तस्य ॒विरेकसाध्यत्वेनातिसार विरुद्धो पक्रमत्वात्‌ ; दुरात्मान- 
भिति पाठान्तरे दुष्टान्तःकरणम्‌ , अनजितेन्दरियमित्ति जेज्नरः, उपदुतमतीसारोपदरवः शोथादि- 
भियुक्तम्‌  यदुक्त-शोथं शूर उवरं कृष्णां श्वासं कासमरोचकम्‌ । चदि मूर्छ च हिकं च 
दृष्टराऽतीसारिणं व्यनेत्‌, इति । गुदे पक्रे गतोष्माणसिति गुदे पाकारम्भकपित्ते वर्तमानेऽपि 
गतोष्माणं शीतगात्र नष्टानि वा। जतिसारकिणम्‌ अतिसारयुक्तम्‌ । "वातातिसाराभ्यां 
क्‌ च*( पा. अ. अ. ५पा. २ सू. १२५ . इति कुक्‌ › चादिनिः । विेषेणेति वचनादढारस्या- 
प्यतिसारोऽसाध्य इति बोधयति । यदाह दश्चतश्चिकित्सायां--कच्छरधायं वालन्रद्धेप्वसाध्यः? 
८ ख॒. उ. अ. ४० ) इति । एतच्चावरघे सति वोदधन्यस््‌ ॥ १४-१९ ॥ 

विमर्शः नरक ने उन्नी अध्याय क तेर सूत्र मे “दभिर्वँरतिसार्यमाणं सोपद्रव-- 
मातुरमसाध्योऽयमिति म्रस्याचक्तीत' ते लेकर सदसोपरतविकारमतिसारिणमचिक्िस्यं 
वियात? तक जिन सचिपातात्तिस्लार के असाध्य लक्षणों का वणेन किया हे वह सुश्वतोक्त असाध्य 
लक्षणों के सदृशा ही है । 

यद्य पर भल कै ऊुद्य भौतिक लक्षर्णो का निदश्चेन करके अत्तिसार की {असाध्यता का 
व्याख्यान फिया है । आधुनिकों ने काण सहित विभिन्न प्रकार के म्ल के लक्षणो का प्रतिपादन 
निम्न प्रकार से किया है-- 

भतण्डुरोदकमरू--समे पित्त का अंश नदीं रदता । यह विसूचिका तथा मकर 
आन्त्रकलद्योध का प्रधान लक्षण है । 

` सहरिताभपीतमल ( २०४-३०४) 910०1 )--यह आन्िकञ्व॒र का निदश्ैक है । यह प्रायः 

पीत्तरक्त भी होता है, सम्भवतः इसी को माधवने ध्यङ्करबण्डनिभमर'के दवारा प्रतिपादित किया हो । 

रहरा मल-यह वालातिसार. ( 1019016 त धप0९9 ) का रूप है । 

वसाम या तेखाभ मल ( एए ०८ भा 5109 }--सस प्रकार के मल का दोना 
अग्न्याद्रयिक व्याधि का ज्ञापक्र है। घृततैल्वसाभके द्वारा मल केश्सी रूपका प्रतिपादन 
क्षिया गया है । 

पकुष्णमर ( 2190 51001 }--खोद एवं विस्मथ सेवन के अतिरिक्त रक्त कौ उपस्थिति 
से भी यह वणं होता है। यदि रक्त को उपस्थिति होगी तो जल डालने से वह्‌ रक्तवणे का 
दो जायगा । पदि रक्त मान्त्र के उपरी भागते आता है तभी मका वणे कालादौ जाता हे । 
इस अवस्था को मैखीना ( 11619९०० ) कहते हँ ओर इसके निम्न कारण ह 

1; ७४७४८०-११०८०४] पा०्€ः = आमारय-ग्रहणी तरण 

26५5४7८ ०००६ = आमाद्चयिक कैप्तर 2; ए = आन्तिकज्वर 

4:1९ 19 4227 = कालाजार 


550०3 0 +€ [नलः 6४८ = यक्घत्‌ आदि का तान्त्रिक परिवतेनयुक्त सोथ 

यदि मल आन्तर के अधोभाग से आता है तो मल कार होगा । यह स्थिति भद या गुदविकार 
मेदो सकती दै। 

चन्द्रकोपगतम्‌--दस प्रकार का मल सम्भवतः फास्फोरस विष्‌ के सेवन से होता है । ये सद 
असाध्य करयो होते है? यह विचारणीय प्रश्च है । विन्त इसमे सन्देह नदीं किये कष्टसाध्य होते है। 

उपदुतम्‌-्ोध आदि से उपद्रुत अतिसार असाध्य होता दै। 

गुदर पके गतोप्माणस्र-“पितताते पाको न? इस उक्ति के असार पराक होने में पित्त की 
उपरिथति अभिवायं है, ऊष्मा पित्त का ही ण है अतः रेस स्थिति ऊष्माकान मिलना 
जरिषटसूचक है । अथवा शगनोष्माणम्‌” यह्‌ अलग लक्षण है जिसका तात्य है कि अतिसार दारा 
अत्यधिक जलीय धातु निकल जाने से रक्त की. तरलता कम दो जाने से उसके सन्चार मे वाध 


होती है ओर शारीरिक तापम्‌ श्चीण हो जाता ई । 


१४, १५ मा० नि 


९४८ माघबनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ २ 


प्रसङ्गाद्‌ रक्तातिसारं वणेयति- 
[० क. (~ ग 
पित्तदन्ति यदाऽत्यथं द्रव्याण्यश्चाति पेत्तिके । 
तदोपजायतेऽभी्णं रक्तातीसार उस्बणः ॥ २० ॥ 


पैत्तिकं अतिसार से पीडित रोगी जव पित्तवुधक पदार्थौ का निरन्तर एवं अतिमात्रा मे सेवन 
-करता है तो भयंकर रक्तातिसार की उत्पत्ति होती हे ॥ २० ॥ 


। नल, रक्तजोऽप्यतिसारोऽस्ति तस्य सपसमत्वापत्तेरक्तं षस विरुध्यते, इत्याशङ्कय 
चैत्तिकस्येवायमवस्थाविशेष इत्याह -पित्तेश्यादि 1 सैत्तिरेऽतीसारे विद्यमाने भवष्यति वा 
-पित्तङ्कन्ति वित्तकारकाणि इव्याण्यस्यर्थं प्रभूतममभी चं निरन्तरमश्नाति तदा रक्तातीसार 
उल्बणो महाजुपजायत इति संबन्धः । अन्न चारणङ्कष्णपाण्डत्वादिना वातादयो दूषका 
बोद्धब्याः। यदुक्त--षदोषरिद्गेन मतिमान्‌ संसर्गं तन्न रकतयेतः इति । एवं स्नेहाजीणंविस्‌- 
भ्चिकाविषा्ःक्रिमिप्रधतिजन्येष्वतीसारेषु षट्‌ कातिरिक्तव्वं प्रतिक्तिक्चं बोद्धव्यम्‌, जन्यसि- 
चरितदोषलिद्गस्वादिति जेऽ्नटः ॥ २० ॥ 
विमरः- वपि अतिसारो की संख्या करते हए रक्तातिसार का पाठ नदीं फिया गया है 
तथापि रसको वैत्तिफ अतिसार का दौ बधित रूप मानने ते उक्त शंका पूर्णतः परिहार दो 
जाता है। यइ ध्ित्तातिसार कौ दौ अवस्थाविदेष हे । दसम पित्त के साय अन्ध दोषो का 
उषदव होने प्र रक्त मँ ऊष्त्व, पाण्डव आदि वणं भिल सक्ते दै, कदा मो दै-"दोपलिङ्गेन 
मतिमान्‌ संसर्ग तत्र सक्तयेत' अथीत्‌ तत्तदोष कँ ल्ग को देखकर रक्तातिसार मेँ तत्तदोष के 
संसग का अनुभान कर छेना चाहिये । प्रकृतसमस्तमवाय दोने से श्नका श्थक्‌ पाठ करना अपेक्षित 
नहीं है। इ प्रकार स्तेद, अजौणं, विसुचिक्रा तथा परिषं आदि से उत्पन्न दोने वाके अतिसारो को 
-मी वातादिजन्य ही समल्लना चाये पृथक्‌ नहीं । अतव चरक ने भौ रक्तातिसार का धथ पाठ 
न बर ^रक्तपित्तोपहितम्‌ {स लक्षण क दारा पित्तातिसार मे दी समावेश कर दिया हे । 
पित्तद्कन्ति -अम्क, लवण, कटवार तथा तीक्षा पदाथ पित्तव्धंक होते है। ये आन्तरिक 
कला को क्षुभित करते है । पित्तातिसार के कारण आन्तिक कला पूवं से ही वमित रहती है, 
इत अवस्था मँ इन पदार्था का सेवन कला को अति भित कर देता है एवं रेष्मिककलागत 
देशिकार्भो ॐ विदीणं हो जाने ते मके साथ रक्तकौ मौ ्रदृत्ति होने लगती है। इसको 
इ रक्तातित्तार कते हें । 





प्रवाहिकायाः सम्प्राप्तिमाह-- ५ &, ८.५ £ 

बायुः प्रवृद्धो निचितं धलासं॒युदत्यधस्तादहिताशनस्य । 
ग्राहतोऽर्पं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥२१॥ 
ष (सु. उ. अ. ४० ) 
अदित आहार करने वलि श्राणी के वोष्ठ म सजरिताकष्|को जव प्रकुपित वायु बादर निकलने 
के छिद्‌ परित करता ह तत्र प्रवाण ( इन्धन या नोर लगाना ) करने प्र थोड़ी सवा मे वार 

चार मलत क समाग ते बादर निकर्ता है। स जन्नस्था को विद्वान्‌ प्रवादिका कहते हे ॥ 

उ द्रवसरनादानपकर्तणयोगात्‌ भरवाहिकातीघारयोः साधम्यंम्‌, अतोऽतीसारा- 
-धिकारे भरवाहिकासंपरा्िमाह-वायुरिव्यादि । अतीसारे नानाविधद्रवधातुसरणं प्रवाहिकायां 
तु कफमात्रघ्रणमिति मेदः । निचितं वरासमहिताश्नस्य संचितं कफ, मलाक्तं पुरी ष- 
सहितं, वायुर्वातः, अधस्ताजुदति गुदेन पातयति । प्रवाहतः प्रवाहणं कुतः} मोजादौ 








म 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌। १५६. 


स्वियं विखंसीति नाघ्ना पठ्यते, पराशरे स्वन्तर््रन्थिरिति,) इायोरस्तु निश्वारकाख्यामेता 
पटति । यदाह--्रवाहिकेति सा जतेया केश्चि्निश्वारकस्तुः सः, इति ॥ २१ ॥ 

विमदः द्रवसरण एवं आम-पकलक्षण सामन्य के कारण प्रवाहिका ओौर अतिपार मे कुद 
सावम्यं है अतः अतिसार प्रकरणम प्रवादिकाका भो वर्णन कर दिया। चुरक एवं वाग्स॒ट म 
इसका परथ वणेन नदं मिलता भिन्त अतित्तार का ही भवस्थाविद्ेष मानादहे। अतिारमें 
विविध जलीय धातुओं कासरण दोता है चिन्त परवादिकामं प्रायः केवल कफ निकलता हे । 
इन दनी का यं मिभेदक लक्षण है सेश्व रोगनिचिति को दृष्टिकोण मेँ रखते दए अतिसार 
प्रवाहिका, यरहणी के परस्पर विभेदक लक्षणों का उदे भागे यथास्थान किया जायगा! मोजने 
सके छ्यि "विसं सी" तथा पराश्चर ने "अन्तभ्रंन्थि' या “अक्नय्नन्िः नाम दिया है) हारीत इसको 
निश्चारकः या “निःसारकः कदते दै । 

प्रवाहिका रोग मे विकृति का सख्य केन्द्र स्थूलान्त्र ("ण 1पठध०९ ) है। मलम 
दटेष्मा परर मात्रा मेँ उपस्थित रहता है । इस अवस्था मेँ प्रवाहण ( गृ००य्य ९ ) विशेष रूप 
से पाया जाता है रोगीको अनुभवदोतादहै पि कोई वस्तु नीचे को खिसकीजा रही दै। 
भाधुनिक दृष्टि से ससे 'डिसेन्दर), कड सकते ह। जत्‌ आमदोष पक्वाशय मँ चलाजाता हतो 
उसके दोष के निर्हरण की किया का परिणाम हय "प्रवाहिका नामे ख्यात हे) इस अवस्था 


वात के धिक घकोरके कारण ठन ठेठन होती है ९्वं मल अल्प मात्रा मेँ निकलता है । साक्षात्‌ कफज 








विक्रार दोतते हृए मी प्रेरक होने के कारण इस वात्तिक लक्षणों का मी विशिष्ट स्थान १ रदतादहै। 





~~~ 


१. (अन्नग्रन्थिरिति? इति पा० । २. (निःसारकाख्याः इतिं पा० । ३. 'निःसारकस्तु इति पा०। 











१. भचा चरक के समान अन्य अत्तिपय आचार्यौ ने प्रवाहिका का अलग वणेन नदीं 
किया र। वर्कि उप्ते अतिसार काही एक स्वरूप माना है ओर उपतका वणेन चिकित्सा के साध 
क्षिया है जैते--“आमे परिणते यस्तु धिवद्धमतिसार्यते । सद्लपिच्छमटपाास्पं बहुशः सप्रवाहिकम्‌ ॥ 
युपेण मूलकानाम्‌" ""खडो हन्यात्‌ प्रवाहिकाम्‌ ।› तथा ववातदलष्मविवन्धे वा कफे वाऽतिखलवत्यपि । 
दरे प्रवाहिकायां वा पिच्छावत प्रयोजयेत्‌ ॥ ( च. चि. अ. १९ ) 

इस प्रकार वातातिसार म भाम धीर कफ का अलु्रस-दोने-पर या कफ अतिसार मे वाघ मवा. 
का भुग्रन्य होने पर प्रवादिका होती हे। यह चरक का_सभिप्राय है । सुश्रुत ने मी प्रवाहिका 


को वातकफजनित दी माना ह । < 
भतिसार ओर प्रवादिका की सम्भ्रा्चि-विवरणसे स्पष्ट हैकिदोनोंद्ी रोग अञ्निमान्यया 


पाचनविकारजन्य दोतते है । दोनो मे दी महालोतमे भकार दोतादै किन्त महास्रोत के अंशः 
विद्ञेष मे विकार होने पर मल के स्वरूप मेँ तथा रक्षणो में भौ विशेषता आ जाती है। तथा एक, 
अंश्च मे विकार उत्पन्न होने पर उसका न्यूनाधिक प्रमाव अन्य अंशो पर मी ोताही है । संभवतः. 
चरक ने इसी आधार पर अतिक्तःर भौर प्रवादिकामें मेर नदीं माना 1 जन्तु सुशवुत ने अवयव 
विज्ञेष की विङ्कति के आधार पर ही श्सको अलग माना है क्योफि आमाशय के विकार में प्रधानतः 
चदि, यणी या द्वान्त के विकार मे द्र वभूयिष्ठमलाति्रवृत्ति ( अतिसार ) जर पकर[शय विकार 
मे विरलद्रब कफवहुल मल की वार वार भल्पमात्रा म प्रवृत्ति ( प्रवाहिका ) विरलद्रव कफवदहृल मल की वार वार भव्पमात्रा मे प्रवृत्ति ( परवादिका ) होती है । आजकल 
मी इसी क्रम से वथजणऽ, एणपयःणऽ & (गाप्ंड यह तीन पृथक्‌-पृथक्‌ विकार मने गये हैँ 
किन्तु एक {सरे का परस्पर मेकन मी स्वीकार किया गया हे जेते 6४.870 € पालः 18, 80170. 


0015 तथा ७०७० @४० (गा ४.. इसी प्रकार कुद आधुनिक विद्वान्‌ मी मलातिप्रवृत्ति को 
90 भौत मल के स्वरूपभेद से उसके 00०८०, 957० & 8111105 [7४7- 


०९९ आरि मेद मी करते दै । तः अतिपार भौर परवादिका दोनो म भभेद्‌ ओर्‌ अद दोनो 


डो चलित दै । (सपादक) 





-१६० माधवनिदानम्‌- [ श्रतिसारनिदानम्‌ ३ 


वातादिमेदेन प्रवाहिकानिरूपणम्‌- 
प्रवाहिका बातदृता सशूला पित्तात्‌ सदाहा सका कफाच । 
सश्लोणिता शोणितसंमवा च ताः स्नेदरूकषप्रभवा मतास्तु । 
तासामतीसारबदादिरेचच लिङ्ग क्रमं चामविपक्रतां च ॥२२॥ 


4 वृतिकुप्रवादिरा चलघुक्तः पेततिकुˆदाहुयुक्त, इकेध्मकोश्मायक्त तथा रक्तजा रक्तयुक्त दोती 
५५ 


| 


५.१ 





हे \ कफपरधान प्रवाहिका सिगधपदाथेजन्य तथा वातप्रधान रूश्चपदार्थजन्य होती है । (८तु' ग्रहणते 
अनुक्त तीक्षण उष्ण पदाधजन्य पित्तज एवं रक्तज प्रवाहिका कामी ग्रहण कर ठेना चादिये। ) इन 
सके लक्षण, चिकित्सा, आमता एवं पक्ता का निर्णय भतितसार के समान ही करना चादिये ॥ 
तस्या वातादिभेदेन रूपमाह-प्रवाहिकेव्यादि । नु, वायुः प्रवृद्धो निचितं बखास- 
-मिच्युक्तं तत्‌ कथं वातङ्ृतेति ? उच्यते, अधिश्येन व्यपदेशात्‌ । ननु, तथाऽपि पित्तरक्त- 
संभवा ङतः १ उच्यते, अहिताशनस्थे्युक्तम्‌, आहारो हि विरुद्धस्तस्यामवस्थायां पित्तं 
रक्तं च कोपयति, ते च पश्चाद्वातस्याजुबरे स्वरिङ्गं यदा दर्शयतस्तदा ताभ्यां व्यपदेशः । 
-स्नेहरूकप्रभवा इति स्नेहप्रभवा कफजाः रकप्रभवा वातजा; तुरान्दाच तीचणोष्णप्रभवा? 
-पित्तजा रक्छजा च 1 लिङ्गं वातादिभेदेन र्हणम्‌ । कऋममामपक्रमेदेन चिकिरसाक्रममिति ॥२२॥ 
विमर्षः -ययपि "वायुः भवधो निचितं बकासमू' के दारा प्रवादिका कौ सम्प्रा्ति मे वात 
लोर कफ दोनो की सामान्य प्रधानता का प्रतिपादन किया गया है केवर वातया अन्य किसी 
दोष का नदीं तथापि प्रकृत मे 'व्यपदेशस्तु भूयसा? न्याय के भनुसार जरह कफ कौ जपेक्षा वात 
की भयिकता होगी व्हा वात्तिक एवं जरह कफ की अधिकता होगी वहां कफज व्यवहार किया जा 
सकता है । पुनः यह सन्देह होता है कि सम्प्रति मँ पित्त भौररक्तकातो नाममी नदींदे 
पुनः “पित्तात्सदाहा' तथा शोणितसम्भवा' आदि व्यो कद। गया १ इत पर कहते दै-अदिताशन 
की कोहं मर्यादा नदं ई । वह वातवधेक पित्तवधेक भादि किसी मी प्रकार का हो सकता है । अतः 





| से दोषप्रकोप-वैचित्य एवं लक्षणवैचिच्य दृष्टिगोचर होता है । इतके साथ यह मी 


स्मरणीय हे कि इन समी म वातत ओर कफ का अनुबन्ध रहना भौ भनिवायं ह । 
प्रवाहिका तथा आमातिसार के कक्षर्णो म बहुत कख साम्य प्रतीत होता है अतः इनका 
-सपिक्षनिश्वितिसूचक कोष्ठक नीचे दिया जाता दै-- 


-आसमाविसारमरबादिकयोभेदः- 
आमातिसार प्रवाहिका 
१, शमे अनेक धावुर्मो का क्षएण होता है। | ९. शसम केवल कफ का ही क्षरण दोता ह। 
| =, द्मे मलत्याग के समय शल होता है। | २. इसमे मलत्याग के पूवं ठन होती दे । 
ध ३. इसमें मल की मात्रा अधिक होती दे । ३. इसमे मल डी मात्रा कम होती है । 
४, इमे अपकर अन्न मी मिलता रे। ४, इसमे अपक्त अन्न नदीं मिरुता दे । 
अतिसारभवादहिकयोर्भदनिरूपणम्‌- 
अतिसार ( प्रवाहिका 
श(तिसार में विविध द्रव धातुर्भो का क्षरण १.मछु के साथ केवल कफ धातु ही 


होता दै। निकल्ती है । 


}.} २. अतिसरण मात्रा एवं संख्या दोनों दयो । २. मल मात्रा मेँ कम णवं संख्या म अधिक बार 


से अभिक होता है, होता है। 


१. स्तीदणाम्क०› इति क 1 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १६१ 


शोकजरक्तातिसारयोर्भदः- 
सोकज रक्तातिसार 
१. इसक्रा निदान शोफ है 1 १. पित्तातिसतार मेँ पित्तवधैक पदार्थौ काति 
सेवन । 
२. रक्तातिसार या पित्तातिप्तार को चिकषित्सा- | २. यह केवर !पित्तनाशक णवं रक्तस्तम्भक 
मानसे लाम न होकर मानसिक उपचार ओषधि योगों से ही शान्त हो जाता है । 
की मी आवदयकता होती है । 
२. रक्त अस्प मात्रा में रहेगा । ३. रक्त पुष्कल मात्रार्मे मी दो सकता दै। 
रक्तपित्तरक्तातिसारयोेदः- 
रक्तातिसार रक्तपित्त 
१. रक्त मलयुक्त होता है । १. रक्त का मल्युक्त दोना अनिवार्यं नदीं है । | / 
२. रक्तप्रवृत्ति गुदमागं से दी होती ३। २. रक्तप्रवृत्ति युदा, मुख तथा नासिका आदि से (१ ध 
मी दहो सकती है। \ 
२. इसमे जीवरक्त के लक्षण मी मिल सकते । | ३. समे जीव रक्त के लश्चण नदीं होते । 


गतातिसारस्य खन्तणमाद-- 
यस्योचचारं विना सूररं सम्यण्वायुश्च भच्छति । 
© (^ ् ४ 
दीपरमनेकघुकोष्टस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २३ ॥ 
( सु. उ. भर, ४०) 
जिसके मू एवं अधोवा् की प्रदत्त मल्श्रदत्ति के विना.मली भति होती है ( अर्थात्‌ मूत्र ` 
त्याग करते समय या अपानवायु के मोश्च के समय मल करी मी प्रवृत्ति नदीं हो जाती ) जिसकी, 
भि प्रदीप्त वं कोष्ठ लघ है उसको अतिसार सेग से सक्त समञ्चना चाहिये ॥ २२॥ 
वातविष्टम्भादुदावर्ताद्वा मला म्रवृत्तावतीसारनिडृत्तिरिति शङ्कानिरासाथमतीसारनिद- 
त्तिखत्तणमाह--यस्येस्यादि 1 उच्चारं विना यस्य मूत्र ग्रवतेते, सम्यगिति सग्यम्बृद्या 0 
हीनयोगेनेव्यर्थः । वायुश्च गच्छति, गुदेन" इति शोषः। स्थितो निवृत्ति गतः। 9 
तीषारः, प्रकरणात्‌ 1 एतेन संप्रापतिभङ्ग उक्तः । अतीसारे हि संप्ा्िरियं -यन्मूम्रोचिते क 
द्रवधातुरा देनैव प्रव॑ते, सर्वस्थेवान्धातोगुदपदृत्तत्वात्‌; यदा ठु मूत्रमार्गेण प्रवतेते,. 
तदाऽपि पुरीषप्रब्र्तिसमकारमिति ॥ २३ ॥ 
इति श्रीविजयरक्तितकृतायां मधुकोलव्याख्थायामतीलारनिदानं समाम्‌ ॥ २ ॥ 
विनर्लः यद अतिसार की सम्प्राप्त के भंग होने का लक्षण दै । अतिसार मेँ य 
रहता है मल की अधिक प्रत्ति के साथद्रव धाठुकास्सरणभी युदमाग ते होने के क मूत 
ओर स्वेद का कायं अवरुद्ध प्राय हो जाता है 1 जव रोगी रस॒ अप्राकृत अवसा से पुनः प्राङृत 
अवस्था मे भा जाता है तव उते रोगसुक्त कदा जाता हे 1 


१. जीव एवं अजीव रक्त के लक्षण च चि०अण्क्में देख 1 


१. “नातिप्रवृ्या" इति पा० । 


माघवनिदानम्‌- [ म्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


भरखंगाञञ्वरातिसारं वणयति-- 
८ उ्वरातीसारयोरुक्तं निदानं यत्‌ पथक्‌ पथ्‌ । 
तर्स्याञ्ञ्वरातिसारस्य तेन ना्रोदितं पुनः ॥ १ ॥ ) 


इति माधवकरविरचिते माधवनिदानेऽतीसारनिदानं समाप्तम्‌ ॥२॥ 
जवर ण्वं अतिसार का जो निदान प्रथक्‌ थक्‌ कहा गया है उसी को मिलाकर उ्वरातिसार 
का निदान समञ्चना चाहिये । अत एव इसका पृथक्‌ मिदेश नहीं किया गया ॥ १॥ 
इत्यतीसारनिदानं समाप्तम्‌ । । 
र) 


अथ ग्रहणीरोगनिदानम्‌ 
हेतुरुक्णसहितां म्रहणीरोगसम्प्राधिमाह- 
[9 [^>3 (^ = (~ 
| अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्दाभररहिताशिनः । 
9 © ^ 
भूयः; संदूषितो वहिगहणीमभिदृपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
© ४] ©. (5 
एकैकशः सथेशश्च दोषरत्यथमूच्छितंः । 
सा दृष्टा बहुशो थक्तमाममेव बियु्चति ॥ २ ॥ 
9 ५ (~ 69 © 
पक्वं वा सरुजं पूति युहुवेढ अद्रवम्‌ । 
ग्रहणीरोगमाहस्तमायुवेदविदौ जना; ॥ २ ॥ 
( सु. उ. अ. ४० ) 
अतिसार के निवृत्त हो जाने पर या भारम्भ से ही अपथ्य सेवन करने वाले दुवंला्चि पुरुष 
की जाठरा बात आदि दोषो से पुनः अधिक विकृत हो कर्‌ ग्रहणी को मी विकृत कर देती है। 
सप्रकार रक्पित वात आदि दोषो से किसी पक दो अथवा तीर्नो से विकृति को प्राप 
हहं यणी लाये हए पदाथ को _आमावस्था मे अथवा कदाचित्‌ पक्रवस्था मँ मी मनेक वार 
त्यागती है । यह मल दुग॑न्धित, कमी बद्ध ( वातानुबन्ध से ) भौर कमी द्रव ( पित्तानुबन्ध से ) 
स्प वारवार पीड{के सहित निकलता है । आवद ने श्स रोग को ग्रहणो संञा प्रदान की दै॥ 
दवसरणसाधर्म्याव्‌ परस्पराचुबन्धित्वाच्चातीसारानन्तरं ग्रहणी, तस्याः संप्राध्िमाह-- 
अतीक्तार इत्यादि। पिशब्दादजातातिसारस्यापि स्वहेतो््रंहणीरोगः स्यादिति बोधयति! 
-अन्ये स्वपिदाब्दादनिवृत्तेऽप्यती षार इति व्याचक्तते। मन्दान्नेरिस्यनेन दीक्षाभ्ेरहिताशन- 
मपि न ॒विकारकारीति बोधयति 1 उक्तं हि सश्ते-“दीषाभविरुधं वितथं भवेत ( ख. सू. 
अ.२०) इति। भूय इति पुनरप्यथ वा, सन्दूषितः पू॑मतीसारेऽपि दूषितत्वात्‌ , अभिदृषयेत्‌ 
समन्तादूदूषयेत्‌। एतेन निड्त्तातीसारिणादिताहारपरिहारः करणीयः, आवद्धिवललाभादिः 
युक्तं भवति । अत एवाह खशतः-- “तस्मात्‌ कार्यः परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत्‌ । यावन्न 
्रङृतिस्थः स्याद्योषतः प्राणतस्तथा ॥ ( सु. उ. भ. ४० ) इति ॥ १॥ 
तस्याः संप्रापिपू्वकं सामान्यङच्तणमाह-एकैकदा इत्यादि । मूरच्छितेरतिबदधेः, "मृच्छ 
मोहसुच्छ्राययो इति धास्वर्थात्‌ । “उच्छति › इति पान्तरे स एवाथः । सा अहणी 
-दोपै्ुश सती शुक्माहारमाममपकमेव पक्रं व विसु्ति। वााब्शचारये, एवकारः समु 


कः कि 


---- क ~) 


= --------- ~ 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १६३ 


चीयमानावधारणे, यथा-+नरं च नारायणमेव चोभौ स्वतः सुतौ संजनयां बभूवतुः हति । 
थवा एवकारो विकल्पार्थः, निपातानामनेकार्थस्वादिति 1 सरुजं सशरम्‌, पति दुगंन्धि । 
वातेन स्ुडुवंदध, पित्तेन खडद्रवस्‌ । अहणीरोगमिति ग्रहण्या रोगो अहणीरोगः । ग्रहणी 
ागन्यपिष्टानस्र्‌ । यदाह च(्<--'अगन्यधिषश्टानमन्नस्य ्रहणाद्भहणी मता 1 नासेशूपरि सा 
दय्निवलोपस्तम्भच्रंहिता ॥ जपक्तं धारयस्यन्नं पक्त सृजति चाप्यधः ( च. चि.-अ. ६५) 
इति । उ्चतेऽप्येतदुक्त “षष्टी पित्तधरा नाम या करा परिकीर्तिता । पक्तामा्ञयमध्यस्था- 
अ्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥' ( सु. उ. अ. ४० ) इति। करा धास्वाज्ञयान्तरमर्यादा, पक्ामाशय- 
मध्यस्था पच्यमानारायरूपेत्यर्थः ॥ २-३॥ 
विमर्शः व्रहणी रोग पाचन-सं्थानगत योगो मे पमुख है। पाचनसंत्थानगत अन्य रोगो 
के समान इसका मो प्रधान हेतु मन्दारिता है। यपि सुखादि से गुदपर्यन्त पाचन-प्रणालो के 
सम्पूणं अवयव शस रोग मे पिरत दो जाते हं तामि उक्त विकार का प्रधान आर स्थल ग्रदणी. 
ही हे। एवं आश्रय ओर अशध्रथौमे अभेद मान कर ग्रहणो के आश्रित विकारको मी ग्रहणी 
नामसे ही कहा ज.ताहै। अत र्व चक्रपाणि ने कदा है-्रहणीमाश्रितोऽभ्चिदोपो म्रहणी- 
दोषः, ए्रं चाश्रयाश्ननिणोरमेदोपचाराद्‌ अ्रहणीदोपश्ब्देन ्रहण्याश्रितोऽभ्चिदोपोऽपि 
गृह्यते" ( च. चि. १५) ग्रहणी के अतिरिक्त द्यि, भतिसोर, पिसूर्थिा, विलम्पिका, अलसक 
आदि सम्पूणं पाचन प्रणालीगत रोगों का मूल भी दोपावृत पाचक पित्त या अचि की मन्दता है। 
सम्प्राप्ति मेद से इनके लक्षर्णोमेंमौ मेददो जाता है अन्यथा समीक ध्रेणीके रोगदं) 
अ।मदोप जव आमाशये रहताहै तो छदि को उत्पन्न करता है, इसी प्रकार जव्‌ वह आगे 
आन्तर मै चला जाता तो अतिसार या प्रवाहिका सदृश रोगों को उत्पन्न करता है! भतिसार 
क सम्प्रापति में मी पाचक्रक्चिकी क्षीणता? का प्रतिपादन किया गया है । 
अभिका मङ्ख-- अध्रि का मद्व पाचन के जयि ही नदीं अपितु शरीर-निमाणकी 
सम्पूण क्रिया के ल्थि भौ है । इप्ती आशय से चरफ़ ने कदा है कि-अन्नकी देह, धातु, ओजः 
बल आदि ५ पोषकता अश्चिष्रखपर ही निर्भर दहै, करयो पि अश्चि के अमावके कारण इन स्तव के 
पोषक रस धातु की उत्पत्ति न्दी हो सकती । इसी का ओर अधिक मद्र प्रदरित करते 
हट यँ तक कह दिया फिं अञि की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर प्राणी का जीवन मरण 
अवलम्बित ६२ । 
पाचन-प्रणाली के विभिन्न भागों मेँ श्चि के विभिन्न स्वरूप है, आधुनिको ने तो उनका नाम- 
करण मौ पृथक्‌ पृथक्‌ भिया है । मुक्त पदाथ का पाचन मुखे ही प्रारम्म हो जाता है । स्स प्रकार 
अन्न सुख से आमाराय में पर्हवता है । वदाँ फिञ्चित्‌ पचन होने के उपरान्त वह अपक या 2 
अवस्था मेँ ग्रहणी या पच्यमानाश्चय मेँ पर्हचता है । यदं स्के साथ विभिन्न प्रकार के पाचक रसा 
का संभिश्रण मली माति द्योता है । पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त तथा अरन्याशयिक नलिका दारा 
अग्न्या श्य रस ( पित्त ) धसी स्थक प्रर भिरते दै, एवं अन्न को पूणैतया पाचित कर देते दं । इस 
पाचन ते अन्न प्रसाद ओर किट दो मागं मँ विभक्त दो जाता ह । प्रसादाशि को अत्नरत् कहते दै 





१. संशम्यापां धातुर प्र शः । 
२. यदन्नं देदधात्गजोवलव्णादिपोषकम्‌ । तत्रािहैतुराहाराज ह्यपकाद्रत्ादयः॥ (च. चि. १५) 
३. शान्तेऽौ प्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः । रोगौ स्याद्धिकृते मूमञिस्तस्मातनिरुच्यते ॥ 
( च..चि. १५) 
४. अन्नमादानक्मां त॒ प्राणः कोष्ठं प्रकषति । तद्द्रवर्मिन्नं सवातं सेहेन खदुतां गतम्‌ ॥ 
समानेनावधूतोऽभ्िरुदयैः पवनेन तु । काठे शुक्तं समं प्तम्यक्‌ पचत्यायुविदृद्यये ॥ 
एव॒ रसमलायान्नमाद्ययस्थमधःस्थितः । ( च. चि. १५ ) 


९ 


१६४ माधवनिदानम्‌- [ प्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


आदुवैदीय शरीरक्रिया-विज्ञान की दृष्टि से अवस्थापाक एवं ˆनिष्टापाक नाम से पाक केभेद 
किये गये ह । सुख, आमाशय, अहणी एवं आन्तर मेँ स्थित बोधक तथा वेदक कफ, समान वायु 
एवं पाचक पित्त के द्वारा अन्न का पाचन होता है । आमावस्था, पच्यमानावस्था ओौर पकाषस्था में 
छदां रस वा आदार से तत्तरस्थान के प्रभावानुरूप स्थूल कफ, पित्त तथा वात की उत्पत्ति होती 
है । इस क्रिया को अवस्थापाक कते है । इसके पश्चात्‌ भूताभि व्यापार तथा धात्व व्यापार कैः 
दवारा निष्ठापाक या विपाक प्रारम्भ होता है । प्रत्येक भूत एवं प्रत्येक धातु कौ अभि प्रथक्‌ है वह 
समान गुण वाङ पदाथ का ही पाचन करती है । यथा पाथिवाभचि पाथिव माग का भौर जलाभ्नि 
जलीयांश का । इसी प्रकार सव अभिया अपने समान गुणवाले द्रव्य का ही पाचन करती हैः । 
तात्पयं यह करि पन्च भूतो के समान पित्त के मी पाच शूप होते है जो भादार रस से अपनी धातु 
या भूत के अनुरूप पाचन या शोषण करते है ° । इसके पश्चात्‌ यह रस रक्त द्वारा सम्पूण शरीर मे 
परिश्नसण करता हआ प्रत्येक धातु के सम्पक मेँ आता है । वे भी अपने अनुकर अंश का ग्रहण 
करके सात्म्य वनाने के खयि पाचन करते है, ओर इक्तके परिणामस्वरूप वह रस पुनः प्रसाद ओर 
क्निड दो मागो मे विभक्त हो जाता हैर । प्रसादांश धातुपोषण तथा किद्ंशा मल का पोषण करता 
हे । विस्तार मे न जाकर संक्षेप मँ यदी समल्ञा जा सकता है कि शरीर के निर्माण ल्यि अश्चिका 
क्या मश्व है। इस अभ्चि को तीन मार्गो मे विभक्त कर सकते है--१. जाठरा्चि, २. भूताश्चि 
२. धात्वभ्चि । इन सवम जाठरायि का अधिक महस्व दै; क्यो कि वह अन्य दोनो अभियो कामी 
पोषक है, इसकी हानि से अन्य दोनो भभ्चियोँ मौ मन्द हो जाती है । इन अश्चिर्यो के मन्द 
होने से विभिन्न विकारो की उत्पत्ति होती है । जाठराभि की दुवंलता से भजीणै, अतिसार, 
विलग्िका, अलसक, ग्रहणी तथा अनुलोमक्चष जदि रोग होते है भूताभि विकृति से आन्वक्षय 
तथा अनलोभक्चय होता है। धात्वभ्चि नाश से प्रधानतया प्रतिलोमक्षय या मधुमेह सदृश रोग 
उत्पन्न होते हे । हणी रोग की उत्पत्ति पँ जाठराभि का उपधात ही महत्वपूणं है । 
अतिसार > पश्चात्‌ अभिमान्य का_ ऋरण-निभिन्न कारणो से उत्पन्न अत्तिसार की 
अवस्थे मल को निकालने के स्यि आन्त्र को अत्यधिक गतियो करनी पड़ती है। जिसके. 
परिणामस्वकूप आन्तरिक परियो मे परिश्रान्तता ( 4॥0४1०-०००त;४100 ) तथा कमी-कमी 
शष्मिक कटा मे नण शोथ मी उदयन्न हो सकते दै । इत अवस्था मेँ आन्त्र की गति एवं तञ्जन्य 
पाचक रसो का लाव मी सम्यक्‌ नदीं होने पाता । ये रस हौ आघुवेदामिमत शाचकाभिस्वप 
हे । श्नकी कमी ही असिमान्ब है । प्रथम शोक मे :अपि, शव्द दिथा गया है । निसते प्रतीत 
होता है किं अतिसार तिना उत्पन्न हृए मी अन्य कारणो से उतपन्न मन्दान के परिणामस्वरूप भी 
अहणीविकार हो सकता है।कुद विद्वानों का कथन है कि अपि, शब्द्‌ कै ग्रहण से अतिसारनिदृत्त 
न होने पर मी ग्रहणी रोग हो सकता है अर्थात्‌ अतिसार ही महण मे परिवतित दयो जाता ३। 
भूयः संदूषितो बहिग्रहणीम मिदूषयेत्‌--अतिसार के कारण मन्द अश्रि अपथ्य सेवन 
करने से मन्दतर एवं मन्दतम हो जाती दै, एवं यणी के आश्रित रहने क कारण उसको दूषित 
करती ह यह ध्यवहार मे कहा जाता है । वस्तुतः अभिमान्य करने वले कारणो से ही ग्रहणी 





१. मौमाप्याम्नेयवायन्याः पतरोष्माणः सनामसाः । 

पत्राहारथणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पा्थिवादीन्‌ पचन्ति दि ॥ 

यथास्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पृथक्‌ । पायिवाः पाथिवानेव शेषाः शेषा कृत्लशः ॥ 
२. सक्तभिदेदषातारो धातवो द्विषिधं पुनः । यथास्वमभ्निभिः पराकं यान्ति किद्परसादतः ॥ 
२. अन्नस्य पृक्ता सर्वा प्र्तणामधिपो मतः। ‰ 

तन्मूलास्ते दि तद्डदधिक्षयब्दधिक्षयात्मकाः ॥ ( च. चि. १५ ) 


सधुकोश-षि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६५ 


इष्टिमी होती दै; क्योकि कदा मो है दुष्यति ्रहणी जन्तोरभ्निसादनहेतुमिः' (ख. अ. ४०) 
भिन्त फिर मी ग्रहणी रोग के प्रति साक्षात्‌ कारणता अभिदुष्टि ( पाचक रसो की विक्रति ) की 
ही दहै। अतिसार में विलेपी या ददी सदृश दीपन, आही एवं ख॒पाच्य पदार्थो का सेवन करना 
चाहिये जिसका पाचन अल्प प्रमाणम मौ उपस्थित पाचकरसके द्वारा नि्विष्नदहो सके एवं 
अन्त्र की गति को कम करनेमें सहायक । इसके विपरीत यदि स्तिग्ध, गुरु प्रभृति 
विकारकारी पदार्थौ का सेवन कराया जाय तो पाचक पित्त ओर मौ कम दो जाता है । 

“सा दुष्टा बहुशो सुक्तमाममेव विमुच्चति इस प्रकार पाचक पित्तके अमाव से युक्त 
पदार्थं पर कोद क्रिया नदीं होगी एवं उसका रस मी नदीं षरनेगा, परिणामस्वरूप युक्त पदाथ 
आमावस्था मेँ दौ निकल जाता है । मन्दाभिता भौ तर-तमभेद से विभिन्न प्रकार की दो सकती 
दे अतएव कदाचित्‌ कुद्ध पाचन होने से अधंपक्व एवं पाचन न होने से अन्न पूणैतया 
भपक्रावस्था मे दी वाहर निकर जाता है। इस अधैपक् या पिदग्धरसका शोषण नदींदोता 
अतः भूता्नियो का कायं अवरुद्ध दो जाता है । कद्ध समय तक ॒धत्वश्िरयो अपना काय करती 
है एवं संचित पीषर्कादि का पाचन करती है, परिणामस्वरूपं धातुओं का क्रमशः क्षय होने से 
दारीर की छृदाता अधिकापिक वदती जाती है । पित्तानुवन्ध दने पर मल कद्ध पतला निकर्ता 
ह। इस प्रकार इस रोगे वचने के ल्यि अतिसार के पश्चात्‌ अश्चिवलप्रातति परयेन्त अपथ्य 
आहार का परित्याग करना चाहिये, जेसा कि खुशचत ने कदा है-- 

ˆ तस्मात्कार्यः परीहारस्स्वतीसारे विरिक्तवत्‌ 1 
यावन्न प्रद्रतिस्थः स्प्रादोषतः प्राणतस्तथा ॥ ( स॒. उ. ४० ) 

प्मन्दाञ्चः, इस शब्द से सिद्ध है कि दीप्ता पुरुष को अपथ्य सेवन करने पर मी कोई हानि 
नदीं होतो; व्ोफि कहा मी है-षदीष्नर्विरदधं वितथं मवेत्‌ । 

दण एवं उसका कार्य--यद अभि का प्रधान केन्र दै एवं भज का_य॒हण.करएने कारण 

सवतो गरदणी कहते द । यद पाचक पित्त कौ उपस्थिति रने पर अविकृत एवं पाचन क्रिया का 
संपादन करने मे पूणं समथ होती है । पाचनाधे अपक अन्नको धारण करती है एवं पाचन के 
पश्चात्‌ अवचिष्ट अंश (मल ) को निकाल देती है, किन्तु ञि दुल होने प्र आम अन्नकोभी 
निकाल? देती हे। यह ग्रहणी का सामान्य कायं है जोकि अञ्चि के वलावल पर्‌ निभैरह। 
सुरु ने ग्रहणी की स्थिति को ओर अधिक स्पष्ट एं निश्चित रूप से वताते हण कदां है-- 

षषी पित्तघादरा नाम या कला परिकीतिता। 

पृक्तामारयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीतिता ॥ (ख. उ. ४०) 

पित्तधरा नामक चटी कला जिस्त आचय मेँ रहती है तथा जो पकाय ( बरहदन्त्र ) एवं 
आमादाय ( ६००९० ) के मध्य में स्थित है उसे ग्रहणी कते ह । इस वणेन के आधार पर इसको 
पच्य मानाद्गय मी कहा जा सकता है । आधुनिक प्रत्यक्ष शारीर के आधार पर ग्रहणी शब्द ते 
छुद्रान्त्र का आरम्मिक भाग च्यूभोडिनम्‌ ( (पणवलाप ) या श्ुद्रान्र मत्र का यदण करना 
उचित प्रतीत होता है । साधारणतया इसी की विकृति से ग्रहणी रोग की उत्पत्ति होती दे। 

एकैका इति--दोष प्रकोप की दृष्टि से यण के वातजः, पित्तज, ेष्मज तथा सन्निपात 
चार मेद होते है । प्रकुपित हए इन दोषो का स्थानसंश्रय जव हणी मेँ होता है तो हणी रोग 
की उत्पत्ति होती है । स्थानसंश्रय का महत्व प्रतिपादित करते हए सश्चत ने कदा है- 

१. जर्न्यचिष्टानम॒न्नस्य गरहणाद्हणी मता । नाभेरुपरि सा दह्भ्निवलोपस्तम्मददिता ॥ 

अपक्वं धारयत्यन्नं पकं सजति पाश्वेतः । दुव॑खाभिवला दष्टा त्वासमेव विसुञ्चति ॥ 
( च. चिः १५ ) 











१६६ माधवबनिदानम्‌- [ प्रदणीरोगनिदानम्‌ ४ 


` ङपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । यत्र सङ्गः स्ववैगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्र पजायते 9 
इस प्रकार स्थानसंश्रय ही व्याधि का मूल हे यह सिद्धान्त आज भी निर्विषाद है । 
अरहण्याः पुवरूपं भ्याचष्- 
© $ ५ ७ 
पूवेरूपं त॒ तस्येदं ठ्ष्णाऽऽरस्यं बरुक्षयः । 


विदाहोऽनस्य पाकश्च चिरात्‌ कायस्य गोरम्‌ ॥ ४ ॥ 
(च. चि, अ. १५) 
प्यास, आलस्य, व की हानि, अन्न की विद्रधता एवं उप्तक़ा विम्ब से परिपाक तथा शरीर 
का मारीपन ये यरहणी रोग के पूवरूप कहलाते हे ॥ ४ ॥ 
पूक॑रूपमाह-पूवंरूपमिस्यादि । तृष्णा पिपासा । विदाहोऽन्नस्य अ्चिमान्येनादारस्य 
विद्ग्धव्वं, अत एव चिरात्‌ पाकश्वान्नस्येव 1 कायस्य गौरवं सामस्वादिति ॥ ७॥ 
विमर्शः ग्रहणी के स्पष्ट लक्षण उन्न होने से पूवं उसके कद्ध शु लक्षण उत्पन्न हो जाते 
ह। यदी अधिक वदकर रूप कहलाते है । स॒शवुत ने इसके पूवेरूप का वणेन निम्न प्रकार 
से किया 


तस्योत्पत्तौ विद।होऽन्नेः सदनालस्वतृरङ्खमाः। 
| काः क्णच्ेडोऽन्त्रकूजनम्‌ ॥ -( चु; उ. ४०) 

इस अवस्था मै मलर्त्याग के भतिरिक्त ग्रहणी के प्रायः समी लक्षण मृदुरूप मँ प्रकट होने 
लगते हे । अन्न_का पू परिपाक न होने से विदाह के लक्षण प्रकट दते, दै । तृष्णा क उत्पत्ति 

वातिक णवं पैत्निक्‌ गहणी का विशिष्ट पूवेरूप है कर्योफि वृष्णा की सम्प्राप्त मँ "पित्तं सवातं 
कुपितं नराणां ताटप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासाम्‌" के दारा वात मौर पित्त दोनोँको दीत्ष्णाका 
जनक कहा गया है । पत्तिक ग्रहणी मे ज का अपेक्षत धिक चाव होने से तथा वातिकं 
रूक्षता की वृद्धि के -कारण तृष्णा की उत्पत्ति होती है । बरक्तयः-प्रकृत मेँ वल करा जथ मोज. 
है क्योकि कहा है-^रसादिशक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्‌ खल्बोजस्तदेव च बलमि- 
स्युख्यते, 1 पूवेरूपावस्था मे मी अत्न के पिदाह्‌ से विद्ग्य रस की ही उत्पत्ति होती है एवं उसका 
द्लोषण नहीं हो सकता, अतएव भूताभ्नि व्यापार भी अवरद् हो जाता है। एवं उत्तरोत्तर धातु 
का पोषण कम होने से ओजशक्षय या बलक्चय की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। अन्नपिदाह मेँ 
पाचक रसो कौ विकृति ही कारण है । 

कायस्य गौवरम्‌-ग्रहणी रोग मे अम्न्ताकम हो जती है एवं परिणामस्वरूप रक्त की 
अम्लता का मूल्य ( 20. ए" ) भी कम हो जाता है । इससे शरीर भामदोष ते युक्त हो जाता 
है। शरीर श स्ता स्सक्रा ही फल है । लस्य गुरुता का ही निदश्च है । युरता कफ़ड 


अणी का विमि का लक्षणदै। _ ॥ 
स्निदानसम्प्राधिकं वातिकग्रहण्या रूपं निरूपयति- 


| कटुतिक्तकषायातिरुक्षसंदुष्टभोजनेः 
 । प्रमितानशनात्यध्ववेगनिगरहमेथुनैः ॥ ५ ॥ 
मारुतः इपितो वहि सञ्छा्' रुते गदान्‌ । 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं श॒क्तपाकं खराङ्गता ॥ ६ ॥ 


६. 'त्सामर्थयेऽप्यनुत्सादस्तदाटस्यमिती्यते? । 





१. संवाद्य इति पा०। 


क 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६७ 


कण्टास्यशोषोःशुतुष्णा तिमिरं कणैयोः स्वनः । 
पारश्वोरूबह्ुणग्रीवारुगभीकष्णं तिखचिका ॥ ७ ॥ 
हत्पीडाका््चदौगेट्यं वैरस्यं परिकतिका । 
गद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ८ ॥ 
जीर्णे जीयंति चाभ्मानं युक्ते स्वास्थ्यश्ुपैति च । 
स॒ वातगुरमहृद्रोगष्ीहाशङ्धी च मानवः ॥९॥ 
चिरादुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं॑शब्दफेनवत्‌ । 

[ पुनः पुनः सजेह-चैः कासशासादितोऽनिरात्‌ ॥ १० ॥ 

) (च.चि.अ ध 


कट्‌, तिक्त तथा कषाय रपप्रधान,) अतिल्क्ष एवं दुष्ट भोजन के करने, मोजनका कमी; 
अनशन, अधिक मागं चलने, वेग-विधारण करने तथा अति जैथुन करने से प्रकुपित वायु पाच 
काथि को.आढ़त्‌ करके निश्न छिखित विकारो को उत्पन्न करता दै । उक्त सम्प्रति से युक्त व्यक्ति 
का अत्न कष्ट से पचता है था अम्ल्पाकद्ोतादै; अंग ककर रहते ह, वाण्ठ एवं सुख सूखा रहता 
्ै, भूख ओर प्या श्गती है नेरा मे तिमिर ( मन्ददृष्टिता ) हो जाता है, कार्नो से हकार जदि 
शब्द सुनाई पडते दै पच, ऊरु, वंश्चण एवं रोवा मँ अभिकृ पीड़ा होती है, तिसुचिका मी हौ 


। जाती दै, हृदय मेँ पीड़ा, छराता, दु्ैलता, सुल मे पिरसता तथा युदा मेँ कतेनवत्‌ पीडा दोती है। 


सव्र र्सोको खनेकी प्रवल इच्छा प्रदुमूंत दो जाती ड, ओौर मन खिन्न रहता दै। भोजन 
के पच जाने पर तथा पच्य^ानावस्थ। म अधमान्‌ ( पपण्पषणपऽ ) हो जात्रा हे भिन्तु भोजन 
करने के त॒रन१ पश्चात्‌ रोगी स्वस्थता का अनुभव करता हे । उस रोगी को वातिक युटम, हृद्रोग 
तथा प्ली हृवृद्धि की कमो कमो शंका होती है । काप एवं श्वस ते पौष्ित वह रोगौ वहत देर 
कषटपूवेक कभौ सूखा एवं कभौ द्रव, आम एवं केन युक्त मछ्त्याग करता है। ये वूत्िक्‌ मरदुणी 
के लक्षण हेः ॥ ५-*०॥ 

वातिकग्रहण्या निदानसंप्रापिपूर्वकं रूपमाह --कटुतिक्ेष्यादि । संदु्टमोजन संयोगा- 
दिविरुद्रभोजनम्‌ । संदुष्टभोजनेः इत्यत्र श्ीतादिभोजनेः, इति पाठान्तरम्‌ । प्रमितस- 
उपभोजनं प्रखतेति पाठान्तरे भतीतकारभोजनं वोद्धभ्यस्‌ । अनशन मुपवा्ः एतैः कारणेः 
कुपितो मारुतः, विं संछाय संदूष्य, गदान्‌ रोगान्‌ करोति । कान्‌ गदान्‌ करोतीत्याह-- 
तस्यान्नमित्यादि । श्टुक्तपाकम्‌, अम्कपाकम्‌, एनचाधचिमान्यजनितान्नविदाहाद्धवति । ख. 
ता कर्क्चशरीरस्वं, वातेन त्वग्गतस्नेहशोषात्‌ । तिमिरं मन्ददष्टिता । रक्‌ पीडा, सा च 
पार्वादिभिः संबध्यते। विसूचिका उरध्वमधश्चामान्नप्रवृत्तिः । वैरस्यं विरुद्वरसास्यता । 
चरिकर्तिंका गुदे कतेनवत्पीडा । गृद्धिः काङ्का, सर्वरसानां मधुरादीनां, कमंणि षष्ठी; एतच्च 
चातदूषितान्तःकरणव्वेन, व्याधिमहिन्ना वा । मनसः सदनमवसाद्‌ः । आध्मानं जीर्णे 
जीर्यंति च अजने" इति शेषः। स वातगुल्महद्रो गप्ठीहाद्धीति वातगुर्मादिवस्पीडायुक्त- 
स्वा्तच्छु्गी । दवं शप्कं कदाचिद्‌ द्वं, कदाचिच्छुष्कम्‌ ! तु शटपमिति ॥ -१० ॥ 

विभर्सः-चग्क ने चिशरित्सास्थान के पन्द्रवे अध्य।य मेँ (अभोजनात्‌' इत्यादि से केकर 
शवेगानं च विधारणात्‌, तक अदणी रोग के सामन्य हेत॒ओं का वणेन करने के पश्चात्‌ उप्तका 
परिणाम वनाति हए कहा दै 


१. 'ऊज्व॑मधश्चाममलपरवृत्तिःः इति पा० । 


१६८ - माधवनिदानम्‌- [ अहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


दुष्यस्यभ्निः सदुष्टोऽननं न तत्पचति रुष्वपि । पच्यमानं शक्तं यास्यन्नं विषतां च तत्‌ \ 

संयोगविरुढ या देशकालादिविरुड भोजन को संदष्ट भोजन कहते हँ । मात्रा एवं पोषण की 
दृष्टि से अत्यस्प भोजन को प्रमित भोजन कहते है । घुशटुत ने वातिकं यरहणी का लक्षण जति संश्चेप 
मे निघ्न प्रकार से किया है 

“वाताच्छरलाधिकैः पायुहार्ोद्रमस्तकेः 

मारतः कुपितो वह्धिमित्यादि-मोजन का पाचन कराने के छ्य आन्तरिकं पुरःसरणगति 
(ए ०पभापि6 फ०र€णः€०४) तथा ®ष्मलकला से निकर्ने वाला स्राव अत्यन्त आवरयक 
होता है। वातिक्‌ अणी मे चखान एवं गतिकारक वातनाडि्यो कौ क्रिया मं विकृति आ_ जाने _ की त्रियामे विक्रतिआा जाने से 
पाचक रसो का सपव ठीक से दीं होता अतएव मल अपक्रावस्था मे ही निकल जाता है 
आयुवेद ने इसी आदाय का प्रतिपादन श्रककपित वायु अञ्चि को नष्ट करके ग्रहणी के लक्षण प्रकट 
करता है" इत्यादि वावथ के द्वारा किया दै 

भोजन का शुक्तपाक या अम्ल्पाक दोता हे। वायु के रूक्षता गुण एवं त्वग्गत स्नेह कौ कमी के 
कारण शरीर का स्पशं खुरदरा हो जाता है । पोषकतत्वं के अभाव के कारण नेर मेत्तिमिरदो 
जाता है 1 शारीरिक धातुओं में व्याप्त आम दोष रक्तास्पत्ता एवं तञ्नन्य वातदुष्टि के कारण हृदयः 
पाव, ओवा एवं उरु मे पीडा होता है । धातुपु्टि न दने से कृशता ओर दुव॑र्ता हो जाती है । 

जीने जीय तीव्यादि-मोजन के पचन काल से ही आध्मान आदि के लक्षण प्रारम्भ होने 
लगते हैः । पकावस्था मे ये लक्षण मथिक स्पष्ट होते है । पाचन काल मेँ पाचक रसो की कमीके 
कारण शुक्त पाक एवं गैो कौ बृद्धि होने से आध्मान होता है। मोजन की जीणावस्था मे तो 
स्वभावे ही वायु की वृद्धि होती है, क्यो कि कहा म है--'वायु्वारिधरागमे परिणते चान्ने" 
पराऽपि च? । भोजन के तरन्त पश्चात्‌ कफ की वृद्धि तथा वात का शमन होने से स्वस्थता का 
अनुमव होता दै । कुच दिनो पश्चात आमदोष की बृद्धि, शक्ति का हास एवं धातक्षय होने ते 
श्वासङ्च्छर तथा कास भादि लक्षण मी होने लगते है । 

पैत्तिकग्रहण्या निदानसम्प्रातिपू्वकं रूपमाह-- ` 


कट्बजीणेविदाद्यम्रक्षारायैः पित्तषुखणम्‌ । 
आप्लावयद्वन्त्यनरं जलं तप्तमिवानरम्‌ ॥ ११॥ 
सोऽजीणं नीलपीतामं पीताभः सार्यते द्रवम्‌। 
पूत्यम्लोद्रारहत्कण्ठदाहारुचित्डर्दितः ॥ १२ ॥ 


2 ( च. चि. अ, १५) 
1 हे वैसे ही कटः अजीणं, बिदादी, अम्ढ तथा क्षार आदि 
पित्तवधैक पदार्था पाचक्ताभिको नष्ट कर देता रै । इस प्रकार रोगी कारग 
पीला पड़ जाता है वं वह अजीण, नील या पीत वणका मल त्याग करता है । खदरी एवं दुगेन्धि- 
युक्त डकारे आती है, हृदयप्रदैश णवं कण्ठ मे दाह होता दै जौर रोगी प्यास जर अरुचि के 
कारण व्याकुल रहता दै ॥ ११-१२॥ 

 पैत्तिकग्रदण्या निदानसंप्रापतिपूवंकं रूपमाह-कटिव्यादि । विदादि विदाहजनकं 
वंशकरीरादे । क्तारोऽपामार्गादिकृतः, तथा त्तारो यवक्ञारादि, तथा सक्तारं च द्रव्यं 
क्तारोदकसाधितं हि व्यज्ञनमश्चन्ति कामरूपादौ । आयग्रहणोज्ञवणतीचणोष्णानां गरहणं, 
तैं पिन्तमनर्माप्ठावयदभिभवत्तं हन्ति । नु, पित्तमाप्नेयमभ्निरेव वा, ततश्च दधि 








___--------------------------------------------------------------------------- 


१. शरूमाम्डोः इति ख । £. 


मघुकोश-वबिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६६ 


मेवासनोति, कथं न्त्यत आह--जं तक्तभिवानरमिति । यथोष्णयुणयुक्तमपि जलमनरं 
हन्ति, तथा द्रवांशेन परि्द्धं पित्तमूष्मरूपमभ्नि हन््येवेति। स पीताभः पुरुषः सार्यते, 
वचः, इत्यनुवर्तते ॥ ११-१२॥ 

विम्षः-खश्वत ने कदा दै "पायुहप्पार्वोद्रमस्तकैः पित्तात्‌ सदृहिः अथात्‌ पैत्तिक 
हणी मेँ दा, हय, पाशै, उदर एवं मस्तक मे दाद दोता है । पित्तज यहणी मे मर अपेक्षाङृत 
पतला एवं जलन के साथ दोता है। सन्देद होता है कि पित्त आप्नेय याअग्निरूपही होता है फिर 
वह्‌ वदकरर अग्निमान्य को उत्पन्न करता है यह समुचित नदीं प्रतीत होता ? इसी का उत्तर 
“जलं तप्तमिवानलम्‌? इस वाक्य से दिया गया है । अर्थात्‌ पित्त आभ्चेय होते हुए मी द्रव दहै ओर 
उसमे द्रवा अधिक होने पर उसी प्रकार अग्निको मन्द करता है जैसे गमं जक भागको 
ब॒द्लाता है । ( अग्नि ओर पित्त मेँ अन्तर का चिवेचन पठित निदान ( शुद्ररोग ) में देखिर । ) 

कट, तिक्त आदि पदार्थौ का जखमात्रा्मे या कमीकमी उपयोग करने से कोरं हानि नहीं 
होती अपितु पित्त का उत्सग उचित मात्रामें दोने से मोजन का पाचन खगमतासे होताहै। 
किन्तु निरन्तर या अत्यथिक्‌ मात्रामे सेवन करने से पित्त का उत्सगं करने वाली ग्रन्थिं मँ 


्षोम होने से अन्ततः पित्त का उत्सर्जन स्वामानिक से मौ कम हो जाता दै । जो ङ दोता मी 
हे वह मी दूषित पित्त को वदने मे ही सहायक दोता है । 
पूत्यश्छोद्धारेति- भम्लोदार का_दोत दूषित पित्त की अतिमात्र वृधि. का_ सदज प्ररिणा 
है। इस अवस्थाकौ अम्लोतकषेता ( धरन ४०० ) कह सकते है । यह दूषित पित्त पाचन 
कायं के छ्य सर्वधा अनुपयुक्त दोता दे । 
सनिदानसम्प्रा्िकं शेष्मिकम्रहण्या रूपमाह-- 
गर्तिखिग्धक्षीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 
युक्तमात्रस्य च स्वप्राद्धन्त्यत्रि पितः कफः ॥ १३ ॥ 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं ह्ासच्छधरोचकाः । 
आस्योपदेहमाधुयं कासष्ठीवनपीनसाः ॥ १४॥ 
हृदयं मन्यते स्त्यानघुद्रं॒स्तिमितं शुरु । 
9 ¢ 
दष्टो मधुर उद्वारः सदनं श्ीप्वहषणम्‌ ॥ १५ ॥ 
(~ ष ५ देष्मसंस € ( 
मिनामक्षेष्मसंद॒ष्टगुरुवचेःग्रवतेनम्‌ । 
अद्रचस्यापि दौ्वस्यमारस्यं च कफात्मके ॥ १६ ॥ 


(च.चि, ज. १५) 
अति गुर, अति ल्िग्ध, अति शीत आदि ( पिच्दिल, मधुर ) मोजन करने से, अधिक भोजन 
करने से तथा दिन मे मोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ सो जाने से कफ दूषित होकर पाचक पित्न 
को नष्ट कर देता है। रेते व्यक्ति के अन्नपाचन मँ वाधा उतपन्न हौ जाती है, हास ८ भिचली ); 
वमन तथा अरोचक हो जाते दै, सुख लिक्त एवं मधुर प्रतीत होतो हे। कास, बार-बार 
धूकने का स्वभाव वं पीनस (प्रतिश्याय ) हो जाता दै, हदय घन द्रव ० परिपूणं ९ 
मालूम होता है, उदर बड एवं मारौ दो जाता है, व है| 
इनके अतिरिक्त अभिका नाशः खीप्रसंग की शच्छाका अभाव, आम्‌ एवं ® 
भिन्न जओौर यरु मल की प्रत्ति कादोनाः करान होते हए मी दुव॑रूता तथा आलस्य कौ 1 


का होना कफात्मक यहणी का निदशेक है ॥ १२-१६ ॥ ४ 


१७० माघवमिदानम्‌- { भहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


ऋेष्मिकम्रहण्या निदानादिपूवकं रूपमाह -गुर्वित्यादि । आदिशब्दात्‌ पिच्छिलमघुरा- 
दीनां अहणम्‌ । अतिभोजनात्‌ अतिमाव्रभोजनात्‌ । ननु, सुक्तमात्रस्य च स्वआदन्त्यञ्चि- 
प्निति विरुद १ स्वोऽतर दिवास्वस्नो ग्राह्यः, रात्रिस्वापस्य स्वास्थ्यैतुत्वात्‌; दिवास्वापश्च 
खोतःसंमीलनेन जठरानर सन्धु्तयति, अत एवाह-“अतीसारिणामजीणिनां च दिवास्वञो 
विहितः, इति 1 उच्यते-सुक्तदतां दिवास्वापोऽस्यन्तकफबरदधयाऽि हन्ति, अथुक्तवतां त॒ 
संधुक्तयति 1 यदुक्ते-“नरान्निरशनान्‌ कामं दिवा स्वापयेत्‌ इति । आस्योपदेहमाघुयंमिति 
सुखस्य छिकषस्वं मधुरस्वं च शछेष्मणेव । स्त्यानं घनद्रवाप्रितभिव । स्तिमितं विवद्वसुद्र- 
मिति, निश्वलमित्यर्थः। स्तिमितं स्तब्धं वा । गुरु जडम्‌ । दुष्टो विकृतः । मधुरः मघुरसवे- 
नोपलक्तित उद्भारः। सदनम्‌ भभिसादः। सीष्वहषंणं सखीरिरं घ्या अभावः। भिन्नं च 
तदामशेष्मभ्यां संसृष्टं चेति समासार्थः 1 दौर्वल्यम्‌ असामध्यंमिति ॥ १३-१६॥ 


विम्ः- सश्चत ने श्सका लक्षण निन्न प्रकार ते किया है-कफाद्‌ गुरुभिः पायुहत्पार्चो- 
द्रमस्तकैः, अर्था कफज ग्रहणी मेँ यदा, हृदयप्रदेश, पादवै, उदर एवं मस्तक भारी रहते हैँ । 
अव यहाँ सन्देह होता रै फि “युक्तमात्रस्य च स्वमाद्वन्त्यभि कुपितः कफः" यह वाक्य विरुद्ध 
हे क्योकि स्वभ ते प्रकृत मँ दिवास्वस्च का दी यहण करना चाहिये रात्रिस्वाप का नदीं; क्योकि 
रात्रि मे सोना तो स्वास्थ्यकार ही है । ययपि दिवास्वाप कफ़वधैक होने से निषिद्ध टै; यह वात-- 
(दिवास्वापं न कु्बीत यतोऽसौ स्यात्कफावहः! से सिड. है तथापि (अतिसारिणामजीर्णिनां 
ष्व दिवास्वापो विहितः" इस वाक्य के अनुसार इन अवस्थाओं मेँ दिवास्वाप करने से सम्पूणं 
स्रोत बन्द हो जाति ह एवं मन्नि संधुक्षण होकर अजीणंका नाद दहोता दै। इस प्रकार स्व 
से अग्निका विनाश दता है यह वाक्य असंगत £ । इस प्र कहते दैः कषिमोजन करने के 
उपरान्त तरन्त सोने से ही कफ़ की व्रदधिदोकर अग्निका विनाश होता हैः भिन्त मोन 
भिना चे सोने पर यदी अग्निसंदीपन भी करता दै) इसी भाय ते कदा मी है (नरान. 
रश्ञनान्‌ कामं दिवा स्वापयेत्‌, अर्थात्‌ भोजन न किये हुए व्यक्तियों को दिनम खूव 
सुशाना चादिये। आस्योषदेह, माधुयं आदि सभो ल्वण क़ के कारण होते हैः। कफजग्रहणी 
के मल में शटष्मा (1०००8 ) मी प्रायः प्रचुर मात्रा मे पाया जाता दै । अङ्शस्यापि दौरव- 
स्वम्‌-परयपि धातुपुष्टि न होने से रोगी को दुर्बलता का अनुमव होता है तथापि इस अवस्था 
मे जीषनीयांश की कमी होने से रोथोत्पत्ति हो जाना स्वाभाविक है अतः रोगी मे ऊखता दष्टि- 
गोचर नदी होती । 

त्रिदोषजग्रहण्याः स्वरूपं रक्तयति- 


प्थग्वातादिनिर्दिष्टेतुलिङ्समागमे । 
त्रिदोषं निर्दिशेदेवं तेषां वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ १७ ॥ 
(च.चि.अ. १५) 


जिक्त यहणी मे अलग-अलग वणित वात आदि के प्रकोपक कारण एवं लक्षणों का समावेश 
प्रतीत हो उति त्रिदोष अदणी कहते है 1 तात्पयं यह है क्रि-समष्टि रूप मेँ वात, पित्त तथा कफ के 
प्रकोपक भादार-यिहार के करने से त्रिदोषज ग्रहणी की उत्पत्ति होती है ॥ १७॥ 


श्िष्यहितैषितया अरङृतिसमसमवेत्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्रहण्या अतिदेशेन 
'खत्तणमाह-एथ गिव्यादि । संपूणश्छोकानुरोधात्‌ तेषां वच्यामि भेषजम्‌ इति छिखितम्‌ 1 


~~~ 








र १. “लक्षये” हति ग. । 





भ 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । | १७१ 


्रहणीदुष्टया ग्रहण्याश्रितवहधिरपि दु्टरञनिमान्यादयोऽपि अहणी विकारा उच्यन्ते । यदुक्तं 
चरके- यश्चा पू॑मृदषटो रोगानीके चतुर्विधः । तं चापि ग्रहणीदोपं समव प्रचचमहे ॥* 
(च. चि. अ. १५ ) इति । अन्यत्रापि ` विभागेऽङ्गस्य चोक्ता ये विपमा्ाखयोऽ्नयः ॥ 
तेऽपि स्युप्रंहणीदोषाः समस्तु स्वास्थ्यकारणम्‌ ! दरति ॥ १७ ॥ 


संमरहमहण्याः स्वरपमन॒तारथत्रि-- 

( अन्त्रकूजनमालस्यं दोवेस्यं सदनं तथाः। 

द्रवं शीतं घनं खिग्धं सकटीबेदनं शकृत्‌ ॥ १ ॥ 

आमं वहु सपेच्छिस्यं सशब्दं मन्दवेदनमू । 

पक्षान्मासादृश्चाहाद्वा नित्यं वाऽप्यथ सश्चति ॥ २॥ 

दिवा प्रकोपो भवति राप्रौ शान्ति बरजेव या। 

दुविं्ञेया दुधिकितस्या चिरकालाञुवन्धिनी ॥ ३॥ 

सा भवेदामवातेन संग्रह्रहणी मता।) 

अन्त्रकूजन, आलस्य, दुवंरता, अभ्िमान्य एवं कटी की वेदना से पीडित दोन के साथरोगी 

तुरक, शौत तथा कमी घन, लिग्ध, आमः, पिच्छिलता युक्त भत्यभिक मल.क्रो उाव्द एवं मन्द 
वेदना के साध त्यागता हे । इसका आक्रमण एक मास, प्धहद्विनः 1 या 
भरतिदिन भी हो सक्ता हे। इसका प्रकोप दिनम दोता हे प्वंरात्रि को ज्ञान्त हो जाता है। 


यह कठिनता से जानने योग्य, दुश्चिित्स्य ( कष्टसाध्य ) एवं चिरकाखीन स्वरूप की दोती है । 
यह साम वायु से उत्पन्न दोती है एवं इसे संग्रहु-ग्रदणी या संग्रहणी कहते है ॥ १-२ ॥ 


विम -वस्तुत्‌ः यहु मी तरिदोषज्‌ यणी का ही प्ररिवधित्‌ रूप है । परिणामतः यह यपताध्य 
या कष्टसाध्य ह्येती है। ऊद कार तक दोषो ओौरमलका संग्रह दोता रहता दै ओौर पश्चात्‌ 
उसका निर्हरण दो जाता है । संग्रह की प्रदत्तिहोनेते इस रोगको संगरह्रहणी या संग्रहणी 
मी कहते दै । स्‌ अवस्था मे मान्त्र अल्यधिक दुबल रहती. ह । अतः वह्‌ अर्प मल को निकालने 
मँ मी अस्तमधं हौ रदवी है । दोषो का संय षां मात्रामें दयो जाने प्रही आन्तर क्रिया करती 
है। प्रारम्भ मे भान्व इस निहंरण क्रिया कौ एक मासः पन्द्रह दिन, या दस दिन के अन्दर पर 
करती दै भिन्त दूषित मल कौ अत्यधिकता हौ जाने पर॒वह्‌ प्रतिदिन मी निकालती रहती है। 
मध्याहयोत्तर काल से ठेकर प्रातः बराह्मुहूतं तक.आन्त्र मेँ मल का संचय दता है ओर शेष समय 
गं उनका नि्ैरण । महत्याग जल्दी जल्दी कई वार होता है । इ व्याधि मँ आम्‌, वायु एवं 
कफ की प्रधानता रहती है । 


आधुनिक दृष्टि से प्स अवस्था को स्प (5०९ ) कह सकते दै, वरयोफि ध्न दोनो के लक्षणो 
मै द्व स्थानिक विकृति मे साम्य है । स्थर की परिभाषा करते हृ सेविर्ने लिखा है 27108 
0 अप 18 ४ प्रणत] 036९ ० पणारपठकप काणक ०880 १९पे कोप तलाक, 
(7311 गौावजलपा56९त्‌ एतृ पणो 10 80500 किम्‌- 
दण ४ 1०५०5€ ४० 0भृनोप) 11€ 8€07€ट 0710 605€810110516 80 -878€070 
{900 75 ४150 066४1९९. तात्पर्यं यह है भि इस रोग के लक्षण आन्तर कौ विक्ति के फलस्वरूप 


वसा, प्राङ्गोदीय णवं चूर्णातु का शोषण न दोने से होते है परास महोदय इनके मतिरिक्त जीवति चि 35 


त 
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3. वयत 2 गक, 27वज तथो र ल्य यन्तं - 
( सरपण्णप ) के शोषण का अमाव भौ प्रतिपादित करते है । इस प्रकार इस रोग मे प्रङ्गोदौय 
((्मण्नभप०९) वसा, चू्णातु एवं जोवर्तिक्ति का पाचन न होने से शोषण भी नहीं होने पराता 
एवं ये भपरिपकावस्था मेँ ही बाहर निकर जाते द । इस रोग की विकृति का केन्र सम्पूणं शद्रान्त 
विशेषतः षच्यमान्पशय( 12००0९४ ) हे । वसा पाचन का यही प्रधान केन्द्र है वसा पाचन 
मँ पित्त ( 8716 ) एवं अगन्याशय रस ( 2906876 ]प५६ ) दोनों ही कायं करते है अतः 
अदणी की सामान्य सम्प्राप में कही गड अभिदुष्टि से इनकी ही विकृति का ग्रहण करना चाहिये । 
सविर महोदय ने संग्रहणी ( 8४०९ ) के निम्न लक्षण वताये है-- 
२.८९.क्१्‌ पप णडु वाणाप०९० कप एणा ९००, एष्‌6, णक & न्प 
81008, अम्ल, पीत, फेनिर भौर वसाम मल्युक्त प्रातःकालोन अतिसार का होना प्रधान लक्षण दे। 
२. 1681008 0 ॥€ "0प्र), प्रारम्म मं जिहया, गला, ताड तथा सम्पूणं 
अन््रप्रणाली मे विदाह के कारण चाले पड़ जाते दै एवं जिह्वा मे विद।र उत्पन्न होकर उघ्तका वणं 
लाल दो जाता रै कड, तिक्त भोजन शीर म चुनचुनाहट उत्पन्न कर देता है । एक अवस्था 
आती ३ जब जिहा के स्वाद्वङ्कर न्ट हो जाते है एवं उसकी देष्मर त्वचा पूणेतया सपाट सी 
दीखने लगती है 1 
ड 4०9९४१९ -रक्तद्पता-यह रक्त के घटको का पाचन णवं प्रचूषण न दोने से दोता दै । 
४99०००० ४०१ कः णह-कृशता ओर धातुक्चय- यह धातुपुषटिके अभावतते होता है । 
प्वणालञ्णमा 29 प्४००८--दसकरो आध्मान कहते है ओर यह अपाचित अन्त्र मेँ किण्वी- 
करण ( ए00९18102 ) की क्रिया द्वारा सम्पादित होता हे । 
६.10 ९४0९0 08868 76प्रपण8 & 0९०9, ० प्6 लि पथक्‌ 0व्नपो, रोग भौर 
अधिक पुराना होने. पर वातनाड़ीशोथ ओर पादशोथ भौ हो सकता हँ । । 
इन लक्षणो के भतिरिक्त कुछ ओर मी परिवत॑न इस रोग मे देखने को भिरते है, यथा-- 
जिहा के समान भन्नप्रणाली की शोषक एवं रसोत्पादक ग्रन्धियो के विक्त हो जने से दशेष्मल 
त्वचा सपाट हो जाती है ओर खायपदाथं का पाचन एवं शोषण नदीं हो पाता। धीरे-धीरे य्त्‌ 
ओर अग्न्याराय मे भी शोथ होने से उनका कायं अवरुद्ध हो जाता दै । खेहारा अपक्रावस्थामें दी 
निकल जाता ह 1 इन विकृतिर्यो के कारण ही भायुवैदाचार्यो ने इस रोग को असाध्य माना र । 


: घदीयन्त्र्द्रणीरोग निर्दिशति णीरोगं --- 
८ स्वपतः पाश्वंयोः शलं गलज्ञलधरीध्वनिः । 
तं बदन्ति षटीयन्त्रमसाध्यं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ४ ॥ 


लेटने पर पाश्च मे शूल तथा जल में इवते हट धड़ के समान ध्वनि से युक्त प्ररणी रोग को 
घटीयन्त्र ग्रहण कहते हैः ॥ ४॥ 

विमरँः -ऊरवट वदरते हृए तथा मलत्याग के समय जल्पूणं मश्चक के समान उदर 
मे शब्द होना असाध्यता की चरमसीमा का निदशैक दै। कतिपय विद्वान्‌ इते अनुलोमक्षय 
मी" कहते है । 





१. इस रोग ( घटीयन्त्र ) से अतिाद्रस्य रखनेवाडे रक अन्य रोग का मी अर्वाचीन 
विद्वानों दारा विवेचन किया गया है । वह है ( 707%एणश्००९॥० प्ल078 ) व्च ओौर उदर 
खहा को विभक्त करने वाली महाप्राचीरपेशी ( 110779० ) मेँ व्च से उदर मेँ प्रविष्ट दोने 
बाली कतिपय रचनाओं जैसे अन्नप्रणाली, अधोगा महाधमनी तथा उदर से वक्ष मे जने वाली 
उधवूःमहाधिरा आदि रचनारभों के च्ि.भनेक चिद्र दते हे । कमी कमी इनमे सै ' कोई च्द्र 


ग 





व 


{4 < 2८ ^+ ' ८77 - / < ८7 
८८ ५ 


् - ) = => 2 
/ 1५ र म्द < शा ८. ८ [य / 


मधुकोश-वबिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ओ १७३ 


आधुनिक विद्वानों दारा वणित आन्वक्षय (1०४९७४००] ग. ए ); जीणे प्रवाहिका (@्ष्टण० 
0811968 ), पव॑तीय अति्तार (घा]] 01911069. )) जीणे वृहदन्व शोध (ष्णां ०गा४्8), 
तथा य्गन्याश्यविकारजन्य अतिसार का अन्तर्भाव यथासम्भव इन्दीं भदो म विया जा सक्ता ह । 
यथा जीण प्रवाहिका वातिक अतिसार काही रूपदहै। पर्रतीय भतिसार पर्वत पर प्राप्त 
करने से दोता है रन्ध उसमें मौ वातिक आदि लक्ष्ण की प्रसक्ति होती है । अग्स्याशयतिक्रार- 
जन्य अतिसार मेँ मल लञेदयुक्त एवं पिच्छिल होता है अतः इसका अन्तर्भाव दरेष्मज ग्रहणी में 
करना उचित दैः क्योकि दोनों की चिकित्सा में भी साम्य है। आन््रक्षय संग्रहणी काही एक 
रूप हो सकता है । 

गरहण्याः सामतानिरामतानिरूपणपू्वंकमसाध्यलरतणमाह- 


दोप॑ साम॑ निरामं च विचयादत्रातिसारषत्‌ ॥ १८ ॥ 
दोषों की सामता-निरामता का ज्ञान अतिसार के समान दी कर लेना चादिये । अर्थात्‌ यदि 
मल जलम इूवे एवं दु्गन्धियुक्त ओर पिच्छिल दहो तो ग्रहणीजनक दोष को साम समञ्चना 
चाहिये 1 इसके विपरीत यदि मल जल पर तेरे एवं शरीर मेँ लघुता का अनुभव दो तो उसे पक्र 
जानना चाहिये] १८ ॥ 
यथाऽतीसारे जलनिमजनादिना जाम, तद्विपरीतेन निरामं ज्ञायते, तथात्रापि जेयम्‌ । 
न ४० (^ ० भ्र = नप [+अक 
लिङ्गेरसाध्यो ग्रहणीधिकारो येस्तेरतीसारगदो न सिध्येत्‌ । 
9 € ^~ म्द (0 
बद नूनं म्रहणीविकासो हत्वा तज नेव निवतेते च ॥ १९ ॥ 
जिन लक्षणो से युक्त अतिसार रोग असाध्य माना जाता है उन्दी लक्षणों से युक्त ग्रहणी 
को मी असाध्य समञ्चना चाहिये । यदि ग्रहणी रोग वृद्ध व्यक्तिको हो जायतो निश्वयदी 
उसके शरीर का विना विये चिना शान्त नहीं होता । अर्थत्‌ बद्ध मेँ यह असाध्यतम है । 
येरिङ्गरतीसखारगदो न चसिध्येततेरिङ्गेंहणी विकारोऽसाध्यः, अतिसारस्य यान्यसाध्यः 
लिङ्गानि ग्रहण्या जपि तानि॥ १९॥ 
इति श्री विजयरक्तितकृतायां मघुकोशब्याख्यायां य्रहणीनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
वयोभेदेन म्रहण्याः साध्यासाध्यव्वं निरूपयति- 
( बालके ग्रहणी साध्या यूनि ठृच्छा समीरिता । 
बद्धे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम्‌.॥ ५॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने अहणीनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 
वाल्क मेँ ग्रहणी साध्य, युवा म छच्छर्ाध्य तथा बरद मँ असाध्य होती हे यह धन्वन्तरि 
सिद्धान्त है ॥ ५॥ 




















अधिक विस्तृत हो जाता है तो ठेटने पर आमाराय; वृहदन्त्र आदि उदर गुदहागत अवयव्‌ उस 
विस्तृत च््र दवारा वक्ष मे प्रविष्ट हो जाते है भिसते पाशवैशूल आदि लक्षण उन्न होते है ओर 
जव रोगी बैठता या खड़ा होता है तव ये अवयव पुनः उदर मे वापस्त आति हैँ । इनके प्रवेश भौर 
निर्गम काल मेँ इड धुड़्‌ शब्द ( © प्णधा7४ 8०००१ ) उत्पन्न होता हे । प्रायः यहं रोग असाध्य , 
हयी होता है । शक्रम से मी छृच्छरसाध्य होता दै । ( सम्पादक ) 
१, श्वासशुलपिपा्षातं क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ । विशेषेण नरं बृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ 
शोथं शूं ज्वरं तृष्णां कासं श्ासतमरोचकम्‌ । छदि मूच्छ च दिक्ां च इष्टाऽतीसारिणं ्यजेत्‌॥ € 
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 विमशेः- बाल्यावस्था स्वभावतः दी पोषण एवं वृद्धि की अवस्था &। गतः उत्तमे ग्रहणी से 
होने वाली क्षीणता प्राकृतिक वृद्धि के कारण नहीं हो पाती । इसके विपरीत वालको मेँ रोगप्रति- 
रोधक्षमता स्वमावतः भधिक होती है! इस अवस्था मँ यदि रोग होने पर चिकित्सा की जाय 
-तो वह प्रकृति की सहायता से शध एवं अवद्य ही लाभप्रद होती रै । इप्तके पिपरीत बृद्धावस्था 
मे प्राकृतिक क्षीणता होती हे; यहणी भी क्षीणता की जनक है मतः इस अवस्थामे क्षीणता का 
अनुपात दिखण हो जाता हे ए्वं उत्तरोत्तर क्षण बृद्धि यौर उपद्रवो की उत्पत्ति स्वभावतः होती 
रती हे । एक कौ चिकित्सा होने पर मी दूसरा अविकित्सित हौ रह जाता है । इष प्रकार वद 
अन्य रोगों को उत्पन्न रने मेँ सहायक होता है । किसी भी चिकित्सा के लाभप्रद सिद न होने 
से बद्धो की यणी को असाध्य या अचिकित्स्य माना है । युवावस्था मँ मी बाल्यावस्था के समान 
स्वाभाविक दद्धि न होने से ग्रहणी छच्छरसाध्य होती है । अर्थात्‌ उसकी साध्यासाध्यता चतुवंगं 
-कौ सम्पत्ति" प्रर निर्भर रहती रै । 
अतिसार एवं ग्रहणी का मेदसूचक कोष्टक-- 


॥ 





अतिष्तार ग्रहणी 
श्य प्रायः प्रारम्भिकं दोता है 1 १. य प्रायः अतिसार के पश्चात्‌ होती है। 
२. इसमें द्रवसरण अधिकदोतारहै। ` २. दरवस्रण कम होता है, कमी-कमी मल वंधा 
५ ए हआ मी दता है । | 
| { २.मल्के साथ धातु कामीक्षरणहो सकतादहै। | ३. केवल मुल्‌ का] क्षरण होता है धात्‌ का नर है धातुकान्ही। 
1 केवर अन्तिम अवस्था मेहो सकता है। 
। भके कग -अपेक्षाङ्त अधिक होते है । ४. वेग अपक्षाक्ृत कम होते दै । 
। भस्मे गोजकषप नहीं दोता । ५. ओजःश्चय होता ह । 
4 इति अ्रहणी निदानं समा्तम्‌ 
चट च्=्= 
कि 
अथारानिदानम्‌ 


अरसं पडमेदान्‌ निरूपयति- 

| = (~ . (^~ 

एृथग्दोषेः समस्ते शोणितात्‌ सहजानि च । 
“अशंसि षटूप्रकाराणि विद्याद्‌ गुदवरित्रये ॥ १॥ 


वातिक, पतिकः उरेभ्मिक सान्निपातिकः, शोणितेन तथा सहज भेद से द्धः प्रकार के अदां गुदा 
कौ तीन वि्यो मे होते ै॥२॥ 


अतीसारग्रहण्यशंसां परस्परानुबन्धिस्वादतीसारग्रहण्यनन्तरमर उच्यते-पथगि- 
स्यादि । अचवत्‌ प्राणान्‌ गाति दहिनस्तीत्यस्यं इति पृषोद्रादिपाठननिरक्तिमाहुः ! 
सहजानीति सह शरीरेण जातानि, गुदवल्यारम्भकबीजभागस्य दूषितत्वात्‌। अत्र दन्द 
जानि श्रहृतिखमसमवायारब्धत्वान्न प्रथग्गणितानि । उक्तं हि ख्वते-*अदःघ्ु दश्यते 
रूपं यद वे दोषयोद्ध॑योः । संसर्ग तं विजानीयात्‌ संसगः षड्व्रिधश्च सः? ( सु. नि. घ. २) 
इति ।. षड्विधवं चात्र संसगंस्य वातादिभियु्मेखयः संसर्गाः, तैरेव रक्तयो गादुप त्रय 





१. भिषक्‌ द्र्याण्युस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। १७५ 


इति । सन्निपातं "लेकेकदोषनेष्वदष्टस्यासाध्यस्वस्य योगाद्िककविविषमसमवायारब्ध- 
सिति संख्यया घरधम्गणितम्‌ 1 गुद्वरित्रय इति "अर्धपच्माङ्कलमानं गुदं, तस्यावयव- 
भूतास्तिखो वलय उपयुपरि व्यवस्थिताः सङ्कावर्तनिभाः भरवाहणीविस्जनीसंवरणीना- 
मिकाः; तन्न गुदौष्ठमर्धाङ्धरं, तदृध्व॑मङ्कुकमाना प्रथमा वछिः स्तेन ( स॒. नि. अ, २) 
निदिष्टा, भोञऽप्युक्तं-'सोमान्तेभ्यो -यवाध्यर्धं गुदौष्ठं परिचकते। गुदौष्टादङ्कलं चैकं 
प्रथमां तां दलं विदुः ॥ साधंकाद्धकमानेन तदन्येऽपि प्रकी्य॑ते--, इति । सार्घाड्रमाना 
द्वितीया चृतीया चेति ॥ ९ ॥ 

विमशैः--घुनिक विद्वान्‌ स्थानसंश्रय की दिसते अदल के -बराह्म.( 981.) जौर 
आभ्यन्तर (1) दो ही भेद मानते है, किन्तु प्राचीन आचार्यौ ने निदान, सम्प्रा, 
छक्चण एवं चिकित्सा की भिन्नता के कारण इसके अनेक भद मानि है । 

"यसो की निवि न प्राणान्‌ णार द स्ति? जो श के समान प्राणो को कष्ट मेँ 
डाले उत्ते अदयं कदते हे, इतं तिह मे दिसाथेकर श््‌भाठ अदां शब्द की सिडि होती है। वाग्मर 
ने सौ अश्च की निरुक्ति करते हट वताया है-- 

अरिवत्‌ प्राणिनो सांस कीलका विरासन्ति यत्‌। 
अर्शासि तस्मादुच्यन्ते गुदमागंनिरोधतः ॥ ( वा० नि० ७) 
तात्पर्य यह हे कि ज.मरंसदीलक-युदपपय -म-अवरो भ .उसपन-वके-मनर्यो-को -दाञु के समान 
नृषट वरते दैवे. कहलाते. । | 
ससि षट प्रकाराणि--माधव ने स्त के अनुसार छ भरौ का वणेन” किया है । चरक 
ने अखकेमेद्‌ करते हये कदा दै- सामान्यतः बञजस॒दज््‌. ओर उत्तरका मेदते दो प्रकार 
का होता है । पुनः ..उततरकालजके ख भेद ( वातिक पेततिक,..दरेष्मिक, सानिपाततिक, दन्दज- 
सामान्य तरा रक्तन) मानेदै। दूस. प्रकार चरक. के अनुसार अदो. कै सात भेद सिद 
दते दै! वाग्भटने मी उक्त प्रकारे ही अशलं के भदो का निरूपण किया है स्के 
अतिरिक्त चरक ओौर वाग्मर्ने सभी अर्के शयुष्क एवं आद्र दो भेद ओर माने हैँ जिनका 
उचछेख सुश्रुत ने नहीं किया । प्रकृतिसमसमवायारन्ध होने से सश्चत ने दन्द्ज को पृथक्‌ नीं 
माना है । फिर इस प्रकार के अद को संप्रग नाम देते हए कहा हैः-- 
अ्चीःसु दृश्यते रूपं यदा वै दोपयोद्धंयोः। 
संसर्गं तं विजानीयात्‌ संसगः षडविधश्च सः ॥ (ख. नि. २) 
विक्ृतिविषमसमवायारव्य होने के कारण सन्निपात का पृथक्‌ पाठ क्षिया है । 
सहज अश का कारण- कुद व्यक्तियो मँ जन्मसे दी अशं की प्रदत्ति पादं जातौ हे। 
इसका कारण गुदवच्का निर्माण करने वाले गर्भोत्पादक बीज के एकर दे कौ विकृतिकोद्री 
कृहा जा सकता है । स्स तथ्य का समन करते हए भगवान्‌ चरकं ने कदा है 








१. "पडशीसि भवन्ति वातपित्तकफशोणितसन्निपातेः सदजानि चेति? । ( खु०° नि० २) 
२. “इह खल्वश्चिवेशच ! द्विविधान्यशौसि-कानिचित्‌ सदजानिः कानिचिञ्नातस्योत्तरकाल्जानिः 
(च० चि० १४) 
, ३. 'सदजन्मोत्थानमेदाद्‌ देषा समासतः? ( वा० नि० ७ ) 
तथा च-“पोढाऽन्यानि प्रधग्दोषसं्षगंनिचयानि चः 1 
४. शुष्कघ्लाविमेदाच, शुष्काणि वातदलेऽ्मभ्यामाद्राणि तल्पित्ततः॥ ( वा. नि. ७) 





१. (दक्गदोषजनितनिदविष्टघ्य ` साध्यत्वस्यायो गात्‌" इति ख. 1 २. अधौपन्नममङ्गरं यस्मिन्‌ 

५ € ५ प्रमाणभित्यः 5. 

तन्तथा; एतेन सा्थचतुरङ्लपरमाणं यदमित्यथैः। २. यवाध्यरथं साधय, अधा्कलप्रमाणमित्यथः 
अङ्गुलस्य त्रियवप्रमाणल्वात्‌ ॥ 


१७६ साधवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


न्त्र बीजे गुदवलिवीजोपतप्तमायतनमसल॑सां सहजानाम्‌ । तत्र द्विविधो बीजोपतसतो 
हेतुः-मातापित्रोरपचारः पूरवङृते च कमं तथाऽन्येषामपि सहजानां विकाराणाम्‌ 1 
(च. चि. १४ ) 
वाग्भट ने भी कहा है- 
तत्र हेतुः सहोस्थानां बक्वीजोपतसता । असां बीजतसिस्तु मातापित्रपचारतः ॥ 
चरकं ने '्यदिः मनुष्यो मनुष्यप्रभवः कस्मान्न जडादिभ्यो जाताः पिवृसद्शरूपा 
भवन्तिः इस प्ररन का उत्तर देते हये शरीर की सहज विकृति एवं भविति के कारण का विवेचन 
अति सुन्दर रूप मँ निम्न भ्रकार से किया है । 
यस्य . यस्य॒ _लयङ्गाकयवस्य बीजे बीजभाग उपतक्षो भवति तस्य _तस्याङ्गावयवस्य 
विङ्तिरुपञ तिरुपजायते नोपजायते चानुपतरापात्‌ ( च. शा. २) । तात्पयं यह है भि ख्रीवीज एवं 
पुरुषवीज नँ शरीर के प्रत्येक अङ्ग का निर्माण करने वके सूक्ष्म वीजावयव रहते है, बीजावयव 
काही दूसरा नाम करोमोजोम है। उन्म से जिस अङ्ग के मूर बीजावयव की विकृति दोती ह 
उसी अङ्ग मे विकार भी दृष्टिगोचर होता है, अन्यो मेँ नदीं । इस प्रकार माता पितता के अन्धत्व 
आदि विकारो का सन्तान मँ संक्रमण दोना कादाचित्क दोता है । प्रकृत में युदवलि के बीजम 
विकृति होने से स्न अक्षं की उत्पत्ति होती है, सहज अश को उत्पन्न करने मेँ मातृवीज ही 
प्रान दोता है, बयो वि चरक ने- यानि खल्वस्य गर्भ॑स्य मातृजानि यानि चास्य मातृतः 
. सम्भवतः सम्भवन्ति तान्यनुग्याख्यास्यामः 1 तद्यथा स्वक्‌ च रोहितं च मांसं च मेदश्च 
नाभिश्च हद्यं च छ्ोम च यृ श्रीहा च वसतश्च, पुरीपाधानं चामाशयश्च पक्ताायश्चो 
त्रगुदज्लाधरणुदज्च चद्रान्त्रं च स्थूलान्त्रं च वपा च वपावहनं चेति मातृजानि' (च. शा. ३) 
के दारा यह स्पष्ट कहा है कि उत्तर युद एवं भधर गुद की उत्पत्ति मातृबीज से होती है । रस प्रकार 
` सहज या वंडापरम्परागत रोर्गो की उत्पत्ति मेँ शक्रशचोणित का तततद्रोग से दूषित होना अनिवायं 
है । यही भायुर्वैद सम्मत सिद्धान्त है, जो क आधुनिक विज्ञान के भी विरुद्ध प्रतीत नहीं होता । 
गुद्वलिन्रये- यदा की तीन व्यो मेँ अशं की स्थिति मानी गहं दै। बरहदन्त्र के अन्तिम 
माग को गुद ( एण ) कहते है । एसकी लम्बाई सादे चार ( ४‡ ) अंगु होती है। इमे 
ऊपर से नौचे की ओर क्रमशः भरवाहणी, विसजेनी तथा सुंव्रणौ नाम कौ तीन वल्यां दती 
है । इनकी म्बा का प्रमाण निम्न है-- 9 
१. प्रवादणी १३ अंगुल । २. विसजेनी १९ अंयुल । ३. संवरणी १ अंगुल । 

. इन वल्यां के भतिरिक्त यदौ मी होता रै जिसकी लम्बाई ‡ अंयुल है । रप्त प्रकार सम्पूणं 
गुदा की लम्ब!ई सादे चार अंय॒र° हो जाती है। इन वल्यां की रचना एवं रङ्ग का वर्णन सुश्चुत 
ने निम्न प्रकार से किया ईै-- 

(कंखावतंनिभाश्चापि उपयुंपरिस्थिताः । गजतालनिभाश्चापि वणंतः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 
रोमन्तेभ्यो यवाध्यर्धो गुङ्षठः परिकीतितः ॥› ( ख° नि० ९) 
.+ भोज ने मी यदव्य के प्रमाण का वणेन करते हए कदा दै- 
(तेमान्तेभ्यो यवाध्वधं गुदो्टं परिचदते । गुदौष्ठादङ्करं चेकं प्रथमां तां वि विदुः । 
साधेकाङ्कलमानेन तदन्येऽपि प्रकीर्तिते ॥ 
चरक ने अद्रौ की स्थिति का वर्णन करते इए कहा दै-सर्वेषां चार्शसां रेत्र-गुदस्याधं- 
पञ्चमाङ्खकावकाशे त्रिभागान्तरास्तिखो गुदवरुयः' ( च. चि. १४) 


१. तत्र स्थूलयन्त्रप्रतिबद्धम्॑पन्माङ्गलं गुदमाहः। तस्मिन्‌ वल्यस्तिस्रोऽध्यधांङ्गंलान्तरसम्भूताः 
. .मवाहणी विसज॑नी संवरणी चेति" ( सु" नि" २।४) 
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मधुकोश-विदयोतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । १७७ 


ः सम्प्राधिपुरःसरमर्॑सः स्वरूपं निरूपयति- 
दोषास्त्वपांसमेदांसि संदृष्य पिविधाढरतीन्‌ । # . 

ड भ (य ^ 
मांसाङ्करान पान डुबन्त्यशांशि ताञ्जगुः । | | ला. नि, अ, ७) 


वा वीम त्वचा, मसि. णवं म को दूषित करके युदा, नासिका आदि मे अनेक आङ्ति 
वाठ मसा को उत्पन्न कर देते हैन मं कदै॥२॥ ` | # 
संप्राधिपूर्वकमर्ञःस्वरूपमाह - दोषा इत्यादि । व्व्रंसभ्रहणेन स्वञ्रांसाश्ितं रक्तमपि 
ग्यते, चिकिस्सायां रक्तखावणो पदेशात्‌ । अपानं गुदम्‌, आदिशब्देन नाक्षिकादीना ्रहणम्‌ । 
कायचिकिशसकास्तु गुदजस्येवाशेस्स्वभिच्छुन्ति नासादिजानां खधिमांसत्वं' "तेषु पञ्चात्मा 
मारुतः, इप्यादिसंप्रापतेरभावात्‌, विष्टम्भ इत्या दिपूवंरूपस्य चासंभवात्‌ । यदाह चरकः-- 
“शिश्नः ह्यारभ्य यावत्‌ 'अधिमांसब्यपदेश एवः ( च. चि. अ. ९४ ) इति । सुश्रुतेन क 
मांसाङ्करत्वसाधस्यात्‌ शखक्ताराञ्चिसाध्यतस्वाच तेष्वशैःशब्दप्रयोगः कतः, सपंपादिसेहे 
तेरुव्यपदेशवत्‌; सुश्चतानुवादिनो वाग्भटस्याप्ययमेवाभिप्राय हृति ॥ २ ॥ 


विम्लः--सवचा एवं मांसके यरहण से उनके आश्रित रक्तकाभौ ग्रहण हदो जाता दै। 
चिकित्सा मे दसीखियि रक्तघावण का उपदेश मौ किया गया है । अपान शब्द से अपान के स्थान 
रुद का ग्रहण किया जाता है । इसमे पठित आदि शब्द से नासा, छग तथा भग आदि मे होने 
वा मांसाङ्कुर की मौ अशं संशा समक्चनी चादिये। चरक ने गुद के अतिरिक्त अन्य अङ्गो में होनें 
वाठे सभी मुघाङकयो को-अधिमःघ शब्द से व्यवहार शिया है । ध्नके अशं होने का खण्डन करते 
हए चरक ने कदा है-केचित्त भूयांसमेव देशसुपदिशन्प्यरसां शिश्चमपत्य पथं गलतालसुख- 
नासिकाकर्णाक्िवर््मानि र्वक्‌ च तदस्स्यधिमांसदेशतया गुद्वकिजानां सवर्शासी ति संज्ञा 
तन्त्रेऽस्मिन्‌' ( च. चि. १४) 

वाग्भट के समान चरक ने भी त्वचा, मांस एवंमेद को ही अद्य का अधिष्ठान? माना है। 
यहो मी त्वचा एवं मां परशब्द से उनके. आश्रित रहने वाले रक्त का भी ग्रहण कर लेना आवर्यक 
है वर्योकि म म प्रषान परित रक्त.या. रक्तवादियी मे दी दवी है। भश की सम्पराप्ति का 
अत्यभिका स्पष्टता एवं प्रामाणिकता के माधार पर सुश्च ने निम्न प्रकार से वणेन किया दै- 

तन्रानादमवतां यथोक्तैः प्रकोपणेर्विरुद्ाध्यशनस्रीभ्रसङ्गोर्कटकासनृष्ठयानवेगविधारणा- 
दिभिविशेषैः रक्कपिता दोषा एकशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वा यथोक्त प्रसृताः 
अधानधमनीरनुभ्रप्याधोगत्वा गुदमागम्य प्रदूष्य बलीरमासंप्रोहान्‌ जनयन्ति विरोषतो 
मन्दाग्ने; तथा वृणकाष्ठोपरलोष्रवखादिभिः शौतोद्कषंस्परोनाद्रा कन्दाः परिदधिमासा- 
द्यन्ति तान्यर्शासीप्याचक्तते, ( ख. नि. २ ) । संक्षेप मँ इप्तका तात्पयं यह है कि असंयमी लोग 
जव वातादि के प्रकोपक निदानं का सेवन करतेदतो तीनों दोष एवं रकधवान धमनी 
द्वारा गदा म भाकर मं प्प्रयेद-को उपपन्न कर देते दे । जिन लोगो बो मन्दान्नि रहती हे तथा. 
जो काष्ठ, तृण तथा शीत स्थानो का अधिक्ग सपद करते दै उनम ये विशेषतया पराये जति हे । 
कतिपय विद्वान्‌ प्रधानधमनी का अथं महालोतस करते हैँ विन्त वद अग्रासंगिक एवं अशोत्पत्ति 
की ट्ट से शरीररचनाविज्ञान के मी विरु दै; क्योकि प्रत्यक्च शारीर के आधार पर यह निचय 
पूर्वक कहा जा सकता दै वि प्रधान विति सिराओं मँ ही होती है । प्राचीन अर्थो मे बहुत स्थलो 
पर्‌ धमनी भौर सिरा को पर्यायवाची माना हे, अतः प्रकृतमं भी धमनी का अथे सिरा 


( शल.) करना असंगत नदीं है । यदि मसिप्ररोह का अर्थं करने के ल्थि मांसस्येव प्ररोहः 
1 ~~ 





१. (सर्वेषां चाद्सामपिष्ठानं मेदो मांसं त्वक्‌ चः ( च. चि. अ. १४) । 


+ 





१७८ ` माधवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


८ मांस के समान उभार ) या मांसे प्ररोहः ( मांस में उभार ) यह विग्रह किया जाय तो ठीक 
है, क्यो करि सिराओं के प्ररोह मी मांसवत्‌ कठिन य गुदपेशी के अन्तग॑त ही होते द । इस प्रकार 
मांसाश्चित या मांसवत्‌ होने के कारण दी ध्नको मसिप्ररोह संज्ञा प्रदान की गदं दै, वस्ततः वे 
सिराओं के ही उमार दै । आधुनिक वयक के आधार पर अशे को हीमोरायड (१९५००0१5) 
क़ सकते हे । इन्दोंने मो युदसिरार्ओ ( 82.€071008 ए९ा०5 ) के उभार (ए ०००5) 

(य ही स 7163 ) कहा है । सवि महोदय अश्च के विषय मेँ अपनी सम्मति प्रदरित करते 
हुए कहते दै- 


गू ्लगप०त3 01 ९11९5 € रभू ०086 7द०ण्‌ रत ०8, ग एणपात९० पि 108 
२ ऽखलाण््ठ 0 रथयाडण16 भथ कपिना षक 06 १1106 काकि ४06 काप 
(प्‌ पाऽ ) ० एष्‌ कण्टम्‌ ००१ एष्पार्‌ दस्यःणडाः ( उछाा9 ०0९व1मो6 )= 


तात्पयं यह है कि गुदा की िराभं के उमार को ही अशो ( 2)1९8 ) कहते है| इन उभार 
के कारण निविष आङतियो की सूजन हो जाती है, जो कि कमा पूणेतया युदा क आ।भ्यन्तरिक 
भाग मे एवं कदाचित्‌ बाह्याभ्यन्तर भाग मेँ मी होती है । अदौ की उत्पत्ति मे रक्तवादिनी को दी 
कारण बताया गया है। सश्चत ने भी दोषाश्चित धमनी ( रक्तवादहिनी सिरा) को अशंकाकारण 
कहा है । इतं प्रकार अन्य संहिता ऋ अपेक्षा अंके विषयमे स्त की कल्पना अधिक 
महस्वपूणं एवं अथैवती प्रतीत दीती हे । 
आधुनिक शाखक्ञौ ने अश के कारणो का विवेचन्‌.निच्र प्रकार से किया है-- 
९0491, ०069०१०० 1811861 9156 - न भा ९5 -- आन्तर का अधिकांश रक्त 
प्रतिहारिणी महाक्षिरा के दारा य्त्‌ मे पहुंचता है । उद्रगत अद आदि के दवाव से इसमें 
अवरोध होने प्र अञं की उत्पत्ति होती है । 


„२. वध्‌ ९००७०१02. -.15.-प०40्रल्वा 5४6 -प05४ छण - 0०७६. 
19600005 शकण 20 फणपलय, रिवन्ध का अभिक रहना मी अदय का कारण है। 


यह कारण लियो के अदौ मेँ विशेष महत रखता दैः क्योंकि खियाँ विवन्ध से अधिक पीडित रहती 
है। स्त ने निदानस्थान के द्वितीय अध्याय मेँ इसका विवेचन “विरोषस्तुमन्दापनेः के दारा किया है । 

९...८1010191.625 ९ ०११०००६०. 92910०8. 0०९09165. ४, 09156 0. 168० -* 
अत्यधिकं मदयपान करने से मी परम्परया प्रतिहारिण सिरा मेँ अवरोध होने"से अं की उत्पत्ति 
होती है। चरक ने अरौ के सामान्य कारणों का विवेचन करते हए चिकित्सास्थान के चौद 
अध्याय में (मन्दुकातिक्रान्तमचयपानात्‌” के दारा मद के अत्यधिक सेवन को भी अशे काकारण 
कहा है । नकि मव पित्तवधंक दोता ह अतः इससे होने वाला यरो मौ पित्तन ही दोना चाद्ये 
यह अनुमान मी इससे सहज ही लगा ठेना चाये । 


86 १.०००००१०१.१०१. १९००९०४ ९४९०१३९ एक स्थान पर अधिक देर तकः 


बैठे कर काम करना अथवा विलासिता के कारण व्यायाम की कमी से मो अशं होता है। चरक 





ने भी भपने पूर्वोक्त सूत्र मेँ “बरसितिकमंविश्रमादुव्यायामादब्यवायादिवास्व्रात्‌› इस वाक्यांश 


के दवारा व्यायाम की कमी गौर्‌ विश्रामप्रियता को भ्रं का कारण का है! इसका परिणाम भी 
अन्ततोगत्वा सजी शवं गदकला पर मार णड्ने से िराओं का एल कर अं को उत्पन-कस्वे-मे - 
होता दे 1 कण्वर्‌ होने से यह कारण कफ़ज भश का उत्पादक दता दै । 

५/५. पशप96.101 6000717008 50010 23 81008 ०० ०.९०1१ 5०6 0 801४ 00510108. 
काणना. वणा. 6 पण -छ०प०तश्‌ ला05) - पथिप्०९.-वशादल्टणलपै 


पद््पन्यनः व्थथ्राछय ०9 0१०6006 एलन 0 063. 09. - 0905०. 
1/0 01421... 
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मधुकोश-विदयोतिनीटीकाट्योपेतम्‌ १७६ 


खदस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों मी अशं उत्पन्न करने मेँ सहायता देती है । रीतलस्थान 
प्र अधिक देर वैवनेस्ते गुदके निश्च माग की सिरां के संकुचित हो जाने से म की उत्पत्ति 
होती हे। खश्रुतने भी “शीतोदकसंस्पर्शनाद्वाः के द्वारा शीतको अदँका कारण वताया है। 
इसके अतिरिक्त य॒द्‌ की सिरा्ओं प्र दवाव डालने वे समी कारणो जिनमे सगर्भता तथा 
प्रोणिगत अञ्चुद आदि सुख्य है, कौ उपस्थिति भी अरौ को जनक होती है। चरक ने भी शखीणा- 
मामगभं्र॑शात्‌ गर्भो्पीडनाद्विषमप्रसूतिभिश्चः इत्यादि वाक्य के दारा गर्मावस्था के साथ-साथ 
गभंविच्छुति तथा पिषमप्रसूति को भी अद्य का कारण माना है, क्योकि इनसेमी यादा की सिरार्जो 
पर दवाव पड़ता है । इस दवाव का इन्दी सिराभों पर प्रभाव व्यो होता है इश्तमें निम्न चार 
सहायक कारण मुख्य है-- 

१५ न5 ०7९ ऽप ०००प5--ये सराय उपदलेष्मल त्वचा के शिथिल तन्तुओं मँ रहती 
हे अतः सर्वप्रथम दवाव न्दं पर पड़ता है । 

रन धिराओं कौ आश्रय देने क लि ध्नके चारो ओर कोई कठिन धातु नहीं दै। 

;इनस्िराओं मे कूपाट नडं दै । भिरास्थित कपाट रक्त को पीछे आने से रोफते हैः णिन्त॒ 
यहो वह्‌ कायं नहीं हो सकता । 

४८ प्रल0ऽ 97९ 1008 901091--सिरारये युदा की लम्बाई मँ स्थित रहती दँ किन्तु आन्त्र 
कै अन्य भागो मे ्षिराओं की दिद्या अनुप्रस्थ ( 1,५5८5€ ) रहती है । इस प्रकार गुदस्थान 
फी सिरओं मे रक्तको रुकने का अधिक अवसर मिक्ता है । 

दाका निदान उपस्थित होने पर उपथुक्त चार सहायक कारणो से रक्तप्रवाह मे वाधा पड़ने 
से अद्य शी उत्पत्ति हो जाती है। आधुनिक यिद्ानों ने ययपि अर के आभ्यन्तरिक एवं ब्राह्यदो 
भेद दी माने है तथापि निदान-वै चित्य एवं उनम भी लक्षण-वैचिच्य के कारण प्राचीर्नो ने 
चातादि मेद से निरूपण करके चिङ्गित्सा मँ सौकयं पराप्त किया है । गुदास्थान के अतिरिक्त सवे- 
सरोरमत प्रमो के वैचिव्य को दृष्टिगत रखते हर मी अशं की वातादिजन्यता स्वीकार करना 
वैज्ञानिकरता का चोतक 

पशुनिकश्किच्यनो-नेव्यसन्केसामान्यःल्चणःमिस्तः परद्तेवतवेनदे-- 

१५ के अन्दर क्त ॐ उपस्थिति 1 





२. कोषटवदता--यद्‌ अदं का रवाम्‌।पिक्‌ वं सदातनः यण. 
४.युदा क चारो. ओर लछिमा शाः हौ जाना + 





भिक निकल जाने कै कारण रक्ताव्पता भी पर्या मत्रा मे दो जाती है । 
“ वाताशेसो निदानमाह- 


^ 5. व= 
कषायकटुतिक्तानि रक्षक्ौतलघूनि च । 
प्रमितास्पा्नं तीश्णं मयं भेथुनसेषनम्‌ ॥ २ ॥ 
9 ० लो ©, भ © 
लक्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकमे च । 


= न, © (9) 
शलोको वातातपस्पशचों दहेतुबोताशेसां मतः ॥ ४ ॥ (च. चि. अ. ४४) 
कृसैले, चरपरे तिक्त या कडुवे, रूक्ष, रीत तथा ठ्धु पदार्थ का सेवनः, अत्यल्प या समय 
यत्त जने पर मोजन करना, अस्प भोजन करना तीक्ष्ण म. का सेवय, अत्यधिक मेथुन, क्न, 


१. ^तिक्तातिः इति क । 








१८० माघवनिदानम्‌- [ अशोनिदानम्‌ ५ 


शीत देश ( आनूप ), शीत कार तथा व्यायाम का अभिक करनाः शोकः वायु प्वं धूप का स्पशो 
ये वाताशं के हेठ हँ ॥ २-४॥ 
वातासो निदानमाह--कषायेस्यादि ! प्रमितम्‌ अर्पतमम्‌, अरप मात्राहीनमशन, 
जलरस्त्वाह-श्रमितमतीतकालमोजनम्‌ । श्रत इति पाठे नष्टशक्तिकं धान्यादिकमाहुः । 
श्रमिताशनमेकरसाभ्याखः' इत्यन्ये । तज्नातियुक्तम्‌; एकरसाभ्यासः किं वातप्रकोपकस्य 
कट्वादेः कफम्रकोपकस्य मघुरादेवां ? नाद्य, कटवादेरत्रैवोपात्तववात्‌; द्वितीये मघुरादीनां 
स्वभ्यासो वातल्लामक एव, एकरसाभ्यासाच्च दौवंस्यसुक्तं नतु वातब्द्धिरिति चिन्त्यमेतत्‌ \ 
तीच्णमिति म्विशेषणं पैटिकादिखुम्स्य वातप्रशमकत्वात्‌ । शोतो देश आनूपः, कारो 
हेमन्तादिः। आतप उष्णम्‌, आतपस्योष्णगुणस्याप्युद्‌ भूतरौचयादवातप्रको पकत्वमिति ॥ 
विमर्लः--श्न कारणों से प्रकुपित वात पीछे कदी गहं सम्प्र्षि के द्वारा वातादय को उत्पन्न 
करता है । ती मच दी वातासं को उत्पन्न करता है किन्तु पेटक सदृश खदु मय वातशामक 
होने से वाताश के उत्पादक नदीं दते । यद्यपि धूप ( आतप ) पिन्तप्रकोपक होती है एवं उष्ण होने 
से वात शामकं दोनी चाहिये तथापि रौक्ष्य गुण की अधिकता के कारण वातप्रकोपक मौ होती है । 
वषायरसपधान ~ जज स्ववत्‌ च य-स न_ओजन स्वभावतः सहो एवं रुक रोता दै, रके सेवन करने से मल. 
त्याग प्रयलपूषैक करना प्ता ६ । निरन्तर स्स प्रयल के कारण गुदा की सिरां मँ रक्ताधिक्य 
होने से भदो की उत्पत्ति होती दे । इसी प्रकार कटतिक्त रस भूयिष्ठ पदरथ का_सेवन आशिक 
बला का_ क्षोभक द। यदा कदा सेवन करने से विशेष दानि नहीं होती । किन्तु यदि इनका 
निरन्तर तेवन किया जाय तो मल्त्याग के समय युदास्थान की कला मे निरन्तर श्चोम होते रहने 
से वँ की रक्तवाहिनियो मे रक्ताधिक्य एवं प्रिणामस्वरूप अरो की उत्पत्ति हो जाती है । देश 
काल की शीतता तथा मैथुन सेवन ८ विशेषतः शियोँ मे ) अहक साक्षात्‌ काएणहैं । इनका 
विवेचन श्षिया जा चुका है । जट्पारान, लंघन आदि कर्णो से वायुका विण होना वात्तिक अदो 
उत्यन्न करने सहायक दोता है । 
पित्ताशंसो निदानमाह-- 
कटबम्लरवणोष्णानि व्यायामाग्न्यातपप्रभाः । 
देशकारावशिशिरौो क्रोधो मदम्चयनम्‌ ॥ ५॥ 
विदाहि तीकष्णघुष्णं च सवं पानाननभेषजम्‌ । 


पित्तोलणानां विज्ञेयः प्रकोपे देतुरशेसाम्‌ ॥ & ॥ 
(च. चि. अ. १४) 

कड, अम्ल, खवण तथा उष्णपदा्ौ का सेवनः व्यायामः अभि एवं आतप का सेवन) उप्ण देश 
तथा उष्ण ऋतु, कोषः, मदय; द्या, विदाही; तीक्ष्णता एवं उष्णता युण भूयिष्ठ अन्नपान तथा 
ओषध का सेवन करना वपै्तिक अँ की उत्पतति मँ कारण द ॥ ५-६॥ 

पित्ता निदानमाह-कट्वम्डेत्यादि । देशकाठावशिशिराविति उष्णो देशो मरू, 
उष्णः कारः शरद्‌ आीष्मश्च । भसूयनं परसंपततौ द्वेषः, स करोधविदेष एव । पित्तोरवणाना- 
मित्यनेन सवेषामशसां त्रिदोषजल्वमू, अधिकेन तु व्यपदेश इति दशितं चरकेण । यदाह 
ख एव “अर्शालि नाम जायन्ते नासन्निपतितैखिभिः । दोषैदोषविशेषात्त विशेषः कथ्यतेऽ- 
काम्‌" ( च. चि. घ. १४ ) इति ॥ ५-६॥ ४ 


-~-~----------- 





१. श्रमाः? इति क ख) 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १८१ 


ैस्मिकार्शसो निदानमाद- 
मधुरसिग्धश्चोतानि ल्वणाम्डयुरूणि च | 
अव्यायामो दिवास्वप्नः शय्यासनसुखे रतिः ।॥ ७ ॥ 
प भ [२ [+ 
प्राग्बातसेवा शाताच द्शकालावाचन्तनम्‌ । 
शैष्मिकाणां समुदिष्टमेतत्‌ कारणससाम्‌ ॥ ८ ॥ 
(च.वि. ज. १४) 
मधुर, लिग्ध एवं शीतल आदार, रवण, अम्ल, युरुपदा्थं का सेवन, व्यायाम का सर्वधा परि 
त्याग; दिन में सोना, सदा अधिक गुदगुदे विस्तर पर वै्ने ओर टे की आदत, पूर्वी वायु 
का भधिक सेवन, आनूप सदृश शीत देश ओर शीत काल, सदा निश्चिन्त रहना ये दलेष्मास्चं के 
कारण कहे गये हें ॥ ७-८ ॥ 
छेष्मा्योनिदानमाह-मधुरेत्यादि । शय्यासनसुखे रतिरिति सुखशय्याप्तने रतिर 
सक्तिः । प्राग्बातसेवा पुरोवातसेवनसर्‌ । अचिन्तनं निशिन्तता ॥ ७-८ ॥ 
दच्दजा्शोनिदानमाद- 
च श ©^. 3 - ^ 
^हेतुलक्षणसंसगादहि याद्‌ दन्दोखणानि च । 
दो दोषों के प्रकोपक हेतु एवं लक्षणो के भमिख्ने पर अद्यं को दन्न अर कहते हैं । 
द्न्द्रजार्शोनिदानादिकमाह-देवित्यादि । हैतुख्तणसंसर्गादिति दोषद्वयस्य निदान- 
मेरूकेन रक्तणमेरकेन च द्रन््रोल्वणानि वन्दजानि विद्यात्‌ ॥ 
त्रिदोषजाश्ंसो निदानमाह- 


9 --- = = 
सर्वो हेतुकिदोषाणां सदहजरक्षणं समम्‌ ॥ ९ ॥' (च. वचि, ज. १७) 

वातज आदि अशे के पृथक्‌ पृथक्‌ जो हेतु कह हँ वे सम्मिल्ति होकर त्रिदोषज भरं के कारण 
होते हे । इसके लक्षण सदज अश के समान ही दोते है ॥ ९॥ 

त्रिदोषजार्शोनिदानमाह-सबं इ्यादि । स्वो हेतुरिति एकेकशो वाता्यशंसां यो 
हेतरूक्तः स त्रिदोषजानां भवति, त्रयो दोषा जनकतेनेषां सन्तीति त्रिदोषजानि । सहल 
कत्तणं सममिति तेषां रुक्तणं सहजेरशोभिः सह समं सद्र, सहजानां यज्लष्षणं तच्चिदोष 
जानामित्यथः। 'सहनेकक्षणेः समम्‌" इति पाठान्तरे तु सहजैः सहजार्शोभवे्ट्तणेः समं 
सह सर्वो हेतुखिदोषाणामिति योज्यम्‌ । सहजार्शोरन्तणं चात्र संग्रहे नोक्तं तन्त्रान्तरा 
दनुस्मतच्यः यदाह खश्चतः-द्ुदंशनानि परुषारुणपाण्डूनि दारुणान्तमंखानि, तेरुपद्र॑त 
क्रशोऽर्पुक्‌ सिरासन्ततगात्रोऽल्पप्रजः त्तीणरेताः त्ामस्वरः कोधनोऽर्पा्िरघ्ाणशिरोऽ 
स्तिश्रवणरोगवान्‌, सततमन्त्रकूजनाो पहृदयो परेपारोचकप्रश्ठतिभिः पीड्यते (खु. नि. अ.२) 
इति; चरके च कानिचिदणूनि' ( च. चि. घ. १४) इत्यादिना प्रभूततरं रक्तणमुक्तम्‌ । 
नयु, त्रिदो षजानीति विशेषाभिधानमनुपपन्न, सवेषामेव रोगाणां त्रिदोषजव्वात्‌ । यदुक्तं 
द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदो षजः। योऽधिकस्तेन निदंशः क्रियते रसदोषयोः 
इति । नेवं; 'सर्वदेहचरास्तु वातपित्तशछेष्माणः? ( च. सू. अ. २० ) इति वचनादेकस्मिन्‌ 
धाठ्वादौ दोषेण दूषिते सति तद्रतेतरदोषेऽप्यवश्यं भाविनी काचिदूदुष्टि, दु्टदोषसंबन्धात्‌ 1 
किंच स्वकारणादूब्द्धो वायुः शेत्याच्छीतस्य श्रष्मणो वलमादधाति, राघवात्तेनोरूपस्य 





पित्तस्य; पित्तं च कटुस्वाद्वातस्य, द्वस्वाच्छश्रेप्मणः; कफश्च शेत्याद्वायोः, द्‌वत्वात्‌ पित्त- . 


१. ९ङेष्मोल्वणानाम्‌' इति क ख । 


१६ मा० नि 


१८२ माधवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


-स्येति । अत एवोक्तं “न रोगोऽप्येकदोषजः' इति । अनेनेवाभिप्रायेणोक्त "एकः प्रकुपितो 
दोषः स्वेनिव प्रकोपयेत्‌ इति । यत्र तु स्वकारणाञ्चयोऽपि ऊुपितास्तत्र त्रिदो षज्यपदेश 
-इति सिद्धान्तः; एवं सवत्र ॥ ९ ॥ 

विमं - सश्चत ने दुद॑शन, परुष, पाण्ड भादि सदज अद्यं के लक्षण बताये दै (मधुकोश देख) 
वे ही लक्षण निदोषज मे मी पाये जाते है । 


यद्यपि (्भ्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽप्येकदोषजः 1 योऽपिकस्तेन निरदशः क्रियते रस- 
दोषयोः 1 तथा चरकोक्त “अरा सि खलं जायन्ते नासन्निपतितैखिभिः । दो ेदोषविदोषात्त 
विशेषः करप्यतेऽशंसाम्‌ ॥ हन रोको के आधार पर समी रोगों की पिशेषतः अह कौ त्रिदोष- 
जन्यता भी स्वतः सिद्ध होने से पुनः उस्तका कथन व्यथं ही प्रतीत होता है, तथापि इस कथन को 
सामान्य कथन मान लेने पर कों दोष नदीं रहता । तात्पयं यह है कि साधारणतः अपने कारणो से 
एक दोष के दूषित होने पर अन्य दोषों प्र भी सामीप्य तथा समानगुण के कारण प्रभाव अवदय 
पड़ता है° यथा अपने कारण से प्रकुपित वायु दौत्य के बल पर शीतयुणप्रधान कफ की तथा लघुता 
गुण से पित्त की वृद्धि करता है। इसी प्रकार पित्त मी कडस्वमाव होने से वात कौ एवं द्रव होने से 
ङु अंश मँ कफ कौ भौ बृद्धि करता । कफ भी शौतता ते वात तथा द्रवत्व से पित्त का वर्धक दो 
सकता है । इस आधार पर॒ जहो अपने कारण से प्रकुपित एक दोष के कारण दी अन्य दोषों का 
भी प्रकोपं होता है वहां व्याधि के लिय वात्तिकं, पत्तिक, कफज व्यवहार होता दै, किन्तु जर्दा 
तीनो दोष अपने अपने काणो से एक साथ प्रकुपित दोकर व्याधि को उतपन्न करते है वहाँ त्रिदोषज 
यह्‌ विहेष कथन करिया जाता है । यदी सिद्धान्त सर्वत्र समञ्लना चादिये । 


वाग्भट ने त्रिदोषज भद का वणेन करते हए कहा है-"नि चयात्‌ सर्व॑रुणाः' अर्थात्‌ सव 
-दोर्षो के मिलने से सवैलक्षण वाले अदां की उत्पत्ति होती है । 
वातासो रुरणमाह- 
गुदाङ्का बह्निलाः शुष्कािमचिमान्विताः । 
प्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः ॥ १० ॥ 
मिथो विसरा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः । 
विम्बीखजरककंन्धूकार्पा्ीफलसनिभाः ॥ ११॥ 
केचित कदम्बपुष्पामाः केचित्‌ सिद्रा्थकोपमाः । ` 
शिर'पाश्वासकटयूरुवह्णाघधिकव्यथाः ॥ १२॥ 
्षवधूदारविषटम्भहद््रारो चकप्रदाः । 
कासश्वासामिवेषम्यकणनादभ्रमाबहाः ॥ १२ ॥ 
तराता ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ 
` सक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १४ ॥ 
,१. एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌ । ` 
१. “इ्रोगाः इति ग । 
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सघुकोश-बिद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १८३: 


कष्णत्वङनखविण्सूत्रनेत्रवक्रशथ जायते । 
गुरमप्लीहोदराष्टीलासंभवस्तत एव च ॥ १५ ॥ (वा. नि. अ. ७) 

वाताश्च के मस्ते सूखे ( खावरदित ) तथा चुनचुनादर युक्त होते हें । वे सुरन्चाये से, मटियाल: 
या हल्के लालवणं के, कठिन, पिच्छिलता रित, कड़े एवं खुरदरे ककोंटक ( चखा ) फाल के 
समान ८ सूक्ष्म कण्टको से आच्छादित), विभिन्न भाक्रृति वाठे,टेदे, नोकीले, ऊपर से फटे हुए, 
आकृति मँ विम्बीफल, खजूर, वेर या कपास फल के सदृश होते है । उने से कोई कदम्ब पुष्प के 
समान मोटे एवं कण्टकित तथा कुद सप्‌ के समान सूक्ष्म होते दहै। इस रोगमें सिर, पाशै). 
करि, जंघा तथा वंक्षण प्रदेश मे अधिक पीड़ा होती है; द्यीक, उकार, मलावरोध, हृदय 
प्रदेश मे पीडा, अरोचक, कास, श्वास, असि की विषमता, कणंनाद्‌ तथा भ्रम उत्पन्न होता है । इन 
लक्षणों से पीडित प्राणी पाषाणवत्‌ गँठदार, मात्रा म अद्प एवं केन ओर ऊ पिच्छा से युक्त 
मरू को पीडाके साथ किसी प्रकार प्रव्‌ादण (प्रयृल ) द्वारा त्यागता है। रोगी के त्वचा, नखः 
सुख, नेव, मूत्र एवं मल काले पड़ जपते ह, वाताश से ही गुल्म, प्ठीदा, उदर रोग तथा अष्ठीला 
( एव्ल०-र्शन्पाक छपपठपः ) रोग मौ ( उपद्रव स्वरूप ) हो सकते हें ॥ १०-१६५॥ 

पूवं निदानयुक्त, सम्प्रति वातादिभेदेनाशंसां रक्तणान्युच्यन्ते, तत्र प्रथम वातार्शो- 
लक्तणमाह-गुदेत्यादि 1 गुदाङ्कुरा गुदे जङ्कराकारा मांसप्ररोहाः, त एव अर्ासि । वहनिला` 
वातोल्वणाः। शुष्काः खावरहिताः। चिमचिमा वेदनाविशेषः। स्लाना अनुपचिताः।. 
स्तन्धाः काटिन्यात्‌। विशदा अपिच्िखाः, धूटिस्पशंवत्‌। परुषाः ककंशाः, गोजिहया- 
स्पर्शवत्‌ । खराः ककोटफलवत्सूचमानेककण्टकाचिताः । एषु विकल्पेषु वच्यमाणं केचिदिति 
पदं सम्बन्धनीयम्‌ । मिथो विसदशाः परस्परभिन्नरूपाः । वक्रा धनुःकाष्टादविवत्‌ । तीच्णाः 
सुचमाग्राः। फरुसन्निभा इति विम्ञ्यादिभिः सम्बध्यते, विम्ब्यादिसन्निभत्वं चाङ्याः 
ज्यम्‌ । बिम्बी ओष्ठोपमफला, तेङाङुचा' इति रोके ख्याता, कार्पासी वनकार्पासी, कदम्ब. 
सु्पाभा स्थूखा अनेकसुदमशिखराः । सिद्धा्थकोपमाः सूचमपिडकारूपाः । हृदयं गृहीत-~ 
मिवेति वेदना हद्‌ प्रदः । ग्रथितं मन्थर पाषाणवत्‌। स्क शूलम्‌ । पिच्छा पिच्छिलो द्रव 
मागः । उपवेश्यते वर्चस्त्याञ्यते । स्रष्णराब्दर्स्वगादिभिर्वक्त्रान्तैः प्रत्येकं सस्वध्यते ।, 
अस्योपद्रवमाह-गुस्मेव्यादि । अष्टीखा वातरोगविरोषः ॥ १०-१५॥ 

विमर्खः--घुश्चत ने वातां के लक्षण वताते हए कदा है (तत्र मारतात्‌ परिशष्कारुण- 
वर्णानि विषममध्यानि कदम्बपुष्पतुण्डिकेरीमुखसू चीसुखाङृतीनि च भवन्ति । तेरुपहतः. 
सशूलं संहतमुपवेश्यते कटीपष्टपाश्वमेदगुदनाभिग्रदेशेषु॒चास्यवेदना, गुर्माष्टीकाक्नीहो 
द्राणि चास्य तन्निमित्तान्येव भवन्ति, कृष्णत्वङनखनयनदशन वद नमूत्रपुरीषश्च पुरुषो. 
भवति! 1 ( सु° नि०२) 

चरक ने मी चिकित्सास्थान चौदह अध्याय मे शुष्कम्ानकठिनपरूषरूश्यावानि से 

लेकर श्यावारुणपरूषनखनयनवद्नत्वङ्मूत्रुरीषस्य वातोल्वणान्यर्शासीति विद्यात्‌ तक. 


वाता के रक्षणो का विवेचन किया दै । 3 . 
अद्यं का प्रधान एवं साक्षात्कारण श्रोणिगुदा ( एथ ) में रक्ताधिक्य ( ००६९७४०० ) का 


होना है । रक्त की अधिकता सिरार्भो पर दवाव डालकर अश रूप उभारों को उत्पन्न करती है । 
इस प्रकार श्रोणियुहा मँ रक्ताधिक्य कराने वाले समी हेत्‌ अशंके साक्षात्‌ कारणन होकर 
परम्परया कारण वनते है । पिद्धली प॑क्तियों मे निर्देश के अनुसार कषाय कट, तिक्त, आदि 


पदार्थौ का अधिक सेवन एवं तीच्ण मच _मदापिरा म रक्थार बद़ाकरर परम्परया एवं साक्षात्‌ 
क्षोमक प्रभाव से शोणियुहा कौ यदािराों म भी रक्ताधिक्य करके वातयुणभूयिष्ठ अश को 


-उत्पन्न करते दँ । मैथुन ( 008 ) तो साक्ात्‌ ही श्रोणिगुहा का रक्ताभिः श्रोणिगुहा का रक्ताधिक्योत्पादक पं 
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-वात्वधक होने से वाताश ॐ प्रति कारण हे । देश एवं ऋतु का शीत होना अद्य की उत्पत्ति मेँ 
-सजिङ्ट कारण है । अधिक देर बैठे रहने से रक्ताभिक्य एवं शीतस्पशं से सिरागत रक्तज॒म 
-नाता है ( प"०1905)8 )` जिसके परिणाम स्वरूप शुष्कं मस्ते की उत्पत्ति होती हे । शप्कता 
-बात का यण है अतः इसे वाताश कहते है । इस मवस्था मे रक्तस्राव मी नहींहोता। शोक से 
-वातवृद्धि एवं वातवैगण्य से अश्चिवैषम्य व विवन्ध होकर परम्परया अश की उत्पत्ति दोती हे । 


पित्ता्शसो रूपं निरूपयति- 
पित्तोत्तरा नीलय॒खा रक्तपीतासितग्रभाः । 
तन्वस्स्राविणो विल्लास्तनवो प्रदवः थाः ॥ १६ ॥ 
शुकजिहायकृत्वण्डजलोकोवक्तरसन्निभाः । 
दाहपाकन्वरस्वेदरण्मृच्छोऽरुचिमोहदाः ॥ १७॥ 
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवचंसः । 


यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्ङ्नखादयः ॥ १८ ॥ 
(वा.नि.अ. ७) 
पैत्तिकं अरौ कां अग्रमाग नीला होता है; .शेष माग का वण लाल, पीलायाकालादहोताहै। 
“इनसे तरल रक्त का_खाठवमी होताहै तथा वे दुगन्धिुक्त) पतके, कोमल तथा लटके हुए 
रहते ह । ये रचना भे शुक जिहा के समान तथा वृं मे य्न. खण्ड या ज्ञौकं के सुख के समान 
“होते है । इनके कारण दाद, पाक, ज्वर, स्वेद, तष्णा, मूच्छ ( मनोमोद ) अरुचि तथा मोह 
“( इन्दरियराक्ति शोथिव्य ) आदि सावैदेहिक लक्षण होते दैः । इनका स्पशं उष्ण एवं " श्नके कारण 
पतला, नीला, उष्णः पीत या रक्तवणं का आम मल निकलता है। इनमें से कुं मस्से जौ के 
-समान मध्य मे स्थूल एवं प्रान्तों पर परते होते है । श्नके कारण त्वचा नख, सखः दाँत, मूत्र 
तृथा मल हरे पीठे या हरिद्रावणे के दये जाते द ॥ १६-१८ ॥ 
` पित्ताशोुकणमाह-पित्तोत्तरा इत्यादि । नीलमुखा नीराग्राः। तनु अघनम्‌, अखं 
-रक्तं ज्रवन्तीति तन्वखस्राविणः। विखा आमगन्धिनः। तनवः स्वल्पा । मृदवः कोमखाः । 
छथा छम्बनशीखाः। यवमध्याः यववन्मध्ये स्थका; हरित्‌ पत्रवर्ण, पीतं हरिताराभं, 
हारिद्रं हारिदरावणंम्‌ ; आदिकाब्दाद्वि्मूत्रनेत्रवक्राणां हणम्‌ ॥ १६-१८ ॥ 
 विमश्ेः--उत्तर या उण्‌ शब्द से समौ अरदो का त्रिदोषजत्व प्रतीत दोता है, किन्तु “्यपदे- 
-शस्तु भूयसा' बहुलता के आधार प्र ही व्यवहार होता है, इस उक्ति के अनुसार पैत्तिक व्यवहार 
मी सिद्ध है। 
उद्यत ने भी पित्तज अशे का स्वरूप वणन करते इए कहा है-“पित्तान्नीकाग्राणि तनूनि 
विक्तरपीणि पीतावभासानि यङसखकाशानि शकजिद्धासंस्थानानि, यवमध्यानि जलोको - 
-वक्रसहानि श्र्धिन्रानि च भवन्ति, तेरपहतः सदाहं सरुधिरमतिसार्यते ऽवरदाहपिपासा- 
-मृच्छश्चास्योपद्रवा भवन्ति, पीतत्वङनखनयनदशनवदनमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवति, 1, 
| ( सु० नि० २ ) 
0 चरक ने मी श्छदुशिथिलसुङमाराणिः से केकर “पित्तोश्वणान्यर्शासीति विध्यात्‌, तक 
पिततारो ॐ रक्षण चुत एवं वाग्भट क समान दी विये दै । धिता मँ दाद, पाक तथा म॒मे 
अल्प रक्त या रक्तवण को उपस्थिति विरोष विण सा ती णह जाती है । यह इसका शरध लश्चण्‌, हे । 






















मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १८५ 


दवि) मलमें रक्त की उपस्थित्तिसेदसे अज्ञान से रक्ता समञ्चना मी स्वामाविक है तथापि 
1 प सहसा रक्त के अत्ति वण ५ पए इनका परस्पर विभेद किया जा सकता है । 
त्ताराम मलकावणं हा प्रायः रक्त होता हे केवल रक्तखाव नहीं देखा जात 
उष्ण, तीदेण एवं विदाही आदि पित्त प्रकोपक कारण रङेष्मलकला ध । 
षोभ उतत करके षाक एवं तञ्जन्य दाह क प्रवतका होते हं । पाक ओर दाद विना शोथ के नदीं 
होते अतः शोष ( [0भप्प्०य ) के कारण ज्वर का दोना भी स्वाभाविक है । 
तन्वखखाविणो विखाः-पित्ताञ्ं मँ पतला णवं दुग॑न्वित खाव भी निकलता है! किसी 
प्रकार यदि ध्न मस्सोँ मे पूयोत्पादक नीवाणओं का संक्रमण दो जाय जो कि गुद सद्दा स्थानम 
सम्भव हे तो इने शोध, पक एवं पूयोत्पत्ति दो सकती दै । चाव में पूय की उपस्थिति के कारण 
हौ दुग॑न्ध भिर्ती है । 


रक्तपीतासितप्रभाः--इसके द्वारा मस्सो के विभिन्न वर्णो का वर्णन किया गयादहै। ये वर्णं 
वस्तुतः मस्ते की विभिन्न अवस्थाओं के चोतक हँ । रक्त पूणं या पच्यमान अवस्था मेँ मस्तेका 
वणं लाल द्योता है, रक्तखाव हो जाने पर पीला एवं इसके वाद की सुस्चाई अवस्था में काला वणं 
दो जाता है । तृष्णा ओौर मूच्छ सदश शरीरव्यापी लक्षण पित्तोखणता के कारण होते दै यहः 
तृष्णा ओौर मूच्छ निदानों से सिद्ध है ।° मूच्छ का कारण पत्तिक लक्षणो कौ अधिकता एवं वेदना 
करी वृद्धि है। यदि कदाचित्‌ रक्तखाव अधिक मात्रा में दो जाय तव मौ मूछय हो सकती है । यह 
उपद्रव मलत्याग के पश्चात्‌ होता हे । पित्ता मे रक्तलाव होने के पश्चात्‌ भौतिक परिणाम वे रूप 
मे तृष्णा कौ उत्पत्ति होती है । 

त्वचा, नख भादि का पीलापन पृञ्चमिध पित्त की दुष्टिका निदक्लैक है। अर्के कारण सव 
शरीरगत लक्षण क्यों उत्पन्न होते हे इसका विराद विवेचन इस अध्याय के अन्तम पत्रात्माः 
इत्यादि इलोक की व्याख्या मे किया जायगा । वस्तुतः यह अश्च कौ उपद्रुतावस्था का चयोतक है । 
अश्क उपृद्रव स्वरूप युक्त की वृद्धि होने पर त्वचा_ आदिम पीलापन दो जाता दै । यञ्रत्‌ 
पित्त का प्रधान केन्द्र है अतः ये लक्षण पत्तिक अदंके दी माने जाति है। 


शेष्माञ॑सां छक्तणानि निरूपयति-- 
शेऽमोखणा महाभूला घना मन्दरुजः सिताः । 
उत्सननोपचितस्िग्धस्तन्ध वृत्तगुरुस्थिराः ॥ १९ ॥ 
पिच्छिलाः स्तिमिताः श्क्ष्णाः कण्डवाद्याः स्प्चन्रियाः ॥ 
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २० ॥ 
वह्मणानाहिनः पायुंबस्तिनाभिविकपिंणः । 
सशवासकासहद्छासव्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१॥ 
मेहटृच्छरशिरोजाञ्यशिशषिरज्वरकारिणः । 
्ैन्याधिमादेवच्छदिरामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ 


१. भमूच्छ पित्ततमःप्रायाः “पित्तं सवातं कपितं नराणां ताञ प्रपन्नं जनयेत्‌ पिपाक्ताम्‌ 








१. “पादवेः इति ग । 
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बसामसकफ्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः । 


न स्रवन्ति न भिन्ते पाण्डुलिग्धत्वगादयः। २३ ॥ 
(वा, नि. ज. ७) 


कफज अञं के मस्ते मोटे (गंमीर) मूर वाके, घने, अस्प पौड़ाक्त, वणं म श्वेत अधिक उठे हण, 
स्यूल, चिकने, स्तब्ध ( अनन्र = दवाने से न दवने बले या कठोर ), गोल, मारो एवं दृद होते है 1 
ये पिच्छिल, स्तिमित ( निश्चल या भाद्रं ) मणि के समान चिकने, अधिक खुजली युक्त तथा 
स्पशनभ्रिय ( खुजली के कारण जिन्हे स्पश करना खखकर होता है ) होते हे । इनकौ रचना 
करीर या कटहर की गुठली अथवा गौ के स्तन के समान होती है । इनके कारण वंक्षणप्रदेश मे 
चद्धता ( गुदा के सामीप्य के कारण यंक्षण प्रदेश की क्रिया मँ अवरोध होता है), युद, वस्ति 
(मूत्राय ) तथा नाभिप्रदेश मेँ पीडा होती है। ये मस्ते श्वास, कास, भिचली, लालाप्रसेकः 
रुचि, पीनसः मूत्रकृच्छ्र, सिर मे भारीपन, शीतञ्वर, नपुंसकता; अभ्निमान्य) वमन तथा भाम 
के कारण होनेवाले (अतिसार ओौर ग्रहणी आदि) रोर्गो को उत्यन्न करते हे । इनके रहने प्र मल 
वसा तथा कफ जैसा प्रवाहण करने पर निकलता है । इनसे खाव नहीं होता, ये फटते भी नदीं । 
शनक कारण त्वचा, नख, दत, मूत्र एवं मर पाण्डुवणं तथा लिग्ध हो जाते है ॥ १९-२३.॥ 
छेष्माशोरुषणमाह-शरेष्मोरबणा इत्यादि 1 अत्र गुदाङ्कुरा इत्यनुवतंते । महामूका 
दूरवास्त्ववगाहिनः° । घना निविडावयवाः । उत्सन्ना देर्ध्येणोद्धताः, उपचिताः परिणाहेन 
स्थूकाः, स्तब्धा अनन्राः, वृत्ताः परिणाहेन वताः, गुरवो गरुदरव्याक्रान्तमिव गुदं ङवते, 
स्थिरा अचञ्चलः । शछच्णा मणिवन्मस्णाः । कण्ड्वाङ्चाः कण्डूवहुलाः; कण्डूब्यपगमा 
सष्श्यमानाः प्रीणयन्त्य्ंसमिति स्पशंनप्रियाः। करीरो मस्जदुमः, पनसः कण्टकिफलं, 
-तयोरस्थ्याभाः; अथवा करीरो वंशाङ्करः; तेन करीराभाः, पनसास्थ्याभाश्चेव्यथः । तथा 
-गोस्तनसन्निभाः गोस्तनसदशा इत्यथः । वङ्कणौ आनाहितुमावदुधुमिव शीर येषां ते तथाः 
शदप्रव्यासस्या वङ्कणयोः प्रेरणाद्यसाम्य॑कारिण इव्यर्थः । पायुवरितनाभिविकषिण इति 
'पाय्वादिष्वाकर्षवस्पीडाकारिणः। प्रसेको सुखस्य गुदस्य वा; छच्र मूत्रकं, शिरोजाञ्यं 
शिरःस्तिमितता, शि शिरञ्वरकारिणः शी तञ्वरकारिणः । वैव्यं खीष्वनुर्साहः, भञ्चिमादेवं 
वहिमान्य, छदिंवंमिः। आमप्रायविकारदाः आमबहुका ये रोगा अतीसारग्रहण्यादयस्त- 
समदाः । प्रायःस्थाने श्राञ्यः इति पाठान्तरे स एवाथः प्रायःप्राज्यशब्दरयोः प्रचुराथस्वात्‌ । 
वसाभं च सकफं च प्राज्यं च पुरीषं येषां ते तथा । न खवन्ति (वेद्रक्तादिकम्‌! इति 
दोषः । न भिद्यन्ते गाढविट्कप्रपीडिता जपि न विदीर्यन्त इति ॥ १९२३ ॥ 
विमदः-छश्चत ने शरेऽमजानि श्वेतानि महामूलानि स्थिराणि, ब्ृत्तानि, लिग्धानिः 
पाण्डूनि, करीरपनसास्थिगोस्तनाकाराणि न भिन्ते न खवन्ति कण्डूबहुखानि च भवन्ति; 
-तेरुपहतः सश्लेष्माणमनल्पं मांसधावनप्रकाशमतिसायते, शोफशीतञ्वरारोचकाविपाक- 
-शिरोगोरवाणि चास्य तभनिमित्तान्वेव भवन्ति, शङ्कत्वङ्नखनयनदशनवदनमत्रपूरीषश्च 
"पुहषो भवतिः यह लक्षण ररेष्माद का कहा दै जो कि वाग्मर के समान दी दै। चरकने मी 
ततर यानि भ्रमाणवन्त्युपचितानि' से केकर शेष्मोर्बणान्यर्शा सीति विद्यात्‌? तक दलेप्मल 
अद्यं की आक्रति, वणं तथा तञ्जन्य स्थानीय एवं सावदेहिक लक्षणों का वणेन क्रिया है । 
विबन्ध मद्यपान तथा एक दी जगह पर निरन्तर बैठा रहना इत्यादि अश के सामान्य एवं 
साक्षात्‌ करण वताये गये है । वात आदि के प्रकोपक कारण तथा प्रकुपित वात आदि अशेकी 
उत्पत्ति मेँ सदायक कारण होते है । तात्पयं यह है किं जव श्न अशं के उत्पादक कारणो के साथ 


१. दूरधात्ववगादिनः? इति क । 





सधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १८७ 


चातः पित्त या कफ प्रकोपक कारणो तथा नसे प्रकुपित वात, पित्त एवं कफ का अनुवन्ध होता है 
अथवा वात आदि कै प्रकोपक कारणो से विवन्ध तथा श्रोणि गुदा में रक्तावपीडन वदता हे तव सल 
आदि दोष के लक्षणों से युक्त अशं की उत्पत्ति दोती हे । यथा-वात का भनुव्रन्थ होने पर वातिक, 
पित्त का अनुबन्ध दोने पर वैत्तिक तथा कफ़ का सम्पकं होने पर कफज भरं कौ उत्पत्ति होती 
हे । इसी प्रकार सन्निपातज तथा रक्त अदौ की उत्पत्ति के विषय मँ भी समञ्ना चाहिये । 

संक्षेप मेँ दरेष्मिक अड के मू कारण शीत तथा अमजनित विबन्ध हे । शोत के कारण सिरा 
संकोच होने से अर की उत्पत्ति होती हे। अधिक मधुर, लिग्ध आदि पदां कफवर्धक एवं अजो- 
णकारक होने से अदौ को उतपन्न करते है । व्यायाम के अमावस स्थूलता, आलस्य एवं अजीर्णं 
होने के पश्चात्‌ अशं उत्पन्न दोता हे । इलेष्मिक्‌ भद अधिकतर धनिकवं सं पाया जाता ३, इसका 
प्रधान कारण मौ व्यायाम न करना, निश्चिन्ता, दिन मँ सोना तथा एक ही स्थान पर पड़े रइना 
ही है) निश्चिन्ता दने पर मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है। अकर्मण्यता का अन्तिम परिणाम मी 
अजीणं एवं अशं हो सकता है । 


कफज अदं के मस्ते अन्यो की अपेक्षा वड़े तथा इदमूल दते है । मल त्याग करते समय 


इनकी आछृति मे कोई परिवतंन नहीं होता एवं श्नसे कोड सराव भौ नदीं निकलता 1 इस अचं 
मे आम दोष की अधिकता रहती है। इनमे पाक की प्रवृत्तिन दोनेसे पीडाकौ कमी तथा 
इवेतता रहती है । 
करीरपनसारथ्याभाः--ऊु छ्‌ मस्ते करीर फल कौ युठ्ली के समान द्योटे ओर कुदं कटदल 
की गरली के समान वड़े दते है । ये मस्ते अधिक वड़े होने के कारण गुदा, वस्ति आदिमे पीडा 
करने वाके तथा चलने मँ भी कठिनाई उपस्थित करते है । गुदा ( द्िद्णप्र ) के ऊपर वस्ति 
( 810 €ः ) रहती है अतः बहुत वड़े मस्से जव गुदा को भिनत्ति के द्वारा वर्ति पर दवाव डालते 
है तो मूतङृच्छरता मी हो जाती है। इसी प्रकार पौरुष ग्रन्थि ( २८०७४५१९ ) भौर शुक्राशाय प्र 
दवाव डालने से मलोत्सगं के साथ शुक्र को नष्टकर नपुंसकता को भौ उत्पन्न कर॒ सकते है । 
आमदोष के कारण प्रवादिका के समान वसा सदृश चिकना मल निकलता हे । 
सजिपातजखदनाओंसोडणं निरूपयति-- 
सर्वैः सबात्मकान्याहुरुक्षणेः सहजानि च । 
त्रिदोषज अशं सव दोषो के रक्षणो से युक्त दोते है। सहज अशो मी त्रिदोषज के समान 
लक्षणों वाला होता है ॥ 
सन्निपाताश्ष॑सः सहजार्शसश्च रक्तणमाह--सरवैरिव्यादि । सवैर्वातजाचर्ञोभवेरुरणेः; 
सर्वास्मकानि त्रिदोषजानि; तथा तेरेव रच्तणेः सहजान्यप्याः, तेषामपि त्रिदोषजस्वात्‌ ॥ 
विमर्शः -खुश्वत ने सन्निपातजानि सवंदोषरश्षणयुक्तानि' के दारा सन्निपातज को सव 
दोषो के लक्षणो से युक्त बताया है। किन्तु सहज अशे का वर्णन प्रथक्‌ रूप मं निम्न प्रकार से 
किया दै-विरेषतश्चेतानि दुदंशनानि, परुषाणि, पाण्डूनि दारणान्यन्तमुखानि, तैरपदुतः 
छृशोऽर्पभुक्‌ सिरासन्ततगात्रोऽर्पप्रजः ीणरेताः क्तामस्वरः करोधनोऽल्पाभ्चिप्राणः परमल- 
सश्च तथाध्राणश्िरोऽक्तिनासाश्रवणरोगवान्‌ सततमन्त्रकूजाो पहृद्योपरेपारोचकम्रश्ठतिभिः 
पीड्यते सु. नि. २॥ चरक ने भी (तत्र सहजान्यर्शासि कानिचिदृणूनि' ते लेकर "यथास्वं 
दोषायुबम्धवर्णानि' तक मस्ते के रचनाविशेष का वणन करने के उपरान्त ^तेरुपहतो जन्मग्र- 
ष्ठति भवत्यतिङ्शो विवर्णः क्ञामस्वरः' श्त्यादि वाक्य के द्वारा सदज अशं के लक्षणों का वणन 
किया है । सहज अये का कारण यदवकि के आरम्मक वीज भाग के किसी एकं अवयव की दुष्ट 
ही हे । हका निशद विवेचन प्रथम शोक कौ व्याख्या मे क्याजा चुका है । 





श्व , . -साघवनिदानम्‌- ., . . [ अशोनिदानम्‌ ५. 


राकस कणं रुक्यति-- 
रक्तोरबणा गुदे कीलाः पित्ता़ृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥ 


वटग्ररोहसद्या गुज्ञाविद्धमसन्निभाः । ` 

तेऽत्यर्थं दुषटसष्णं च गाठविट्कप्रपीडिताः ॥ २५ ॥ 
सरवन्ति सहसा रक्तं तस्य॒ चातिप्रवृत्तितः । 

भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणितक्षयसंभवेः ॥ २६ ॥ 
हीनवर्णबलोत्साहो हतौजः कल्ेन्दरियः । (वा, नि, ज.) 


रक्तां के मस्ते पित्ता के मस्सों कौ आकृति के समान दोते हे । इनका वणं वरशयु्ग, जा 
या प्रवाल के समान लोदित होता है । कठिन मल से दवने के कारण उनसे सहसा गन्दे तथा 
गमं रक्त का लाव होने ल्गता है । रक्त के अत्यधिक स्राव के कारण रोगी वषाकालीन मेढक केः 
समान पीला पड्‌ जाता है एनं रक्तक्चयजन्य विनि व्यायिर्यो से पीडित रहता दै। इस रोगी 
का रङ्ग पका पड़ जाता है, .बल, इत्साह तथा भोज हीन हो जति है । स रन्दो व्याज्गल 
रहती दै ॥ २४-२६ ॥ 
रक्ताोकणमाह-रक्तोरबणा दस्यादि । गुदे कीराः कीरुवत्‌ कीराः अर्चि (हल- 
दन्तात्‌ सभ्याः संज्ञायाम्‌” ( पा. अ. ६. पा. ३ सू. ९ ) इत्यलक्समासः । पित्ताङृतिस- 
मन्विताः पैत्तिका्शोकक्षणयुक्ताः । विद्वुमसन्निभाः प्रवारुमणिवज्ञोहिता इत्यर्थः । ते गाढ- 
विदकपरपीडिताः कठिनपुरीषयन्त्िताः, दुष्टम्‌ आविरम्‌, उष्णं च रक्तं खवन्ति । तस्येति 
रक्तस्य, अतिप्र्ृत्तितः अतिक्तयात्‌, भेकाभः प्रादृषेण्यव्षाभ्वाभः पीतच्छविः, "पुरुषः 
इति शेषः। दुःखैः रोगैः । ओोणित्चयसंभवैरिति श्वकपारप्याम्छशीतप्रार्थनासिराशेथिर्यैः' 
(ख. सू, भ. १५ ) उशोक्तैः। बलं स्थौल्यम्‌, उस्साहो हपैः । हतौजाः हतशक्तिः । कले 
न्द्रिय आविर्च्ः, व्याकुरसर्वेन्द्ियो वा ॥ २४-२६ ॥ 


कने रक्तां का पित्ता मे ही अन्तमाव करके प्रथक्‌ परिगणन ज 
पे तु द्रन्दज अश कदी ्रानकर यदो के छः प्रार्‌ वता 
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ने र्त करके ध किया 
दै। भपित दनदुन.गयं 


येह सश्चत ने रक्तज अरौके 
लक्षणो का वणन निम्न प्रकार से किया है-^रक्तजानि न्यग्रोधप्ररोहविदुमकाकणन्तिकाफलर- 
सदृशानि पित्तङचणानि च, यदावगाढपुरीषप्रपीडितानि भवन्ति तदाव्यर्थं दु्टमनस्पमसक्‌ 
सहसा विसृजन्ति तस्थेवातिप्रवृत्तौ शोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति । 


[न मे स॒श्त भौर चरक मँ कोद अन्तर नहीं आता केवर वगींकरण का क्रम भिन्न 
हे । जैसे सश्चत ने प्रथम वातिक, पैत्तिकः, कफजः त्रिदोषज, रक्तन ओर सहज ये द्यः भेद छिखकर 
भागे च: संसग गौ का उल्लेख क्रिया ह जेसे वातपैत्तिक, वातकफज, पित्तकफज ये तीन विना 
रक्ताचुबन्ध के तथा तीन रकतानुबन्धी 1 चरक ने आरम्म मँ सहज ओर जातोत्तरकाक्ज दो भेद 
फिर जातोत्तरकालज मेँ सभी त्रिदोषज होते इर भी वातोर्वण, पित्तोस्वण ओर कफोल्वण तीन 
भ्रषान भेदो का सलक्षण वणेन भौर द्विदोषोखण तीन ओर त्रिदोषज एक का उर्लेख मात्र कर 
शष्काशं ओर खावी भेद का मी वणन किया है । वस्तुतः अ रोग त्रिदोषजनित दै आदारःविदार 
ऋतकाल, देश आदि के प्रमाव से दोषो का तारतम्य होता रहता है भौर एक प्रकार का दूसरे मे 
परिवतेन भ होता रहता दै । एक दोष मी तो दोषान्तर को उद्धावित कर देता है। अवाचीन 
विद्वान्‌ मी प्रधानतः परिणाम भेद से शष्क ओर रावी तथा उत्पत्तिस्थान मेद से आभ्यन्तर 
( यदवलि मे उदन्न ) एषं गाह (यदौष्ठ मेँ ) मेद मात्र मानते है । ( सं० ) 


चै 


" 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १८६. 


पित्ता के निदान ही प्रायः रक्ता के मी उत्पादक होते ह अतः इसके निदान का पृथक्‌ 
वणन नहीं किया गयां 1 रक्तारं के मस्सोँ मेँ पित्ताशे के समान पाक तथा रक्ताधिक्य ( 81000 
(00९९१०० ) होने से रक्तवणता पाद जाती हे । रक्त का अत्यधिक खाव होने के कारण रोगी 
पीला पड़ जाता है एवं रक्तक्चय ( ^€ ) के सुश्चतोक्त लक्षण ( त्वचा का कड़ापन, अम् 
तथा शीत वस्तु की इच्च सिरा दहोथिल्य ) उत्पक्न' होते दै । रक्तक्षय होने से शरीर की सोमधात॒ 
का क्षय विरेष रूप में दो जाता है अतः मौतिकं परिणामस्वरूप प्यास उत्पन्न हो जाती है । 


सम्प्रति वातादिभेदेन रक्तासंसो वैकचण्यमाह-- 
( तत्रानुबन्धो द्विविधः इकेष्मणो मारुतस्य च ! ) 
विट्‌ इ्यावं कठिनं शूक्षमंधोवायुन वतैते ॥ २७ ॥ 
तु चारूणवर्णं च फेनिलं चासृगशेषाम्‌ । 
कृटयख्गुदश्जू च द वेस्यं याद्‌ चाधेकम््‌ ॥ २८ ॥ 
तत्राुवन्धा वातस्य हतुयादं च रूक्षणम्‌ । 
शिथट शवतफात च पिट्‌ खम्ध गुरु चतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्या घनं चाक्‌ तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिरम्‌ । 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धं च कारणम्‌ ।. 
क ् ^ ५ च 
छष्पाञबन्धा विज्ञंयस्तत्र रक्ताशंसां बुधः ॥३०॥ 
(च. चि. अ, १४) 
रक्त मँ वात या कष्ठ का अनुबन्ध हो सकता है । यदि मल कंड़ा एवं काला सादो ओर 
अपानवायु न खलती हो, मस्सो से निकलने वाला रक्त पतला, भरण, केन युक्त दो, कटिः 
जंघा तथा गदाम शूल दहो, शरीर मे अधिक दुव॑ल्ता हो, इसके अतिरिक्त उक्त रक्षणो का 
उत्पादक हेत रूक्ष पदार्थौ का सेवन दो तो रक्ताय म वात का अनुवन्ध समञ्लना चाहिये 1 रक्ताशै 
के रक्षण यदि स्निग्ध एवं गुरु पदार्थौ के सेवन से उत्पन्न हो, रोगी शिथिल, चेत्न पौतः (| 
रु तथा शतगुण से युक्तं मल्का त्याग करता हो, रक्त घनः, तन्तुयुक्तः पाण्डुवण ड 
पिच्छिल हो; रोगी की गुदा गीली तथा निश्चल या आद्र॑चर्मावनद्ध सी प्रतीतो तो रक्तादमें 
इलेष्मा का अनुवन्ध समञ्चना चाहिये ॥ २७-३०॥ 
इदानीं तस्यैव रक्ताशंसो निदानस्य रक्तस्य वातादिभेदेन रच्तणमाह--विडिव्यादि । 


१. रक्ताशय के द्वारा होने वाला रक्तक्षय दवितीयक रक्तक्षय (846070४ ४०४९9 ) 
कहकाता है । विभिन्न संस्थानों मेँ इसके विभिन्न प्रकार के लक्चण प्रकर होते दैः-- 

(१) रोगी का वणं पीताम एवं मोम सदृश हो जाता है। अखं मौ पीली सी पड़ नाती दै 
तथा कभो कमी शगैरव्यापी शोथ की मी प्रदृत्ति पाईं जाती दै । जिसकपः कि कारण रक्तक्चय के 
कारण जीवनीय तस्व की कमी है । 

(२) हदय का विस्फार तथा शवाप्त-ङृच्छरता पायी जाती है । हदथ की गति तीव्र एवं कमी 
कभी मूच्छ के लक्षण भी उत्पन्न हो जाति दै । दीमिक मर्मर भी भिरेगी । 

(३ ) रोगी को तन्द्रा, जमः परमोत्तेजनशीरता ८ छद ्०6 77४४07४ ), वेचेनी, निद्रा- 
नाश तथा मानसिक अवसाद सा प्रायः रहता है 1 


१. अल्पमल्पं सहसु" इति ख। 
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विद श्यावमिति विटशञब्दो नपुंसकोऽप्यस्ति, एतजिदंशादेव 1 काश्मीरास्तु चरके “विट्‌ 
श्यावा कठिना रुक्ताः ( च. चि. अ. १४) इत्येव पठन्ति । अधोवायुनं वतते गुदेन प्रति 
` लछोमगस्वात्‌ । तन्वित्यादि 1 तन्नायुबन्धो वातस्येति वातादिदुष्टस्यव रक्तस्यारम्भकस्वान्नतु 
केवलस्य, दोषस्वाभावात्‌। शिथिरुमित्यादिना कफानुबन्धस्य । ननु, पित्ताजुबन्धः कुतो 
नोक्त ? इति, उच्यते-रक्तपित्तयोः प्रायः पमानलिङ्गत्वात्‌। उक्तं च पूवं ^रक्तोरबणा गुदे 
कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः' इति ॥ २७-३०॥ 
विमशेः- परकृत मे रक्त को चतुथं दोष मान कर नी अपि त रक्तमूविष्ठ होने के कारण दी 
रक्ताशे का षथक वणन किया गया हे । रक्त दूष्य ही है अत एव उसमे वात या कफ दोष का 
संसगं रहने पर ही रोग की उत्पत्ति होती दै । रक्त स्वतन्त्रतया दूषक न होने से रोगों कौ उत्पत्ति ` 
नहीं कर॒ सकता । इसके अतिरिक्त रक्त भी पित्तवगे की ही धातु है एवे पित्तव्धैक पदार्थो से 
उप्तकौ मी वृद्धि शोती है । इनके लक्षणो मँ मी साम्य रहता है कदा भी है-- रक्तोरवणा गुदे 
कीराः पित्ताङृतिसमन्विताः? । अत एव यहां पर पित्तानुबन्ध का एृथक्‌ विवेचन नहीं किया । 
रक्तां तथा रक्तातिसार की सपिश्च निधिति- 
रक्ताश रक्तातिसार 
१. अड का इतिहास मिलेगा 1 १. अहौ का इतिहास न मिलेगा । 
२. अगुलि-गुदपरीक्षा से मंरसो की उपस्थिति | २. मस्सा की उपरिथिति न मिल्ेगौ । 
भिलेगी । 
३. रक्तप्रवृत्ति मलत्याग के पूवे या पश्चात्‌ | ३. रक्त मल में मिला रहता है । 
होती है । 


४. मलत्याग के समय पीड़ा होती है । ४. मल त्याग में पीड़ा नहीं हेती । 
५. मर बेधा इआ एवं कड़ा होता है । ५. मल पतला होता है । 
रक्ता्ा- रक्तातिसार तथा रक्तपित्त की सापश्च निश्चिति- 
रक्ताशं रक्तपित्त 
१. रोग का पुराना इतिहास मिरेगा 1 १. पुराना इतिहास न होगा । 
२. रक्तप्रवृत्ति गुदमाग॑ से ह्य होती रै। २. रक्तप्रवृत्ति गुदा, सुख तथा नासिका आदि 
सेमीदहोती है। 
३. अंगुलि गुदपरीक्षा से मस्से मिलगे । २. यह परीक्षा नकारात्मक रहेगी 1 
४. रक्त्ङृत्ति मलत्याग के पूव या पश्चात्‌ होगी। | ४. मल्त्याग के विना भी रक्तमवत्ति दो 
सक्ती रै । 
.५. मङ्त्याग मेँ अत्यधिक पीड़ा होती है । ५. इमे पीड़ा नहीं होती । 


&. रोगी को प्रायः अजीणं (विबन्ध) रहता है। | ६. अजीणं का इससे पिशेष सम्बन्ध नदीं दै) 
७. रक्त मित्रित अन्न को इत्ता या कौवा खा | ७“कुत्ता य। कौवा प्सको नदीं खाता । 
सकता दै । ॥ 
८. सके रक्त से रगा इभा वल धोने पर | ८“वल स्वच्छ न होगा । 
स्वच्छ हौ जायेगा । 
९. रक्तकी मात्रा कम होतो १। ९. रक्त की मात्रा अधिक दोगी। 
कसा सपु सा पसप निरूपयति-- 


विष्टम्भोऽन्नस्य दोबेटयं इक्षेराटोप एव च । 


“भङ्गस्य? इति ग । 
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का्यभुद्ाराहस्यं सविथिसादोऽस्पविट्ूकता ॥ ३१ ॥ 
ग्रहणीदोपाण्डवर्तराशङ्का चोदरस्य च । 
पूर्वरूपाणि निर्दि्ान्यरेषामभिब्द्रये ॥ ३२ ॥ (च. चि. ज १) 


विष्टन्धाजीर्ण, दु्व॑रुता, क्षि का एूलना या गुड णुड रब्द युक्त होना, दाता, उकार का 
अभिक आना, गों मेँ पीड़ा तथा मूक का त्याग कम दोना, ग्रहणी कौ दु्टि से युक्त पाण्डुरोग अथवा 
ग्रहणी, पाण्डुरोग तथा उदर रोग की भादांका का होना अद्यो के पूर्वरूप के गये दै ॥ ३१-३२॥ 

पूर्वरूपमाह-विष्टम्भ इत्यादि । विष्टम्भोऽन्नस्येति विष्टभ्यान्नस्य जीर्णतागसनम्‌ 
आहारो वष्ट्ध आमाशय एवावतिष्ठते, वातवैगुण्यात्‌ । दौर्बर्यं हीनशाक्तिता । °विषटम्भोऽ- 
गस्य" इति पाठान्तरे विष्टम्भो मलस्य, अङ्गस्य दौर्बल्यम्‌ । यद्यपि निदानानन्तरं पूर्वरूपं 
वक्तव्यं भवति, तथाऽपि निदानकच्तणानन्तरमत्र पूर्वरूपं; निदानलिङ्गयोश्िङित्साङ्गतमस्व- 
प्रतिपादनार्थं तयोः पूंमभिधानम्‌ , अथवाऽवश्यवक्तम्यानां कामचारादभिधानमिति । 
एवमन्यत्रापि व्यतिक्रमे दरष्टव्यम्‌ । ऊुक्तेराटोपो शगुडगुडाशब्द्‌ः? इति चक्रः, (तनतनी' इति 
गुणाकरः; 'हजापूर्व॑कः ष्ोभः इति गदाधरः, पुरीषद्रद्धिख्तणे च (आरोपम्‌ भाध्मानम्‌” इति 
विरतवान्‌; एतच्च न सर्वत्र, गुर्मपूरवरूपे आटोपाध्मानयोरुभयोरपि पारात्‌ 1 उद्वारबाहु- 
ल्यमधोनिरुदढस्य वायो रूध्वगमनात्‌। सकत्थिसादो ज्वावसाद्‌ः । अहणीदोषपाण्ड्ढर्तः 
ग्रहणीदोषयुक्तपाण्डुरोगस्य उदरस्य चाशङ्का, तेषां रत्तणदशंनात्‌ । श्रहणी दोपपाण्ड्वर्तिः 
इति पाठान्तरे अहणीदोषस्य पाण्डोः पाण्डुरोगस्य चार्तिः पीडा स्यात्‌ । अभिव्रदधये 
उत्पत्यथमिति ॥ ३१-३२॥ 

विमश्चः--उपयक्त लक्षण अञं कौ अन्यक्तावस्था मँ मिलते दै । इन रक्षर्णो मे से कोड एक 
या अनेक मी पूररूप की अवस्था मेँ रह सकते है । 

विष्टम्भोऽन्नस्य- साधारणतया खाच पदाथ के आमाशय मे पर्ंचने के अनन्तर ही पाकक्रिया 
होने लगती है; किन्तु कदाचित्‌ वाथ की विछ्रति के कारण वह्‌ क्रिया तुरन्त न होकर ङु काल 
उपरान्त प्रारम्भ होती है। इते विष्टम्भ ( 3515 2 100१ ) कहते दै । इसी के कारण विष्टन्धा- 
जीण की उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ अदौरोगका प्रादुर्भाव हो सकता है इस्त प्रकार विष्टम्भ शब्द 
विष्टव्वाजीरणं ( मलावरोध = विवन्ध ) का योतक है । कुद लोग विष्टम्भोऽङ्गस्य यदह पाठान्तर 
करते है उनके मत से “अङ्गा की दुव॑ल्ता" अर्थं करना चादिये, किन्तु पूवं अथै ही उपयुक्त है ! 

ऊत्तेराटोपः--उदर का एूलना तथा गुड्युडा शब्द का दोना ही “अशोप' शब्द का अं है। 
ये दोनो दी विकृति बात. के इतस्ततः संचरण करने से होते है । 

उद्वारवाहृल्यम्‌-जिस अवस्था मेँ अपोवाघु का निस्सरण अवरुद्ध दो जाता है तो वा 
विलोम द्योफर अभिक उकारो को उत्पन्न करता है ! उपरक्त तीनों अवस्थाय स्वाभाविक विवन्ध 
( पण्‌ ०005० ) कौ निदश्क.रै । स्वाभाविक विवन्ध से युक्त व्यक्ति को भद होने 
को बहुत सम्भावनां रहती है । 

अट्पविट्कता- यद दो कारणों से हो सकती दै-- 

१. मांसाह।र- मांसाहारी व्यक्तियो मँ अस्पविट्‌कता ( मल का कम निकलना ) पायी जाती 
है किन्तु वह सदोष नहीं होती । 

२. विष्टव्धाजीणं -मलावरोध के कारण दोन वाली अटपविट्‌कता सदोष होती है अन्ततोगत्वा ` 
मलमा्गावसोेध तथा मलन्याग मँ पीडाधिक्य उत्पन्न करके अशं का कारण बनती है । 


१. “रोगः इति ख 1 
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-हणीदोषस्याशंका-अदणी से पच्यमानाशय ( ङ्युओडिनम या ्द्रन््माज ) का रहण 
हतां ईै। असं का प्रभान उत्पादक कारण अजीणं है एवं अनौणे मी हणी विङति का हौ एकः 
परिणाम ह अतः अञं होने से पूव हणी दोष या विकृति का दोना भौ स्वाभाविक दै । 

*धाण्ड्वतेराशङ्का-अजीणं से छृमि णवं कृमि से पाण्डुरोग कौ उत्पत्ति होती है । अजीणंस्े 
अदं भी होता है अतः अशं की पूरवरूपावस्था मे छम्युपसगं रहने से कदाचित्‌ पाण्डुरोग की भी 
अभिव्यक्ति हो सकती है) इसके अतिरिक्त आमाशय से रक्तनिमापक तत्त्व ( 1000-0 
{५0108 ) का भी खावदहोता है, अजीणावस्था मेँ उसके तथा रसधातु के अमाव से रक्तव्पता एवं 
पाण्ड्रोग होता है । पाण्डुता रूपावस्थामें भी मिलतौ है ओर उसका विवेचन वहीं किया गया है । 


~ऽदुरस्य च आशङ्का--उदर का तात्पयं है उदर वृद्धि कराने वाले उद्रगत रोग) आयुवेद मे 
आ प्रकार के उदर माभे गये है । प्लीहोदर से यछ्दा ल्युदर का भी ग्रहण कर क्या जाता है। 

खद वं उदर रोग के कारण प्रायः सखन है । अतः अरो की पूरूपावस्था मेँ इनमे से 
किसी की सत्ता साधारणस्वरूप मँ अवदय रहती है । किन्त इनमे जलोदर तथा यज्दाद्युद्र दी 
विदेष महस्व के है । अ का प्रधान कारण अजीर्णं (00७००) तथा प्रतिहारिणी महासिरा 
का पीडन (?20९] ०05०0 ) वताया गया है । यक्ृदाल्युदर (@ण्10818 0 #€ [८ ) 
के कारण प्रतिहारिणी महापिरा मँ दी रक्तसंचित होने लगता है । अन्ततोगत्वा रक्त का यछत में 
पचना पूणंतया अवरुढ होकर प्रतिहारिणी महासिरावरोष (९0४१ 00५५०) होने से 
सहायक रक्तवादिनियो (019+९०] ०५०९5) का विस्फार दो जाता है । इ प्रकार गुदा के 
ऊध्वं ओर मध्यमाग की रक्तवाहिनी सिरायं (86४10 10 "10016 [६९110108] एला08) 
गुदा के अधोभाग को रक्तवाहिनी सिरा ( 1० 1180107710168] रल०8 ) के साथ 
मिलकर उसमें विस्फार उत्पन्न करके अशं ( २:18 ) को उत्पन्न कर देती हैँ । गुदससिराओं के 
अनाथित होने से सवका अन्तिम परिणाम उन्दीं पर पड़ता है । इसके अतिरिक्त प्रतिहारिणी 
महास्षिरा मे किसी अन्य कारण से भी अवरोध होने पर यही परिणाम होता है। यक्कदाद्युदर के 
कारण ही प्रतिहारिणी महासिरा मेँ रक्त का दवाव वदकर प्रिणामस्वरूप उदरावरणकला की 
सिराओं का विस्फार एवं उनसे रक्तरस का खाव दोने से जलोदर की भी उत्पत्ति हो सकती है । 
इस प्रकार कभी कभी अशं की पूवेरूपावस्था मे यङ्दाल्युदर तथा तञ्जन्य जलोदर की मी महती 
सम्भावना रहती है। अतएव चरक ने भशं के पूर्वरूप मे उद्ररोगोँ का उल्लेख किया है । 


पायुगतस्याप्यशंसः कत्स्नदेहो पतापिव्वं निरूपयति- 


पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवछित्रयम्‌ । 


£ से एव _्रङष्यनि (= ज 
व्‌ ॒श्रङप्यन्ति गुदजानां सथ्रद्धवे ॥ ३३ ॥ 

तस्मादशांसि दुःखानि बहुव्याधिकराणि च । 

वेदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छतमामि च (^ ( 
सुबेदेहो : कृच्छरत ॥ २४ ॥ (च. चि. ज. १६) 
गदां कौ उत्पत्ति मे वायु पित्त भौर कफ के पांचा स्वरूप तथा गुदा की तीनों ८ प्रवाहणी 

विजनी, संवरणी ) वल्यां प्रकुपित हो जाती हँ । इस स्यि अशं परम दुःखदायी, अनेक 
व्याधिर्यो के जनक, सम्पूणं शरीर को कष्ट पहचान वाले एवं कष्टसाध्य होते दै ॥ ३२-२४॥ 








९. ¶थक्‌ सम्मस्तैरपि चेह दोषैः प्लीहोदरं बद्धगुदं तथैव । 
आगन्तुकं सप्तममष्टमं च दकोदरं चेति वदन्ति तानि ॥ { सु. नि. ७) 
चरक ने आगन्तुक को ही ्वतोदर' कदा है । 


सथुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६३ 


ननु, गुद्देशदुष्टया गुदजस्योत्पादात्‌' कथं स्वदेहे छृशघ्वदकष्णस्वादिरूपा दुषटिरिस्यत 
आह-पञ्चा्मेव्यादि । पञ्चार्मा पञ्चस्वरूपः, प्राणापानसमानोदानन्यानमेदात्‌, दि प्राणौ 
गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सवंशरीरगः ॥› इति ` 
तेषां स्थानानि । एवं सिङ्गविपरिणामात्‌ पञ्चास्मकव्वं पित्तेऽपि योऽयं, पित्तं ्यारोचकरञ्जक- 
साधकपाचकञ्राजकमेदादिन्नम्‌ । आरोचकं नेत्रयोः, रञ्जकं यच्रर्ीहोः, साधकं हदि; 
पाचकं पक्रमादययोर्भध्ये, आजकं सचीति । एवं कफोऽपि पञ्चास्मा इदयासारयजिडा- 
शिरःसन्धिपु क्रमेणावलम्बकक्ठेदकचोधकतपंकष्ेपकसमेद्‌ात्‌ । यदाह गौतमः- "देव्मा पञ्च- 
व्रिधोरःस्थ शछेषकादिस्वकर्मणा । कफधाश्नां च सर्वेपां यत्‌ करोस्यवरस्बनस्‌ ॥ अतोऽ 
वरूम्बकः, श्छेष्मा यस्स्वामाज्ञयसंभ्रितः । क्छेदकः सोऽन्नसंघातक्रेद नार्‌, रसनोधनात्‌ ॥ 
वोधको रसनास्थस्तु, शिरःसंस्थोऽकत्पणात्‌। तर्कः, श्टेषक्रः सम्यक्‌ छेपणात्‌ सन्धिषु 
स्थितः" इति । गुदवचित्रयस्य च प्रकोपो विद्कतत्वं, प्रवाहणादिस्वकार्याकवैसवं च । शगुद- 
वरिन्रये' पाठान्तरं न युक्तं, तत्र प्राणोदानयोः सज्निघानस्याप्यमावात्‌, वचिटुष्ेर- 
प्रातश्च 1 एवेति उक्तमारुतादय एवेति । तस्मादिस्यादि, वहुव्याधिकराणीति जठराः 
मान्याद्युपद्रवकराणि । प्रायः छच्छरतमानीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि सुखसाध्यान्यपि ॥ 

विमरछः--“पत्रात्माः ब्द से वात आदि दोषों के पाँच स्वरूपोंका बोध होता है। यपि 
पक्चात्मा यह पुठिङ्ग व्यवहार कने से पित्त का ग्रदण नहीं हो सकता तथापि लिङ्गविपरिणाम केदारा 
उसका मी ग्रहण दो जाता है । स्थान एवं कायं भेद ते वातत आदि प्रत्येक के पौचर्पोच भेद होतेह 
अक्ल रोग मे ये तीनो दोप अपने रपं स्वल्पो से ओर ्पौचां स्थानो ओर पाचों स्थानों मे प्रकुपित हो जति दै" । 
हधर्‌ गुदा की तीनो वल्यां मौ अशंके प्रादुमाव्े दूषित रहती ई। इतत सावदेदिक दुष्टि के 
कारण ही गुदार के होने प्र सारवदेदिक लक्षण भौ प्रकट होते द । पञ्चरूप वातकी दुष्ट से नखादि 
का वणं व नाता पित्त से पीला एवं कफ से दवेत हौ जाता है । अन्य शारीरिक लक्षण एवं चिह मी 


१. वायु के पाँच स्वरूपः उनका स्थान तथा कायै-- 
नाम स्थान विभिन्न वार्तो के कायं-- 
(१) प्राणवायु हृदय एवं सुख योऽनिलो वक्रसच्रारी स प्राणो नाम देदधृक्‌। 
, सोऽन्नं ॒प्रवेदायत्यन्तः प्राणाश्चैवावरम्बते ॥ 
कुपितः ऊुरुते चापि दिक्ाश्वास।दिकान्‌ गदान्‌ 1 
(२) उदानवायु कण्ठ्देश उदानो नाम॒ यस्तूष्वंसुपैति पवनोत्तमः ॥ 
तेन॒ भाषितगीतादिविशेषश्चामिवतंते । 
ऊर््वज्चुगतान्‌ रोगान्‌ करोति कुपितश्च सः ॥ 
(३) समानवायु नाभिप्रदेश आमपक्रारयचरः समानोऽ्चिस्तदहायवान्‌ । 
अन्नं पचति तञ्जांश्च विकारान्‌ प्रग्यनक्ति सः ॥ 
गुरमाभ्रिसादातीसारान्‌ प्रदुष्टश्च करोति सः । 
(४) अपानवायु पक्ताशय एवं युदा पक्राशयाश्रयोऽपानः काले कषति चाप्यधः ॥ 
वातमूत्रपुरीषाणि शुक्रगमातेवानि च 1 
रुदध्च इरुते रोगान्‌ घोरान्‌ वस्तियुदाश्रयान्‌ ॥ 
(५) व्यानवायु सव॑शरीर सर्वदेहसरो व्यानो रससंबहनो्तः । 
स्वेदासक्‌ खावणश्चापि प्रथो वेश्यत्वपि ॥ 
रदश कुरुते रोगान्‌ प्रायशः सर्वदेहगान्‌ । (ख. नि. १) - 


~ ~ 


१. शयुदजं स्यात्‌ गुदस्योपादानात्कथम्‌-इति पाठान्तरम्‌ । 
१७ मा० नि° 





१६४ माधवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ | 
त्तहोष क लश्चणों के अनुकूल ही होते है । साधारणतया अदा मेँ तीनो दोषं कौ इष्टि रदतौ है 
किन्त जिस दोष की भधान दष्ट होती हें लक्षण मौ उपतके अनुसार प्रकट होते है । 

गुदवछित्रयदुष्टि- प्रवाहणी आदि वल्यां का जपना-जपना कायं व्यवस्थित सूपमेन 
करना दी उनकी दुष्टि है । 


स साध्यासाध्यत्वादिकं निरूपयति- 

बाह्यायां तु वरौ जातान्येकदापोखणानि च । 

अरशासि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३५॥ 
दन्द्रनानि हवितीयायां बलो यान्या्रितानि च । | 
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥ 

सहजानि तरिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिम्‌ । 

जायन्तेऽरशासि संशित्य तान्यसाध्यानि निरदिंशेत्‌॥ ३७॥ 

(च. चि. अ. ९४ ) 


“शद कौ संवरणी नाम की बाह्यावछि मे होने वाका, नवोतपन्न एवं एक दोषोख्वण अदं खख- 
-साध्य द्योता है । विसूजैनी नामक द्वितीय विमं तथा दो दोषों से होने वाला एक वपं का पुराना 
भद छृच्छ्ाध्य होता है । सहज तथा गरवाहणी नामक अन्तरस्थित तृतीय वकि म होने वाला 
या त्रिदोषन अशं असाध्य होता है ॥ ३५-२७॥ 
उक्तवातायर्शसां साध्यत्वादिकमाह--बाद्यायामित्यादि । न चिरोत्पतितानीति अनति- 
क्रान्तसंवत्सराणि । परिसंबत्सराणीति परिगतोऽतिक्रान्तः संवत्सरो येस्तानि तथा । यानि 


विभिन्न पित्त के नाम- पाचकं आजकं चैव रज्कालोचके तथा । 

नाम स्थान साधकं चेति पन्रैव पित्तनामान्यनुक्रमात्‌॥ 
(१) पाचक पाचन प्रणाडी स्वाशये पाचकं पित्तमर्भिरूपं तिलोन्मितम्‌ । 
(२ ) भ्राजक त्वचा श्राजकं कान्तिदं यत्तु लेपाभ्यङ्गादिपाचकम्‌ ॥ 
(३ ) रजक यज्खत्‌ प्लीहा रज्ञकं त॒ यकृत होस्तद्रसं शोणितं नयेत्‌ । 
(४) आलोचक नेत्र आलोच स्थितं नेत्रे रूपदशचँनकारि तत्‌। 
(५ ) साधक इदय या मस्तिष्क साधकं हदये तिष्ेन्मेधाप्रज्ञाकरे च तत्‌ ॥ 


पन्रविध इलेष्मा के नाम, स्थान णवं काय- 
शेष्मा पच्चविधोरःस्थः षकादि स्वकर्मणा 1 


नाम स्थान कफधाम्नां च सर्वेषां यत्करोत्यवरम्बनम्‌ । 
( १ ) सअवलम्बक हृदय अतोऽवलम्बकः" ००००१०००. ००००००००१००००० 
(२) क्लेदक आमाद्य ०००००००.०*छ्ष्मा यस्त्वामादायसंभ्ितः । 
क्लेदकः सोऽन्सङ्खातक्लेदनात्‌**००००“* ° 
( ३ ) बोधक जिहा ००००००००००००१००००००००००००५ “रसबोधनात्‌ ॥ 
ग बोधको रसनास्थस्तु*०००००००००.०-“ 
(४) तपक शिरः “° "° °“ "शिरःसंस्थोऽश्चतपैणात्‌ । 


तपकः ००७०७५० 
(५) देष्मक्र 1 “शेष्मकः सम्यक्‌ शेषणात्‌ सन्धिषु स्थितः ॥ 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकादयोपेतम्‌ । १६५ 


तु बाह्यवलिजातानि द्िदो पोल्वणानि तानि छच्छराणि, त्रिदोपजानि याप्यानीत्युक्तम्‌ ; एवं 
द्वितीयायासेकदोषोर्वणानि ङच्छराणि, द्विदो पोर्वणानि याप्यानि, त्रिदोपोस्वणान्यसा- . 
ध्यानि; एवे तृतीयायामेकदोषोल्बणानि याप्यानि, शेपाण्यसाध्यानि । यदाप्यं प्रत्याख्येयं 
वा तदोपवकिभेदेऽप्यसाध्यसेव', यदुक्तं चरके.“नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति. 
व्वस्राध्यताम्‌? ( च. नि. ज. ८ ) इति ॥ ३५३७ ॥ 
विमर्ञ-साध्य ओर अपाघ्यभेदसे व्याधिर्योदो प्रकार की दै। साध्य के भी सुखसाध्य 
तथा कृच्च्छृसाध्य दो भेद हं । इती प्रकार अस्ताध्यके भी याप्य एवं असाध्यदो भेद भिये गये 
है । प्रथम वि (संवरणी ) मे होने वाला एकदोपोल्वण अश्ं॑साध्य तथा द्विदोषज अशं कच्छर्‌- 
साध्य ओौर त्रिदोषज याप्य होता है । दसी प्रकार दितीय वलि (विसर्जनी) में होने वाला एकदोषो- 
रवण छृच्छृसाध्य, द्विदोषोरवण याप्य तथा त्रिदोषज असाध्य होता है। प्रवाहणी नामक तृतीय 
वलि म होने वाला एकदोपज याप्य तथा दोषज ओर व्रिदोपज असाध्य होता है। जो अर्घं 
याप्य या प्रत्याख्येय होते हे वे दोष एवं वलि का मेद होने पर भौ अघताध्य दी रहते है; क्योफि 
कदा भी है-"नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति स्वसाध्यताम्‌' ( च० नि० ८) 
इसका तात्पयं यह है कि-त्रिदोपज अशं बाह्य वल्िमें होने पर भी असराध्यदही रहता दै। 
इसी प्रकार तृतीय वकि में होने वाला एकदोपज अद्य मी याप्य या असाध्य ही रहता है कर्योफि 
अदौ काव्रिदोषज्या तृतीय वछ्िमें होना असाध्यताका सूचकहै। इसी मावसे चरकने 
(सहजानि च्रिदोषाणिः? इत्यादि कदा है । 
त्रिदोषज अद्य विरुद्धोपक्रम तथा आत्ययिक होने से असाध्य होता है किन्तु इनकी असाध्यता 
ओषधि-चिकित्सा की इष्टि से ही है। शखक्रियासे तो साध्यया याप्यहो सकती है। अतएव 
श्री कविराज गणनाथस्तेनजौ ने साध्यासाध्यता का निरूपण करते हए कहा है-- 
(सहजानि त्रिदोषोव्थान्यसाध्यानि हि भेषजैः । याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः" ^ "^" ॥ 
४अर्थात्‌ दप्ताभि पुरुष का त्रिदोषज या सहज अद्यं मौ शख तथा क्षार क्रिया के द्वारा याप्य 
बनाया जा सकता है । राल्ल या क्षार क्रिया का करना कठिन होता दै अतः उसे मी असाध्य 
कहा गया है । आधुनिक साधनसम्पन्नता के युग मे इसको पणंतया असाध्य . नदीं कह सकते । 
फिर मी त्रिदोपज होने पर तो प्रायः अस्ताध्य दी होगा ॥ 
शस्राध्यस्वस्य दरबिध्यसाह-- 
न [> क 
सषत्वादायुषस्तान चतुष्पाद्समान्वतं । 
र 7 
याप्यन्ते दीप्नकायामनेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ २८ ॥ 
(च. चि. अ. १४) 
यदि आयु अवशिष्ट है ओौर चतुष्पाद की सम्प्ति° भी हैतो दीक्षाभि पुरुष के असाध्य अदो 





१. भिषम्‌ द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
गुणवत्‌ कारणं ज्ञेयं विकारब्धुपश्ान्तये ॥ 


वैचगुणाः शरुते पयंवदातत्वं वहु्ो दृष्टकमंता । 
दात्यं शौ चमिति ज्ञेयं वैये युणचतुष्टयम्‌ ॥ 
भेषजयुणाः बहुता तत्र॒ योग्यत्वमनेकविधकटपना । 


सम्पच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां युण उच्यते ॥ 
परिचारकयणाः उपचारज्ञता दाक्ष्यमनुरागश्च मतंरि। 
शौचं चेति चतुष्कोऽयं युणः परिचरे जने ॥ 


= 
१, त्रिदोषं तृतीयवलौ त्वसाध्यमेवः इति क । 


१६६ माघवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


मौ याप्य हो जाते हे । इसके विपरीत होने पर (रोगी कौ अदु रोष न हो, चतुष्पाद की सम्पत्ति 
न हो तथा अञि मी मन्द हो ) अश प्रतयाख्येय ( असाध्यतम ) दी होता है ॥ ३८ ॥ 

असाध्यो हि द्विविधो याप्यप्रस्याख्येयमभेदात्‌, तत्न यथायुःशोषोऽस्ति चतुष्पादसंपत्तिश्च 
तदा याप्यत्वमन्यथा ्रस्याख्येयस्वमिव्याह--शेषत्वादिव्यादि । चतुष्पाद्मन्विते अर्शो- 
रोगिणिः इति शेषः 1 समन्वित इति भावे क्तः, तेन '्चतुष्पादसमन्वये सतिः इति चक्रः ॥ 


उषद्ाद्‌ रोगिणोऽसाध्यघवं निरूपयति -- 

हस्ते पादे शख नाभ्यां गुदे इृषणयोस्तथा । 
ज्ञोथो हत्पाशव॑शलं च यस्यासाध्योऽदेसो हि सः॥ ३९ ॥ 
हत्यां संमोहर्छदिरङ्गस्य _ रुञ्वरः । 
ष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युयदनात्रम्‌ ॥ ४० ॥ 

९ न ध (सु. सू. अ. १४) 
तृष्णारोचकशूखातेमतिग्रसुतशोणितम्र्‌ । 
जञोथातिसारसंयुक्तमशसि क्षपयन्ति दि ॥ ४१ ॥ (च. चि. ज. ३२) 


जिस रोगी के हाथ, पैर, खख, नाभि, यदा तथा अण्डकोषा मेँ शोथ एवं हृदय ओौर पाश्वे 
सुल मिले उसे असाध्य समञ्ञना चाहिये । हदय प्रदेश एवं पाश्वं का शूल, इन्द्रियशक्ति-रोथिल्य 
( संमोह ), वमन, अङ्गो म दयन जैसी पीडा, ज्वर, ठृष्णा तथा युदा का पक जाना अशे रोगी की 
असाध्यता का निदङक है । तश्णा, अरोचक तथा शूल से पीडित जित रोगी के अशे से अत्यधिक 
रक्तञ्ाव इभा हो, एवं वह शोथ ओौर अतिप्तार से पीडित होतो अदो उस रोगीको मार 
डालता है ॥ २९-४०॥ 
 उपद्रवादसाध्यतव्वमाह--हस्त इत्यादि । हस्तपादादिश्नोथो भिरितोऽसाध्यरुक्तणम्‌ । 
अत्र हृस्पाशवशू्ंमोहादि व्यस्तं समस्तं वा ॥ २९४० ॥ 

विम - प्रथम शोक मेँ प्रतिपादित दस्त-पाद भादि सवक्ना सम्मिकिति शोध ही असाध्य 
होता है केवल एक या कद्ध का ही शोथ नीं । हत्पा्वं शू आदि पृथक्‌ पृथक्‌ एवं कषम्मिकिति रूप 
मँ मौ असाध्यता के सूचक हँ । अदौ कौ साध्यसाध्यता के विषय मे अधुनिक विद्वान का निन्न 
विचार है-161077110108 76 ०0४ 6९705 00४ 1.30. ~ 11111. 


छि ४९ 0०60 1085 07 11000, ए 1. 11/10 11114. 


08720100 826 77070098 9०0 1 106 90 (ल ०४०५९, (ऽणा5 1601006.) 
तात्प यह है मिं यपि भशं कोई स्वतः घातक रोग नहीं दै किन्त प्तस्कन्दन एवं युद शोध 
के पुनराक्रमर्णो के कारण होने वाले अत्यधिक रक्तघाव से तथा अत्यधिक पीडा से यह धातक रूप 
भी धारण कर सकता हे । 
कविराज गणनाथतेन जी सरस्वतीं द्वारा प्रतिपादित अं के उपद्रवो का वणेन उपादेय दोन 
-से सुखस्मरणाथं नीचे दिया जाता है । 
उपद्रवास्तु दनान गुद्रंशो भगन्दरः । वातमूत्रपुरीषाणाुदावतंश्च ऊत्रचित्‌ ॥ 
कदिद्‌ बद्धगुदञ्चापि यदद्‌ द्विश्च कामला । रक्तयात्‌ पाण्डुता च शोथश्च करपादयोः ॥ 
रोगियणाः स्मृतिनिद॑शकारित्वममीरुत्वमथापि च । 
ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्मृताः ॥ ( चरक ) 


धुकोश-विद्योतिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ । ` १६५. 


लिङ्गादिजानासश्चसां स्वरूपं विविनक्ति- 
मेदादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं, नाभिजानि च । 
गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिरानि मृदूनि च ॥४२।॥। (वा. नि. ज. ७). 
चग, नास्ता, अक्षि तथा कणं मेँ मी, (मस्ते) दोतते है अदौ उनका वर्णन इन अङ्गम होने 
बाल रोगो के साथ ही किया जाया । नामि में दोने वाके अये का स्वरूप गण्डूपद कृमि के समान 
पिच्छिल ण्वंग्रदु होता है॥ ४२॥ ५ 
अथ मेदाजादीनां स्वरूपमाह-मेद्‌ादिष्विस्यादि । मेदादिष्चपि वच्यन्ते यथास्वमिव्य- 
न्तेन छदः । तेन "नासा" इत्यादित्यपदेशः । गण्डूपदास्यरूपाणि किंदुरकलुखसद्यानि । 
विमद -शिङ्गमे होने वाले अको लिगाश्ने तथा नासा मे होने वले अ्चको नासता 
( 1२५5४] ण]एणड ) कहते हैँ । 
चर्मकीलसम्प्रा्तिमाह- 
= © न ५ न €. ~ 
व्यानो ग्रह(त्वा छष्पाण करात्यशेस्त्वचा बाहः ॥ 
9 ९ & <. % ~ 
कीलोपमं स्थिरखरं चमंकीरं तु तद्विदुः ॥ ४३ ॥ (वा. नि. ज. ५). 
सर्वैदेहग्यापी व्यान वायुषेष्मा को ठेकर त्वचा पर कीलके समान स्थिर णवं खुरदरा 
मस्सा उत्पन्न कर देता है उपे च॒मंकीलः कदते हें ॥ ४२ ॥ 
चर्मकीटसंम्रा्िमाह--ग्यान इत्यादि । व्यानो वायुः, "एतच गुदौष्देद एव नान्यत्र 
इति कातिककुण्ड) दयः ॥ ४३॥ 
विमर्खः-- व्ररक ने इनको अधिश्ंस शब्द से व्यवहार किया है । क्योकि वहां स्पष्ट कहा दै-- 
केचित्त भूयांससेव देशमुपदिशन्ध्यर्शसा शिश्चमपत्यपथं गरतालञ्चुलना्तिकाकर्णाकिवर्मानि 
स्वक च, तदृस्त्यधिमांसदेशतया, गुदवक्जिानां व्वर्छासीति संद्वा तन्तरेऽरिमिन्‌, कि इस 
(अञ्चिवेद्य तन्त" मे केवर गुदवलि मे दोने वाके मस्सो वो दी अश स्वीकार फिया गया है, अन्य 
सव अधिमांस राब्द से व्यवहृत होते हं । 
च्भकीरस्य वातादिभेदेन छनक्तणमाह-- 


वातेन तोदपारूष्यं यित्तादधितवंक्चता । 


छेष्मणा ल्िग्धता चास्य ग्रथितत्वं सघणेता ॥४४॥ (वा. नि. न. ०) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽशोनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस चमैकीठ मँ वादु के कारण सूचीवेधवत्‌ पौड़ा तथा प्रता होती है । पित्त के कारण 
उनका सुख काठा होता है कफ का प्राधान्य होने पर मस्सा चिकना, गठीखा तथा त्वचा कैः 
समान वणे वाला होता है ॥ ४३॥ 
तस्यैव वातादिभेदेन रन्तणमाह--वातेने्यादि । सवर्णता गाव्रखवर्णता ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीविजयरकतितक्ृतायां मधुकोशव्यास्यायाजन्चो निदानं समाप्तम्‌ ॥ ५॥ 
विमश्चः-बुश्चुत ने कदा है-- 
तेषु कीरेषु निस्तोदो मारूतेनोपजायते । श्ेष्मणा तु सवणत्वं ग्रथितत्वं च निर्दिशेत्‌ 1" 
परित्तद्लोणितजं रौच्यं कृष्णत्वं शद्धता तथा । सञुदीणेखरत्वं च चसकोरुस्य कन्तणस्‌ ॥ 
यर्योनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 


-००+्०र००-- 
[= 
१. रक्तता? ति क ख । < 





अथाभरिमान्दयाजीणेविसूचिकालसकविरुम्बिकानिदानम्‌ 
अभिमान्यवणनम्‌- 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समशवेति चतुविधः । 
कफपित्तानिलाधिक्यात्ततसाम्याजाठरोऽनलः ॥ १ ॥ 
कफ, पित्त तथा वायु की अधिकता या उनकी प्तमताके कारण जाठराभि क्रमशः मन्द्‌, तीदणः 
विषम एवं समं मेद से चार प्रकार की होती है। अर्थात्‌ कफ से मन्द, पित्तसे तीदंणः वातसे 
विषम तथा इनकी साम्यावस्था से सम होती दै ॥ १॥ 
अर्शीःकार्य॑त्वादभिमान्द्यादीनां तान्याह--मन्द इत्यादि 1 मन्दस्य दुजयस्वात्‌ प्रागभि- 
धानम्‌ 1 कफपित्तानिलाधिक्यादिति यथाक्रमं मन्दादिषु योज्यम्‌ । तस्घाम्यादिति तेषां 
कफादीनां साम्यात । समः अविङ्कतः, धातुसाम्यहेतुरित्यर्थः । एतस्याविकारस्यापि विकार- 
सरस्तावेऽभिधानं प्रङृतिक्ञानानन्तरीयकं विकृतिज्ञानमिति बोधनार्थम्‌ । जाठर इति धास्व- 
भ्निभूताग्निग्यवच्छेदार्थ॑स्‌ ॥ १ ॥ 
विमं --शरोर की पुष्टि एवं जीवन के ल्यि अभ्चिकाक्या मद्व है इसका वर्णन ग्रहणी 
निदान मे किया जा चुका है । चरकमतानुसार अशनि के तेरह भेद ( भूताभि पांच) धात्व्चि 
सात मौर एक जाठराञ्चि ) माने गये है । इन सव मे जाठराभि का अभिक महत्व है एवं बह अन्य 
बारह अभियो की अपेक्षा श्रेष्ट मी है । इसकी सगोंचता का सहेतुक वणन शस प्रकार भिल्ता दै-- 
| सन्नस्य पक्ता सर्वषां पक्तृणामधिपो मतः । स्वस्थानस्थोऽपि सवपामग्नीनां स हि पोषकः ॥ 
यह अपने स्थान मेँ रहता हभ मी अन्य वारह अभियो का पोषण करता है । भतः इसे सव 
अभ्रियो से श्रेष्ठ माना गया हे । स्वस्थान से तात्पयं है सामाराय, पच्यमानादाय ( ग्रहणी ) 
बाय, यज्रत्‌ तथा अरन्याराय । यद अथि राक्ति इन अङ्गां मे स्थित रह कर विभिन्न पाचक रसो के 
खाव के रूप से अन्न का पाचन करने के उपरान्त भूताञ्चिणवं धात्वािव्यापार कोमी प्रेरणा देती 
हे । म्रकृतिस्थता पर अन्य अभ्रियो की शक्ति भी निभैर रहती है । अत एव सश्चते मी कदा दै- 
तच्चादृ्टहेतुकेन कमणा पक्रामार्यमध्यस्थं पित्तं चतर्चिधमन्नपानं पचति! विवेचयति च 
दोषरसमूत्रपुरीषाणि, तत्रस्थमेव चात्मराक्त्या रोषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाग्नि- 
क्म॑णाऽनुग्रहं करोति, तस्मिन्‌ पित्ते पाचकोऽभ्चिरिति संज्ञा' ( ख° सू० २१) कविराज 
गणनाथसेन सरस्वती ने जाठरा के स्वरूप का वणेन करते हए कहा है- 
महाल्रोतसि सम्प्राप्तमन्नपानं पचेत्त यः । क्ताराम्करसनिःखातरैः स कायाग्निरितीरितः ॥ 
अथात्‌ सुख दारा आन्तर मे आये इट आहार का चित्रि रसो के द्वारा पाचन करके रस ओर 
मलरूप म परिणत करने वाली शक्ति को कायाश्चि या जाठरामनि कहते दै । 
अभि ले स्थूल पाचक रसो का नहीं भपि तु उतो शक्ति देने वालो अदस्य एवं सूक्ष्म भनि 
शक्ति का दी ग्रहण करना चाहिये । 
श्चिपित्त का ही एक सूप हे अतः--शगुरुशीतम्रदुलिग्धमघुरस्थिरपिच्छिकाः- 
ये श्ेष्मा के गुण अञ्चि के पूणैतया पिपरीत होने से हासदेतुर्विंरोषश्चः भायुर्वेद के 
शस मौलिक सिद्धान्त के आधार पर अयि को मन्द करते है 1 ` धसी प्रकार “सस्नेहसुष्णं तीचणं 
च सरमम्क दव कटु" स्स स्वमाववाला पित्त अभ्रिजातीय होने से सव॑दा स्वभावानां सामान्यं 
उद्धिकारणम्‌" सिद्धान्त के अनुसार अश्रि को ओर भौ बदाकर तीदण कर देता है । त्राय योग 
बाहौ दने से अञ्न करो विषम करता दे। तात्पयं यह है करि वायु अनुष्ण्ीत्‌ दे। य॒दि उसका 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १६६ 


सुम्पकं शीतयुणप्रथान कफ से दोता ह तो यधि को मन्द करेगा, यदि पित्त से, तो तीक्ष्ण करेगा । 
( इस प्रकार वायु योगवाही दोने से परिस्थिति के सनुसार अभि कोउमय प्रकार की वना 
सक्ता है ) वात, पित्त तथा कफ की साम्यावस्था से समाश्चि कौ उत्पत्ति द्येती है । 


तेषामस्रीनां काय॑माह-- 
विषमो वातजान्‌ रोगोस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान्‌ । 


करोत्यभिस्तथा मन्दो विकारान्‌ कफसंभवाच्‌ ॥ २ ॥ 
विषम्रा्चि वातज्‌ रोगों को, तीक्ष्णा पित्तजन्य रोगों को तथा मन्दाधि कफज रोगो. को 
उत्पन्न करती है ॥ २॥ ~ 





तेषां र्तणान्याह-- 
स ५ ©. 
समा समाभरेररिता सात्रा सम्यज्िपच्यते। 
¢, [> ^ 
स्वरपाऽपि नेव मन्दाभरर्विषमाग्ेस्त देटिनः ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ पच्यते सम्यकदाचिन्न विपच्यते । 
मात्राऽतिमाघ्राऽप्यश्चिता सुखं यस्य विपच्यते । 
तीक्ष्णभिरिति तं विचयात्‌, समाभिः शरेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥ 
सम अञिवाले अभिवाले व्यक्ति की खायी इदं सम (उचित) मात्रा मली भांति पच जाती है। 
मन्दा. पुरूष की अटपमात्रा मी नहीं पचती तथा धिषमाभ्चि पुरुष का पाचन कमी ठीक हौ जाता 
है कमी नदीं होता । भिन्तु भिस व्यक्ति को भोजन की सममात्राया अति मात्रा खंखपूवेक पच 
जाती है उसे तीक्ष्गाधि कहते दै । इन सव मँ समानि प्रेष्ठ है ॥ २-४॥ 
ग्रतिकोमतन्त्रयुक्या तेषां रूपमाह--विषम द्यादि । वातजान्‌ रोगानिति वातना- 
नास्मजानामशीतेरन्यतमान्‌, सामान्यजांश्च उवरातीसारादीन्‌ , एवं पित्तनानास्मजानामोष- 
वचोषादीनां चर्वारिंशतोऽन्यतसान्‌, एवं कफनानारमजानां विंशतेराटस्यादीनामन्यतमान्‌ ॥ 
एते च विकारात्के महारोगाध्याय ( च. सू. अ. २०) एव द्वष्टन्याः । समेत्यादि । समा 
उचिता, मात्रा आहारस्य, सम्यग्यस्य विपच्यते स समाधिः । तीच्णाभ्चिरिति तं विद्यादिति 
छेदः मात्राऽतिमात्रदयुपर्तणं, तेनाजीणंगुरुभोजनादिकमपि र्तणीयम्‌ । यदुक्तमन्यत्र- 
'अतिमान्रमजीर्णेऽपि गुर चान्नमथाश्नतः। दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽश्चिरुत्तमः*- 
इति । तीचणग्रहणेन भस्मकस्यावरोधः, अत्यन्ततीचणाश्चिरेव “भस्मक' इषयुच्यते । यदुक्तं 
चरकै-“नरे सीणकफे पित्तं ऊपितं मारुतानुगम्‌। स्वोपष्मणा पावकस्थाने बलमम्ते प्रयच्छति ॥ 
तथा रुब्धवलो देहं विरनेत्‌' सानिरोऽनरः। अभिभूय पच्यन्चं तेचण्यादाश् सुहसंहुः ॥ 
पक्त्वाऽन्नं स ततो धातून्‌ शओणितादीनू पचस्यपि 1 ततो दौवंल्यमातङ्कान्‌ स्यु चोपनये- 
त्रम्‌ ॥ युक्तेऽनने कभते शान्ति जी्णमात्र प्रताम्यति । तृट्कासदाहमूच्छद्या व्याधयोऽ- 
स्यिसंभवाः। ( च. चि. भ. ९५ )' इति ॥ २-४॥ 
विमर्ष -नानात्मज णवं सामान्यज भेदसते रोगदो प्रकारके दोतेद। एकी दोषस्ते 


१. (नानात्मजा इति ये वातादिमिदँषान्तरासम्पृत्तेजेन्यन्तेः ( चक्रपाणिः ) । 








१. “सुखं यस्य विपच्यतेः इति ख । 
२. “रूक्चयेत्‌? इति क ख । 


२०० माघवनिदानम्‌- [ अभ्निमान्यादिनिदानम्‌ £ 


उत्पन्न होने वाठ विशिष्ट रोगों को नानात्मज कहते है । एक दो या तीनां दोषों से उत्पन्न होने 


वाङ विवध रोगों को सामान्यज कहते है * । इस प्रकार यदो पए वातज, पित्तज या कफज रोर्गो से 
नानात्मज? तथा सामान्यज उमयविध रोगों का ग्रहण करना चाहिये । 


समा पुरुष की भी उचित मात्रा का ही पाचन होता है यह सम शब्द के उपादान से सिद्ध 

है; क्योकि स्वस्थत्त मे कहा मी है-“मान्नाशी स्यात्‌ 1 हिताशी स्यान्मिताश्ली स्यात्‌ 
कालभोजी जितेन्द्रियः। पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌ ॥ चनि ° ६ । 
इस प्रकार समामनि पुरुष को मी मात्रावत्‌ भोजन दी ठीक पच सकता है, अतिमात्र 
सोजन उसे मी रोगकारक ही होगा । आहार की माता अघ्नि वल पर चिर है। इसकी परीका 
के लिटि चरक ने कहा ईै- यावद्ध्यस्याश्चितमशनमनुपहत्य प्रकृति यथाकारं जरां गच्छंति 


तावदस्य मान्राभ्रमाणं वेदितव्यं भवति, अधात्‌ मोजन की जितनी मात्रा विनाक््टके यथा- 
समय पच जाय उको दी उस व्यक्ति कौ साता समञ्चनौ चाहिये उसको दी उस व्यक्ति की मात्रा समञ्चनी चादिये 1 


तीक्ष्णानि पुरुष का क्षिया ह अतिमात्र, कचा, पका, ल्घु गरु दर प्रकार का भोजन सी 
अतिशीघ्र छलपूवक पच जाता है । इसके ल्यि कदा मी है “अतिमात्रमजीरणेऽपि गुरु चान्नम- 
थाश्चतः। दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽध्धिरुत्तमः' यदां उत्तम का अधं तीच्ण है । 
इस अवस्था को अस्मक~रोग मी कहते है; क्योकि इसमे खाया हुआ सव पदाथ भस्मदो 
जाता है उसका रस एवं मल नदीं वनता । इस अवस्था मँ कफ का अत्यन्त क्षय हो-जता दे 
एवं पित्त अत्यधिक कुपित होकर वायु की सहायता से जाठराग्नि को अत्यन्त प्रवल एवं 
प्रचण्डतम वना देता है। कफ की दीनता से शरोर रूक्ष दो जाता दै तथा मत्सखा पित्त या 
भग्नि अन्न का पाचन भतिदीध्र कर डाकता दै। इस प्रकार अन्न का पाचन होने प्रमी उस 
घुरुष का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है; क्योकी तीदण अग्नि अन्नका शीघ्र परिपाक 
करने के उपरान्त अन्न के अभाव मे क्रमशः रक्त आदि धातु्मो का मौ पाचन करने लगती 
जौर इसके भौतिक परिणाम स्वरूप रोगी को सदा भूख ल्ग रहती दै जो कि आन्तरिक कमी कौ 
सूचक दै । धातुओं का निरन्तर क्षय होने से रोगी दुल होता जाता दहै एवं दस रोग पे उसकी 
सत्यु मी दी सकती है । देसे रोगी को भोजन करने पर कुद शान्ति होती ह किन्त पचते ही पुन 
उसे व्याकुलता होने लगती है । तीश्चाश्चि के कारण तृषा श्वास, दाह तथा मूच्छ आदि लक्षणा 
काहोना स्वाभाविक दै; क्योकि चरक ने कदा है-- 
दोषाः प्रवृद्धाः स्वं िक्गं दशयन्ति यथाबलम्‌ । 
तीणा जहति रवं छिङ्गं समाः स्वं कमं कुवते ॥ 
इस अवस्था मेँ कफ के लक्षण प्रायः नष्ट हो जाते है एवं प्रबद्ध पित्त तथा उसके सहायक वायु 
के ही लक्षण दृष्टिगोचर होते दै । अत एव चरक ने इस अवस्था मँ पुनः २ तथा अधिक मात्रा मे 
गरिष्ठ भोजन करने का उपदेद किया है जिसे क्षीण कफ की वृद्धि हो ओर प्रवृ पित्तको 


१. त एवमेते करमो द्विशो वा दोषाः प्रदुष्टा युगपत्‌ त्रयो वा 1 

कुवन्ति रोगान्‌ विविधान्‌ शरीरे सामान्यजास्ते द्युदरादयः स्युः ॥ 

२. नानात्मजा यथा-जीतिरवातविकाराः-इन अस्सी विकारो का वणेन (तथथा नख- 
भेदश्च विपादिका च पादश्ूलत्रः से ठेकर “अनवस्थितत्वं चेतिः तकर रिया दै । “चत्वारि रात्‌ पित्त- 
विकाराः“ ओषश्च चोषश्च दादश दवथुश्च इत्यादि; विंदतिः कफविकाराः- त्तिश्च तन्द्रा च. 
निद्राधिक्यं च इत्यादि वणन चरकसंहिता महारोगाध्याय मँ धिस्तार से किया &ै । 

अष्टोदरीय मेँ वणित “अष्टौ मूत्राघाताः, अष्टौ क्षीरदोषाः, {य्टौ रेतोदोषाः, प्र . गुटमाः' 
इत्यादि सामान्यज रोग कहलाते है । ये प्रत्येक दोष से उत्पन्न दो सकते दै । । 
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९ 


निरन्तर पाचन करने के ल्यि कद्ध न कुद उपस्थित रहे; उसे धात पाचन करने का अवसर 
उपलच्य न हो । अन्ततो गत्वा कफ की वृद्धि एवं पित्त की शान्ति दोनेसेरोणकी सी द्रान्ति 
दो सकती है । चरक का मूलपाठ मधुनो में देखिये । 


आधुनिक सिन मं सामान्य _अजीणे को 1प्वादच्०, मन्दान्नि वो ग्भ, 
तीक्ष्णाञ्चि को 4०0 22506088 820 उपोप 4०10 12187060512 810 पर110072, तथा विष्टव्धाजीर्णं को. 4८०० करमृथुनण एन्गृनु्9 


2710 @70० @©०फ5्रएष0 कहते हें । 
0 द तद 


अजीणनिरूपणम्‌- 


आम विदग्धं विषटव्धं कफपित्तानिलेन्लिभिः। 

अजीणं ेचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसरेषतः ॥ ५४८ स. स्‌. ७. ४६) 

अजीणं पश्चमं केचिननिदोषं दिनषाक्षि च । 

वदन्ति षष्टं चाजीणं प्रातं प्रतियासरम्‌ ॥ & ॥ 

कफ, पित्त तथा वाथके प्रकोपसे कमश मुः भि धह तथा धिष. नःमक अजीणं की 
उत्पत्ति होती है । कतिपय विद्वान्‌ चौथा सर्पैः भी स्वीकार करते हे । कुद विद्वान्‌ निदोँष 
तथा दिन मर में पकने वाले 'दिनकीकीः को मी पांचवां अजीणं मानते है । इसके अतिरिक्त कुछ 
ग्रत्तिदिन रहने वाले भितः को छा अजीणं मानते है ॥ ५-६ ॥ 
अभिमान्दाजी्णयोः परस्परकारणव्वादजीर्णान्याह-आसमिव्यादि । न्रिभिरिति कफा- 

दिभिरेकेकरो यथासंख्येन । रसशेषत इति रसाय शेषो रसशेषः, प्रकृतिविक्ृतिमावे 
चतुर्थी, यथा-यूपाय दार यूपदार; अथवा ^रसशब्देश रसखवानाहारोऽभिप्रेतो रक्षणया, 
तेन रसशब्देन रसखवानाहारोऽभिधीयते, तस्य शेषोऽपरिणतिकरणो रसदोषः इति जेजटः । 
नलु, ययेवं तदा आमविद्ग्धविष्टव्धानामन्यतमरूपस्यावश्यंभाविव्वान्न तेभ्यो भेदः; किंच 
तलचिङ्गरम्रोद्धारादिभिर्भवितव्यं, तथा च सस्युद्ारदे रसेषाजी्णकरणस्याजुदयप्रसङ्गः ? 
उक्तं हि खशते-उद्भारशद्वावपि भक्तकाङ्का न जायते हृद्‌ गुरुता च यस्य । रसावकञेषेण तु 
सप्रसेकं चतुर्थमेतस्प्रवदन्त्यजी्णम्‌, इति ( स. सू. अ. ४६ ) जारोभ्यमन्यां नायजुनोऽ- 
प्याह -“उद्वारेऽपि विश्द्वताुपगते काटा न भक्तादिषु लिग्धतवं वदनस्य” सन्धिषु रुजा 
छ्ृत्वा रिरोगौरवम्‌ । सन्दाजीर्णरसे तु ल्णमिदं तत्रातिन्रद्धे पुनहज्ञासञ्वरमूच्छनादि च 
भवेत्‌ सर्वामयक्तोमणम्‌” इति । चैवम्‌, अवश्यं भाविविद्ग्ादिरूपस्थाप्याहारशञेपस्यास्यल्प- 
खेन न तदयुरक्ञितोद्वारोदयभ्रसङ्गः, जकार्डुललायामिव । य दाह खडतः-“स्वस्प यदा दोष- 
विवद्धमामं लीनं न तेजःपथमाघ्रणोति । भवत्यजीणेऽपि तदा बुक्ता सा मन्दु विष 
चन्निहन्ति, (ख सू- अ. ४६) इति। तन््रान्तरेऽप्याहारापाकजरसनञेषरक्णम्‌ (आमं 
विदग्धं विष्टन्धं रसेषमथापि च । चतुर्विधमजीणं स्यादाहारापरिपाकतः” इति । गदाभर- 
स्स्वाह--^रसे शेषो रसशेषः, आंहारजनिते रसे शेष आहाराव्यवोऽनुप्रविष्टोऽर्चयमाणः 
हीरे नीरमिव रसशेषः इति । ननु, आमाजीर्णादिभ्यो रलशेषस्य को भेदः १ उच्यते, 
आमादित्रयमन्नजं, रसरोषस्व्वाहाररसजः, वातिकदिन्यपदेशशवात् न इतः, अर्पत्वद्ाता- 
दिरिङ्गाना, हेवरुणचिकिरसाभेदाचास्य भेद इति 1 अजीणंमिति तद्विरोधे नन्‌» ९ 
तद्विरुदमजीण; यथा-' असितम्‌ । सवंसजीण त्रिदोषजम्‌, एकदोषन्य पदेशषस्तूस्कटकदीष 


१. युदरस्य" इति क । 


२०२ माघवनिदानम्‌- [ शअग्निमान्यादिनिदानम्‌ € 


लिङ्गस्वेनोक्त इति व्याख्यानयन्ति; यतसखैदो षिकमेवाजीणकारणसुक्तम्‌, “अव्यम्बुपानात्‌? 
इत्यादि । अजीर्णादपि दोषन्नयकोपो भवति यदुक्तं सश्ते--अजीणात्‌ पवनादीनां विश्रमो 
बलवान्‌ मवेत्‌, ( ख॒. उ. अ. ४६ ) इति 1 अजीणं पञ्चमं केचिदित्यादि । निर्दोषम्‌ जाध्मा- 
नादिदुरकारकम्‌ । दिनपाङ चेत्यहोरात्रेणाहारः पच्यत इ्युल्सगः, यत्र त मात्राकाखा- 
सात्म्यादिदोषादपरदिने पच्यते तदिनपाकि । कारुव्यतिक्रमेण पच्यमानमप्याध्मानादिकं न 
करोतीति पूर्वेभ्यो भेदः । एतदमिधानस्य त प्रयोजनं पाककारप्रतीक्तणं, नंशाजीणं + 
मोजननिषेधात्‌ । प्राकृतं प्रतिवासरमिति भ्राङृतमवेकारिकं, प्रतिवासरं मतिदिनं 
क्रियमाणम्‌ ॥ अयमभिसखन्धिः-अयैव भुक्तमन्नं कि जीणंमजीणं वा? न तावज्ीण, 
इतिपासामलोर्सगदिजी्णककणस्यानुदयात्‌ ; तस्मादजीर्ण, तच्चाध्मानादिकं न करोतीति" 
पूर्वेभ्यो भिन्नम्‌ । तस्य॒ चाभिधानप्रयोजनं--पाकार्थं वामपाश्वैशयनाद्याचारसेवा । 
उक्तं हि खशर--्ुक्स्वा पादशतं गत्वा वामपार्वैन संविदोत्‌। शब्दरूपरसस्पशगन्धांश्च 
मनसः प्रियान्‌ ॥ सुक्तवाजुपसेवेत तेनान्नं साघु तिष्ठति ( घ॒. सू. अ. ४६) इति । न 
चात्राहारस्य निषेधः, तस्य शाखेण विहितत्वात्‌ । चरके तु-(तस्य लिङ्गमजीर्णस्यः-इत्या- 
दिना शधोरमन्नविषं च" ( च. चि. अ. १५) इत्यन्तेनाज्नविषास्यमजीर्णं पठितं; तच्च पित्ता- 
दिसंखष्टरसशेषाजीणेमेवेति भ्याचक्ततेः तेन रसशेष एव तस्यान्तर्भाव इति न पृथक्‌ पठितम्‌ ॥ 
विमह-अजीणे का मूल अञिमान्य दी है । अश्मान्य होने से भोजन का परिपाक नहीं 
होता एवं मोजन की यप्रिपक्ावस्था का ही दूसरा नाम अजीणं हे अजीणं हे । विसूचिका, अल्पक आदि 
रोग मी अजीणै से ही उत्पत्न होते हे । इस प्रकार भधिकारा आन्तरिक विकृति ( 101691०९ 
07807068 ) का मूल अजीणं ही है । साधारणतया अजीणं को पाचनामाव ( 1016७०४ ) 
कह सकते है । यह कोड स्वतन्त्र रोग नहीं है फिर मी अनेक रोगों का प्रसुख कारण दोने से 
इसका वणन पृथक्‌ किया गया है । चरक एवं वाग्भट मेँ इसा स्वतन्त्र वणेन नहीं मिलता मपि तु 
चरक णीचिक्रिस्सिताध्याय मे अभोजनादित्यादि इलोकसमदायगत "विषरूपतामर" शब्द 
प्र टीका करते हए चक्रपाणि ङ्िखते है--“विषरूपतामिति यथा विषं बहुविकारकारि भवति 
तथा तदरुपताम्‌' अनेन सव॑ एवाजीणभेदा अवरुद्वा नेयाः, ये तन्त्रान्तरे आमं विदग्धं 
विष्टब्धं कफपित्तानिछैः करमात्‌। अजीणं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः' इत्यनेनो क्ताः, 
इति'। ख॒श्चत ने भी इसका वणन प्रथक्‌ रोग के रूपमे नहीं किया है । बहुषा जजीणे भौर 
कोष्टवदधता ( 00080708170 ) को पयायवाची समञ्चा जाता दै, किन्त वह ठीक नहीं । ¦ यपि 
अन्य रोगो ( अतिसार, ग्रहणी, अं आदि ) के समान कोष्ठवद्धता का मी प्रधान कारण अजीणं 
ही है तथापि ये दोनों शब्द पर्यायवाची न्दी कहे जा सकते क्योकि कोष्ठवद्धता के विपरीत लक्षणों 
वाड धतिपतार गौर यहणी मी भजीणके ही रूप है । अजीणं कौ सामान्य परिभाषा कस्ते हृद 
कविराज गणनाधसेन जी सरस्वती कदते रै 
न जीयंति सुखेनान्नं विकारान्‌ कुरुतेऽपि च । तदजीर्भमिति प्रहुस्तन्मूका विविधा रजः ॥ 


भर्या भन्न का सुतरां पाचन न होनाही अजीणं है! इसके कारण अनेको व्याधिर्यो की 
उत्पत्ति होती हे। श्स प्रकार समय पर भुक्त मोजन के मलुपात से मल्त्याग का न दोना, अधिक 
होना या कम होना भी अजीर्णं कहलाता दै । छदि रोग मी प्रायः भजीणं का ही कायं है । 


परक ख की अल्यत। अव्यता, अधिकता या अमाव एवं भाल्तिक गतिर्यो की भग्यवस्था ही पाचना- 


माव ( 1018९807 ) या भजीणं के लिये उत्तरदायी है । कोष्ठव्रडता के मुख्य कारण आन्तिक 


१. नषामजीर्णे इति क। २. एतदनन्तरं “पर॑ प्रकृतत्वाद विकारित्वमस्यः इति 
घातङ्कद प॑णेऽधिकं प्यते ॥ 
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आश्वावादिनौ नाडयो की दुब॑लता, अपयात प्रत्यावर्तन क्रियायै तथा मलाशय मँ अपर्याप्त मल 
की उपस्थिति है। इस प्रकार भान्तर म मल के धिक देर तक ठदरने से भनेकविथ विषो की ` 
उत्पत्ति होकर गौरव ( प्भ्ण6३३ ); आध्मान या आरोप ( ए्णगा न ०0० आत्‌ 
एवपएणप्टणप्ऽ ), बुसुश्चानाश (1.05 0 भणृ€+९), जिहा में विदार, शिरःदूल तथा शारीरिक, 
एवं मस्तिष्क की दुव॑रुता सदृशा विषजन्य लक्षणो कौ उत्पत्ति होती है । 


माधव ने अजीणं को विरिष्ट रोग मानकर क्षणो सहित उसके भेदं का मिवेचन किया है । 


५६. आमाजीणे--कफ की अधिकता होने पर आमाजीणं होता है। शेष्मव्रद्धि दोन पर 
आम्‌।शयस्थ क्लेदक कफ कौ भौ वृद्धि होती है एवं आमाशयिक्र अम्लरस का चाव मद्प मात्रा 
मेदहोतादहै) क्षारीय स्राव मी स्वामामिक या अस्पमात्रा में रहते दै । इस प्रकार पाचक रसो का 
सन्तुल्न ठौकनदहोनेसे अन्न का परिपाक मी ठीक नदींदोता एवेकफ़का भभिक भिध्रण होने 
एवं अनन्यः अमसरूपमेंदही रहने से आमाजीणं कौ उत्पत्ति होती है। 

५. २. विदग्धाजीण- इस अवस्था मँ पित्तजातीय अम्लरस का निः्घाव अयिक मात्रा होता 
है क्षारीय निःखलाव की मात्रा जक्षत कम रहती है, इस प्रकार विदग्धादार से पिदग्धाजीं 
की उत्पत्ति होती ३। न 

९ ८ > द = ् 
९... श विष्टव्धाजीणं वायु की शधि होने पर प्रायः समौ लावो कौ कमी या अव्यवस्थित 


मात्रा होने से अन्न का परिपाकं असम्यक्‌ रूष मे ९्वं विलम्ब सै होता है । “विष्टभ्य पचति, जिषे - 


कारण अन्न कु देर ठहर कर पचे उस अवस्था को 'विष्ट्धाजोणेः कहते है । इसके रिणामस्वरूप 
बिभिन्न गैस की उत्पत्ति दोने से आरोप ओर आध्मान जैते लक्रणो कौ उत्पत्ति होती है । 

८ ४;रसदोषा जीणं-रस वनने के शिये खाचांश का अवशिष्ट रद जाना हौ रसशेषाजीणं हे । 
इसी माव को प्रतिपादित करने के लिय जेज्ञ ने यूपाय दाङ के समान, रसाय शेषः रसशेषः, 
यह विग्रह किया है । ^रसः शब्द से "रस का आश्रय रसवान्‌ द्रन्य' अभिप्रेत है । अर्थात्‌ आदार 
द्रव्य के अधिकांश भाग का प्ाचन हौ जाने प्र मी इद्ध अंश का अपाचित रह जाना ही रस- 
डषाजीणं है । इस पर कोई सन्देह करते देँ कि यदि रसरेष का यही विग्रह है तो आम, विदग्ध 
तथा विष्टव्धाजीणे में से क्रिंसी का अवदयम्भावी रूप होने से इसको थक्‌ नदीं माना जा सकता । 
तात्पर्यं यह है पि रसदेषाजीणं के समान अन्य तीनो अजीर्णो मे मौ अन्न का पाचन नहींहोता 
एवं विभिन्न दोर्षो के प्रक्र आधार पर अजीणके विभिन्न मेद हो जाति दै । इती प्रकार 
रसक्ञेषाजीणं मे मी होना चादिये । उसका पृथक्‌ पाठ करने की को आवदयकता नदीं है । यदि 
फिर मी रसशेषाजीणं को नाम मात्र के ल्यि उनसे भिन्न माना दही जाय तव॒ भी इसमें उनके 
अम्ड उद्धार आदि पि्ि्ट लक्षण तो अवदय होने ही चाहिये क्योकि उसमें मी किप्ती न किसी 
दोष का सम्बन्ध अवदय ही रदेगा । किन्तु रसरेषाजीणं मे उक्त लक्षण नदीं पाये जततिभपिव 
इसमे लक्षणो का विवेचन करते हट सश्चत तथा नागाजुंन ने जी्णाहार के विदिष्ट लक्षण उद्गार- 


श्॒द्धि को रसशेषाजीणे का लक्षण कहा है" । इस प्रकार अम्लोद्गार आदि न होने से रसरशेषा- 


१. उद्वारश्ुद्धावपि भक्तकाह्घा न जायते हद्‌॒रुता च यस्य । 
रसावरेषेण तु सप्रसेक चतुधंमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीणंम्‌ ॥ स॒श्चतः । 
उद््‌(रेऽपि विद्ुदधतासुपगते कङ्का न मक्तादिषु 
सिगधत्वं वदनस्य सन्धिषु सुजा कृत्वा शितेगौरवम्‌ । 
मन्दाजीणरसे तु रक्चषणमिदं तत्रातिव्द्धे पुन- र 
हंल।सज्वरमूच्छनादि च भवेत्‌ सर्वांमयक्षोभणम्‌ ॥ आरोग्यमजञयौ नागाजनः । 





क 
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जीणं की सत्ता दी नदीं रद सकती १ इसके छ्थि विजयरक्ित जी कदते है कि ययपि रसशेषाजीणं 
ङे मी विदग्ध आदि रूप वश्य दोते है तथापि अकाल बुयुक्षा के समान आहारां के अत्यल्प 
होमे से अम्नोद्णार सदृशा लक्षणो को अभिव्यक्ति नदीं होती । ई तात्ययं यह दै फि जिस प्रकार 
ओजन का पूणं परिपाक ल होने परी _अजीणीश अव्यय रने से -अकाल म भूव चण्‌ जाती 
ह जिते कि शी भूय अ कडा जालः दै उसी प्रकार रसशेपाजीणं वो -रद्े-ह९ म डकारे, 
जरा वस्ती है । इस छतिम बया मे मी भोजन न करना चादिये इसका निदेश खुश्त ने स्पष्ट 
कर दिया है स्वल्पं यदा दोषविवबद्धमामं रीनं न तेजःपथसमान्रृणोति । भवस्यजीर्णऽपि तदा 
बुखु्ता सा मन्दडुद्धिं विषवन्निहन्ति ॥ 
तन्नान्तर भ मी आमं विद्ग्धं विष्टब्धं रसशेषमथापि च । चतुर्विधमजीणं स्यादाहारा. 
परिपाकतः ॥ के दारा रसशेषाजीणं को आहार के अपरिपाक का ही परिणाम कदा है] 
गदाधर जी रसे शेषो रसदोषः” यद विथह करते दै । आहारजनित रस के अन्दर आदार के 
अपरिपक अंशा का रह जाना ही _रसदेषाजीणे है । ये आहार के ङ्द अं ॐ पाक न होने से 
दुग्ध भँ जल के समान आदारांश से मिश्रित रस को ही रसशेष मानते हें । चूंकि यह पूणे परिपक 
नदीं होता अतः अजीण भी कहा जाता है । अव यह सन्देह दोना स्वाभाविक दै कि आमाजीण 
भादि से इतका क्या भेद्‌ हे क्योकि उनमें मी आदारा ही अपरिपक रहता है १ इस पर कहते 
हं कि आमज आदि तीनों अजौणं भन्नज होते है किन्तु रप्तरोषज अजीणं दुष्ट आहाररस से उत्पन्न 
होता है। वातिक भादि लक्षणो की अस्ता के कारण वातिक आदि व्यवहार नहीं किया गया । 
देव, लक्षण तथा चिकनित्साविशेष के कारण भ्यो से इसका पृथक्‌ पाठ किया दै । आधुनिक 
विज्ञान में इते 219९1060 (188९ ०१९९0018 कते हें । 
यद्यपि अजीर्णात्‌ पवनादीनां विश्नमो ब॑ख्वान्‌ भवेत्‌? रस सश्चत वचन के आधार पर सभी 
अजीर्णं त्रिदोषज ही होते है तथापि दोष कौ उल्वता के कारण एकदोषज व्यवहार मी होता है । 
धै८दिनपाकी अजीर्ण - स्वस्थावस्था मे मोजन का पूणं परिपाक र४्या रद्‌ षष्टे मे हो जाता 
है 1 उक्त काङ के भन्तर पर पचने के पश्चात्‌ भवरिष्टांश मलार मेँ पहुंच जाता हे । जन्तु जिस 
अवस्था मे अतिमान्न भोजन, अकाल मोजन तथा असात्म्य मोजन से उसका परिपाक उक्त निश्चित 
समय मेँ न होकर अगङे दिन होता है उपे दिनपाकी अजीणं कहते हे । अधिक समय मे पचने 
पुर मी गाघ्मान-सादि उपद्रवो को नदीं करता अतः उपयुक्त चागो ते भिन्न दै। पाचन काल 
तक प्रतीश्चा करना तथा भोजन न करना ही इसके कथन का प्रयोजन है । 
६ प्राकृत अजीणं--रूह प्रतिदिन ओर परति व्यक्ति को रहता है । भिन्त इ्सते कोड विकार 
चदं होता । तात्पयं यह ह कि भोजन करने के पश्चात्‌ परिपाक की निश्चित अवपि से पूवे अन्न 
खपरिपक्र दी रहता है ओौर श्ती को अजीणं कहते है । विकारकारी न होने से प्राकृत कदलाता है 





~ 1 जिस प्रकार हम रोदी, चावल, दाल आदि के सम्बन्ध मे नित्य प्रति देखते हैँ अथवा तैल 
घृत भादि पाक के सम्बन्ध मेँ शाखो मे खरपाक, सम्यक्‌ पाक एवं शुपाक का उछेख करते ह 
दौर प्रत्य प्रत्येक पाक मेँ गुण मे मी अन्तर पाते है उसी प्रकार असम्यक्‌ पाचित अन्नसेजो 
रस बनता है उसमे मी कुदं दोष रहता है जिसे आमः, आमविष या अन्नविष भादि संज्ञादी 
ग ह \ यदी रस्देषाजीणं है । यह दोष अल्प मात्रा मेँ होने पर मोजनेच्छामाव, इद्गौरव आदि 
स्वच्पकारीन- भृद्‌ एवं खसाध्य ओर अधिक होने पर संभल, शोध आदिः विषम अथवा दोषाल- 
बन्धानुसार जामवात मादि चिरकालीन एवं ङृच्छरसाध्य विकारो कौ उत्पन्न करता हे। यही बात 
आगे चर कर विजयुरक्षित जी ने मी चरकोक्त भश्नविष ओर रसशेष मेँ अभेद बताते हए स्वीकार 
किया है 1 शस कारण ^रसे शेषः रसरेषः' यई गदाधरोक्त विग्रह ही ठीक प्रतीत होता है । (सं°) 








मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २०५ 


ग्वं अन्यां से भिन्न है । भोजनोपरान्त वामपाशचं से सोना चादियेः इत्यादि आचार का पालन 
करने के प्रयोजन से ही इसका पाठ किया है ।* 
चप्क ने मन्नविप नामक भजीणे का पाठ किया है फिन्तु वद पित्तादि से युक्त रसदेषाजोणं 
काही एक रूप दै अतः उसका पृथक्‌ पाठ नदीं फिया गया । ट 
अजीणंस्य कारणान्याह-- 
अत्यम्बपानाद्िषमाशनाच्च संधारणार्स्वप्नविप्ययाच । 
कालेऽपि सात्म्यं लघु चापि युक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥७। 
ष्याभयक्रोधपरिप्ठतेन टब्धेन शृष्दैन्यनिपीडितेन । 
प्रहेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ८ ॥ 
४.4 9 # © ^~ 6 सः खः ४ ५ # 2 
मात्रयाऽप्यभ्यवहूतं पथ्यं चान्नं न जीयेति । 
चिन्ताश्चोकभयक्रोधदुःखक्षय्याग्रजागरेः ॥ ९ ॥ (च. वि. अ.२) 


अधिक जल पीने से, विषमाशन से, वेगविधारण तथा स्वृण्नतिपयेय ( दिन म सोने तथा 
रात्रि में जागने) से स्मय पर किया, सार्य एवं लघु अन्न भी नदीं पचता । ईर्ष्या, मय तथा क्रोध 
से युक्तः लोमी ( अन्न का) रोग तथा दीनता या मृनौग्लानि से युक्त, णवं अन्नपते देप करने वाले 
व्यक्ति दारा सेवन किये हृद अन्न का सम्यक्‌ परिपाक नदीं होता ॥ ७-८ ॥ 

चिन्ता, शोक, मयः क्रोध तथा भखुखकर शय्या के कारण रात्रिजागरण करने से मात्रापुवक 
खाया हृभा पथ्य भोजन भौ नहीं पचता ॥ ९ ॥ 

अजीणंकारणमाह--अस्यम्बुपानादिव्यादि । संधारणादिति वेगानाम्‌ । स्वभ्रविपर्य- 
यात्‌ दिवास्वप्नादेः । रघु चापीव्यपिदशब्देन ज्िग्धोष्णादिगुणयुक्तमपि वोध्यम्‌ । केचित्‌ 
ईरप्याभयक्रोधपरिप्लुतेनः हव्या दिष्छोकं पठन्ति; सच मानसदो षाजीणं विषयो वोद्धन्य इति ॥ 

.विम्॒ौः- चरक ने भोजन एवं जलका परिमाण निश्चित करते हए वताया है ज कोष्ठ के तीन 
विमाग करके एक भागको मूतं या घन आदार से भरे, एक कोजलसे तथा एक को वातपित्त 
एवं कफ के विचार के किण रिक्त द्धो देना चादिये । इस प्रकार भोजन का क्रम रखनेसे 
अतिभोजनजन्य विकार नदीं होते । शसते यह स्पष्टदहै किजल अदण करनेकी भी एक 
निश्चित मर्यादा है । इसी वात को ओर अधिक स्पष्ट करते हए चरक ने कहा है- यो हि मूर्ताः 
नामाहारविकाराणां सौहित्यं गत्वा पश्चाद्‌ द्रवैस्तृपिमापद्यते मूयः तस्यासामाशयगता वात- 
पित्तश्ेष्माणोऽभ्यवहारेणातिमाच्रेणातिप्रपीड्चमानाः सर्वे युगपत्‌ प्रकोपमाप्न्ते। ते 
श्रकुपितास्तमेवाहारराशिमाविश्य कुचयेकदेशमाश्रिता विष्टम्भयन्तः सहसा वाप्युत्तराधराभ्यां 
मागाभ्यां भ्रच्यावयन्तः प्रथक्‌ ूथगिमान्‌ विकारानभिनिवतयन्त्यतिमात्रभोक्तः" (च.वि-ज 
३) । इस प्रकार पूणं मोजन करने पर मी अधिक जल पीने से व्रिदोषप्रफठोप अजीणं तथा भन्य पिकरार्‌ 
उत्पन्न होते है । भोजन कम करनेःपर मी अभिक जल पीने सेपाचकरसो की क्रियाकारिता मन्द हो 
जाती है अतः परिणामस्वरूप अजीणं की उत्पत्ति होती है । कमी अधिक्‌ कभी कम, समय से पूवेया 
समय बीत जाने पर किया हा भोजन विषमाशन कह लाता हे ! 3 पाचक रसोका खाव निश्चित समय 


१. भुक्तवा पादशतं गत्वा वामपार्ेन संविशेत्‌ । शाब्द क्ूपरसस्यगन्धांश्च मनसः प्रियान्‌ । 
मुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साघु तिष्ठति ॥ 
२. देखिए चरक विमान अ० २। ३. “विषमं बह वाद्यं वाऽप्यप्राप्तातीतक्नाङ्योः \? 


१८ मा०नि० 
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पर एवं प्रायः निशित मात्रा में होता है। भयिक या असमय में किये हए भोजन को पाचक रसं 
पर्या मात्रा मे नहीं मिलते, अतः वे अजी्णावस्था मे ही पड़े रहते हे । यदि सख्ल्याग्‌ की इच्छा 
होने पर उपे प्रयलपुवेक रोक ल्या जाय तो वातप्रकोप के कारण मल विपरीत गत्ति 
( एष्डणण्ो ४५०२० ) के द्वारा मलाराय पते पुनः बृहृदन्तर मँ चला जाता है । वहाँ इसके अवशिष्ट ` 
जलीयांश भौर उसके साथ कद्ध मलांश का मी शोषण हो जाता ह एवं मरु शुष्क मौर कठिन हो 
जाता है । इस प्रकार के मल का वादर निकलना किन हो जाता हे । मतपव मल्त्याग की इच्छा 
का इसी प्रकार पुनः पुनः विधात करते रहने से विबन्ध स्वामाविक रूप से रहने लगता दै । यह्‌ 
दोष ख्यो मे अधिक पाया जाता है; क्योकि लस्नावश्च उन्हं वेग-विधारण करने का स्वभाव सा 
बन जाता है। इसका प्रभाव क्रमशः महाल्रोत के ऊपरी भागमें मौ दहने लगता है। जिससे 
विविध पाचन-विकार तथा दूषित एवं त्याज्य पदाथ का भी डच अंश रस मे मिल जाने से अनेक 
सावंदेदिक विकार विशेषतः वातविकार प्रारम्भ हो जाते है । 

स्व्वविपयंयाच- दिन के समय शरीर के बाह्य अङ्ग एवं अन्य इन्दियाँ कायैरत रहती है । 
रात्रि के समय श्नका कायं वन्द हो जाता है एवं शरीर के आभ्यन्तर अङ्गो (आन्त, यक्रत्‌ मादि) 
का कायं विशेष रूप से होता है । य्त्‌ को क्रिया सवसे अधिक सोते समय ही होती है। रात्रि 
कोन सोने के कारण पाचक अङ्गोकौ क्रिया कम दोनेसे बात की वृद्धिः तथा अजीर्णं की उत्पत्ति 
होती ै। दिन में सोनेसे कफ़ की बृद्धि तथा अन्नि मन्द दोने से आमाजीणं की उत्पत्ति होती 


दे । इस प्रकार स्वप्नव्िपयंय अजीणे का मू है । 
ई्यांभयक्रोधत्रि-रैष्यां मादि माव मानसिक विकृति के सूचक है । इनके प्रमाव से 


मस्तिष्क एवं नाडीमण्डल की चिक्रिया दारा पाचक रो मे वैगुण्य उत्पन्न द्योता है। यह वैशुण्य 


ही अजीणे का मूढ हे । इन अवस्थाओं मँ पाचक रसो का निःछलावन होने त्ते मनुष्य को भूख 
का सनुभव ही नहीं होता । हठात्‌ खाने से वह अजीणं रूप मेँ परिणत हो जाता है । 

न कारणो के अतिरिक्त असात्म्य॒ मोजन, अधप तथा भव्यमकि-न-चवाया इभा ओर 
पयित ( वापी ) मोजन मी अजीणे का कारण दोता है । 


ामाजीरणादीनां ख्चणान््राह-- 
तत्रामे गुरुतोल्छेदः शोथो गण्डाक्षि्टगः । 
उद्वारथ्च यथाथक्तमविदण्धः प्रवते ॥ १० ॥ 
विदग्धे भरमतण्मुच्छः पित्ता पिविधा रुजः । 
उद्धार सभूमाम्छः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ ११॥ 
विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः । 
मलवाताप्रदृततिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ १२ ॥ 
रसरेषेऽन्नविदरेषो हदयाछ्चद्विगोरवे । 
आमाजीणं के कारण रारीर-गौरव, उक्कलेश्च ( वमन की इच्छा}, कपोल ओर अश्चिकू् मेँ 
शोथ तथा मोजन के अनुसार अविदग्ध ( अम्कता रदित ) डकारे आती है । .विदग्धाजीणं मं 
अम, प्यास, मूल्च्यं तथा ओष-चोष आदिः पैन्तिक लक्षण प्रकर होते है । इसके अतिरिक्त खटी 


ङकारो के साथ मुख से घुं सा निकर्ता दै; स्वेद भौर दाह विरेष दोते है । विष्टव्याजीणं मेँ 
शूल, आध्मानः तोद भेद आदि विविध वातिक वेदना, मल भौर अधोवायु की भप्रदृतति, स्तब्धता, 
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मूच्छ तथा अंगो में पीडाआदि लक्षण होते देँ । रपशेषाजीणै के कारण हदय मेँ गौरव एवं भशयुद्धि 
तथा मोजन मेँ अरुचि होती दै ॥ १०-१२॥ 

उद्ष्टानामजी्णांदीनां ररणसाह-तत्रेव्यादि । तत्रेति तेषु मध्ये । गण्डः कपोरः, 
अक्तिकुटश्चकतरगोरुकः, तद्भतः शोथो भवति प्रभावात्‌ । उद्वारश्च यथासुक्तमिति मधुरा दिरूपः। 
७्वदुग्धोऽनम्कः, द्वितीयपाके द्याहारस्याग्लता दृक्िता । विद्ग्ध इत्यादि । पित्ताच विविधा 
रज इति ओषचोषाद्यः। सधूमाम्छ इति धूमोद्वारोऽग्लोद्वारश्च। विष्टन् इव्यादि। विविधा 


वातवेदना तोदुभेदादिरूपा । अङ्गपीडनं सामवातवेदनादि ॥ १०-१२ ॥ 
विमर्चः- आमाशय में क्लेदक कफ की अधिकता के कारण आरम्म मे अन्न पर अम्लरस का 


प्रमाव नहीं होने पाता । मधुरता कफ का प्रधान गुण है अतः वह अन्नको मी मधुर ही वना देता 
हे । मधुरता प्राप्त हए अन्न को सश्चत ने “माधुर्य॑मन्नं गतमामसंक्तम्‌' के दवारा आम कदा ह । इस 
माधुर्यं के कारणही डकारे अम्क नदीं आतीं । वाद में अम्लरसकाखाव मौर संसग दोने पर उकारे 
खद्टी ही आती हें । धरिदग्धाजीणं तथा अम्डपित्त कै लक्षणो मँ बहुत साम्य दे । भिन्त विदग्धाजीरणं 
श्ुदध पिन्तज धिकार है जव कि जम्लपित्त मे पित्तप्रथान तथा वात ओर कफ अनुगामी रते, है । 
इसकी पुष्टि यिजयरक्चित जी ने करते हए कहा है-- “अभ्लपित्ते पिन्तं प्रधानं वातकणावन्नानुगौ 
गौरवोद्धारकम्पादिना ज्ञेयौ" । सके अतिरिक्त अम्लपित्त मँ वमन तथा कदाचित्‌ विरेचन की 
मी प्रवृत्ति पाई जाती है भिनके लक्षणो का पृथक्‌-्थक्‌ वणेन भी उपलन्ध होता है। शल वायुका 
प्रधान कार्यं है । धिष्टव्धाजौणं मे वायु के कारण गैं की उत्पत्ति तथा जाध्मान ओर मायोप सदृश 
लक्षणो की उत्पत्ति देखी जाती हे । 

महपि चरक ने अजीर्णं के लक्षण, उससे उत्पन्न आमविष भौर दोषों एवं पातुर के 
साथ उसका सम्बन्ध होने पर होने वाले विविध धिकारो का विशद विवेचन किया है वह्‌ विशेष 


माननीय है । ५ १ 
अजीर्णस्योपद्ववान्‌ वणयति- 


मूच्छ प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः 


उपद्रवा भवन्त्येते भरणं चाप्यजीणेतः ॥ १३ ॥ 
(सु. सू. अ. ४६) 

मूच्च्यौ, प्रलापः वमनः संह से पासी छना, अङ्गप्ताद भरम ये अजीणं के उपद्रव हं । नके 
अतिरिक्त अजीणं से मृत्यु तक भी दो सकती हे ॥ १२॥ 

उपद्रवानाह-मूर््छैत्यादि । अतिभरदृद्धाजीणे ठ मरणमपि ॥ ५६ ॥ 

विमर्षः कविराज गणनाथस्तेनजी सरस्वती ने अजीणं के निञ्न सात उपद्रव वताये द 
रमो मोहो ज्वरश्ठु्दिः शलश्चारुसकस्तथा । अतीसारश्च सेते अजीणो प द्रवाः स्ताः ॥ 

अजीर्णोत्पत्तौ विशिष्टं कारणमाह 


अनात्मवन्तः पञ्चुवद्थञ्चते येऽग्रमाणतः । 
रोगानीकस्य ते मूलमजीणं प्राञ्ुवन्ति हि ॥ १४ ॥ 


१. तंस्य लिङ्गमजीणैस्य विष्टम्भः सदनं तथा । शिरसो सुक्‌ च मूर † च रमः पृष्ठकटिग्रहः ॥ 
-जम्भाऽङ्गमदंस्तष्णा च ज्वरङ्छदिः प्रवाहणम्‌ । अरोचकोऽविपाक्श्च धोरमन्नविषं च तत्‌ ॥ 
संसज्यमानं पित्तेन दां तृष्णां सुखामयान्‌ । जनयत्यम्लपित्तं च पित्तजांश्रापरान्‌ गदान्‌ ॥ 
यक्षमपीनसमेदहादीन्‌ कफजान्कफ़सन्नतम्‌ । करोति वातसंसष्टं॑वातर्जश्चापरान्‌ गदान्‌ ॥ 


मूत्ररोगांश्च मूत्रस्थं कुष्िरोगान्‌ रृद्रतम्‌ । रसादिभिश्च संसष्टं ऊयाद्रो गान्‌ रसादिजान्‌ ॥ 
(च. चि. अ. १५) 
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जो असंयम व्यकति-पञचुओं के-सखान विना रमाण के अधिक - खाति है वे रोगसमूट के मूल 
अजीणे को प्राप्त करते है ॥ १४ ॥ 
उक्ताजीणंकारणेभ्योऽतिमान्रभोजनस्य विशेष॑कारणत्वमाह--आनात्मवन्त इत्यादि । 
अनात्मवन्तो दुष्टमनोयुक्ताः, रोलुपसवेन तदाव्वसुखाकाष्किण इति । अत एवोक्तं पश- 
वदिति । रोगानीकस्य रोगसमूहस्य विसूच्यादेः, मूर कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
ामाद्यजोणेस्य तरिसूच्यादीनां कारणत्व विविनक्ति 
अजीणेमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम्‌ । 
विषल्यलसको तस्माद्धवेचापि विरम्बिका॥ १५ ॥ 
(सु. सू. अ. ५६ >) 
रक्त आम, मिषटव्य तथा विदग्धाजीणं से ( यथासम्भरव न कि यथाक्रम ) विसूची, अलसक 
तथा विलम्बिका की उत्पत्ति होती है ॥ १५॥ 
अजीणंसंभवत्वाद्विसूच्यादीनामजीर्णानन्तरं विसूच्यादीनाह--अजीणमित्यादि । “आम. 
विष्टम्धविद्ग्धेषु त्रिषु विसूच्यलसकविरम्बिका यथासंख्यं भवन्ति, इति कात्तिकरकुण्डः । 
तन्नः इति वङलकरः ' यथासंख्य हि विरम्विका विद्ग्धात्‌ प्राप्नोति, तां च कफवाताभ्यां 
पटिष्यति, तस्माछ्त्रिविधाजीर्णा्यथाषंभवं विसूच्यादीनासुर्पाद्‌ इति युक्तम्‌ । उक्त हि 
अजीणास्पवनादीनां विभ्रमो बर्वान्‌ भवेत्‌ इति ॥ १५॥ 
विमशेः-कातिकङुण्ड का कहना है कि ये अजीर्णं विसूची आदि की उत्पत्ति यथासंख्य 
करते हे किन्तु वह ठीके नहीं, क्योकि इस प्रकार कफ ओर वातप्रधान विलम्बिका की उत्पत्ति 
पित्तज विदग्धाजीणे से मानी जायगी जो कि अप्सम्भव है। अतः विसूची भादि की उत्पत्ति 
यथायोग्य समज्ञनी चाहिये । अथात्‌ आम, विदग्ध मौर विषटव्धाजौणं से विसूचिका, भरसक भौर 
विलम्विका श्नमें से कोड भी हो सकता है । 
-विसूच्या निरुक्तेमाह-- 
छूचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्तेऽनिरः । 
-यथाजीर्णेन_ सा. वैचेविचीति निगद्यते ॥ १६ ॥ 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः। 


भूढास्तामजितात्मानो रमन्तेऽनरोटपा; ॥ १७ ॥ 
( सु. उ. अ, ५६ ) 
जिघ्र रोग मं अजीणं से -परकृपित-वायु अङ्गो मे स॒ह जेसी चुमान उत्पन्न करता हभ स्थिर 
होता दै उसको प्राचीन वैय विसूची कहते दै । आयुवेद के (गनुसार मोजन के नियमों के) ञाता 
एवं परिमित आहार करने वाले पुरुष इस रोग से पीडित नदीं होते, किन्तु भोजन के लोभी ओर 
ससतंयमी मूखं व्यक्ति ही इससे पीडित होते है ॥ १६-१७॥ 
विसूच्या निरुक्तिमाह--सचीभिरित्यादि । ( बौडुल्याद्वायुः सूचीभिरिव तुदन्‌" इति 
विसूचीनिरक्तिः । पाण्डुरोगवत्सूचीभिरिव तोदनं विहायान्येऽपि बेदनामेदा विविधा भव- 
त्येव । यदुक्तं तन्त्रान्तरे “विविधैवेंदनाभेदैर्वाय्वादेश्ंशकोपतः। सूचीभिरिव गात्राणि 
भिनत्तीति विसूचिका इति । ) विदतागमा विदितायुवेदाः। मूढाः तज्तानानभिच्ाः ! 
अजितातमानः अजितेन्द्रियः । अशनरोलुपाः पशवद्प्रमाणभोजिनः ॥ १६-१७ ॥ 


१. “अपि कारणत्वमादः शति क ख । २. धष दि इति क ख। 
३, अयं पाठः क ख पुस्तकयोनो पङभ्यते । 
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विषुच्या कचणानि निरूपति- कक्तणानि निरूपयति- 


९_ ^~ ् क = 
सूच्छ[ऽतसारा वमथुः पिपासा शूरो भ्रमाद्रष्टनजुम्भदाहाः ॥ 


ह वेवर्ण्यकम्पं € व १ चन्ति ^ 
चव 1 हदय स्जश् भवान्त तस्या शिरस मेदः ॥ १८॥ 
(1 ( सु. उ. अ. ५६ ) 
म ठः प्य] 246 च ने 
य चपः नध 
` विसुच्या रक्तणमाह--मूच्स्यादि) वमथुः वान्तिः 1 शिरसश्च मेदः शिरःशूलम्‌ । अत्र 
चमनातीसारौ मिक्ितौ करणमिति; सुश्रुते-व्वधोगाया आमातीसारेण म्रहणम्‌, उर््वगायाश्च 
चयाः । चरके तु पठ्यते, "ऊध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात्‌, ( च. 
वि. अ. २) इति 1 अत ऊर्ध्वगा त्रिसूची भवति, तथाऽधोगाऽपि, चरके जआमातीसारस्या- 
पचित्त्वात्‌; चकारादुभयमा्गगाऽपीति ग्याचक्तते, उर्वंगायाश्चापक्राहारवमनेन च्निदोष- 
च्छ्दिभ्यो सेद्‌ इति मन्तव्यस्‌ ॥ १८ ॥ 
विमज्ञः--विसुचिकारोगमे वमन ओर अतिसार दोनँ ह लक्षण एक साथ होना मावद्यक दै 
क्योकि सश्चत ने अधोगा ( विरेचनमाच्र युक्त ) को आमातिप्तार ओर ऊध्वेगा को दिं रोग माना 
है । किन्तु चरक ने कहा है फि उदुरध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोपां यथोक्तरूपां विसु चीं विधात्‌ 
अर्थात्‌ ऊध्व॑माग या अधोमागं से ओर चकारात्‌ उभयमागं से मी आमप्रृत्ति दने पर विसूची 
समञ्चना चादिए । स्मरण रहे कि चरक ने आमातिसार को अल्ग नदीं माना है । 
आजकल कालातिस्तार ( 0०1९ ) के चख्थि मी विसूचिका शव्द का वाहल्येन प्रयोग 
द्योता है) वस्तुतः इन दोनोंके लक्षणो भौ वहत समतादहै। प्राचीनो नेद रोग रो 


सूजौणं कौ ही प्रवधैमानावस्था माना है इस वणंन से प्रतीत दोतादैकि क कालमेंस्स 
सोग का इतना भयद्भुर जानपदिक रूप प्रकट नदीं हमा था भतणव प्राचीनं ने उसका वणन मी 


नहीं किया । इतिहास्ञा का कथन है किं इस रोग को जनपदोध्वंसी रूप धारण कयि हए र्गमग 
तीन सौ वपं से कुद अधिक दी हृए हैँ । यह अत्यन्त संक्रामक रै एवं कमा. विरियोः नामक 
जीवाणुसे दूषित जल या खायान्न के सेवन से उत्पन्न दता है । ययपि यह रोग शुद्ध जीवाणुजन्य 
एवं संकामक है तथापि अजीर्णावस्था इसकी उत्यत्त मेँ वहुत सदायक दोती है अतः अजीणं को मी 
इसका निज कारण कहना अनुचित न होगा । यद रोग मे तथा वहाँ से रटे हए यात्रर्यो के 
दारा भ्रामं ओर नगर्यो म मी फैरता है । प्राचीन वणैन के अनुसार प्रतिपादित विसूचौ प्राणों के 
लिये उतनी भयङ्कर नदीं होती । इसीलियि श्री गणनाथसेनजौ सरस्वती ने कदा दै-- 
श्सुचीभिरिव गात्राणि तोद्नी या विसूचिका । 
प्राचां सा स्यादजीर्णोत्था प्रायः प्राणहरी न सा ॥** 
विसूचिका मँ निश्च लक्षण पाये जति 
९,८अत्िखार--इसमे जल कौ बहलता रही है । पदिले मल रहता है भिन्तुवाद मे मल 
नहीं रहता एवं श्सका वणं चावल के धोवन्‌ के समान दोता है) 


१. लक्षणों मेँ भत्यथे साम्य दोते हृद तथा ` च्छे जलं सन्य दति हर तथ पराचीन शाख म वमित मिसूनिका ह्र ओषिर्यो विसूचिका हर ओषधि 
एवं क्रमो द्वारा उपचार कर आधुनिक कालरा नामक रोगे प्रत्यक्ष सफलता होते हए भी यद्‌ 
कहना कि प्राचीन विसूचिका आधुनिक कार से भिन्न है अथवा प्राचौनो को इस रोग का ज्ञान 
नहीं था यह सुच दराग्रद मात्र प्रतीत होता दै । इतना भन्तर वणन मेँ अवश्य भिल्ता है कि 
मून्राधातादि कतिपय लक्षणो को अर्वाचीनो ने रोग का लक्षण तथा प्राचीनो ने उपद्रव माना है । 
वस्तुतः प्राचीन विसूचिका मेँ आधुनिक कालरा के अतिरिक्त अन्य अनेक विकार मी भन्तभूत 


हो जाते है। सं० 
त 
१. अयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नो पलभ्यतते । 
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२“वमन-अतिसार के कु समय पश्चात्‌ इसी भौ प्रवृत्ति हो जाती है। दसक्रा वणी 
श हयी होता है! इन दोनों क्रियाओं से शरीर क अधिकांश जल बाहर निकृ 
जाता दै एवं अन्य लक्षण उत्पन्न होते है-- 
ताडी तीन एवं दुव॑ ओौर दुवकतम होती जातौ है । 
५. दाव क त्त दाब कमो जाता है । 
५ मू मे तोदयुकत उेष्ट म तोदयुक्त उद्वेष्टन ( 29110] ००08 ) होते हं । 
& शरीर रिथिल पड़ जाता है । 
७ सुख की. अस्थियाँ उन्नत दिखाई देती है, गाल बैठ जाते हे । 
<ओंखं मी अन्दर धस्त जाती हे । 
९.“शरीर प्र पसीना आता दै एवं वह ठण्डा पड़ जाता हे । 
१०८ चेहरा नील्या पड़ जाता हे । 
११. स्वर्‌ मी अत्यन्त म॒न्द्र हो जाता है । 9 
१२. मून्नावरोष इस रोग का सुख्य लक्षण है । 
१२८प्यास अधिक लगती है । 
इन लक्षणो मे से कु लक्षण पिसुचिका एवं भरसक कौ असाध्य अवस्था मे मिरते दँ जिनका 
वणेन आगे किया जायगा । विसूचिका के यह सभी लक्षण रक्त मँ जल भौर ल्वण को कमी से 
होते है अतः आजकल उसकी पूति के ल्यि इख रोग मं सिरा द्वारा लवण जल का प्रवेश कराय! 


जाता है। 
ञरूसकमाह- 


= 
दुक्षिरानह्यतेऽत्यथं प्रताम्येत्‌ परिकूजति । 
निरुद्रो मारुतशैव इुक्षावुपरि धावति ॥ १९ ॥ 
वातवर्चोनिरोधश्च यस्यास्यथं भवेदपि । 


तस्यारसकमाचष्टे तृष्णोद्रारो च यस्य तु ॥ २० ॥ (ख.उ. अ. ५६) 
जिक्ष यण में कुश्च _अथिक फट जाती है, रोगी मूचिद्धत होता है तथा आतंनाद करता है, रुका 
हआ बाचु दर्‌ के उपरि देड ( हृदयः कण्ठ आदि ) में धूमरता दै, अधोवायु ओर मलका पूतया 
सवरोष दो जाता है तथा जिस रोग मे प्यास गौर उकार बहत आतो है उसे ञूलस॒क कदते दे ॥ 
अकसकमाह-ऊत्तिरि्यादि । आनह्यते आध्मायते, मरविष्टम्भस्य वचयमाणस्वात्‌ । 
प्रताम्येत्‌ मुद्यति पुरूषः, परिकूजति आतंनादं करोति । निरद्र इत्यजीर्णेनाधः य्रतिरुद्धगति 
क्तौ वा, तेनोपरि धावति ऊर्ध्वं हदयकण्ठादिकं गच्छंति । (अरखक' इति दो षस्थिरस्व- 
निमित्ता संज्ञा । यदुक्तं तन्त्रान्तरे,-श्रयाति नोर्ध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । जामा- 
शयेऽरूसीभूतस्तेन सोऽरुसकः स्द्रतः, इति ॥ १९-२० ॥ 

१, प्राचीन आचार्य ने इन लक्षणो या उपद्रवो के प्रतिरोध तथा उत्पन्न हो जाने पर उ्तके 
शमना नीम्बु. के रसः इमली के मन्ध आदि का प्रयोग करने का उपदेश किया है ओर सुश्चतने 
तो इस अवस्था ( जिसे आजकल १११०५१०० कहते है ) का नामकरण मी “विसूचिका शोषः . १ 
किया है । (सं) 

निम्बरसश्चिश्िणिकासमेतो विसूचिकाशोषहरः प्रदिष्टः । 
दुग्धेन पीतो यदि टङ्कणोऽसौ प्र्ामयेत्तां वमनं निरुन्ध्यात्‌ ॥ ८ सखु० उ० तं< ` 


१. कण्ठादीन्‌? इति ख 1 








[रि / 
श 


सधुकोश-बियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २११ 


विमशेः--दस रोग की उत्पत्ति मँ वात एवं कफ की प्रपानता रहतौ दै । तन्त्रान्तर मे इतकी 
परिभाषा करते हए कदा गया दै- 
प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । जमाश्येऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः सरतः ॥ 
अर्थात्‌ मासाय मेँ भोजन का पूणैतया सुवा जाना एवं भरिसी भी मागंसेन निकलना दही 
अलप्क है । कविराज गृणनायसेनजौ इसको अजीणं का उपृद्रव्‌ दी मानते रै । यह रोग प्रायः 
पञ्युभों में पाया जाता है। किन्तु पञ्युभों के समान अविवेक से अभिक खाने वाले पुरषो मे मी 


कभो-कमी यह रोग हो सकता है । 
विङम्विकामाह-- 
दुष्ट तु यक्तं कफमारुताभ्यां प्रतते नोध्यंसधश्च यस्य । 
विरि # 9 
विलम्बिकां ता भृश्दुथिकिस्स्यामा चक्षते शाख्रविदः पुराणा॥२१॥ 
(ख. उ. तै. अ. ५६) 
जिक्षरोगमें क्फ ओर्‌ वायु से दुष्ट अन्न ऊपर या नौचेके किसी भी मागं से नदीं निकलता 
प्राचीन शाखवेत्ताओं ने इस अत्यन्त कृष्ट साध्य या असाध्यं व्याधि को पिलम्विका कहा है ॥२१॥ 
विरग्बिकामाह--दु्टमित्यादि । जुक्तमन्नं कफमारुताभ्यां दुष्टमिति संबन्धः! शजं 
दुश्चिकिस्स्या, प्रत्याख्येया वजंनीयाभित्यर्थः। ननु, अरूसकविग्विकयोरभयोरपि वातकफ- 
प्रबख्यो खर््वाधोऽप्रवत॑न्ीलयोस्तुल्यस्वात्‌ को मेदः १ उच्यते, अरसके तीबाः शूलादयो 
भवन्ति, युक्तः “पीडितं मास्तेनान्नं श्ेष्मणा रुदमन्तरा । अलसं रोभितं दोषैः शंस्यवे- 
नैव संस्थितम्‌ ॥ शरूलादीन्छुरूते तीवरंश्ुच॑तीसारवजितान्‌'-इति ॥ २१ ॥ 
वरिसश्चैः--य्यपि वातकरफारव्ध होने से तथा ऊपर ओर नीचे के किसौ मी मागं ते मलपरदृत्ति 
नदोने से अलसक एवं विरुम्विका मेँ कोद अन्तर नदीं दिखाई देता तथापि अलसक को तीव्र 
शूल (तथा तृष्णा ओौर डकार) तेयुक्त होने से विभ्िका से पृथक्‌ समद्चना चाहिये । कदा मी है- 
पीडितं मारतेनाजनं श्ठेष्मणा रुद्वमन्तरा । अरसं क्तोभितं दोषैः शलयसेनेव संस्थितम्‌ । 
2 श्रूखादीन्‌ ऊुदते तीबराश्च्यंती तार वजितान्‌ ॥ 
अथात्‌ वायु जौ कफकी दुष्टिके , कारण अलसकृ रोग की उत्पत्ति हती है एवं उसे 
मत्यधिकृ शूल आदि होते दै । 

चरकने श कौ ल्पता मौर अभिकतामात्र भेद के कारण दी बिकभ्विका को पृथक्‌ नहीं 
माना हे । सधवा मलसतक के ही उग्र ओर असाध्य लक्षणो को द्ण्डालसक् कहा दै । इध लोग 
दण्डालपसक को ही विरुम्विक्रा का नामान्तर मानते हैः । 

“अलसक भौर विलम्बिका जी अवस्था बिपूलिका के एक िविषट भेद मे भाजकल मौ भिकती 
है । इसे कालरा सिका ( 000167५ 81९0४.) कहते हे । कमी-कभी विष की अत्यन्त तीव्रता के 
कारण वमन एवं विरेचन विन्‌ हप ही हदयाततिपात होकर रोगी की खृत्यु हो जाती है । यही 
कालरा भिक्षा है। वस्तुतः स अवस्था को विलम्विका दी वदना चाहिये क्योकि उसको ही 
शाखकारो ने असाध्यतम कहा है । अलप्तक इसकी अपेक्षा साध्य होता है । अतः उससे श्सकौ 
तुलना करना असंगत है । 


1 








आमस्य का्यंमाह-- ९ 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं पिशेषेण विकारजातेः। 


दोषेण येनावततं शरीरं तद्टक्षणेरामसमुंडधवेश ॥ २२॥ 
(सु.उ. तं अ. ५६) 





१. (स्तव्धत्वेनैवः इति क । ‹स्तब्धत्वेन चः इति ख । 
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भामदोष शरीर के जिस भाग में अवस्थित रहता है उसी माग को शरीर मे व्याप्त विशिष्ट दोष 
(स्वकारण प्रकुपित वात आदि) तथा आम के लक्षणो से युक्त विविध विकारो से पीडित करता है॥ 
अजीणंजातान्‌ विसूच्यादीनभिधायाजीणैजन्यस्यामस्य कार्यान्तरमाह-यत्रस्थमित्यादि। 
आमं कठ, यत्रस्थं तमेव देशं विशेषेण रुजेत्‌ ; एतेनान्यदेशेऽपि किंचिद्रुजं करोतीति बोध- 
यति । यत्रेति सचंनामशब्देन कुपितवातादीनामिवानियतमेव स्थानमामस्येति दरत्‌ । 
के सजेदित्याह-विकारजातेविकारसमूहैः । किंभूतेरित्याह--दोषेण येन स्वकारणङुपितेन 
वातादिनाऽवततं व्या शरीरं, तज्ञक्तणेः तिङ्गेस्तोददाहगौर वादिभिः, न केवल तैरामस- 
सुद्धवैश्च विकारजातेरपाकारसकादिभिरपि । अनेनैव शोकेन तन््ान्तरोक्तमामवाताख्यं 
रोगं गरहीतवान्‌ खुशतः तस्य रहषणस्य समानस्वादिव्याह्ः ॥ २२ ॥ 
विमश्चः-अपरिपक भन्नरस ही आम है" । वह जिस स्थान पर मी ठहर जाता है वहीं 
पीडाकरता है । उस अवस्था मँ शारीर जिस दोष से युक्त होता दै उस दोष के लक्षण भी इसके 
साथ होते है । वाताधिक्य होने पर तोद आदि, पित्ताधिक्य दोने पर दाह णवं चोष आदि तथा 
कफाभिक्य होने पर गौरव आदि लक्षण होते हे । भपरिपाक, आलस्य आदि भाम से उत्पन्न होने 
11 
| विसूच्यटसकयोरसाध्यत्वमाह- 


यः श्याबदन्तोष्ठनखोऽ्पसंज्ञो वम्यदिंतोऽभ्यन्तरयातनेत्रः 


क्षामस्वरः सवावुक्तसान्धयायानरः साोऽपुनरागमाय ॥ २३॥ 
(ख. उ. तं. ५६ ) 
स के जिस रोगी के दत, ओष्ठ एवं नख नीडे पड़ जार्ये, जिसे वेदरोश्ची दो 
ग हो, _ वमरन निरन्तर हो रहे ह तथा जिसके नेत्र मक्षिक मे धस यये दौ, स्वर्णो 
गथ हो तथा जिसके सव सन्धिवन्धन शिथिर पड़ गये हो उसे मरणासन्न या असाध्य ही समञ्चन। 
चाहिये ॥ २२॥ 
विसूच्यरुसकयोरसाध्यत्वलकषणमाह-य इत्यादि । “विरुग्विकायास्तु स्वरूपेणेवासा- 
्यत्वम्‌ इति जेज्रः। अरगसंको मोहयुक्तः। अभ्यन्तरयातनेत्रः कोटरान्तःप्रविषटाक्तिगोरुकः। 
सवंविसुक्तसन्धिः श्थीभूतसवंपर्वास्थिसन्धिः । पुनरागमाय मरणाय ॥ २३ ॥ 
विमरोः-ये लक्षण विसूचिका ( 01९78 ) एवं अलसक कौ भयंकर अवस्था के सूचक है । 
विम्विका स्वयमेव असाध्य हे भतः उसका परिसंख्यान इस स्थल प्र नदीं किया । विसूचिका 
भौर अलसक मेँ गृत्यु के समय उक्त लक्च्णों की सत्ता पाई जाती है । 








१. अविपकरमसंयुक्तं दगंन्धं बह पिच्छिलम्‌ । सादनं सवंगात्राणामाम इत्यभिधीयते ॥ 

सवस्तुतः आम दो प्रकार का होता है-क भम अन्न, दूसरा आमरस । प्रथम विसूचिका 
रादि महाल्लोतगत विकारो ओर दूसरा आमवातादि साबैदै हिक विकारो का कारण होता है। 
अथवा पहला जाठराभ्नि विकार ओौर दूरा धात्वश्चिविक्ृतिजन्य दोता है। अर्वाचीन विद्वान्‌ 
मी इससे सहमत है । 

ईःयद असाध्य लक्षण विसूथिका मात्र का हौ प्रतीत दता दै क्योकि मलसक मँ वमन 
तो होता ही नदीं ओर इसमें वम्यदित का गया है । “अभ्यन्तरयातनेत्रः? इस लक्षण के मी 
अलसकमं होने की कम 'ही सम्भावना होती है क्योकि यद वमन ओर अतिसार के दारा भतिमात्र 
जलीयांदा के निकल जाने से ही होता ई । 


१. (आम वातादिभिः इति क । ^रपाकनातैरामवातादिभिः' इत्ति ख । 





+^ किरनेन 


सधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१ 
प्रसंगाजीणांहारस्य लकतणमाह-- 
उद्वारश॒द्विरुत्साहयो वेगोस्सगों यथोचितः । 
रघुता श्ुत्पिपासा च जीणांहारस्य रक्षणम्‌. ॥ २४ ॥ 


शद्ध उकारो का माना, उत्साह, यथोचित मलमूत्र क प्रवृत्ति का दोना, शरीर ओर कोष्ठा 
हदलकापन, भूख ओर प्यास का लगना जीर्णाहार का लक्षण हे ॥ २४॥ 


अजीर्णप्रतियो गित्तया जीणांहारलन्तणमाह--उद्वरेस्यादि । उद्वारशद्विधूमाम्लादिरहि- 
तत्वम्‌ । उस्साहः शरीरमनसोवेरम्‌ । उत्सगो मलमूत्रपरत्तिः, वेगसदित उत्सर्गो वेगो- 
वसगः । यथोचित उपयुक्ताहाराुरूपः। रघुता देहस्य, विशेषेण कोष्टस्येति ॥ २४॥ 
इति श्री विजयरक्तितच्रतायां मञुकोरन्याख्यायामस्मिमान्चाजीणं विसूचिकारुखक- 
विरुम्बिकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
विमञ्ञैः-मोजन का परिपाक यथास्तमय होने से मरुभी यथासमय मलाराय मेँ परहुच 
जाता दै एवं मलप्रवृत्तिमी ठीक समय पर होती है। भामादाय रिक्त होने के कारण उकारे 
मी शुद्ध आती दै एवं मनुष्य मँ उत्ताद भौर भूख-प्यास की प्रवृत्ति पाई जाती ३ । 
विसूच्या उपद्रवाः- 
क ध [प व ५५५.५ मूः शे, 9. 
निद्रानाशोऽरतिः कम्पो भूत्राघातो विसंज्ञता । 
र रच ५ 
अमी हुद्रवा धोरा बिष्च्यां पञ्च दारुणाः ॥ २५ ॥ 
निद्रानाश, असति (किसी मी कामम मनन लगना), क्थ, मूत्राघात तथा वेदो ये 


विसूचिका क पांच भयंकर उपद्र ह ॥ २५ ॥ 
विमशंः--आधुनिकँ ने मूत्राधात व को षिसूचिका का लश्चण ही बताया है । 


अजीर्णस्य कारणान्युपसंहरति- 
प्रायेणाहारवषम्यादजी्णं जायते नृणाम्‌ । 
तन्मूलो रोगसंयातस्तद्विनाशाद्धिनस्यति ॥ २६ ॥ 


प्रायः आदार की पिषमरता से मवुष्यों को अजीणे होता दै । अधिकांश रोगस्तमूह की उत्पत्ति 
का मूल भौ अजीणं ही दै, भौर उसके विनाश से रोगसमूह का भौ विनाश हो सकता है ॥ २६॥ 





सामान्याजीणकक्तणमाह-- 
ग्लानिगोरवविष्म्भभ्रममारूतमूढताः  । 


विबन्धो वा प्रबृत्तिवां सामान्याजीणंलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


ग्लानि, दारीरगौरव, विष्टम्भ, रम तथा वायु की मूढता ( अधोवायु का न निकालना ) मल 
की अप्रवृत्ति या अतिप्रदृत्ति ( अतिसार ) का होना सामान्य अजीणं के लक्षण हँ ॥ २७॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽभ्निमान्याजीणंविसूचिकालसक- 
विरुग्बिकानिदानं समाप्तम्‌ ॥ £ ॥ 


षौ 





अथ किसिनिदानम्‌ 
क्रिमिसंख्या निरूप्यते-- 


क्रिमयथ दविधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः । 
बहिमलकफासृभ्विडजन्ममेदाचतुविंधाः ॥ १॥ 


नामतो विंशतिविधाः- 

बाह्य मौर आभ्यन्तर भेद से क्रिमि दो प्रकार के होतें तथा स्वेद आदि बाह्यमल, कफः 
रक्त तथा विष्ठा से जन्म ठेने के कारण इनके चार भेद होते हे । हृन्दीं के नामकीदृष्टिसे वीस 
मेद है" ॥ २॥ 

अजीर्णात्‌ क्रिमिसंभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानमाह- क्रिमय इत्यादि । तत्र 
बाह्याः स्वगुपरेपकबाह्यमलसम्भवाः, आभ्यन्तरा आमाह्यादिसम्भवाः, ते देशभेदेन देवि 
ध्येनोक्ताः कारणभेदाचतुरधां भवन्तीत्याह- वहिमंर्त्यादि । बहिम॑खो गात्रोपरेपी स्वेदादि 
क्तः, एवं बहिर्मलादिषु चतुषु जन्म दहिमंङादिजन्म तद्धेदात्‌ 1 त एव चतरविधा नामभेदेन 
विंदातिविधा भवन्ति, विंशस्यतिरिक्ताश्चातिसूचमाः क्रिमयः सहजाश्चरकेणोक्ताः, ते चावै- 


कारिकष्वेन रोगाधिकारे नोच्यन्ते, विरातिविधास्तु क्रिमयो दोषप्रकोपणद्वारेण ज्वरश्रूला- 
. दीन जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १ ॥ 


बाद्यक्रिमीणां स्वरूपमाह- 
- बाद्यास्तत्र मरोद्धवाः । (वा. नि. १४) 
तिलग्रमाणसंस्थानवणीः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥ 
बहुपादाश्च घक्ष्माश्च यूका रिक्षा नामतः । 


द्विधा ते कोटपिडकाकण्डूगण्डान्‌ प्रव॑ते ॥ २ ॥ ( वा. नि. १४) 
मल से उत्पन्न होने वाले वाद्य कमि तिर के समान प्रमाण, आक्रति एवं वणे वाले होते है । ये 





१. यहं क्रिमिर्यो के नाममेद से जो वीक्ष संख्या वता गहं है वह॒ वस्तुतः वहुसंख्या का 
उपलक्षणमात्र हे । कारण कि प्राचीन आचार्यौ के प्रत्येक गन्धां म इनकी संख्या बीस ही वताते 
इये मी उनके नाम मे अन्तर आता है। इसके अतिरिक्त चरक ने तो स्पष्टही इन वीस 
से भतिरिक्तं सहजक्रिमियों का भीं उटेख किया है यद्यपि अवेकारिक होने के कारण 
रोगाधिकार मे उनका वर्णन नहीं मिक्ता । 

आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न सर्गो के कारणभूत अनेक जीवों ओर जीवाणु्ं का व्णैन किया 
हे तथा नये नये क्रिमि भौर जीवाणुभो का अन्वेषण करते जा रहे दै । - सामान्यतया इनको दो 
आगां मं विभक्त किया गया दै। १. मरोपजीवी ( 870१४८७ अवेकारिक ) 1 २. परो- 
पजीवी ( 2८४७१४९ वेकारिक ) 1 यदह त्रिभि भौर जीवाणु दारीर मे दोषवेषम्य, मलाधिक्य आदि 
अनुकर परिस्थितिर्यो मे दी क्रियाशील होते है ओर स्वस्थवृत्त के भाचरण ( शौच, यमनियमादि ) 
के दारा जिनमे दोषसनाम्य होता दै उन पर प्रतिवूर परिस्थिति के कारण अकरिच्चितकर दोते 
ह । अतपए्व प्राचीन आचार्यौ ने इनको भाजकल के समान विशेष महत्व या प्राधान्य नदीं दिया 
हे । यह नी किं इनका शान दी नदीं था । इस विषय का विस्तृत विवेचन निदान की व्याख्या 
मे भी विस्तार से किया गया हे ' सं° 


१. अयं पाठः ख पुस्तके नास्ति । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २१५ 


बालो ओर कपदधँ मे रहते है । ये सूक्ष्म तथा अनेक वैरो वारे होते ह । जू या टीख जादि नके 
नाम ह । ये दोनों चकते पिडिका, खुजली तथा गण्ड (गन्थिकोथ) आदि उत्पन्न करते है ॥२-२॥ 

उक्तान्‌ बाह्यान्‌ विच्रणोति-बाद्या इत्यादि । तिरानामिव प्रमाणं परिमाणं संस्यानमा- 
कृतिर्वणश्च श्वेतः छ्ष्णो वा येषां चूकादिरूपाणां ते तथा । केशाम्बराश्चया इति अम्बरं 
वखम्‌ । बहुपादा इति यूकाः, सूच्मा इति छिक्ताः ॥ २-३ ॥ 

विम स्वेद आदि के सम्पकं से उत्पन्न दोने वाछे क्रिमि वाह्य कहलति दै । दहर एवं पामा 
संक्रामक रोग हं । ददु की उत्पत्ति एक विशिष्ट प्रकार की फङ्ससे होती है तथा पामा की उत्पत्ति 
एक परोपजीवी ( २५४७;४€ ) से दोती हे जिसका नाम सारकोपरिस स्केवियाई ( 87009068 
3०४ ) है । इनको भौ वाह्य मलज क्रिमि कह सक्ते हैँ । वाग्भट ने केवल जं गौर लीखोंका 
ही वणेन किया है \ आकृति के वणेन से प्रतीत दोता है पि यूका से यदा जमजुं जो कि वाल्वहुल 
स्थानो पर अपने सूक्ष्म वैरो को त्वचा मे प्रमिषट करके बैठी रहती है--का ही ग्रहण करना चाहिये । 
इस अवस्था में इसकी भारति पृणंतया तिल से मिलती इई दोती है । काठेया सफेद तिरु के 
समान इनका वणं मी कालाया प्तफेदही होता है। इनके पैर भी वहत होते दँ । अतः वहुषादा 
विशेषण दिया गया । कमी कमी तो चिपरी हुई जमजं को लोग शरीरस्थ तिल भी समञ्च वैते 
दै । इत प्रकारजू या लीखके अतिरिक्त अन्य त्वग्विकारो छभिर्यो का समावेश भी वाह्यमल्ज 
कमि नामक शीपंक के अन्तगंत कर केना चादिये। 

वाद्य क्रिमिरयो का निदान- शरीर एवं वख की भली-रमोति सफाई न करना, स्नान 
न करना या गन्द जल से स्नान करना, त्वग्विकारोँ से उपसष्ट व्यक्तियों से सम्पकं रखना 
श्त्यादि वाद्य क्रिभि्यो की उत्पत्ति के हेतु हैं । 


आभ्यन्तरक्रिमीणां निदानमाह- 
अजीणेभोजी मधुराम्लनित्यो द्रवभ्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता । 
व्यायामवजीं च दिवाश्चयानो विशुद्रय॒क्‌ संरभते क्रिमीस्त्‌ ॥४॥ 


अजीर्णं अवस्था मेँ ही मोजन करने वाले, मधुर ओर अम्ड पदार्भी का अत्यधिक सेवन करने 
वाले, द्रवबहुक पदार्थौ के प्रेमी, पिष्टमय पदां एवं गुड़ का अयिक्र सेवन करने वाके, व्यायाम 
न करने वाले, दविवास्वापञ्चील तथा विरुद भोजन करने वाले मनुष्य को त्रिभिरोग हो जाता हे ॥ 

तेषां निदानमाह-अजीर्णेस्यादि । अजीर्नै भोजनशीरोऽजीणंभोजी । मधुराम्छनित्यः 
सततमधुराम्कभोजी । विरुद्धं हीरमस्स्यादि ॥ ४॥ 

विमरछ--आभ्यन्तर क्रिमियों की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान है। विशिष्ट निदान का 
वर्णन मागे किया जायगा । उक्त समी कारण त्रिमि के साक्षात्‌ उत्पादक न होते हृए सी क्रिमि 
रोग को उत्पन्न करने मं प्रम एवं अनिवार्यं सहायक अवदय हैँ । इस प्रकार के स्वभाव वाके 
व्यक्तियों मँ हयी क्रिमिरोग पाया जाता है । ये समौ कारण प्रायः कफवधेक हे । कफ़ की अधिकता 
मे मन्दाग्नि भी अवद्य रहती है, अश्चिकी मन्दता रहने पर दी क्रिभियों की भी वृद्धि होती 
हे । अजीणं के कारण खाचात्न आन्त्र के अन्दर विकृत दश्चा मेँ रदता है । इस विक्त सड़-गले 
खाद पर ही ये क्रिमि अपनौ भ्धिकाधिक वृद्धि एवं पुष्टि करते हैँ । मधुर पदाथ क्रिमियो की व्दधि 
के छियि उत्तम माध्यम है, इसके ज्ञान के कारण ही क्रिभि-चिकित्सा मे गुड़ या आजकर । 
ग्लूकोज का प्रयोग करते है । इसके प्रयोग से आन्त्रस्थ क्रिमि मधुरश्रिय होने से उप्त पर आकर 
लिपट नाति है । इस प्रकार अधिकांश क्रिमि एक स्थान पर ही ण्कत्रित हौ जति दै ओर स 
मवस्था मे छृमिश्च एवं विरेचक ओषधि का प्रयोग किया जाता है । चि पूर्वोक्त सभी पदाथ एवं 


५ 
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अवस्थाय रिभिर्यो की इद्धि के च्यि परम अनुकर हे अतः नको क्रिमिरोग का कारण कहा 
है 1 विरु भोजन से छम्युपखश खाच या पेय का मो ग्रहण कर केना चादिये । 
क्रिमिविरोषाणां निदानविरोषमाह- 
माषपिष्ठाम्टल्व द 
णगुडशाकेः पुरीषजाः । 
मांसमत्स्यगुडक्षीरदधिश॒क्तै ज ( (५ 
; कफोद्धवाः ॥ ५॥ 


विरुदवाजीणशाकायैः शोणितोत्था भवन्ति हि । (ख. उ. ५) 

उड़द, पिष्टमय पदारथ, अम्ल तथा लवणरसवहुल पदाथ, गाड़ तथा शाक--इनसे पुरीषज त्रिभि 
उत्पन्न होते है । मांस, म्ली, गुड़, दूषः दही तथा स्षिरके से कफज क्रिमियों की उत्पत्ति होती 
है । विरुद्धाश्चनः, अजी्णांशन तथा शाको का सेवन रक्तजन्य क्रिमियों का निदान ३॥ ५॥ 

क्रिमिविरोषे निदानविशेषमाह-माषेव्यादि ॥ ५॥ 

विमर्ः--उडद तथा पिष्टमय पदाय दुं होने से आन्त्र मेँ अयिक देर॒रदरने से क्रिभिर्यो 
करो उत्पन्न करते है । शाक से यहां ऊृम्युपस्ट गोभी अदि या अन्य पत्र्ा्कोका ग्रहण करना 
चाहिये । शनं मो स्वच्छ गरम पानौ से प्रक्षालन करके या पकाकर खाने से कों दानि नदीं 
होती । कुङ्‌ व्यक्तियों को इदं कचा खाने की दौ भादत होती है । शस प्रकार सेवन करने पर 
कम्युपखष्ट शाक भवय ही कृमि की उत्पत्ति कर सकता हे । 

आभ्यन्तरक्रिमीणां सामान्यरुक्तणमाह-- 
ज्वरो विवणेता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ॥ ६ ॥ 


भक्त ्रषातसारथ संजातक्रिमिलक्षणम्‌ | (सु. उ. ५४) 
ज्वर्‌, विवणंता, शल, हृद्रोग, अंगो की शिथिलता, अम, भोजन से रुचि तथा अतिसार 
का होना क्रिभिरोग का निदशंक है ॥ ६॥ 
आभ्यन्तरक्रिमिलक्षणमाह-ञ्वर इत्यादि ॥ ६ ॥ 
विमशे- ज्वर, उदरशचल तथा अतिसार गण्डूपद क्रिमिज उपसगं के सुख्य लक्षण है । विवर्णता 
( 7008001०प्800 ), हृद्रोग भौर अम अंकृशसुखक्रिमि मे पाये जाने वले प्रधान लक्षण हें । 
कफजान्‌ क्रिमीन्‌ वणेयति-- 


कफादामाशये जाता बद्धाः स॑न्ति सर्वतः ॥ ७ ॥ 
पथुत्रध्ननिभाः केचित्‌ केचिद्ण्डूपदोपमाः । 
रढधान्याङ्कराकारास्तयदीधांस्तथाऽणवः ॥ ८ ॥ 
शवेतास्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्रथा तुते। 
अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः ॥ ९ ॥ 
 चुरवो द्भङसुमाः सुगन्धास्ते च इवते । 
हृल्यासमास्यस्चवणमविपाकमरोचकम्‌ ॥ १० ॥ 
मूच्छोच्छदिञ्वरीनाहकार््यक्षवथुपीनसान्‌ । (वा. नि. १) 


१. पिषटन्न' श्ति ख । २. “भाषः इति क ख । ३. “छदनम्‌? दति कग । ४. (महारजः? 
इति कख 1 ५. (तृषा श्नि कख । ६. “शयथुः इति क ख। ८ 


~ 
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कफ की अधिकता से आमाश्चय में उतसन्न होने वाले कफ़ज क्रिमि वृद्धि को प्राप्त करके नीचे 
ओर ऊपर की ओर धूमते है । उनमें से कुद चमड़े की मोटी तौति के समान तथा कु केचुर्भो 
( एषण 8 ) कौ तरह लम्बे होते है । कु नवोत्यन्न धान्यांकुर के समान आकार वाले 
दयोटे एवं सुक्ष्म दते है । घनका वणं शेत या तात्रा होता है। अन्तराद्‌, उदर वेष्ट, ददयाद, 
महाय॒दः चुर, दर्भुखम तथा सगन्ध नाम भेद सेये सात प्रकार के दोते है । नके कारण भि चली, 
लालाखाव, अजीणै, अरुचि, मृच्छ, छर्दि, उ्वर, आनाह, करता, दक तथा पीनस रोग की 


उत्पत्ति होती हे ॥ ७-१० ॥ 


कफुजानाह-कफा दिव्यादि । कफनिमित्ताः क्रिमयो ये व्वामाश्ञये जायन्ते, ते च वृद्धाः 
सन्तः स्वत ऊर््वमधश्च सर्पन्ति; एवं पुरीपजादिषु द्रष्टव्यम्‌ । ध्नः चर्मरुता, बध्नीति 
कोके, ख्ढं प्रङ्ढम्‌ । तनवः परिणाहेन, दीघां आयामेन, अणवः उभाभ्यामपि स्वल्पाः ¦ 
ते इति कफजाः । सप्त नामानि विन्रृणोति-अन्त्रादा इत्यादि । पते च नामविदेषाः केचि 
त्तान्वयाः केचिन्निरन्वया यवहारार्थ पूर्वाचार्यैः प्रणीताः; एवं वच्यमाणेष्वपि बोध्यमिति ॥ 


रक्तजान्‌ क्रिमीन्‌ निरूपयति- 
रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ११ ॥ 
अपादा वरत्तताम्रा्च सौ््म्यात्‌ केचिद्दशेनाः 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः 


षट्‌ ते दुषैककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ १२॥ 
(वा. नि. १४). 


रक्तवाही सिरार्ओं मेँ रहने वाे रक्तज क्रिमि अतिसूचदम, पाद्रदित, गोल तथा ताघ्रवणे के 
होते दैः । ्नमें से छ्‌ अतिसूच्म होने के कारण ओंखो से दिखाई सी नदीं देते । ये संख्यामें 
दः दै एवं इनके नाम केशाद, रोमविष्वंस्, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस तथा मातृ है! ये समी 
ष्ठ को उत्पन्न करते है ॥ ११-१२॥ 


रक्तजानाह-रक्तेव्यादि । रक्छवाहिसिरास्थानाश्च ते रक्तजाशचेति रक्तवाहिसिरास्थान 
रक्तजाः; अथवा रक्तवाहितिरास्थानं यदृक्त तजाः। नाममेदात्ते षट्‌ , तत्र केशादाद्यश्चत्वारः,. 
सह सौरसनाम मातृनामभ्यां क्रिमिभ्यां वर्तन्त इति सहसौर समा तरः, एवं षड भवन्ति । 
ऊुषठेककर्माण इति ङष्ठमेवेकं कमं कायं येषां ते तथा, ऊष्टजनका इति यावत्‌ । उक्तं हि 
ख॒श्चते,-“सर्वाणिं ष्ठानि सवातानि सपित्तानि सष्ेष्माणि सक्रिमीणि चोपदिश्यन्ते' इति, 
(उ. नि. अ. ५) ॥ ११-१२॥ 

विमर्ल- कुष्ट के समान हषं, कण्डु, तोद, वेश भौर इमश्व भादि का विष्वं, त्वचा, सिरा- 
स्नायु, मांस तथा तरुणास्थि का मक्षणरूप कमं भौ ये जीवाणु करते है दुष्करम"? का यह भै. 
भी कर सकते है । यहां पर केवर कुष्ठकारक जीवाणुरभो का ही वणेन भिय। गय है । भाधुनिकः 
वैज्ञानिक खोज के आधार पर रक्त में पाये जाने वाले अनेक भन्य रोग के जीवाणुभो का श्षान आज 





१. (कुषेन सह एकं समानं कमं येषां ते? 

२, यह भी ध्यान मे रखना चादि९ कि प्राचीन भाचार्यो द्वारा वणित कुष्ट रोग मं अर्वाचीनं 

` कुष्ट रोग (7९५०३ ) के अतिरिक्त अनेक अन्य रोगो का मी समविश है जिन्हे आज. 
कल त्वग्नोग मात्र मानते है । इसका विदद विवेचन इष्ठाध्याय मेँ किया जायगा । स॑° 
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हो चुका है । ज्वरोत्पादक जीवाणुओं का स्थान रक्त ही है। मलेरिया ज्वर इसका सवत्ते अच्छा 
उदाहरण है । अन्य ज्वरो म भी रक्त मे जीवाणु पाये जाते है । रक्त के अतिरिक्त थूक, अश्षिलराव, 
मस्तिष्कषुम्ना जल आदि मे मौ विभिन्न रोगों के जीवाणु पाये जाते है। भज तो सृक्ष्मद्ेक की 
सहायता से इनका प्रतयक्च मी होता है अतः इन्दे अर्य भी नदीं कडा जा सकता । हा, इन चम॑ 
श्चं से तो वे अव मी अद्दय ही है । शन शेकं से यदी प्रतीत दोता दैकि प्राचीनो कोभी इसका 
श्ञान था कि कुद रोग ठेते मी हैः जिनके सख्य उत्पादक हेव जीवाणु है ओर उन्दीं के दवारा इनका 
(विभिन्न व्यक्तियों मे संक्रमण होता है । आजकल अनेक नवीन रोगों कौ उत्पत्ति दो गई है । रेस 
ओ अनेक रोग है जिन्हें पिरे असंक्रामक समञ्चा जाता था जर आज वे संक्रामकहो गयेहै। 
विसूचिका क्रा जो वैन प्राचीन अन्धो मँ मिलता हे वह संक्रामक नदीं था । किन्तु माज यह घोर 
संक्रामक माना जाता है। य तो निश्चित दी है कि “अनेक रोगों कौ उत्पत्ति का मूल कारण 
लीवाणु मी हैः यद सिद्धान्त प्राचीनो को मी स्वीकृत है । 
पुरीषजान्‌ क्रिमीनाह-- 
पक्षाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसपिंणः । 
्रवद्ाः स्युभेवेयु् ते यदाऽऽमाशयोन्पुखाः ॥ १३ ॥ 
तदाऽऽस्योदरारनिः्वासा विद्गन्धानुबिधायिनः । 
पृथुत्ततयुस्थूराः स्यावपीतसितासिताः ॥ १४ ॥ 
ते पश्च नास्ना -क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः । 
"सो र (न 
रादाः सश्चूलाख्या लेरिहा जनयन्ति हि ॥ १५ ॥ 
(^ इभेदशलबिषटम्भकार्यपारुष्य © 
विडभेदश्चलविषटम्भकास्यपारुष्यपाण्डताः 
रोमह्ाग्रिसदनं गुदकण्ूविंमागंगाः ॥ १६ ॥ (वा. नि.  ) 
इति धीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने क्रिमिनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ७॥ 


पुरीषज क्रिमि पकाशय मँ उत्पन्न होते है । ये नीचे की ओर गति करते दै । भिक इृ्ि 
करने पर जब वे आमाशय की ओर भी बढ़ने लगते हैँ तो उकार भौर श्वास मेँ विष्ठा के समान 
गन्ध भाने ख्गती है । ये मोटे, गोल, च्योटे या लम्बे होते हैः । श्नमें से ऊद्‌ काले, कु पीले, कु 
सफेद तथा कुद नीले रंग के होते दै । ककेरक, मकेरुक, सौख॒राद, सूल तथा लेलिह उनके ये 
पचि नाम है । ये विरुद्ध मागं में पहुंचने पर मलभेद, शल, मलावरोधः, करता, रूक्षता, पाण्डुता, 
रोमांच; सभिमान्य तथा य॒दा में कण्डू को उत्पन्न करते. दे ॥ १२-१६ ॥ 

सुरीषजानाह-पकछाशय इत्यादि । अधोविसर्पिंण इति विखपंणं गतिः, गुदनिःसरण- 
कीलाः, ते यदाऽतिब्रद्धाः सन्त आमाश्योन्मुखा भवेयुस्तदाऽस्य रोगिण उद्धारनिःश्चासा 
-विडगन्धानु विधायिनः पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति योज्यम्‌ 1 शेषं सुबोधम्‌ ॥ १२-१६ ॥ 

इति श्री विजयरक्तितङ्ृतायां मघुकोकाभ्याख्यायां क्रिमिनिदानं समाम्‌ ॥ ७ ॥ 


विमशे-पुरीषज तथा कफज क्रिमि को आन्तरिक क्रिमि (पेण जणऽ) कह सकते दै । 
हत भेणी मे अंक्द्सुख क्रिमि ( 8०००४), गण्डूपदक्रिमि (०प०0-ण णप), स्फोतिक्रिमि 


~ 


१. (सौसिरादा सलाश्चः इति ख । २. 'मललाख्याः इति ग । 








क 
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(वृष्ण) तथा सूत्तक्रिमि (71690 -ण्णपणण) आते हैँ । इन सवका निवासस्थान मदाल्नोत &। 

अङशसयुख क्रिमि ( त००६-फणप ) = आन्तराद क्रिमि से उपसृष्ट व्यक्ति के मल 
मँ इनके अण्डो की उपस्थिति पाई जाती है। ये अण्डे गीली भूमि 1. 
दिन मेदी (1.१४९ ) का सूप धारण कर ठेते है, इततके पश्चात्‌ इनका मौर मी रूपान्तर 
दोता हे । इस अवस्था मे ये तीन या चार मास तक जीवित रद पकते दै । यदि कोई व्यक्ति देते 
. स्थान पर नंगे पैर जाता तो इछियां उसकी त्वचा के द्वारा अन्दर प्रविष्ट दोकर्‌ लसिका वादिनिर्यौ 
याक्सिरर्भोके दारा हृदय के दक्षिण निल्य मे पच नाती ह । वहां से रक्त दवारा एषु तथा 
फुफ्फुस से कण्ठनाडी ८ 7५९५०१९९ ) अन्नप्रणाली तथा अन्ततोगत्वा अपने निर्दिटस्थान-पच्यमाना- 
शय ( ऋप्ठवलप धपते व लुपणप् ) मे आकर ठहर जाती हे । दो सप्ताह मेँ इनकी आकार. 
वृधि होती है एवं र्गभग चार सप्तादमे ये पणं पुष्टदो जाती हैः। यदांरदते हुए खी कृमि 
गभेवती होकर अण्डेदेतीहै जोकि मल द्वारा निकल कर पुनः पूर्वोक्त सूपां को धारण करके 
उपसगे मे सदायता करते हैँ । इन क्रिभि्यों का युख अंकुश के समान होता है मौर इसके दारा 
ये अन्त्रकी दीवार मे चिपके रहते है तथ। रक्त का पान भी करते रहते दँ । इसके परिणाम- 
स्वरूप रक्तक्षय ( ४४८४) ) या पाण्डुता की उत्पत्ति दती दै । रक्त मे शोणवतुंङि ( ५००५० 
छाणण०) की अत्यधिक कमी हो जाती है एवं मयंकर अवस्था में रक्तकर्णो की संख्या मो वहुत कम 
हो जाती है । इसके भतिरिक्त हदय प्रदेश मेँ पीडा, शवासङृच्छरृता, विवर्णता तथा सुख ओर शरीर 
की रूक्षता भादि लक्षण होते है । इनमे से कद्ध रक्षणो का वणेन माधव ने भाभ्यन्तर्‌ क्रिमयो के 
सामान्य एवं भिरिष्ट लश्च्णो का वणन करते हुए क्षिया हे । 

गण्डूपदक्रिमि (०००१ कणप) = महायुद --इसका उपसग होने पर रोगी को ज्वर रहता 
है जो कि प्रायः अनियत या सन्तत स्वरूप का मी दो सकता है । यह प्रायः वच्चो मेँ दता है। 
रात्रि को सोत्ते समय दाति वजाना-इ्सका सख्य लक्षण हे । 

रोगी व्यक्ति के मल से निकले हर अण्डं से उपसष्ट खाय पदां कै सेवन से ये स्वस्थ व्यक्ति 
के आन्त्र मै पर्हच जति है । भामाञ्चय मेँ अम्ल से उनके ऊपर का आवरण गल जाता दै तव ये 
स्वतन्त्र होकर य्त्‌ मेँ दोतते ह सिरा द्वारा हय मेँ ओर वदँ से अंकुशष्ठल कृमि की दी मति 
फुषुस मे जाकर पुष्ट होते दै । वँ से पुनः आमाशयमें होते हद आन्तर में प्रविष्ट होते है 1 वर्ह 
इनकी वृद्धि होती है ओर वों बृद्धि प्राप्त कर परिपक्रावस्था को प्राप्त दते हैँ । ये अत्यन्त चत्रल ओर 
गतिशील होते है । प्रायः आन्त्र मे क्ुण्डकितावस्था मेँ रहते हँ ओर विड्भेद, उदर शल, अतिसार, 
वमन आदि अनेक लक्षणो को उत्पन्न करते हे । कभी-कभी मल के साथ युद-मागं ते बाहर आति है. 
कमी-कमी आमाशय मँ परह कर उत्क्लेश जौर वमन उत्पन्न करते दै ओर कमौ वमन के साथ 
बाहर मौ निकलते है 1 ये आन्त्र के भौतर अण्डे देकर नवीन क्रिमियोंकोमी कसम देते हैः तथा 
ये अण्डे मल के साथ निकल कर दूसरे व्यक्तिमें उपसग के कारण होतेह । कभी-कभी ये 
कुण्डकिति दोकर आन्त्र चिद्व को ही पूणेतया वन्द्‌ कर देते हैः जिससे बदगुदोदर या आन्त्रावरोष 
( 4.०९ पौल ०0० ) दो सकता है। कदचित्‌ पित्तवाहिनी मे अवरोध ऽत्पन्नः 
करके कामला ( पप०९०€ ) रोग कौ मी उत्पत्ति करते हं । 

स्फीत कृमि (7926 रण०प्) = उदरावे्ट-- यइ बहुत रस्वा (८-१० फुट का) फीते के समानं 
चौडा ओौर चिपटा शता है । यह अपने गोल सिर में स्थित बडिशो दारा मान्त्र मे चिपक्ा रहता 
ह । इसके शरीर मे चोटे-दधोटे अनेक पवं होते दै, प्रत्येक पवं म अण्डे होते है । परिपक्र होने पर 
अन्तिम $ ( ४-६ ) पव मल द्वारा बादर निकले द तो उनके आकार कदू के बीज के समान 
रहते है । कमी-कमी पेट मेँ ददं, वमन, मन्दान्नि या भस्मक रोग तथा पाण्डु आदि लक्षण उ्पक्ग 
होते है । इसका उपसगं प्रायः सूकर-मांस्तमोजियों मे इससे दूषित मसि द्वारा होता हे। 
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तन्तु कमि ( 70९8१ प्ण ) = चुर ये बौजांकुर या सूत्र की भोतिश्वेत व बहुत द्रे 
क्रिमि ( रायः जौ लम्बे ) होते है । प्रायः बच्चो में मिलते हं भौर रामे युदमागं से बाहर 
-निकलते है । इनसे गुदकण्डू्‌ के अतिरिक्त कभी-कमी प्रवाहिका, गुदभ्रंश खय्धामूत्ः प्रतिदयाय 
आदि लक्षण उत्पन्न दोते है । 
इति क्रिमिनिदानं समाप्तम्‌ । 


[2 


अथ पाण्डुरोगकामराकुम्भकामल।हलीमकनिदानम्‌ 
वातादिभेदेन पाण्डोः पञ्चसंख्यात्वं विवेचयति-- 
( भर, 
पाण्डुरोगाः स्मृताः पश्च बातपित्तकफेल्रयः । 
चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्मरदः ॥ १ ॥ (च. चि. १६) 
वातिकः, पेत्तिक, क्फज, स॒न्निपातज तथा यृत्तिकाज ( भिद्धी से उत्पन्न ) भेद से पाण्डरोग पाच. 
भकार का द्रोता.ई॥ १॥ 
पुरीषजाः क्रिमयः सूचमाः पाण्डुतां जनयन्ति, अतः क्रिमेरनन्तरं पाण्डुरोगमाह- 
पाण्डुरोगा इत्यादि । पाण्डुतवेनो परितो रोगः पाण्डुरोगः। “चरके अष्टोद्रीयाध्याये "पच्च 
पाण्डुरोगाः ( च. सू. अ. १९) इष्यभिधायापि "पाण्डुरोगाः स्ताः पञ्च! (च. चि, अ. १६) 
इति यदेत्पुनश्चरकवचनं तत्‌ पञ्चानामपि साध्यत्वं बोधयति, नतु पञ्चोन्मादेष्विव सानि- 
पातिकस्यासाध्यत्वम्‌ इति-जेज्नटः; ^नयूनघंख्यान्यवच्छेदाथम्‌ इति चक्रः । नुः, सश्चते हि 
सृत्तिकाजो न पठितः; त्तिकाऽपि दोषभ्रकोपद्वारेणैव पाण्डुरोगं जनयतीति; यदुक्त “कषाया 
मारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌ (च. चि. अ. १६) इति; निदानमेदाच रोगभेदे रोगानन्त्य 
प्रसङ्गः, बातजस्यापि रक्शीता्नेकवातनिदानङपितवातजन्थत्वात्‌ । उच्यते, दोषजत्वा- 
विरोषेऽपि विरिष्टरूपचिकिस्साप्रतिपादनार्थं पथगभिधानं, मूत्रा्त्रवृद्धिवत्‌; सुश्चुतेन तु 


पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरिस्यभिप्रायेण न एरथष्टूतः। चिकित्सा तु दोषचिकिस्सयाऽपि - 


भवतीति ॥ ¶॥ 
विमं -्स रोग में रोगी का वणं श्ेत~पीत हो जाता है अतः इते पाण्डुरोग कहते दे । 
यद्यपि “अष्टोदरीय अध्यायः मेँ “पञ्च पाण्डुरोगाः चरक की शस प्रतिज्ञा के अनुसार यर्हो पर 
पुनः पत्र कहने की आवइयता नहीं थी तथापि सश्चत ने जो “पाण्ड्वामयोऽष्टाधविधः प्रदिष्टः 
समस्ते 
श्रथक्‌ समस्तेयुंगपच्च दोषेः' के दवारा पाण्डुरोग को चार प्रकार का ही बताया है उसका निषेध 





करने के हेत पुनः “पाण्डुरोगाः स्ताः पञ्चः ेसा कदा गया । च्रकानुसारी वाग्भट ने मौ 
पण्ड को रपोच प्रकार ऋही माना है। यथपि गृत्तिकामक्षण से “कषाया मारतं पित्तमूषरा 


मधुरा कफम्‌" के अनुार वातादिप्रकोपपूवेक दी पाण्डुरोग की उत्पत्ति होती दै अतः गरद्धक्षण- 
जनित पाण्डु रोग मी वातजादि भेद मे से ही कोड एक्‌ होगा विन्त उसकी चिकित्सा में विशेषता 
होती दे अतः उसे ध्थक्‌ या पत्म पाण्डु चरक ने माना है) ख्॒टृतने दोषभेदमात्रते चारी. 


न वाणडरोगस् दतं साति वण॑यति-- 
व्यायाममम्रं रुबणानि मं मृदं दिवास्वम्रमतीव तीक्ष्णम्‌ । 
१. 'दोषचिज्गित्सायामन्तमेवति' हति क ख 1 २. “यवाय? इति क ग । 


"शः 
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निति 9. 4 ~ 9. 
एनषवमाणस्य प्रदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥ २॥ 
अधिक व्यायाम, अधिक अम्छ तथा ल > प 
न ? 1 ्वणरसभूयिष्ठ पदार्थ, मच, मिद्ध, दिवास्वाप तथा 
. तीक्ष्ण ( मिचे मसा ) पदार्थौ का सेवन करने वाले व्यक्ति के ूकपित वात शादि दोप रक्तको 
दूषित करके त्वचा को पाण्डु ( इवेत-पीत ) वणं का कर देते है ॥२॥ 
संप्रा्तिमाह-व्यायाममिव्यादि । रक्तमिव्युपर्तणं; तेन ‹त्वडमांसमपिः दृष्यघ्वेन 
इदवलेन पठितं, हारीतेन “रसोऽपि, इति ॥ २॥ ¢ 
विम-लिग्ध भोजन कने वले व्यक्ति को मी व्यायाम भर्धशक्ति तक ही करना वताया 
गया हे । इसके विप्रोत यदि कोई व्यक्ति पोषक तत्वों की अपेक्षा किये विना ही अधिक व्यायाम 
करता है तो उसका वायु प्रकुपित होकर अचनिदु्टि एवं पाचन र शोषण के अभाव से परम्परया 
रक्तदुष्टि ( रक्त की कमी ) उत्पन्न करके वातिक पाण्डुका कारण वनता है। अम्ल, लवण तथा 
दिवास्वमर, मच तथा तीक्ष्ण पदार्थौ का सेवन कफज पाण्डु ओौर पित्तज पाण्डु को उत्पन्न करता 
हे । मृत्तिका खृत्तिकाजन्य पाण्डु का हेतु है । 
चूंकि दुष्ट बृदधि-क्षयात्मक ही होती दै अतः प्रकृत मेँ रक्त की दुष्ट से रक्तास्पता का हौ यदण 
करना चाहिये क्योकि चरकने पाण्डुके सामान्य लश्च्णो का वर्णन करते हुए 'सोऽत्परक्तोऽरप- 
मेदस्को निःसारः शिथिलेन्द्ियः । वैवर्ण्यं मजते' के दारा रक्त की कमी तथा तल्नन्य विवर्णता 
का उछेख किया है । रक्त ही अन्य सव धातुभों का पोषक है अतः इसकी अस्पता से ओजः पर्यन्त 
समी धातुओं मे रोथिल्य उत्पन्न हो जाता ह° । चृरक्‌ ओर वाग्ट ने रक्त के अतिरिक्त त्वचा 
ओर मासिको मी दूष्य कदवाहे। सुश्रुत ने केवल रक्तको ही दृष्थ स्वीकार किया है। वस्तुतः 
सश्चत का पक्ष ही इस विषय मेँ अधिक माननीय दै, करयोकि यह रोग रक्तगत ही होता है, परम्प- 
रया तो सभी धातुओं पर इस्तका प्रभाव पडता है; क्यों जि यही सवका पोषक है । पाण्डुरोगकी 
उत्पत्ति मे चरक की कल्पना है कि साधारण पित्तप्रकोपक कारणों से प्रकुपित पित्त हृदयस्थ होकर 
वायुकी प्रेरणासे, हृद्य से निकलने वाली धमनियों तथा उनकी शाखा-प्रशाखागत रक्त 
के दवारा सम्पूणं शरीर मेँ व्याप्तदो जाता है । त्वचागत रक्तवादिनियों के अभिक उत्तान 
( 9पएन?५१8॥ ) रहने से इसके विरोष वर्ण (पाण्डु, दारिद्र, हरित ) की अभिव्यक्ति त्वचामे हौ 
होती है। कामला या हलीमकर पाण्डु के प्रवृद्ध रूप मी दै यह वात चरक की उक्त सम्प्राप्ि सेः 
प्रतीत होती है। यपि पाण्डु के अभमावमे भी कामला स्वतन्त्र रूप मेँ दोता है । इसका विस्तृत 
विवेचन कामला-प्रकरण मे ही किया जायगा 1 पाण्डुरोग में पित्तदुष्टि तथा पित्तवगीय रक्त की दुष्ट 
या अर्ता ही होती है। स्वस्थावस्था मेँ रक्तगत आजक पित्त के अंश से त्वचागत भ्राजक पित्तकी 
परिपुष्ट निरन्तर होते रहने से उसका वणं प्रक्रत रदता दै । रक्तास्यता की अवस्था मे रक्त 
भ्राजक पित्त का ओसत प्रमाण विकृत दोन से त्वचा मँ विविध विक्त वणो की उत्पत्ति होती द । 


१. अशक्त्या निषेव्यस्तु व्यायामः ल्िग्धमोजिभिः ॥ 

२. दोषाः पित्तप्रधानास्वु यस्य कुप्यन्ति धातुपु । रोधिख्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते ॥ 
ततो वणवलेहा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः । ब्रजन्ति क्षयमत्यथं दोषदृष्यप्रदूषणातु ॥ 

३. समुदीणं यदा पित्तं हृदये समवस्थितम्‌ । वायुना बलिना क्षिप्तं सम्प्राप्य धमनीदंश ॥ 
प्रपन्नं केवलं देहं त्वङ्मांसान्तरमाधितम्‌ । प्रदूष्य कफवातासक्‌ त्वद्मांपानि करोति तत्‌ ॥ 

पाण्डुदारिद्रहरितान्‌ वर्णान्‌ बहुविर्धास्त्वचि ॥ 





__ _____~--------------------------------------------------------------------~ 





१. (समेत्य? रक्तं कुवन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुमा वम्‌ इति ग पुस्तके पाठान्तरम्‌ । 





२२र्‌ माधवनिदानम्‌- [ पाण्डवादिरोगनिदानम्‌ ८ 


चकि पित्त ह सव वरणो का प्रकाशक है या वदी वर्णस्वरूप ह अतः शरीरस्थ समी भागो मे पित्त- 
वगींय रक्त की कमी होने से विवणंता आती है । यद विवर्णता सव॑प्रथम त्वचा में दी प्रत्यक्ष 
सोच होती है गतव चरक ने “वर्णान्‌ बहुविघास््वचि' सामान्यतः यद कदा है । 
अर्वाचीन वैयक के अनुसार मौ जव शरीर के रक्तगत लाल कण किसी स्थावर-या-जज्गम 
[विष के कारण, जिस य द वक्ति ॐ कारण, भोजन मे रक्तवधंक पदाथा की कमौ क करण 
या रक्तनिमांपक्‌ अस्थिम॒स्ना की विकृति के कारण या भन्य आघात सादि के.फलस्वरूप भूद्यधिक 
-इछाव हौ जाने ॐ कारण कम या विकृत हो जति है तो पाण्डु ( ^यश& ) को उत्पत्ति 
दती. दै। साधारणतया रक्तालयता मात्र को इष्टि से पाड ( ^णध्०2 ) एक ही प्रकार का 
मानना चाहिये, किन्तु फिर मी निदानवेचित्य, लक्षणवैचिच्य तथा चिक्रित्सावैचिन्य के कारण 
प्राच्य एवं पाश्चात्य शाखकारो ने श्सके अनेकविध भेदो का निरूपण क्षिया है । प्राचीन षटि 
-े प्रकोपक कारण तथा प्रकुपित दोष के अनुसार पाण्डु के लक्षणों ओर चिक्ित्सामें वैशि्टय होने 
से श्सके पाच भेद विये गये जिनका निरूपण यथास्थान किया जायगा । 
पाश्चात्य त्रैयक के विभिन्न गन्धो मे पाण्डु ( ^ ०९९2078 ) का वर्गीकरण ( 0198910684202 ) 
पाण्डुजूनक कारण तथा तञनन्य रक्तगत विविध परिवतेनों के आधार पर किया ह 19 
लाक कण, इवेत कण तथा रक्त रस के सामुदायिक रूप को ही रक्त कहते है । रक्तमात्र की 


कमी या तद्गत छाल करणो की संख्याद्पता अथवा चिङृतस्वरूपता दौ वस्तुतः पाण्डु (^ पथ्शप्था2) ` 


है । लाल करणो के स्वाभाविक दद्या मे रहने पर त्वचा क वण मी प्राकृत रहता है 1 विन्त श्नमे 
विकृति होने से उसमे विवण॑ता आ जाती है एवं श्सकी स्पष्ट प्रतीति त्वचामात्रया विशेषतः नेत्र तथा 
-जिहा-निञ्नगा र्टेष्मल्कलामे पीतिमा या विवण॑ता के रूप मँः््िगोचर दोती है । लालकर्णो का निर्माण 

अस्थिमल्ना के द्वारा सम्पन्न होता है । लदा, तबा, मेग॒लीज तथा जीवतिक्तियो सी रक्तनिमांणमें 
रम्‌ सहायक दै । इन्हे वदिरं च (ए+प०७० 90/07) मो कहते दे । इसके अतिरिक्त स्थूल पित्त 
(2९), मसाश्चविक रस॒ तथा अवटका जीवी (००९) मौ रक्तनिर्माण मे बहत बड़ा 
माग कते है एवं इनको अन्तरं श (०४१० 19010 ) को संजा प्रदान की जाती दै । आमाशय 
एवं शदरान्त के उपरितन भागमें इन दोनों ॐ संयोग से एक तीसरा पदाथ बनता है जिसका नाम के संयोग से.एक 

रक्तक्षयान्तक द्रन्य ( 4.००५.०१6 ) मो दे । यद्‌ उलेष्पल कला दार प्रचित 
१ सौधा मल्ना मे पर्हनता है भौर लाठ कर्णो को पूणं प्रगम्‌ ( ( 209\प7९ ) बनाने मँ सद्राय॒क 
होता है । इसका अवरिष्ट भाग य्त्‌ मं॑तथा उच्‌ वृक मं मौ संगीत होता है । आवदयकता 
पढने प्र यह भी मज्जा मेँ पंच जाता है 1 यह पदाथ लालकणो के पूणं विकास के किय प्रमाव- 
शयक हे । इसकी कमी से काकण पूणं प्रगल्भ नहीं होने पाते । इसु प्रकार रक्त या खा कणा का क्णो का 
निमाण करने के _च्ि अस्थिस्ञा तथा उसको सहायता पचाने बारे रनिमापक -बदिर श, 
धुन्त्रंश ओर रक्चयाल्तक दव्य (^ पणधल० ए णणोएा2) की-उपस्थितनि-अनिःय है। इनमें 
से किसी की मी कमी होना रक्तनिर्माण की दृष्टि से हानिकर दै । श्सके-अत्रिरिक्त अत्यधिक र 
जावर तथा लाल कर्णो क बिनाश्च करने वाठ मरकेरिया या_कालगेद्व्यर (1५01-1 1९) 
लेते रोग मी पाण्ड्‌ ( ^.०७९८५ ) की उत्पत्ति कराते द । इस प्रकार पाण्डु को दो बड़े वगो मं 
विमत्त कर सकते दै- 

श प्राथमिक ( पा ) यद साक्षात्‌ अस्थिमल्ना की विक्त से उत्पन्न होता है रवं इसे 
भचयिक् रक्तक्षय ( ^.128४10 &8€2)8. ) मी कते दें । 
२ द्वितीय ( 8९९००0७ ). इसे भौपद्रविक मी कहते हे । मेरिया, अङ्कशमुखक्मि 





.( ००६८-० ) तथा रक्तछाव ( एरल०००९९ ) जन्य रक्त्चय को इसी प्रेणी मे समन्लना ~ ` 


.-चादिये। (= 


ब्ब = 


सधुकोश- वियोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ | २२३ 
आद ने रक्‌ पितत के विकार को ही पाणडु संशा प्रदान कौ ३ पित्त के विकार को ही पाण्डु संशा प्रदान की हे। मयु्वैदीय शरीर क्रिया 
विक्ञान की इष्टिसे शरीर की भादिम धातु रस मे रजक पित्ते मिश्रण से रक्त धातु की 
उत्पत्ति होतौ है जेसा कि कदा मी है-- स खल्वाप्यो रसो यज्दवीहानौ शराप्य रागसुपेतिः 
रज्ञितास्तेजसा स्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । जव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यमिधीयते । (° 
सू० १४) इसके अतिरिक्त ^साद्रक्तं विसदसात्‌ कथं देटेऽभिजायते, अभिवेश के दस प्रदन का 
उत्तर देते हए महिं भात्रेय ने कदा है तिजो रसानां सवंपामग्बुजानां यदुच्यते । पित्तोष्मणः 
सर रागेण रसो रक्त्वद्धच्छुति ॥ अर्थात्‌ सौर्य रस हौ य्त्‌ गत रक पित्त के संयोग से रत 
बनाता है । यहु रञ्जक पित्त ही वस्तुतः रक्तक्षयान्तक द्रव्य ८.4.10 9026010 एपण्ण्‌]€ ) का 
-न्तरश हे । इसका निर्माण य्त्‌ के दवारा दोता है । श्सका नाम स्थूल पित्त ( [९ ) है मौर 
सके रकार तथा ल्वणांश शोणवलि ( पण ९ ) के घटक लोह कै प्रचूषण तथा श्चोण 
वतैकि-भवन मे परम सदायक दोते है । प्राच्य गर्धो मँ केवल यजत्‌ मौर प्लीहा को ही रक्त 
रस रजजन या लालकृण निर्माण का केन्द्र माना गया है। नवीन अन्वेषर्णो के आधार प्र आज 
यहु निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काल्कणो का निर्माण रक्त-मल्ना के द्वारा दोता 21 
किन्तु इस कथन का अभिप्राय यह नदीं कि यत्‌ ओौर ष्ठीदा लाल्कर्णो का निर्माण नदीं 
करते। यह तो निरविवाद सिद्ध हो चुका है कि उक्त अङ्ग छार कणो के निर्माण मे परम एवं 
अनिवायं सहायक है । इसके अतिरिक्त यह भी विज्ञान-सम्मत सिद्धान्त है कि गर्मावस्था मे 
लाल कणो का निर्माण य्त्‌ मौर प्ठोदा के दवारा दी सम्पन्न दोता है \ जन्मोत्तर काल मं यह 
कायं विरेषतः रक्त मञ्ना ( 76१ "09० ) से ही होता है । किन्तु आत्ययिक अवस्थार्मो में 
जन्मोत्तर काल मेँ भी यकृत्‌ ओर ष्लौदा को यद कायं करना पड़ता है । इसके प्रमाण भी है-- 
नूप प्रण 9 दफलटलान्फ ल [षड 9० अटल फण्‌ ए९ऽप्ा€ = 0100-0 
†णटु पन0ण ( पपा 4. एा60 ापए57०10४ ए ) 
दसी विषय का जो विवेचन माननीय श्री डाक्टर श्री सुङ्कन्दस्वरूप नी वमा ने अपने मानव 
शरीर रहस्य" मँ किया है, वह अविकल रूप मेँ उद्धृत किया जाता है-- 

“प्लीहा रक्त मै आये हण षट रक्त कणँ का नाश ही नदीं करती वर्क उनका निर्माण भी 
करती है । यदि ष्ठीदा की परीक्षा की जावे तो यह परीक्षा मलुष्यो म तो अव तक नदीं दिखाई 
गई है, किन्तु पशुओं मे यह निश्चय हो चुका है भि प्लीहा काक कण वनाती है। यदि प्शर्भोें 
ष्ठीदा निकार ली जाय तो अस्थर्यो की लाल मन्न मँ दद्धि दो जाती है ।” 

रक्तनिर्माण का वर्णन शी पण्डित विश्वनाथ जी द्विवेदी द्वारा छिखित श्रिदोषालोकः मँ विशद 
रूप मेँ किया गया है, पाठक गण अपनी ज्ञान-पिपासा को ठि वदो कर सकते है । 





य्त्‌ रक्तनिर्माण मेँ प्रसुख माग केता हे यह बात रक्तघ्रावी प्रवृत्ति वाले रोगो (रक्तपित्त) मे 
यजत्‌ का सेवन कराने से सिद्ध है, यथा “यङा भक्तयेदाजमामं पित्तसमायुतस््‌' छश्चतः 1 
तथा “भद्वयेदाजमामं पित्तयुक्तं॑ य्त्‌? वाग्भटः । यचपि आदयु्वेदने पाण्डु रोग 
की चिक्षित्सा के ल्यि साक्वात्‌ यक्त सेवन का उपदेश नदीं किया, तथापि रक्तपित्त 
केल्यितो बताया दी है। पाण्डुरोग एवं रक्तपित्त मे रक्त रूप दूष्य समान है, अतः यह 
कहना भसङ्गत न होगा कि यङ़त्‌ मे रक्तवि्ृति दूर करने की सामथ्यं है। पाण्डुमी रक्तकी 
ही विङ्कति का परिणाम है, अतः पाण्डु म रक्तविक्रति दूर करने के ल्यि यजत्‌ का उपयोग 
करना आयरवेद-सम्मत स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पाण्डु को चिकित्सा मँ लोह 
भौर उसके सहायक तान्न का मौ प्रयोग किया जाता ३, यह रक्तक्षयान्तक द्रव्य का वदिरंश दी तो 
ह, भौर इसीसे रागक (८०९०४०४२) की उत्यत्ति होती हे । इस प्रकार रक्तनिमांण का ज्यु 
दीय सिद्धान्त पाश्चास्य सिद्धान्त से पूणं साम्य रखता है। 











२२४ ` माधवनिदानम्‌- ( पाण्ड्वादिरोगनिदानम्‌ ८ 


आयुवदिक अन्धां मे पठित रक्ताल्पता, रक्क्षय तथा रक्तवृद्धि से रजक पित्त या रागक्त कौ 
कमी या भयिक्रता का मौ अहण करना चाये । यह रागक च्ोटी-दोटी डिच्वियों मे भरा 
रहता है ओर ठोस होने के कारण केव इसका संचरण दोना असम्भव है । इसके संचार क 
लिये रस ( 19928 ) की उपस्थिति अनिवायं है । आयुवेद मेँ सवत्र ही रक्तसंवदन शाब्द के 
च्य रसरसंबहन का हौ प्रयोग होता है- कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससंबहनोद्यतः, स॒श्रतः, 
अथवा “यानेन रसधातुहिं विक्तेपोचितकर्मणा। युगपत्‌ सवंतोऽजखं देहे विक्षिप्यते 
सदा चरकः 1 
आयुवेद मं रक्ताद्पताजन्य रोर्गो को पाण्डुरोग कहते है, क्योकि समी में विशेषतः पाण्डु- 
वर्णता पाई जाती है। अतएव स॒शत ने मौ कहा है- “सर्वेषु चैतेषु हि पाण्डुभावो यतोऽधि.- 
कोऽतः खलं पाण्डुरोगः' । 
पाश्चात्य यन्थों मेँ पाण्डु का वगीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। कचित्‌ निदान भेद 
एवं कचित्‌ प्रत्यक्ष रक्तगत विकृति भेद को आधार मानकर वर्गीकरण त्रिया भा मिलता है । 
वगींकरण निदान सौकथं एवं चिकित्सा सौकरं के ल्यि किया जाता है; वर्योकि कहा भी है-- 
“रोगमादौ परीकेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌* । इसके भतिरिक्त सम्पूणं चिकित्सा का मूल निदान 
परिवजेन ही वताया गया है-“संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्‌' । इस प्रकार 
चिकित्सा सौकय को विशेषतया ध्यान म रखते हृ यह मावद्यक है फि पाण्डुजनक निदान 
केमेदसे ही पाण्डुरोग के वगींकरण को महत्व दिया जाय । अतः निख्न पङ्को मँ इसका 
वणेन किया जाता है-- 


१ \-ीपणाभावजस्यपाण्डु --लालकर्णो को परिपुष्ट बनाने मं रक्तक्षयान्तक द्रव्य ( 4४४ 
००४९7९०6 ) की उपस्थिति अनिवायं है । शसम अन्तरं ( 100१०७० १००० ) की 
कमी होती है । सकी कमी से होने वले पाण्डु कौ त्रेणी मे वैनाशिक रत्तक्षय( एश णंभणर 
06085.) गभांवस्थाजन्य पाण्डु, गहणी ( 8०९ ) जन्य तथा अंङद-सुखक्रमिजन्य पाण्डु 
करा समावेश होता है। शस. पाण्डुमें रक्त कौ सकल. ( 7019] ) मात्रा तथा शोणव्॑लि 
(5०९००९1० १० ) कौ माता कम नदी होती; पितु अधिक मी हो सकती है । लालण संख्या 


मूकम्‌ होते हण भी आव्य म वड़े तथा अप्रगल्मु(प्णणण ) दोतते कम होते तथ] टमु (17001076 है। इस भेणीमें 
पाणडु के भ्रत्क्षरक्तगत विक्रति कौ दृष्ट से इते स्थूलकायाण्विक परमवणिक़ पाण्डु ( 101१०0नृ ४० 
छरएषप्णप्रणय० ) कहते हेः । 


‰र्तनिर्मापकद्वन्याभावजन्य पाण्डु ( ^ 78९70 १०७ 10 तलिनधन् ० 1००9 


-णि्णण्ड पललम्‌ )-लोहा गौर्‌ ताबा रक्त कणो के निर्माण मे परम सहायक होते है, यार्यो 
किए कि लालकण की लालिमा लोह की लोदितता का दी परिणाम है। इनकी कमी से दने वाले 


पाण्डु मे रक्तगत ठ 1 कण कौ संख्या मे कमी न दोने प्र भी उनका आकार तथा सोणवठंकि कणो की संख्याम कमी न धा दोण 


(-पधलण०हा०0०) व भ्रमाण । अत एव रक्तगत विकृति के अनुसार इसका ` 
नाम मी सूक्ष्म कायाणिवक उपव्णिक पाण्डु +{7ए०कुभ० एपएणनुपणय0 ०४४८४१४ ) हे । 


रोद का उचित मात्रा से कम मातरा मँ सेवन करना, भूखा रहना, पाचक रसो की कमी तथा 
॥ ओर आन्तरिक ओोधजन्य रोगो म लोदका पाचन एवं योषण न दोना इसका कारण हे। 
^. अ भस्थिमजाविडरतिजन्य पाण्डु यद प्राथमिक ( एमप्णथयक ० शाध्ज) तथा 
 दी्षकाल तक दवस वरणो. क सम्यक तथा सीसा ओर पारद्‌ क वि ते. पराभूत अस्थिमज्ना की 
¦ किछ्त्ति होने पर द्वितीयके या भौपद्रविक ( 4 ) भरी दो सकता दै। सल्फा द्र्य क 
अधिक सेवन करने से भी यह्‌ होता रै । लार कण दन्‌ तिदिन संख्या मे कम दते जाते है ¦ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । २२५ 


व पाण्डु-रक्तपित्त, रक्ताशे, रकतप्रदर, शोणितप्रियता ( पण्थणणाभाः० ) 
दि रोग इसके उदाहरण हँ । इसे मी दवितीयक पाण्डु दी कहना चादिये । इमे रक्त का सकक 
भूमाण कम होता है । इस अवस्था मेँ अत्यभिक वेग से हर रक्त दानि की पूति मस्थिमस्ना दारा 
उतने हयी वेग से नहींदहो पाती । । 

वे<क्षोणांङनजन्य पाण्ड् ( 4 एलो ११६ ६० 10867001‡525 )- मलेरिया, कालमेहुञ्वर 
{ एा्गरणण्ण॑लाः हलप्ाः ); सावेग शोणवतुलिमेद ( एक0फशणय्‌ एवलप०गणपण्णः )); 
चालकों की अपित्तमेहिक ( 4०701८70 ) तथा साधारण कामला मँ सोणांन ( घष्ट्फणृङशं5 ) 
अधिक होने से यह पाण्डु होता है) इसमे खाल कणां कौ संख्या वहत कम दो जती. है । 

यहां संक्षेपसेदह्ी पाण्डुके भेदका निरूपण किया गया है। विशेष विवरण तत्सम्बन्धी 
पाश्चात्य पुस्तकों से ही देखना चाहिये । । 

पाण्डु के उप्यक्त भेदो म लक्षणानुसार आयुर्वेदाभिमत वातादि येद की मी कल्पना की जा 
सकती है। निदान, देश, काल, मायु तथा प्रकृति के अनुस्तार जिस भेदम वात आदि से से जिसके 
मी लक्षण मिल उसरी के अनुसार समञ्च कर चिकित्सा म विरिष्टं मौषध या अनुपान के हारा 
सुकरता प्राप्त करनी चादिये । 





पाण्डुरोगस्व पूर्वरूपं व्णयत्ति- 
त्ववस्फोटनष्टीवनगात्रसादमद्धक्षणग्रक्षणङूटश्लोथाः । 


विण्मूत्रपीतत्वमथाविषाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३ ॥ 
(सु. उ. ते. अ. ४४) 

त्वृचा म जिदार ( फटना ) वार वार ूकने की प्रवृत्ति, रीर मे शिथिलता, मिद्धौ खाने की 
इच्छा, अक्षिगोलक मे सुजन, मल्‌ जोर मत्र का पीला होन ओर मूत्र कापीला होना तथा मोजन का परिपाकनदहोनाये 
पाण्डुरोग के पूर्वरूप ह ॥ २॥ व 

ू्वरूपमाह--त्व गिव्या दि । ए्वकस्फोटनं त्वचः किंचिद्िद्रणम्‌ । शदक्तणं खदरणेच्छा । 
्ेणकरटशोो अक्सिगोरुक्योथः । अविपाक आहारस्य । पुरःसराणि पूरूपाणि ॥ ३॥ 

विमर्षः दोषद्ष्यसम्मूच्छंन होने के पश्चात्‌ प्रपान लक्षणों की उत्पत्ति से पूवं ये लक्षण पाये 
जाते दै । सतुतः उत रणो को विशिष्ट ूर॑ूप ही कदा ना सकता हः र्ोकि मविषय मच द 
अधिक बढ़कर रूप कदलाति है 1 त्वचा का फटना वायु का विकार हे, अतः इसे वातिक पाण्डुका 
विशिष्ट पूर्वरूप कह सङ्गते दै । त्वचा का फटना स्नेहांश की कमी तथा रूक्षता कौ वृद्धिका 
सम्मिलित परिणाम है। इस अवस्था मे त्वचा को स्वभावतः चिकना रखने वाले वस्ताजातीय पदां 
की कमी होने से त्वचा रूक्ष होती है ओर रूक्ष होने से उसमें विदार उत्पन्न होने की प्रवृत्ति दो 
जाती है । ्ठीवनम्‌ -वार २ ूङने की प्रवृत्ति का दोना कफज पाण्डु का विष्ट पूव॑रूप है; 
वर्यौ कि आगे कफ प्रसेक को कफज पाण्डु का लक्षण कहा गया दै। प्रसेक का होना कफापिक्य 
त्था तज्जन्य आमाजीणं का निदरक है; क्योंकि श्सका अजीणं के उपद्रवो मे परिगणन किया गया 
द- “मृच्छ्रपरापो वमथुः प्रसेकः सदनं अमः । 4 

गात्रसाद्ः-रक्त दी शरीर की सम्पूणं धातुर्गो का पोषक एवं रक्षक ह। इसके प्राकृत रहने 
पर्‌ दी शरीर स्वस्थ रहता है। सम्पूणं अंगों की क्रिथायं इसके उपर दी निभैर दे । इसकी कमी 
होने पर समी धातुओं मेँ पोषणामावजन्य शिथिलता का उत्पन्न हो जाना स्वामाविक दे । 

खद्धकतण--यह सृततिका जन्य पाण्डु का पूवेरूप द न्तिका जन्य पाण्डु का पूर्वरूप ्ै। मद्री खाने से पाण्डुं अवदय होता है 
भतः यदि कोड व्यक्ति मिद्ध लाता ह तो इससे मावी पाण्डु की कल्पना की जा सकती दे । पाण्ड- 
रोगी की शृत्तिका भक्षण की ओर स्वामाविक प्रवृत्ति होती ह । 


(~ य क कन क कावा "` 


र्कः ` माधवनिदानम्‌- [ पाण्डवादिरोगनिदानम्‌ ८ 


म््ञणकूट शोथ--यद कफज्‌ पण्ड का विरिष्ट पूव॑रूप हे । अश्षिगोलक की सूजन आमाजीणं 
ङी भौ निदश्चिका है क्योकि वहां म कदा है-^तत्रामे गुरुतोकरेदः शोथो गण्डा्तिकू्टगः, 

* कफज पाण्डु मे शोथ विरिष्ट लक्षण माना गया हे । वह पादगत या सवंशसीरगत हो सकता 
है । विन्त पूवरूपावस्था मेँ दोष कौ शक्ति भद्प रहने से इसकी प्रतीति सर्वप्रथम अक्षिगोलक के 
पलक पर ही होती है, क्योकि वह अपक्षाकृत पतला भौर ठीला स्तर है । शस रोग में पित्त कौ 

इटि के कारण मन्‌ चौर मूत्र का_ वणे भी पीत्िमायक्त. होता है। यह पीतिमा वातादिभेद के 
अनुसार तरतम भेद से विभिन्न प्रकार की होती है । भोजन का पूणतः परिपाक न दोना तो पाण्डु 
का मूल दही हैः क्योकि अपकरस का शोषण नहीं होता एवं पाचन भौर ओोषणके अभावसते 
पोषणामाव चे रक्ताल्पता उत्पन्न होती है । 
चरक .गौर. वाग्भट ने _ से पूवंरूो मे_हदयस्पन्दन को विदोष म हत्व दिया है-“ "तस्य 
लिङ्गं भविष्यतः । हृदयस्पन्दनं रौचयं स्वेदाभावः भ्रमस्तथा? चरकः । तथा-- श्रागरुपमस्य 
हृदयस्पन्दनं रहता तवचि । अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽल्पवह्धिता" वाग्मटः । वस्तुतः 
रक्ताखपता की भवस्था मे कम रक्त से ही कायंनिर्वादाथं हदय को अभिक तीव्रता से कायं करना 


पडता रै । इस अवस्था मँ नाढौ की गति दुक होते हए मौ तीन्रगतियुत तीत्रगतियुक्तद्ोती दै । 


कममर वातिकपाण्डोकंक्षणमवतारयति-- 
लय्रनयनादीनां रुकषकृष्णारुणाभताः । 


वातपाण्डवामये तोदकम्पानाहभमादयः 1 ४ ॥ 

बातजन्य॒ पाण्डुरोग मँ त्वचा, मूतर तथा नेत्र आदि (नख, सुख ओर मल ) रुक्ष, कृष्ण 
तथा अरुण वण के हो जाते हैँ । इसके अतिरिक्त शरीर मे सूचिकावेधनवत्‌ पीडा, कम्पन 
भानाह तथां भम्‌, मेदः, शूल भादि वातिक लक्षण उलन्न होते हें ॥४॥ 

वातिकरक्षणमाह--त्वगित्यादि । अत्र कृष्णारणाभता न पाण्डुतामतिक्रामति, 
अन्यथा पाण्डुरोगष्वाभावः । उक्तं च खुश्चते-- सवषु चेतेष्िह पाण्डुभावो यतोऽधिकोऽतः 
खल पाण्डुरोगः” ( ख. उ, अ. ४४) इति । मादय इति आदिशब्देन भेदश्रूलादीनाई 
ग्रहणम्‌ ॥ » ॥ 

विम्य त्वचा आदि की कृष्णता अथवा अरुणता के प्रतिपादन से पाण्डुता की कोद हानि 
नहीं होती । प्सकरा तात्प केवल यदी है कि सर्वेषु चैतेषु हि पाण्डुभावो यतोऽधिकोऽतः 
खल पाण्डुरोगः' के अनुसार पाण्डुता का रहना तो सव में अनिवार है, किन्तु वातके दारा 
बुध अंडा मेँ पित्त के प्रराभूत होने से पित्तजन्य पाण्डु के समान इसमे पौतामता नदी पाईं 
जाती । त्वचा के तामान्व वणं को अपेश्चा पाण्डुता की सत्ता तो रहती दी है। 


की ओौर ठनि मी प्रायःये ही लक्षण के दै, किन्तु उन्दने .शोफ लक्षण विशिष्ट 
माना. दं । उत तिक पाण्ड के छ्यि कहा है-- य 


छरष्णेत्तणं कृष्णसिरावनद्धं तद्वणं विण्मूत्रनखाननच् । नि 
वातेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद्‌ युक्तं तथाऽन्येस्तदुपदरवैश्च ॥ 
१. आहाररुपचारैश्च वातछेः कुपितोऽनिलः । जनयेत्‌ छष्णपाण्ड्त्वं तथा रूक्षारुणाङ्गताम्‌ ॥ 
अज्गमरदं॑रुजं तोदः कम्पं पाश्वदिरोरुजम्‌। वचैःशोषास्यवैरस्यशोफानाइवलक्षयान्‌ ॥ 
(च० चि० १६ } 
“"“"**“अनिखात्तत्र गात्ररुक्तोदकम्पनम्‌ । कष्णरूक्षारुणस्िरानखविष्मूत्नेत्रता । 
शोफानादास्यवेरस्य विट्‌ शोषाः पावेमूसक्‌ ॥ ( वा० नि० १३ ) 


१. रुणप्रमाः? शति ग 1 





धुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २२७ 


पत्तिकपाण्डुं लक्तयति-- 
पीतमूत्रशङृन्नेनो दाहद्ष्णाज्वरान्वितः । 


भिन्नविद्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्डवामयौ नरः ॥ ५॥ 

.पित्तज पाण्डु मे मलमूत्र तथा नेत्र पीले पड़ जाति है । शरीर मँ जलन, प्यास तथा ज्वर 
विरेषरूप से होतेह । रोगी का वणे अत्यन्त पीला दो जाता है ओौर उसे अतिसार भी रदता दे ॥५॥ 

वै्तिकरन्षणमाह--पीतेप्यादि 1 नलु, पित्तपाण्डवामयीति न युकं, पाण्डुरोगस्य पित्त- 
कार्यत्वादेव । उच्यते, इतरदो षासंश्ि्टप्रवरपित्तजन्यसवेन पै्तिकाभिधानं, यथा-पैत्तिक- 
रक्तपित्तमिति ॥ ५॥ 

विमशी-ने्ों के अतिरिक्त यख तथा जिहानिम्नगा दलेष्मलकला_ आ पीली पड़ जाती है । 
श्स मवस्था मे मल ओौर मूत्र के दारा मौ पित्त का उत्सगं विशेषतः होता है ! पित्त की अत्यधिक 
दुष्टि के कारण रक्त के सकर भवयर्वोँ का विनाज्च प्रचुर प्रमाण मँ होता है । अतएव त्वचागतरस 
के विनाश्च से वदँ के नाव्यरग्रो मे चिकरति ८ एव्णएाल] श्ण ) तथा तञ्जन्य दाद्‌ कौ 
अनुभूति रोगी को होती है । इस अवस्थामें रक्तरप्तका विनाश सी भभिक मात्रा मेँ दौ जाता है । 
अतः समानजातीय जल की आवदयकता का मिद्॑न करने के लिय प्राकृतिक नियमानुसार तृष्णा 
या प्यास की उत्पत्ति दो जाती है । इसके अतिरिक्त दाह, तृष्णा ओौर ज्वर ये पित्त के विेष गुण 
होने के कारण भी प्रकट दोते है । खश्वुत ने पित्तज पाण्डु के लक्षण निम्न प्रकार से दिये दै-- 

पीतेष्तणं पीतसिरावनद्धं  तद्वणंविण्सूत्रनखाननञ्च । 
पित्तेन पाण्डु मनुजं व्यवस्येद्‌ युक्तं तथाऽन्येस्तदुपद्रवेश्च ॥ 

श्तदुपद्रवेः, से यदा तात्पर्यं है दाद, तृष्णा, ज्वर आदि पित्त के सामान्य लक्षण । 

यद्यपि समी पाण्डु पित्तज द्योते दै, अतः पित्तज पाण्डु की एथक्‌ गणना करना अनुपुक्त दै, 
तथापि दूसरे दोषो के सम्पकं से रदित स्वहेतु से प्रुपित केवर पित्त की विदोषता से उत्पन्न पाण्डु 
के ल्यि पित्तज पाण्डु द्द का प्रयोग अन्यावहारिक नहीं कदा जा सक्रता । 

चरक ओर वाग्भट के अनुसार इस पाण्डु मे भम्लपित्त ( परएनष्मतोि ) के समान 
लक्षणों ( कट़कास्यता, अम्लोद्भार, अन्नविदाह आदि ) का मी समवेश्च किया गया है । 


ॐ कफनपाण्डुं विद्ते 
= भ 
कफम्रसेकश्यथुतन्द्रारस्यातिगारवेः । 


पाण्डुरोगी कफाच्छु्ैस्त्वङ्भूव्रनयनाननेः ॥ & ॥ 
फन पण्ड्‌ मे सुख से कफ़ का खाव, सूजन, वनदाः” स्य * तथा श्रीर्‌ का. मारीपन 
हो जाता है । त्वचा, मल, मूत्र तथा मुख का वर्णं दवेत हो जाता हे ॥ ६॥ 
श्रेन्मिकरुकणमाह-कफप्रसेकेत्यादि । कफा्यः पाण्डुरोगी स शक्टेस्त्वङमूत्रनयना- 
लनैरुपलक्तित इति योज्यम्‌ ॥ & ॥ 
„, विमर्श कफज पाण्डु मे मी यपि त्वचा आदि का वणं पाण्डु ही रहता हे जैसा फि पिद्छली 
पङ्कयो मे परतिपादित किया गया है, किन्तु कफ के द्वारा पित्त के शुर्णो की पराभूतता के कारण 


पित्तज पाण्डु की अपेक्षा पुीलापन कम ओौर इवेतता अधिक रदती है । 


द्री मेँ खथ होना कफ़ज पाण्डु का भिरिष्ट लक्षण है । चरकने भी इस लक्षण का वणेन 

किया है-शवयथुं मधुरास्यस्वमिति पाण्ड्वामयः कफात्‌ । वाग्मट ने इस लक्षण का उल्लेख 
१. शन्दियर्थष्वसंवित्िर्गोरवं जम्मणं कलमः । निदरातंस्येव यस्या तस्य तन्द्रं विनिदिंशेत्‌ ॥ 
२. यत्‌ सामर्थयेऽप्यनत्साशस्तदालस्यमितीयते । 


देर माघधवबनिदानम्‌- ` { पाण्डवादिरोगनिदानम्‌ ८ 


नदीं किया † शोथ कफ का कायं दै, अतः ुशचतोक्त तदुपद्रव * शब्द से यह सहज दी समज्ञा जा 
सकता हे कि कफज पाण्डु मेँ सोथ का होना खुदत को मी अभिमत है । वस्तुतः शोथ पाण्डुका 
सहज उपद्रव है । अतएव वाग्भट ने पाण्डु ओौर शोफ का निदान एक साथ ही दिया है। पाण्डु- 
रोगमें जो 1 तथा रक्तमे जौवनीयांश की कमी होने से _ उत्पत्ति होती है । 

जोध का विह्ेष विवरण तो व्य निदान मे ही दिया जायगा । यदौ तो केवल पाण्डुस 
सम्बन्धित शोथ का ही व्णैन संक्षेप मे करते है । अनुत्वचिक धातु ( ऽपर०पभण0प5 १886 ) 
द्रव के एकत्रित होने को दी शोफ? (0९९००) कहते दै । यह पातुओं मे रक्त रस ( ९195० ) 
के भर जाने से ओौर विह्ेषतः अधः स्थित माग तथा नेत्र भौर सुख आदि की टीटी धातुओं मे 
होता है । इसका प्रत्यक्ष अङ्क से दवाने पर गड्ढा पड़ने से होता है । केरिकाओं के अन्तस्तर 
( त्णणाण्णा ०0०५ ) का चिनार इसका सुर्य _उत्यादक देत॒॒दे । इसके अतिरिक्त 
सिरागत रक्त.दवाव्‌ कौ इद्धि, रक्तरसीय प्रोभुजिनों कीः गँ कीः ऋसी ( 1.0 6€60 ए0]४508 {0707605 ) 
अथवा आसतीय पीडन ( 0800110 6856 ) कौ ग गड्वडी इसके छिये उत्तरदगरी है। पाण्डुरे 
शोथ होने का कारण रक्त रस गत प्रोुजिन की कमी, केशिकाों कौ प्र प्रवेशयता (1५7695- 
€त एल्पणभ्भाप्त ) तथा हृदय का विस्फार दँ । यह साधारणतया अधः शाखा ( पैर) म होतार 
कभी कमी बकर सावैदेदिक भी हो सकता हे । हदय के दश्चिण भागका विस्फार दोनेसे 
सिरागत भवरोष होकर शोथ उत्पन्न होता है । श प्रकार का शोथ विशेषतः वैनारिक रक्तक्षय 
( ए€160प्ऽ पाधलापणो) तथा अङ्कशसुखकृमि ( ६०० सण्ण ) के उपसगं में पाया जाता है । 


६) रिदष पाण्डोरसाध्यलकषणमाह-- 
(४) ज्वरारोचकहृघ्ासच्छदितृष्णाङ्कमान्वितः । 
पाण्डुरोगी त्रिभिदोषिस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ७। 


तीनों दोषं .के प्रकोप से उतयन्न पाण्ड़.मे जवर, अद्यो चकः मिचली, वमन, प्यास तथा छम 
येऽ लक्षण उत्पन्न होते दै । इन लक्षणों से युक्त श्चीण एवं सविषय का ग्रहण करने मँ असमे 
इन्द्रियो वाङ रोगी की चिकित्सा न करनी चादिये ॥ ७॥ 
सान्निपातिकस्तु प्रुृतिसखमसमवेतस्वेन उक्तवातजादिरकणेरेव बोद्धन्यः। उक्तं हि 
चरके~सर्वाज्गसेविनः सवें दुष्टा दोषाखिदोषजम्‌। त्रिरिङ्ंसंपरकवंन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌” 
८ च. चि. अ. १६ ) इति। तस्यैव सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह -उवरारो चकेव्यादि । हतेन्दियः 
स्वविषयाग्राहकेन्दरियः ॥ ७॥ 
विमर्श-वस्तुतःये त्रिदोषज पाण्डु के असाध्य लक्षण दे । स्वहेतुभों से प्रकुपित वात आदि तौनोँ 
दोषो क सम्मिङिति लक्षण ही त्रिदोषज पाण्डु के लक्षण हैँ । प्रकृतिसमसमवेत होने से माघवने 
उनका पृथक्‌ उछेख नदीं किया । चरक ने मी कदा है--स्ा्नसेविनः सवे दुष्टा दोषाखिदोष- 
लम्‌ । त्रिलिङ्ग सम्प्रकवन्ति पाण्ड्रोगं सुदुःसहम्‌ ॥ 
युश्चत ने मी “सर्वारमके सर्वमिदं व्यवस्येत्‌” यदी कदा दै । इस भ्रकार त्रिदोषज पाण्डु मं 
तीनों दोषो के सम्मिलित लक्षण दी पाये जाते है । 
१. कफेन पाण्डुं मलुजं व्यवस्येद्‌ यक्तं तथान्यैस्तदुपद्रवेश्च ॥ ( टतः ) 
२. शोफ, शोथ तथा श्वयथु पर्यायवाची शब्द होते हए मौ कच भिन्नाथं दै । 
. ३. योऽनायासः श्रमो देहे परवृद्धः श्वासबजितः । ` 
॥ मः स इति विदेय इन्द्रियाथैप्रवाकः ॥ 


१. श्रकृतिसमवायारब्धत्वेन' इति ख 1 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । २२६. 


ूतिकाजन्य पाण्डोः सम्धरािमाह-- 
मृत्तिकादनशीरस्य ङप्यत्यन्यतमो मलः | 


कषाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोपयेन्शद्रसादींश्च रोक्ष्याद्‌ युक्तं च सुशषयेत्‌ । 
पूरयत्यविपक्रैव स्ोतांसि निरुणद्भयपि ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणां वलं हत्या तेजो वीर्यौजसी तथा । 

पाण्डुरोगं करोत्याछ्च बर्वणौभरिनाशनम्‌ ॥१०॥ (च. चि. "> 


मिद्ध खाने के अभ्यस्त व्यक्ति का वात आदिमे से कोई दोप प्रकुपितं हो जता हं। वथा-- 
कपाय रस प्रधान मिट्टी वात को, ऊसर की (क्षार युक्त) मिद्ध पित्त को तथा मधुर रस प्रधान भिद्धी 
कफ को प्रकुपित करके अपने रूक्षता युण के कारण खये हए भोजन तथा रस-रक्त आदि धातुओं 
कमी रूक्ष वना देती है! ( कोष्ठाभि ओौर भूता से ) विना पाचित हए ही रस्तवाहौ खोतोको 
परिपणे करके उनमें अवरोध उत्पन्न कर देती हे। यदह इन्द्रियो की स्वपिपय्रदहण की दाक्तिः दीति या 
शरीर कौ विरिष्ट शक्ति या ऊष्मा एवं ओज? को न्ट करके वलः, वर्णं तथा अच्चिकी हानि करने 
वाले पाण्डुरोग उत्पन्न करती दै ॥ ८-१० ॥ 

गरजसंप्रािमाह-खक्तिकेत्यादि 1 अन्यतमो मरो वातादिः1 उपरा सत्तारा। रसा- 
दीन्‌ रकतयेत्‌ , भुक्तं च रक्तयेदिति योऽयम्‌ । रौच्यात्‌ ्रीक्ृतिकोद्‌ भूतरौच्यगुणात्‌ 1 अवि 
पक्तैव कोषटधाल्वधिमिः पाकं न गसतैव, खोतांसि रसवहादीनि, पूरयति रुणद्धि च} इन्दि. 
याणां दलं स्वविपयग्रहणशक्तिस्‌ 1 "तेजो दीधिः” इति जेजटः “उप्मा' इति चक्रः । वीर्य 
शक्तिः। “ओजः सर्वधातुसारभूतं हृदयस्थम' इति पराशरः, 'पराभिभवेच्छेति' जेल्टः॥८-१०॥. 

विमर्-य्यपि शृत्तिका मी कपाय आदि सेद से विविध प्रकार कौ होने से वातिक आदि 
पाण्डु की ही उत्पत्ति करती दै तथापि चिवित्साक्रम-वैशिष्टय के कारण इसका उ्ेख प्रथक्‌ किया 
गया है । इसकी चिकित्सा मे मिद्ध खाने का परित्याग कराना अनिवायं है, केवर वातिक आदि 


क सामान्य उपचार से शसम लाम की जाला नहीं होती । इसका पाचन तो होता ही नही यह्‌ 


दूसरे युक्त .पदाथौ का मौ पात्नन एवं शोषण नहीं हं रे भुक्त.पदा्थौ कामौ पाचन एवं शोषण नहीं होने देती, जिसके कारण रस का निमाण तथा 
उसके आश्रित धातुओं का पोषण भी नदीं होने पाता । धातुओं का पोषण न होने से इन्द्रियशक्तिः. 


शरीरशक्ति तथा मोज का भी क्रमराः हास दोना प्रारम्भ हो जाता है। 
स्नस्य पाण्डोकक्णम॒वतारयति-- 
श्ूलाकषकूटगण्डभरः शनपाननाभिमेहनः । 
म्‌ । ओजः शरीरे संख्यातं तन्नाशान्या जो सयातं ससान विनश्यति (चरकः) ।(चरकः). 
ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्तम्‌ । हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिवन्यनम्‌। 
लिग्धं सोमात्मकं शुदधमीषटोडितपीतकम्‌ ॥ यन्नाह नियतं नाडो यस्मिस्तिष्ठति तिष्ठति 
निष्पन्ते यतो मावा विविधा देहसंश्रयाः ॥ ( वाग्भटः ) 

तथा च -रसादिद्यक्रान्तानां धातूनां यत्पर तजस्तत्लस्योजस्तदेव च वरमित्युच्यते । ( सुश्रुतः). 

आधुनिक कतिपय विद्वान्‌ ओज से अ्युमिन्‌” ओर ओजःक्षय से शुिेह (एप्प पप्य) 

का गण करते हं । सका विधेम विनार अगि करते है । इसका विशेष विचार आगे “मू च्छ्छनिदानः मे किया जायगा । 


१, श्रोद्मूतेरौक्षययणात्‌? इति ख । 
२० मा० नि? 


१. हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमौषत्‌ सपीतक 


णक ऋक 


२३० माधवनिदानम्‌- [ पाण्ड्वादिरोगनिदानम्‌ ८ 


क्रेमिकष्टजतसार्यत मर सासुकफान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
(च. चि. स्था. अ. १६) 


मे अक्षिकूट, कपोल, भो, पेर्‌, नाभि तथा मूत्रैन्िय मं .सूजन आ जात्ती हे । 

र मे.क्तिमि.हो.जाति दं एवं रोगी रक्त ओर कफ से मित मठ का त्याग अधिक वार करतु है ॥ 
खजस्य रुक्तणमाह--शनेत्यादि। सवंपाण्डुरोगेषु क्रिमिकोष्टता यदा स्यात्तदेतज्ञक्षणसू? 

इति जेजटः, उत्तिकाजानन्तरपव्तिस्वेन तस्येव रत्षणमित्यन्ये । विदेद्‌ तु पट्यते, -“खद्ध 
्णाद्वेत्‌ पाण्डुस्तन्दरारुस्यनिपीडितः। सश्वासकासशोषाशः सादारचि समन्वितः ॥ श्रून 

पादाननकरः ऊाङ्गः कृशपावकः' इति ॥ ११ ॥ 
विमश्चं-जेज्नट का कथन है करि समी पाण्डुलेगों मे जव भी क्रेभिकोष्ठता होगी तभी उक्त 
क्षण सी होंगे । इस प्रकार उसे क्रिमिज पाण्डु का क्षण कह सकते हं । कुद्ध विनो का कधन 
हे कि यह श्ृत्तिकाजन्य का ही लक्षण है क्रिभिज का नहीं । वस्तुतः त्रिमिसे पाण्डु रोगकीं 
उत्पत्ति होती है यह वात क्रिमि के लध्चणों से स्पष्ट हो चुकी है, ओर गृन्निका-भक्षण से क्रिमियों 
का उपसगं दोना वहत सम्भव हे अतः सत्तिकाजन्य पाण्डु से क्रिमिज पाण्डुका ही ग्रहण किथाजाय 
तो अनुचित न होगा । यह ठीक हे कि चिकित्साक्रम मे सत्तिका का परित्याग भी अवदय कराना 
पड़ेगा । विन्तु यह त्रिमि्यो के पुनरूपस्षगं को रोकने का एक्‌ प्रकार मी तो है । वाग्भट ने तो इसक 
क्षण करते हए स्पष्ट कहा है--पुरीषं कृमिमन्मुञ्ेदिन्नं सासक्फान्वितम्‌ पिदेद ने तो कहा 
हे कि-गृत्तिकाजन्य पाण्डु मे तन्द्रा, आलस्य, श्वास, कास, दोष, अर, अङ्गदौ थिल्य, अरुचि, सुख 
ओर पैरो पर सूजन, कृता तथा अ्निमान्य ` ये रक्षण होति दै । गण्डूपदक्रिमि (०४४१ कण) 
जब फुष्फुस मे अवस्थान करता हे तो कास तथा तमक श्वास ( 4.57 ) ओर श्वसनिकवाद्चोध 
(8700५08) तक्‌ उत्पन्न कर सकता है । इसी क्रिमि से अरुचि तथा कभी-कभी अतिप्तार व भी 
उत्पत्ति होती है। अक्रासख क्रिमि से रक्तक्षय तथा परम्परया पैरो आदिमं शोफ भी उत्पन्न होता हे । 
पाण्डुरोगस्यासाध्यरुक्तणान्याह- 


पाण्डुरोगधिरोत्पनः खरीभूतो न सिध्यति । 
कालग्रकपाच्छूनानां यो बा पीतानि परयति ॥ १२॥ 
बद्धार्पविर्‌ सहरितं सकप॑ योऽतिसा्य॑ते । 

दीनः उवेतातिदिग्धाङ्गव्छरदिभू च्छतडदिंतः ॥ १३ ॥ 

स नास्त्यघकूक्षया्यश्च पाण्डु खेतत्वमाभ्ुयात्‌ । ( च. चि. १६) 


बहुत पुराना पाण्डुरोग समय अधिक वीत जाने से टीक नदीं होता। अथवा वहत पुराना पाण्ड़ 


. + रोग (सव धातुओं के अत्यभिक रूक्ष हो जाने से ) चिकित्सा के योग्य नदीं रहता । इसके अतिरिक्त 


( अधिक पुराना न होने पर भौ ) उस यओोधूयक्त रोगी का मी परण्डुरोग असाध्य होता है जो सव 
वस्तुओं कौ पीला ही देखता दै । कफुक्त होते हए सौ जिसका सल दरा धा. हा तथा अत्यल्प 

क समञ्चना चाहिये । जो मनुष्य हषेरदित तथा वमन, मूच्द्य 
ओर प्यास से वेचैन दयो, ओर जिसका रारीर वेत वर्णं से टित प्रतीत हो वह भी असाध्य दही हं। 






इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तक्चय के कारण जिस पाण्डु रोगी का वणं पाण्डुमात्र च रद कर शेत ~ 


दो गया दो-जसे-यी असाध्य ही समन ॥ १२-१३ ॥ 





१. मूरपाठ मधुकोशमे देखे । 





१. च्टूनाङ्गो' इति ग । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २३१ 


अपरमसाध्यलन्तणमाह-- 
पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेतरश्च यो भवेत्‌ । 
पाण्डुसंघातदरीं च पाण्डुरोगी पिनर्यति ॥१४॥८( सु. स्‌. २३ >. 
जिसके दोँत, नाखून तथा नेत्र पाण्डुवणंके हो गये है तथा जो रोगी सम्पूणं वस्तुओं को पाण्डु 
वणैका ही देखता है वह असाध्य ही है ।॥ १४ ॥ 
अन्तेषु शलं परिदीणमध्यं म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यश्ूनम्‌। 
गुदे च शेएस्यथ सुष्कयोश्च शूलं प्रताभ्यन्तपसंज्ञकरपम्‌ । 
विवर्जयेत्पाण्डुकरिनं ययोऽ तथाऽतिसारल्वरषीडितं च ॥ १५॥ 
(स. उ. तं. ४४). 
जित्त रोगी के हाथ-पैर ओौर प्तिरसूज्ने हौ, मध्य भाग क्चीण्‌ दयो उसे असाध्य जयनं । इसके 
विपरीत जिसका मध्यभाग सूजनयुक्त दो ओर सिर, हाथ तथा पैरमे सूननन होञते भौ 
असाध्य ही समद्यना चादिथे । युदा, ङ्ग तथा अण्डको्ो मे सूजन हो गई हो तथा रोगी अत्यन्त 
दुःखी एवं मृतप्राय सा प्रतीत दो तो उसको असाध्य समञ्चकर्‌ चिकित्सा न करनी चाहिये, तीव्र 
अतिसार ओर उ्वर का उपद्रव भी पाण्डु सेमी की असाध्यता का निदशेक हे ॥ १५ ॥ 
असाभ्यलक्तणमाह-- पाण्डुरोग इत्यादि । पाण्डुरोगश्चिरोतपन्नः कार्रकर्पात्‌ खरीभूतो 
जटरतां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स पाण्डुः 
रोगी न सिध्यतीस्यपरमसाभ्यलक्षणमिति जेज्रस्य योजना । चक्रस्त्वाहः-चिरोतपन्नः 
खरीभूतोव्यरथ॑रूक्तितसरव॑धातुनं सिध्यति, तथा काटग्रकर्षादिव्यादिनाऽपरमसाभ्यरुरणम्‌? 
इति । अत्र शूनानां श्ोथवतां सध्ये यो वा पीतानि पश्यति स न सिध्यतीति । “शूनो ना 
इति पाञान्तरे ना पुरुपः! शशूनाङ्गो यो वा पीतानि पश्यतिः इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । 
अपरमसाध्यल्क्षणमाह--वद्धेत्यादि ! अत्र सकफव्वेऽपि बद्धत्वाटपत्वहरितत्वानि व्याधि- 
प्रभावात्‌, वद्वास्पस्थाने वहुरुमिति पाठान्तरम्‌ । विवूशब्दो नपुंसकोऽप्यस्तीस्येतनिर्देशा- 
देवोज्नेयमिव्याहुः । अपरसखाध्यलक्षणमाह-दीन इत्यादि । दीनः ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग 
इति श्वेतवर्णटिकाङ्ग हवेव्यथंः। स नास्ति नष्ट इव असाध्य हत्यर्थः । अपरमाह-अस्‌- 
गिस्यादि । अपरमसाध्यकरणमाह-पाण्डुदन्तेद्यादि । पाण्डुसंघातद्ली नयनरश्मिसह चरितं 
वहिनिर्मतं पित्तं संपिण्डितं पश्यति । अपरमसाध्यलक्तणमाह-अन्तेष्विव्यादि । अन्तु 
वाहुजद्वाशिरःसु, शूनं शोथयुक्तम्‌ । परिहीणमध्यं दुर्बलमध्यदेहम्‌ । एतद्वैपरीत्येनापरम- 
साप्यरुकणमाह-म्कानमित्यादि । म्टानं दुवंरम्‌ । असं कल्पं खछतम्रायम्‌ । एवेविधं 
पाण्डुकिनं पाण्डुरोगिणं यशोर्थी यचो विवर्जयेदिति । अत्र सौश्रतश्छोके "पाण्डुकिनम्‌' इव्यत्र 
'फारुकिनम्‌ः इति पाठान्तर, युक्तं चेतत्‌; एवं हि पघ्यमाने पाण्डुरोगावस्थाविरोषस्य 
पारकरिनो रक्तणमपि छृतं स्यात्‌ । उक्तं हि घुभ्रुते (सकासमरापारुक्रिपाण्डुरोगः कुम्भाह्वयो 
लौघवकोऽललाख्यः ( सु.उ.अ. ४४ ) इति। अनेनैवाभिप्रायेण कश्िदभियुक्तो लिखितवान्‌ , 
“अन्ते शूनः कृशो मध्येऽन्यथा च गुदशेफसि । शूलो उवरातिसारातों छतकल्पस्तु पार्की' 
इति ॥ १२१५ ॥ 
विमशंः-ाण्ड रोगी की _पाण्डुता का रेता मे परिवतित होना. अत्यपिक्‌ र्त परिवतित होना_अत्यिक रकतास्पता का 


.चरोतक.दै, अत एव उसे असाध्य कदा दै । सवत्र पाण्डुता का दन करना पाण्डु रोग वौ अत्यधिः 
1 का ज्ञापक दै। । 


व 
१, ^चक्रस्त्वन्यधाह” इति ख । २. भ्पातकिनः क “पाकङिनं” इति ख ! ३. “पाण्डुकः” इति ख । 


देर माधवनिदानम्‌- [ पाण्ड्वादिरोगनिदानम्‌ ८ 


्ाण्डुकिनस्‌" के स्थान पर “पालक्गिन्‌" यह मी पाठान्तर भिता है । यह ठीक भौ हे; 
जयोक इससे पाण्डु रोग की अवस्थाविक्ेष "पाल्कौः नामक रोग का लक्षण भी हो जाता है । 
सुशत ने कहा है कि इस पाण्डु रोग को कामला, पालकी, ऊर्भाइयः, लाघवक तथा अरतक भी 
-कहते है । अत्यधिक रक्तास्पता के ऋरण शरीर को रघु या छश वनाने वा उस रोग को छववक' 
-कहते है । कतिपय विद्वान्‌ लाधवक या पालकी रोग से कालाजार का मी यहण करते है, क्योकि 
-उस्मे भी ज्वर के साथ २ शोथ ओर पाण्डु भी उपद्रव ल्प मे रहते हें 1 
. सम्प्रति. कामला वण्यते- 
९ = (~ (^ 
पाण्डुरोगी तु योऽत्यथं पित्तलानि निषेवते । 
9.१ भेऽ करप म 
तस्य पित्तमसुञ्ांसं दण्ध्वा रोगाय कर्पते \ १६ ॥ 
“~ $ [9०१ 
हारि्रिनेतरः स भृशे हारिद्रित्वडनखाननः । 
१ ् =. 
रक्तपीतशङन्मूत्रो भेकवणों हतेन्द्रियः ॥ १७ ॥ 
[>3 भ भतं ~ „(5 
दाहाविपाकदावदयसदनारचकषितः । 
(~. र ६ 
कामला बहुपित्तषाक्टशाखाश्रया मता ॥ १८ ॥ (च.चि. १६) 
जो पाण्डुरोगी अत्यधिक पित्तवंक पदार्था का. सेवन कवा दै उसका एित्त ओर अधिक्‌ दूषित 
“हो जाता है एवं रक्त ओर मांस को भी अत्यधिक दूषित (रंजित) करके कामला रोग की उत्पत्ति कर 
देता है । इसके कारण नेत्र, त्वचा, सुख एवं नाखून हरिद्रा के सद्र वणैवाले हो जाते हैँ । खल ओर 
मूष ख्भिधित प्ीतवणं के -दि्वाड देते हे । रोगी का वणं वरसाती मेढक के समान हयो जाता है | 
तथा उसकौ इन्दियां अपने विषयों के यहण करने मेँ मी अस्तमथं हो जाती है । इसके अतिरिक्त 
रोगी जलन, अपच, दुवेलता, शरीरदेधिव्य तथा अरुचि से विशेष पीडित रहता है । यह कामला 
पित्ताभिक्यजन्य तथा कोष्ठ एवं शाखा दोनो मँ आश्रित होती है ॥ १६-१८ ॥ 
पाण्डुरोगावस्थायां कामलामाह-पाण्डुरोगीव्यादि । दग्ध्वा संदूष्य । रोगाय कामरूा- 
-खूपाय। भेकवणंः प्रादृवेण्यसेकवणः । कोष्टशाखाश्रयेति एका कोष्टाश्रया, अपरा शाखाश्रया, 


शाखा रक्तादयो धातवः सवक्‌च । स्वतन्त्रापि कमरा भवति, यथा राजयचमा स्वतन्त्र 
-उपेक्तितेष्वपि कासेषु भवतीत्याहुः ॥ १६-१८ ॥ 
विमशः- चरक -पण्डुयेग की- ्वधैम्पन वस्था को द कापला मानते है| हारीतने भी 
कामला तथा दृटीमक को पाण्डु का ही एक रूप मानकर पाण्डु को आठ प्रकार का कहा है-- 
वातेन पित्तेन कफेन चेव त्रिदोष्द्‌भक्तणसम्भवे च । 
, हे कामखे चैव हलीमकश्च स्छृतोऽष्टमैवं खलं पाण्डुरोगः ॥ 
अथात्‌ वातिकः, पैत्तिकः, कफज, त्रिदोषज, सृहिकाजन्य, दो कामला ( कोष्ाश्रया, शाखाश्रया ) 
तथा हलीमक भेद से पण्डु आठ प्रकार का दै। श्त कामला को पाण्ड्‌ के अतिरिक्त जन्य रोगो 
का मौ उपद्रव मानते हें जैसा मि कदा भी है-- म्‌ 
यो द्यामयान्ते सहसाऽन्नमम्क्मययादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ । 
करोति पाण्डुं वदनं विशेषात्‌ पूर्ैरितौ तन्दरिवरु्तयौ च ॥ 
वर्योकि डद्दणाचायं आमयान्ते' की व्याख्या आमयान्ते पाण्डुरोगान्ते अन्यरोगान्ते चः 
पाण्डुरोग के अन्त मं या अन्य यगो क अन्तमं मी कामला होता दै, रेसी करते दै । वाग्भट 


१. खाघरक मी पाठ भिरता है । 
२. नेत्रो? श्ति ग। 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । २३द्‌ 


ने तो "भवेत्‌ पित्तोस्वणस्यासौ पाण्डुरोगाटतेऽपि चः दस वाक्य के द्रा पाण्डुरोग के अतिरिक्त 
कामला को स्वत्व रूप सेध उ उत्पन्न द्येने दाला रोग स्वीकार किया है । उनका अभिप्राय 
दकि जिस प्रकार प्रमेह पिडिका प्रमेह के उपद्रव स्वरूप तथा स्वतन्त्र रूप मे मौ उत्पन्न होती ह 
वैसे ही कामला सी पाण्डुरोग के पश्चात्‌ तथा स्वतन्त्र रूप मे भौ उत्पन्न होती दै । 
कामला शु वैत्तिक रोग हे अत एव इसमे पित्तविरुद चिवित्सा का _उपक्रम विया जात ट । 
यह तीन प्रकार की होती हे-१ ~ कुोष्ठाधरित. श्रित २. .शाखाध्रित .२. उभय ध्रित्‌.1 वो से महासखोत 
का ग्रहण करना चाहिये । रक्त आदि धातु तथा लचा अर्थात्‌ त्वचा ओौर उसके सम्पकं भ रदुने 
वाले रक्तादि धातु की पारिभाषिक संज्ञा राखा हैर । इसी को वाह्यरोगमागं सौ कहते हे । 
किसी भी कारणसे रक्तमे पित्तरजव्‌ द्रव्य । (भ< एषणा ) कौ उपस्थिति दवे मे 
कामला कौ उत्पत्ति दोती हे। इसके कारण सवप्रथम नेत्रकला तथा त्वचा मे पीलापन दृष्टिगोचर 
होता है । शाखा से विदेषतः रस-रक्त तथा त्वचाकादही ग्रहण करना च्ादिये; क्योकि कामला 
की अजुभूति इन्दी के द्वारा होती है । पिततवृष॑क पदार्थ के सेवन से प्रवृद्ध पित्त_अपने प्राकृतिक 
आहय मे न आकर शाखागत दो जाता हे एवं कफ से आकत दने कै कारण वह पुनः को प 
ची साता । इस प्रकार शाखाधित कामला मे पित्त कफ से थावर ददता दं) इसके पाचन तथा 
निद्धैरण के लिये पुरीष मे पित्त का र्ग आने पन्त कुः कटु, ती, उष्ण, लवण ओर -अस्ल पदाथा का 
सेवन करने कर मि चरक ने उदरे किया--आपित्तरागाच्छकृतो वायोश्चाप्रडामात्‌? । कामला 
की चिकित्सा मे इसको कोष्ठ मे लने के ल्य मृदुतिक्त एवं भिरेचन पदार्थौ का सेवन वताया 
हेऽ । इससे प्रवृद्धशाखाश्रित पित्त अपने प्राकृत आशय मे आ जाता है; चरक ने कहा भी है-- 


बृद्ध्या विष्यन्दनात्‌ पाकात्‌ सखोतोञुखविशोधनात्‌ । 
शाखां सुक््वा माः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निभ्रहात्‌ ॥ 








सामान्यतः पित्त के बोट ओर शाखा दोनों मे रहने से उभयात्रित कामला ही होती है। 
इसके ल्यि कुद आचार्य का मत है कि पाण्डुरोग के पश्चात्‌ दी यह होती है । केवल शाखात्रित 
या केवल कोष्ठाधित कामला स्वतन्त्र मी हो सकती दै । केवल कोष्ठा्रित प्रायः नह [गलत नदीं मिलती 
क्योकि उसके लध्चण आद्रि पित्तातिसार, म॒म्ब्पिद् पितत आदि के समान हौ दने से उग्दी 
मर उसका समावेन्च दो-जाता ह । जव कमी कामला के लक्षण स्पष्ट होते द तो शखायं मी प्रतीत 
२. ञ्याखाश्चित । किन्तु टीकाकारो ने कोष्ठ्रित ओर शाखश्रित दो भद ख टीकाकारो ने कोष्ठश्चित ओर लाखाश्ित दो भेद लिव है वह उचित नहीं 
प्रतीत दीता। शाखो मँ अर्वाचीन कारण कौ दृष्टि ज्ञे कामला के तीन मेद्‌ किये जति दें 
जो निश्नहे-- 

शोणं शनजन्य कामङा ( ६०००४१० ) -यह रक्तकणो के. अलय धिकं विनाश के कारण 
होती है । अपित्तमेहिक कामला ( 4 गगृपप० 7००९१०९ ) मे रक्तकण्‌ अत्यः ]पा० 9०6}0€ ) मे _रक्तकण अत्यन्त भिदुर (~ मिदर (४- 
1९) दते ह । इनके दने से युक्त ज्ोणवंखि ( ८१०००४।००१०९ ) से पित्तरक्ति ( ए111- 
पपप्नप } सी अधिक मात्रा मे वनती है । रत्तपरवाह म इसकी उपस्थिति से जो कामला दोती दै 
उते शोणांशनजन्य ( प०००1४४९ ) कामला कहते हैँ । इप्तके अतिरिक्त मूलेरिया, कालमदञ्व॒र 
( एणः कलः नः ) के जीवाणुज विप को कारण लाल कणो के ना से जलन कामला 


को मी शोणाशनजन्य कामला कदा जाता द । गचन ----- भी शोणांशनजन्य कामला कदा जाता दै। लालकणो के विनासे पाण्डु तथा अपथ्य सेवन 


१. विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः । २` शखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च । ( चरकः ) 
= = ९ 
३. बदहिति्िरदक्चाणां र्कषाम्कैः कटके रतैः । शुष्कमूलकवौरलूपेशचाज्ानि भोजयेत्‌ ॥ 
मातुड्गरसं क्षौद्रपिष्पलीमरिचान्वितम्‌ । सनागरं पिबेत्‌ पिन्तं तथाऽस्येति स्वमाशयम्‌ ॥ 
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से ओौर अभिक. विनाश होने से कामला की उत्पतति होती हे । इस प्रकार यह कामला स्वतन्त्र न 


होकर प्दृदध पाण्डु कौ एक अवस्थाविरेष मौ कही जा सकती हे । ४ 

रेयङृतीय कामखा ( ६०९५० १४०००१०९ )--यह कामला यजत्‌ के रोगो के कारण 
होती है। यजत्‌ कौ रुरण कोषायँ पित्तरजक पदां को पित्तवाहिनी कौ सुक्ष्म नल्किओंमें 
नहीं पंचा पातीं । परिणामस्वरूप वह पित्त यकृतीय सिरा ( प्ल ण्ण ) के दवारा रक्त- 
परवाह मे पहुच कर कामला को उत्पन्न करता है । कु विशिष्ट विषो के कारण हौ यकृत्‌ की 
कोषाओों को हानि पर्हचती है अतः इसे कोर विषमयताजन्य (70० ) या_जौपसगिक (-1९९- 
धट ) काला भा कहते है । इस कामला मँ पहिले से पाण्डु का सम्बन्ध नीं रहता अतः भवेत्‌ 
पित्तोख्वणस्यासो पाण्डुरोगाहतेऽपि च' । वाग्भट के इस वाक्य के अनुसार इसे स्वतन्त्र कामला 
भी कह सकते है । 

र-अवरोधजन्य कामका (005४५११९ १९०००१०९ )-- साधारणतया यक्रतीय कोपाओं के 
द्वारा निमित पित्त का पित्तनल्किा के दारा आन्व्र मे उत्सगं होता है। किं कारण से इसमें 
अवरोध उ्पन्न हो जाने प्रर पित्त यक्रत्‌ मे दी संचित होने लगता दै एवं अन्ततो गत्वा यक्रतीय 
रक्तवाहिनियो द्वारा पुनः शोधित होकर रक्त मेँ चरा जाता है । जिससे आंखो आदि मे इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव होता हे । यह अवरोध कई प्रकार से दो सकता हे । पित्तादम॒री_ तथा कदाचित्‌ 
गण्डूपदङृमि ( 20४५१ ७07० ) का गुच्छ पित्तनछिका के मागं को बन्द कर देता हे । इसके 
अतिरक्त पित्तनलिका म यह कादाचित्क जन्मजात _ विति पाई जाती हे । शब्यक्रिया के कारण 
इसमें उपसंको च (8106 ) होने से भी अवरोध की प्रवृत्ति हो सकती है । पित्तवधेक पदार्थौ 
के अत्यधिक सेवन से श्चभित पित्तनल्कि मे -द्ोध होने से भी पित्त का मागे रुक जाने से कामका 
होती है । किसी अबु से दवाव पड़ने पर भौ पित्तनख्किा मे अवरोध उत्पन्न दो जाता है । 

कामला कौ अभिव्यक्ति सर्वप्रथम आंखो की कला मं होती है ओर इसके पश्चात्‌ सुख, गदंन्‌, 
शखा्ओो तथां सवंशरीर मे । दस रोग मेँ नुसिका तथा मसु से रक्तखाव क प्रदन्नि सी पाई 
जाती हे । अत एव इसमे जीवतिक्ति के ( एए. ) का प्रयोग कराया जाता है। कामला या पाण्डु- 
नारक आधयुर्वैदीय योगों म भी विले का प्रयोग जीवतिक्ति सी ( ए} 0.) के कारण किया 
जाता है; वरयो यह मी रक्तखाव की प्रवृत्ति को रोकने मेँ सदायक होता है । 


कामाया अवस्थान्तरं ङम्भकामरामाह-- 
कालान्तरात्‌ खरीभूता कृच्छ्रा स्याल््म्भकामला । (च. चि. १६) 


१. कामला के इन तीनों ही प्रकारो का वणन विकीणंरूपसे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थो 
मभौ मिर्ता है । . यह ॒राण्डुरोगी तुः आदि से केकर “कामला वहुपित्तेपा कोष्ठशाखाश्रया 
मता तक्‌ के पाठ से वणित कामला रक्तनाशजन्य अथवा पाण्डु रोग के उपद्रव रूपमे दी 
उत्न्न होती हे । यह "पाण्डुरोगी त योऽत्यथम्‌ः आदि सम््रा्षिसे दी स्पष्ट दै। आगे यद्‌ भी 
स्पष्ट किया हे करि यह कामला कोष्ट ओौर शाखा दोनों दी मँ आधित होती है। कामला वहु- 
पित्ता कोष्ठ्ाखाश्रया मताः । इससे यह भी प्रक होता है कि इसके अतिरिक्त दूसरी भी 
कामला केवर शाखाधरित या केवर कोष्ठाधित होती है । केवर राखाधित का वर्णन जिसका साम्य 
अवाचीनं अवरोधजन्य कामला से सुस्पष्ट दोता दै चरकने इस प्रकार किया है-- 

तिच्पिष्टनिमं यस्तु वचैः सजति कामली । इलेष्मणा रुढा तं कफपित्तदरेजयेत्‌ ॥ 

इसमे मल का रंग कोष्ठ मँ पित्त के अमाव के कारण ओर वसा का पाचन न होने से 
भिद्टी (1) जैसा होता है 1 तीसरे प्रकार (79:10) का भी ।उलेख स्तन्तर पित्वृद्धिजन्य कामला 
-के रूप में मवेति्तोल्वणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि च आदि वचनो दवारा मिक्ता ही है । ( सं° ) 











मधुकोश-बिदोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २३५ 


समय अभिक व्यदीत दो जनि-के वारण रानी या समस्त षातओं_ कौ धता से धुकत 
बुख्यकाम्रला ( कोष्ठगत कामला १ › कृच्छपाध्य दोती हे ॥ १९ ॥ 
तस्या अवस्थान्तरं कुमभकामलामाह--कालान्तरादिस्यादि । खरीभूतेति पूर्- 
च्यास्परेयम्‌ । छच्छरा च कच्छरसाध्या । ङम्भः कोष्ठः, अन्तःशुपिरसाधम्यात्‌; तद्गता कामला 
कुम्भकामला कोष्टाश्रयेस्यथैः ॥ 
कामलाया असाध्यलक्तषणमाह-- 
कृष्णपातश्चदन्मूत्रा शशं शूलध सनः ॥ १९ ॥ 
सरक्ताक्िथुखच्छरदिविष्सूत्रो यश्च ताम्यति । 
दाहारुचितडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ २० ॥ 


भिसंज्ञ कि ¢ क 
नष्टाभिसंजञः किप्रं हि कामलवान्विपद्यते । (च. चि. १६) 

जिस सोगी के मल ओर मूत्र ष्ण व पीत वणौ के ह तथा जिसको थ. दो गया दो, अथवा 
जिसके नेत्र, सुख, वमन, मल तथा मूत्र.रक्णं ॐ हो जाय, जिते सूच्यो आती दो तथा जो दाह 
अरुचि, प्यास, आनाह, तन्द्रा तथा मोह से पीडित हो, जिसकी अचि तथा चेतना नष्टप्रायदहो 
दसा कामला का रोगी असाध्य होता हे ॥ २०-२१॥ 

कामराया असाध्यलक्तणमाद-ृष्णेव्यादि । कृष्णे्यादिनाः ताम्यतीस्यन्तेनैकमसाध्य- 
सक्तणम्‌ । ताम्यति सुद्यति । दाहेस्यादिना विपद्यत इस्यन्तेनापरम साध्यलन्षणमिति जेजटः॥ 

कुम्भकामलिनोऽसाध्यतां प्रतिपादयति-- 
छर्रोचकहष्टासञ्यरछ्मनिपीडितः ॥ २१॥ 


. नस्यति श्वासकासार्तो विडभेदी इस्भकामरी । 
` कुम्मकामला ( कोष्ठाध्रित कामला ) से पीडित जो रोगी वमन, अरुचि, .मिचली, उ्वरः छम 
तथा श्वास, कास एवं अतिप्तार से पीडित होता है उसे असाध्य सपरद्यना चाहिये ॥ २१॥ 
ङञ्भकामकिनोऽसाध्यलक्षणसाह-च्दत्यादि ॥ २१॥ 
= 0 लीग वशयति | टः (न 
यदा तु पाण्डोवेणंः स्याद्ररितः सयावपीतकः ॥ २२ ॥ 
वलोत्याहक्षयस्तन्द्रा मन्दाभितवं शरदुज्वरः । 
[8 = [भ 
स्ीष्वहरपौऽङ्गमरद्च दादस्त्ष्णाऽरचिभ्मः । 
हरीमं॑तदा तस्य॒ विधादनिरुपित्ततः ॥ २२ ॥ 
जव पण्डु रोगौ कारंग हरा या नाक ~-५त ठ रंग हरा या नीक-पीत हो जाये, व ओर उत्साह का नाश हो जयेः 
(तता नदोपिति तमा इका दलका ज्वर रद वीरम क मन्दाभ्चिता तथा हल्का-दलका ज्वर रहे, खीरमण कौ इच्च्या का लोप एवं अंगमदं हो जाये, 


६. वाग्भट ने कहा है--पेश्चया च शोफाव्या सा छृच्छरा उम्भकामला" । उडत ने भी 
इसमे शोफ लक्षण माना है-- 
(्मेदस्तु तस्याः खड म्भसाहः ज्ञोथो महांस्तत्र च पवैमेदः 1 
२, यह सव असाध्यता के लक्षण रक्त मे पित्त की अत्ययिक मात्रा हो जाने पर उत्पन्न होते 
द पनं द्‌ सवसय को जनान विदानो > विचा (~ एवं इसत अवस्था को अर्वाचीन विद्वान ने पित्तमयता ( 0गण्लण8 ) संज्ञा दी हे 1 


१. नेत्रो" इति ग । 








२३६ माधवबनिदानम्‌- [ स्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


दाह, प्यास, अरुचि तथा भ्रम ये लक्चण अनुभव दो तो इसे हलीमकं रोग समञ्चना चाहिये । यदु 


जायु गौर पित्त की विशेषता से दोता द ॥ २२-२३ ॥ 
( सन्तापो भि्नवचस्स्वं बहिरन्तश्च पीतपा । 


पाण्डुता नेत्रयो्यस्य पानकीरक्षणं भवेत्‌ ॥ ) (च.चि १६) 

८ सन्ताप, पतला मल निकलना, वाहर-मीतर पीलिमि, नेत्रं मे पाण्डुता ये लक्षण जिस होः 
उसे "पानी" रोग हआ समञ्चना चाहिये । ) 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने पण्डुरोगकामलकाङकुम्भकामखाहरीमकः 

निदानं समाप्तम्‌ ॥ ८॥ 

पाण्डुरोगावस्थायां हलीमकमाह-यदेस्यादि 1 यदा ठ पाण्डोः पाण्डुरोगिणः हरिदादि- 
वणंयुक्तस्येते उपद्रवा भवन्ति तदा तस्य वातपित्तको पजं हलीमकं जानीयात्‌ । हरित 
श्ाकवणंः । श्यावो नीरबणः । बलोव्साहन्तयो बरोरसाहयोः कीणता 1 खीष्वहपेकं खीरिरं 
साया अभावः । अङ्गमदों अङ्गमोटनम्‌। लाघवकारसकादीनां पाण्डुरोगावस्थाविरेषाणां 
र्षणं सुश्चुतादिष्वनुस्मतंब्यमिति ॥ २२२३ ॥ 

इति श्रीविजयरक्तितक्रतायां मधुकोराव्याख्यायां पाण्डुरोगकामरूङ्म्भकामल- 

हरीमकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
विमशेः--दलीमक को अवरोधजन्य पुराण कामला ( 0ीणण० ०0ऽरप्रजीए€ [१९१०९ ) 


आ कह सकते है; क्योकि इस्‌ भवस्था मे भी रोगी का वण गहरा दरा या दयाव पौत ह्यो जातः 
हे । सुश्रत ने इसे लाधवक एवं अर्स नाम भी दिया है- 


उवराङ्गमदभ्रमदाहतन्द्राक्तयान्वितो राघवकोऽरूसश्च । 
तं वातपित्ताद्वरिपीतनीरं हरीमकं केचिदुदाहरन्ति ॥ 
वाग्भट मे इसे लोढर नाम से भी कहा गथा है-- 
हरितश्यावपीतवत्वं पाण्डुरोगे यदा भवेत्‌ । वातपित्ताद्‌ अमस्तृष्णा खीष्वहों सदुञवरः । 
तन्द्राबखानरभ्रंशो रोढरं तं हटीमकम्‌ । असं चेति शंसन्ति" * "ष 


इति कामलाहरीमकनिदानं समाम्‌ । 
~€ 


-#अथ रक्तापित्तनिदानम्‌ , 
रक्तपित्तस्य चिदं सु पिं च निरूपयति-- 
घर्मन्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिसेवितैः । 
, तीक्ष्णोष्णक्षारल्बणेरम्लैः कटुभिरेव च ॥ १॥ 
पिततं विदग्धं स्वगुणेविदहत्याञ्च शोणितम्‌ । 
> प्रवर्तते (न (न 
ततः प्रवतते रक्तमूध्वं चाधो दिधाऽपि वा ॥ २॥ (० ॐ० ० 


१. दरीमक को आधुनिक 01070875 नामक रक्त का रोग मी करं विद्रानोंने मानादहै 
ओर बह उचित मीं प्रतीत होता है । इसी प्रकार रक्त के अन्य रोर्गो । 1/6णस्चपपार, 6०. ) का 
मी समावेश विभिन्न दोषानुसार पाण्डु के भेदो मे ही हो जाता है । सं० 


१. क सम्मतः पाटः । २. लाघरकेति पाठान्तरम्‌ 1 





अन्यो 





मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌। ` २३७ 


उर्व नासाक्षिकणीस्ये्मदयोनिगुदैरधः। `" 
कुपितं रोमकूैश्च समस्तैस्तत्मवतंते ॥ ३ ॥ 


आतप, व्यायाम, सोक, पदर यात्रा तथा मैथुन अधिक करने से, तीदंग, उष्ण, क्षार, लवण, 
अम्ल तथा चरपंरे पदार्थौ के अत्यधिक सेवन करने से प्रकुपित पित्त अपने ही युर्णो ( तीक्षण द्रव, 
पति, नील, पीतः य कडु तथा अम्कप्स) से रक्तकोमी दूषित कर्‌ देता है" । इससे रक्त ऊध्व 
माग या अधोमागं तथा कमी कभी दोनों मार्गौ से भी निकलने लगता दे । नाक, ओंख, कान 
तथा सुख ये ऊध्वं मागं है । मूतरनद्िय, योनि तथा युदा ये रक्तलावके नौचे के मागें । कमौ-कमौ 
यह्‌ अत्यन्त प्रकुपित होकर शरीर के समस्त रोमकर्पो से मी निकलने रगता हे ॥ १-३ ॥ 

, पाण्डुरोगवदरत्छपित्स्यापि, पित्तजन्यस्वात्तद्‌नन्तरं रक्तपित्तनिदानमाह-वमेस्यादि । 
चर्म आतपः । तीदणं तीचणवीरयं मरिचादि, उप्णोऽभ्नितापः, त्तारो यवक्तारादिः, वण्टापाट- 
ल्यादिकृतञ्च, विदग्धं कुपितम्‌ 1 स्वगुणे रिति "पित्तं तीचे दवं पूति" इस्यादिभिः, विदहति 
कोपयति स्वगुणैरेव, "विदाहश्चास्य पित्तवतः ( ल. सू. २६) इ्युक्तः । ततः प्रवतंते 
निःसरति, पित्तं रक्तं च धातुरूपं, नत केवलं रक्तं, रक्तपित्तमिति व्यपदेशालुपपन्तेः । अथ 
पित्तेन दुं रक्त रक्पित्तमिस्युच्यते, तदा पित्तरक्तमिति व्यपदेकः प्रलञ्येत, एतेन ^क्तं च 
पित्तं चेति दरन््रसमासाननिरक्तिरु्ता'-उशतेन ! नलु, चरके-“रागपरिप्राशचं पिततं रक्तपित्तम्‌” 
इत्यक्त, तेन रक्त च तत्‌ पित्तं चेति कर्मधारयसमासेन निरुक्तिर्कता। अत्र च कारण- 
ञ्रययुक्तम्‌ । यदाह~संयोगार्दषगात्तत सामान्याद्वन्धवर्णयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्त 
सनिविभि१ः' (च. चि. ४) इति, तत्कथं न विरोधः १ नेवम्‌, अन्ापि रत्तप्रवृततः, दुष्टं हि रक्त 
पित्ते रागमादधततव्संसरिं रक्तं स्वयमपि प्रवतंत इति पूर्वं एवार्थः । तेन रक्तं च पित्तं चेति 
रक्तपिनत, रक्तं च तत्‌ पित्तं चेद्युभयथाऽपि निरक्तावदोषः ॥ १-२॥ 

विमर्शः--स्तपित्त की उत्यत्ति के विषय मे चरक की कद्पना दै कि उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल) 
रूवण, कट, आतप, विदाही, अन्ने तथा निदानस्थानोक्त अन्य पित्तवधैक पदार्थो से प्रकुपित पित्त रत. 
के साथ भिलता है, एवं “असृजः पि्तमू दस कथन, के अनुसार रक्तजातीय दने से-उपके संगते 
अधिक्‌ वद्र प्व.वो. मी -अथिकन्दूषित- करता है । इस प्रकार पित्त की ऊष्म] से सविन ह मास 
आदि धारो से दरव धा का क्षरण दता हे, एवं श द्रव के संभोग सै रक्त गौर तत्समानजातीय 
चित्तकौ मौ दि हती दैः । इस प्रकार दुष्ट ह प्रवृद्ध रक्त के शरीर से बादर निकलने को 
रक्तपित्त कहते दं । । 

हृदय एवं रक्तवादिनिर्यो मे रक्त सदैव द्रवरूपमें रहता हे । बाह्य पदार्थौ के सम्पकं मेँ आने प्र 
वह जम जाता है । रक्त के ये दोनों परस्पर तरिपरीत युण जीवनरक्षा की इष्टि से अत्यन्त मद्व के 
हे । रक्त तरल अवस्था मेँ दी प्रवाहित होकर समग्र धातुओं को अहनिश्च परिपुष्ट करता रहता हे 
तथा वाश्च वातावरण क संवो मान ते जमने के यन चक क संयोग मात्र से जमने के यण के कारण अपने विनाश कौ भौ सकता है । 





तप पत जलपातं तयेव, ज सण कुसं चन्‌ निद चाम्भत्‌ = ॥ 
( खश्चतः ) 

२, तस्योष्णं तीक्ष्णमम्लं च कटूनि लवणानि च । घम॑श्चान्नविदाहश्च हेतः पूर्वै निदशितः ॥ 
तेहंठभिः सथुद्डष्टं पित्तं रक्तं प्पुते । तचोनितवात्‌ प्रपञ्चं च वर्धते तत्‌ प्रदूषयत्‌ ॥ 
 सयोमणा बरवो दमतोवालिः अति 5 द्रवो धावुर्ातोर्थातोः प्रसिच्यते । स्वितस्तेन संवृद्ध भूयस्तदधिगच्छति ॥ 

१, ध्च० चि° चतुर्थेऽध्याये इदयन्तेऽस्य प्यस्य मावाथवोधकानि त्रीणि पचानि १५-१९-६७ 
संख्याक।(नि? । २. ^स्तपित्तप्रकत्तः" इति क । । 


के ८. ८.८८ मधवनिदानम्‌ः ( रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


रक्त जमने का कायं रक्तरसान्तगंत विविध रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सम्पन्न होता 
हे । रक्तलाव होने प्र सरवपथम रक्त मे कोहं टस्य मोतिक परिवतेन नहीं होता । परतिक्रियास्वरूप 
रक्तगात चक्रिकाओं ( 81000 ए९१०९#8 ) के गने से धनाखसंधानि ( ¶प्णणा0०४्ञे" ) की 
स होती हे । (ूर्वैवनालि ( एप्ण४ण्णणणण० ) रक्त मे पूवं से ही उपस्थित रहती हे । इन 
{कं साय चुना ( जोकि बाह्यधातुओं म रहता € ) का संयोग होने से घनाखि (ाप्णणणेण) 
कानिमांण द्योता है । इसकै पश्चात्‌ रक्त जमने कौ वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होकर घना 
( पछ ) ओर रक्तगत तम्त्विजिन ( प्ण 9०६०५ ) के संयोग से तन्त्विजन तम्त्वि 


(ण्ण) करूप मे परिणत हो जाती दहे । तन्त्वि वनने पर रक्तजम जाता हे । रक्त के 
जमने मै स्तय चक्रिका ( 151०00 714€6#5 ) मह्वपूणं माग कती हं । जिन रोगों मे या जिन 


अवस्थां मै रक्तगत इन द्रव्यो की कमी या स्थावर-जंगमविष के कारण अथवा अन्य रोगोत्पा 
जीवाणुज विषो के कारण रक्तवाहिनिय) कौ प्राचीर दुबल हो जाती हे उन सवम रक्तखाव की 
्रदृत्ति पाई जाती है ओर यहं कारणों की उध्रता के तारतस्य से उप्र, उतर एवं उमरतम 


हो सकती है 1 










साधादणतया विय शिप्री अभिघात सद्य वाह्य कारण के-शसोगन्तगत्‌ कार से उपचर 
स हे । रक्तखाव ( ०6००08९8 ) को प्रवृत्ति अनेक रोगो मे पायी 
विन्त उन सव को रक्तपित्त नहीं का जा सकता । अरेसदरश जिन रोगो में जौवित 
या शुद्ध ८ पित्त से अदूषित ) रक्त निकलता दै उन रोगो का नामतः. व्यवहार.रोग नाम के पूं 
रक्त ख्गाने से किया जात। है । यथा-रक्तारे, रक्ताति्षीर, रक्ती, र्तवैर्तेन आदि । रक्तपित्त 
न का व्यवहार वहीं किया जा सकता हे जरा रक्त दश पित्त से दूषित होकर किसी भी माये 


हौ । उपञयक्त कथनं चरकं कौ निञ्न परिभाषा से स्पष्ट 
संयोगाद दूषणात्तत्त सामान्याद्‌ गन्धवणयोः । 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनी पिभिः ॥ 
= पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहता दै तथा उसे दपरित मी.क्रता हे एवं , वह उसवे . संसगं 

अ ग्ध ओर वण म मी सुम जाता है ( रक्तपित्तज रक्त मं पित्त कौ पृथक्‌ प्रतीति नही 
होती ) अतः इस रोग को रक्तपित्त कते हं । कविराज गणनाध सेन जी द्वार। प्रतिपादित रक्तपित्त 
कौ निरुक्ति मी युक्तियुक्त होने से नीचे दी जाती है-- 

रक्तसंत्तोभणं पित्तं भूरि चेत्‌ खावयेदखक । तहिं तद्रक्तपित्ताख्यं रोगं प्राञ्चः प्रचक्तते । 

तथा च--विनाभिधातात्‌ स्फुटकारणाद्वा रक्तं ख्वेद्‌ यत्‌ प्रचुरं कुतशित्‌ । 

तद्‌ रक्तपित्तं भिषजो वदन्ति विज्तेस्तु वाच्यं निपुणं परीचय ॥ 

किप्नौ शरीरान्तगेत कारण से पिततदूषित रक्त का खात रक्तपित्त वहा जात. । अन्वि 
ज्वर ( 77०0 ) या_पित्तोखण सन्निपातजन्य विष अथवा संखिया आदि विषो सरे पित्त 
्रकोपणपूवेक “अधोगत _रत्त पित्त कौ उत्पत्ति दोती दह । इसके अतिरिक्त कभी कमी जलोदर म 
यछत शोष होने पर मी यञ्रद्गामी रक्तं का मागं अवरुद्ध हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप 
आमाद्ययगत सिराओं में रक्त का दवाव वद जाता है एवं ्ििरार्भो की भित्तिके फरने से आमा- 
दय द्वारा ऊध्वं मागं से रक्तपित्त की प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार विभिन्न पिततप्रकोपक निदानो 
से प्रकुपित पित्त रक्त को दूषित कर देता है एवं क्षोभ अथवा अतिमात्र भोजन करने से रसषदधि 
पूवेक सिरा धमनी तथा केशिकाओं की दीवारों के फटने से रक्तपित्त रोग क उत्पत्ति होती ह । 
निलोदा ( दष), सोणित-प्रियत। ( 52601011), रक्तारो ( 1060198 1168 ), रक्त 
प्रदर तथा नासारक्तखाव ( 2050828 ) आदि रक्तलखावी रोग. है । सोणितप्रियता_ एक आनद 














मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २३६ 


पित्त से दूषित न दोरा तव तक उपे रक्तपित्त नहीं कह सकते । 

पित्त एवं रक्त समानजातीय माने गये दे। अत एव प्राचीन अन्धो में रक्तः पित्त तथा 
रक्तपित्त की चिकित्सा मे बहुत साम्य पाया जाता दै । अन्तर केवर इतना है भि कुद रक्तखावी 
६ ( (८ जीवित स्सा निकर रहा हो जसे रक्तां या अत्यधिक रक्तखावदो रहा दहो 
र रोगी त हो ) सद्यः स्तम्मवः योगो का प्रयोग किया जाता हे । इसके 
विपरीत जिनमे पित्त दूषित रक्तं निकलता टी उनमें सयो रक्त स्तम्भक योगो का प्रयोग 
शाखविरुद् एवं हानिग्रद माना जाता हे । इसके समेन म चरक ने कदा है-- । 

अक्तीणवरूमासुस्य रक्तपित्तं यदश्चतः । तदयोपढुषटसुतङ्ि्ं नादौ स्तस्भनसहंति ॥ चरकः 

तथा--"नादौ संमराद्यसुद्विक्तं यदख्ग्‌ वटिनोऽश्नतः' स्रुतः । इस प्रकार जिन रोगो मे. 
दूषित तथा अथिक्‌ रक्त निकले एवं जिनमे सयः स्तम्भक प्रयोगो से दाचि की -सस्मावना -दो उ 
रत्तपि ¡ का = किन्तु जिनमें जीवि (3 वित या. प स युध [8 ५ जिनसे 
्तपित्त कहते दे 1. विल्तु जिनमे जौवरित- या_ शुध रक्त निकलता हौ तथा_जिनमे सचःस्तन्भन्‌ त्रे 
बुद्‌ मौ दानि न _दोकर परिणाम्‌ मे लाभ दी प्रतीत दो उन्दं केवल. रक्तलावी- रोग ( 5९९. 
0]1४दो० 015९१565 ) ही समञ्चना चाहिये रक्तपित्त नहीं । रक्तखाव की उत्पत्तिके भी अनेक 
कारण हो सकते दँ अतः चिकित्सा भीं कारणानुरूप दीं करनी चाहिये । 

रक्तपित्त भी एक रक्तखावी रोग ( ्व्पणपपध्वी0 0156286 ). ह । ` अत्नः जहो तक रक्त 
साव वो रोकने का सम्बन्ध है यह अन्यो के समानी है । किन्तु जिवितस्य इमे जन्य 
से ऊद मित्रता भ पाई जाती हे । साधारण रक्तखावौ रोगो मं स्तम्भन दी | रोगों मे स्तम्मन ही किया जाता हे किन्तु 
इमे मावद्यकताचुसार स्वम्भन, शधन प्व शमन मे से किसी का मौ अवलभ्वन शिया 

[> [4० ४ ५ ्तपित्ते विधीयते ^ €. 
ज्ञा सकत है । अत एव श्रतिसारां च _ हरणं रक्तपित्ते विधीयते' के द्वारा प्रतिमागहरण या 
सोधन का उपदेश किया गया हे । =. 
© ह 

उर्ध्वं नासाक्तिकर्णास्ये - 

रत्तपित्त कौ परृतति के. परतया, उपर . भौर लीचे. केदो ~ म्‌ गं दै.। नासाः जघ, कान 
ओर सहु.ये ऊपरी प्कत्तिमागं दै । मूतरन्ियः यनि तथा युद, ये नीचेके मागं है । मूत्ैनदरियिसे खी 





















सूत्रन्द्िय ओर योनिका भी रहण कर लेना चाहिये । ऊर्व मार्गौ मे नासिका ओर सुख स॒ख्य मागं 
हैः । नासागत सामान्य रक्तखाव के खयि एपिरिस्स (515 ). शाब्द का व्यवदार होता 
हे । इसके साधारणतया स्थानीय ( 1००४] ) ओर सार्वदेदिक ( ७००९४] ) दो प्रकार के कारण 
होते है । नासिका का आधात तथा रक्तवादहिनीगत अद आदि स्थानीय कारण माने जाति हं । 
सावदेहिक कारण मै सक्तदाव कौ बृद्धि तथा कालाजार, र क्रत योग॒ ( 00४५, ९५008 
अात्लाणो9, इता, ]ण्पात ०2 तम्प) ० ९५. ) सख्य है । नासिका से रक्तलाव का 
होना कालाजार का मुख्य उपद्रव दै । इन, [ स्र म जीव या अजीव रक्त की परोक्षा दारा सामान्य 
रक्ताय अथवा रक्तपित्त का सपिश्च विनिश्चय कर लेना चाहिये । एवं उसी के अनुसार चिकित्सा 
ञँ भी मेद हो जायेगा । ओंख ओौर कान से रक्तपित्त की प्रवृत्ति कदाचित्क दै । प्राचीन शाखकारो 
ने रक्तपित्तको चिकित्सा की द्टि से स्वतन्त्र रोग माना हे भिन्त आधुनिक विद्धान्‌ इसे अनेक रोगो 
मे पाया जाने वाला उपद्रव कहते हं । ऊर्ध्वग रक्तपित्त मे सुख, नासिक्रा, नेव तथा कणे से रक्तखाव 
होता है । जामा तथा शवसप्रणाली ते होने वाटा रक्ता सखाया होता है । इनमें पदिके को 
जो धिना खासी के ही होता दै रक्तवमन (8०९०९०१९९)5) तथा दूसरे को जो खोँसीपूवेक होता 
ड व ~ (8१९०8) कते दै । नासिका से होने वाठे को एषिर्टैक्सिस (05४18) 


१. तेनान्नं मितं दचादयायसाय्‌ नेऽपि वा 1 मुक्ते तच्चेद्‌ वदेउ्नीवं न युङ्क्ते पित्तमादिशेत्‌ ॥ 
शुक्लं वा भावितं दद्लमावानं कोष्णवारिणा । प्रक्षाकितं विवर्णं स्यात्‌ पित्ते शुद्धं त शोणिते ॥ 





२४० माधवनिदानम्‌- { रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


त्था कान चे दीने बाले को आयेरेजिया ( 0) कहते द । अपोग रक्तपित्त मे 
ूत्र्धिय, योनि तथा खदा से रक्तछलाग होता ह । मून्दरिय से.होने वाङे रक्तखाव्‌ कौ हीभेचूरिया 
(प).) कते दै । सातेवकाल मं योनि से दोनेवाल-अत्मधत. राव को मेनोरेभिया 
(11600०२० -) तथा आतेवातिरिक्त काठ मे होने वके को मेदरोरेजिया (तपण्डी ) 
कते हे 1 अधो चे दरो बाले पादिका तथा रक्तां मे होनेवाल रक्ताय रन? लि क्ता मे होनेवा पेत्त नदी. हे । 
रक्तां ओर रक्तपित्त का रक्ताद निदान मे तथा रक्तपित्त ओर रक्तातिसार का अत्तिसार निदान 
मे सपक्ष विनिश्चय दो चुका हे! इसी प्रकार उन्मार्गातव ८ प70भ्०पऽ पालाऽपद्0य ) 
मौ रक्तपित्त नदीं है, क्यो कि इनकी सम्प्राप्ि एवं चिकित्सा मे मेद पाया जाता है । 
समस्तै सेमक्पैश्-रोगकृपों के दारा त्वचा से बाहर रक्तखाव नहीं पाया जाता । नीरोदा 
( एप्प ) मं त्वचा के नीचे रक्तसराव होता है जिससे त्वचा मे रार ध्वे बाहर से दिखाई 
देते है 1 विन्त यह त्वचा से बाहर नहीं आता । इस रोग मे दठेष्मल्कला तथा नासिका आदि 
से भी रक्तछाव की प्रवृत्ति दोती है । 
सितस्य पूप विविन त रूपं विविनक्ति- 
श [> = (^ 
सदनं शौतकामित्वं कण्डधूमायनं वभिः । 
लोहगन्धिश्च निःश्वासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥४।। (ख. उ. ४५) 
अंगसाद, शीतल पदाथा के सेवन की इच्छाः कण्ठ से. धूमनिगम॒न्‌ कौ प्रतीतिः वमन तथा 
शास्‌ मे लोह-या क्त जते गभ मे लोह-या रक्त जेसे गन्ध का आना रक्तपित्त का परवेरूप है ॥ ४॥ 
चरूपमाह-सदनमिव्यादि 1 कण्ठधूमायनं कण्टाद्‌धूनि्गसनम्‌ इव प्रतीतिः ।॥ ४॥ 
` विमशं- चकि यह पित्तजन्य रोग है अतः पित्तविरुदध शीतर पदार्थो के सेवन की इच्छया 
उत्पन्न होती है । कुद्ध लोग॒लोहगन्धि का अथं करते है--रोहे के वतेन मे यदि दो तीन दिन 
प्रानी पड़ा रदे तो उस वियुक्त पानी की जो गन्ध होती है वेसी ही इसकी भौ होती हं । अतः 
इसे सन्धिः कहते है । कुद्ध विद्वान्‌ अभि में पिषले हए रोहे कौ गन्ध के समान इस गन्ध को 
मानते हं 1 स रक्तपित्त का 2 रूप, । कविराज गणनाधसेनजी ने तो इसके साध सख 
मं मखली के सकी प्रतीति कामी वर्णन किया है" । वस्तुतः कोद दी रक्तगत शोण 


वर्तुछि (09००80४० ) का घटक है अतः रक्तपित्त मँ उसकी गन्ध आना भौ स्वाभाविक द । 
अतव रक्त का दूसरा नाम ोदित ( रोहेन युक्तं छोदितम्‌ ) अन्वथं माना गया दै । खले 
भूम्र निकलने कौ प्रतीति ख॒दान्तसेनोक्त पित्त के सामान्य कर्मो का परिणाम सात्र हं । 

4 रूप सना ३ै। इसके अतिरिक्त 












१. शशोणितच्छ्दं नं वक्त्रे रोदमत्स्यसगन्धता? । 

२. तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति, तद्यथा-अनन्नाभिरषो, युक्तस्य विदाहः शुक्ताम्ल्गन्धरस् 
उद्रारदच्रभीक्ष्णागमनं छदितस्य बीभत्सता, स्वरभेदो, गावाणां सदनं, परिदादो, खाद्‌ धूमागमः 
इव लोदरोदितमत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तदरितदारिदरत्वमङ्गावयवशकरनमूव्रस्वेदकाकासिषाणः 
कास्यकर्णमल्पिडक्ोछिकाप्डिकानामङ्गवेदना रोदितनीलपीतदयावानामचिप्मतां च रूपाणां स्वप्ने 
ददरीनमसीक्षणमिति ोदहितपित्तपूवंरूपाणि भवन्ति । ( च० नि० ) 

शिरोयरुत्वमरचिः रीतेच्खा धूमकोऽम्लकः । छदिख्छदितैभत्स्यं कासः श्वासो भ्रमः छमः ॥ 
. लोदलोदितमतस्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः । रक्तदाटि्रिदरितवणेता नयनादिषु ॥ 


१. श्वूमायितं" इति अ 1 





मधुकोश्‌ -विदोतिनीटीकाद्योषेतम्‌ ॥ २४१. 


सम्प्रति वातादिभेदेन रक्तपित्तं निरूपयति; तच्र श्कैष्मिकं रक्तपित्तमाद- 
सान्द्र सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिरं च कफान्वितम्‌ । (च.चि.४) 
स १ पड स्ेहयुक्त तथा यपिच्रुतायुक्त रक्तपिन्तन खाव को „ कृपू. 
छेष्मिकमाह--सान्द्रमिस्यादि । सान्द्रं घनं, सपाण्डु सस्नेहमिति .ईपस्पाण्डुस्नेम्‌ 1 
स वातिकं रक्तपित्तस पित्तम्‌ -- 
इयावारणं सफेनं च तसु रूं च वातिकम्‌ ।॥ ५ ॥ (च. चि. ४) 
यद्धि श्याव ( हरितनील ) मिश्रित हलक रक्तवण का ्ागदार, पतला तथा रश रक्तचाव दो 
तो उसे बातिक्‌, रक्तपित्त समञ्चना चाहिये ॥ ५॥ 
वातिकमाद-श्यावेव्यादि । तु अघनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पैत्तिकं रक्तपित्तं वणेयति-- 
रक्तपित्तं कषाया ष्णं गोपूत्रसंनिभम्‌ । 
मेचकागारपूमाभमञ्जनाभं च पेत्तकम्‌ ॥ ६ ॥ (च चि.४) 
वर आदिकेकाथकेवणै काया काला या गोमू के वण का जथवा चिक्कणता स्यि हः 
ृष्णवणं का, गहपूम्‌ या_ अन क सदश्‌ काठ सतपि कोपि समदना चादिये ॥ ६॥ 
ह्न््जे सान्निपातिकच्वाह-- 
संसष्टलिङ्गं संसगोनत्रिरिङ्गं सान्निपातिकम्‌ । 
वात आदि दो दोषो के सम्मिकित रक्षणो सेदरदुज॒तथा तीनो दोषौ के लक्षणो से .सूजिपरावज. 
सपञ्चना चाहिये । ( प्रकृतिसमसमवायारन्ध होने से इनके विरिष्ट रक्षण नदीं होते) ॥ 
पैत्तिकमाह--रक्तेस्यादि । कपायाभं वटादिकाथवर्णम्‌ । मेचकागारधूमाभमिति मेच- - 
कागारधूमयोरिवाभा यस्य तत्तथा? मेचकामम्‌, अगारधूमामभं च । मसृणीङ्तद्कष्णमणि- 
वर्णस्यैव वर्णो मेचक इति जेजटादयः पराहुः, चिक्ंणष्ण इव्यर्थः । अञ्जनाभं सौवीराजजन- 
वर्णाभम्‌ । नजु सर्वमेव रक्तपित्तं दुष्टेन पित्तेनारभ्यते तस्कथं पैत्तिकं रक्तपित्तमिति १ 
उच्यते-सष्यं, किंतु यदा स्वस्थानस्थं पित्त रक्तपित्तारम्भकं स्थानान्तरावस्थितेन पित्तेन ` 
संगद्यते, किंवा दोषान्तरासंश्िषटं केवरं पित्तमारम्भकं तदा पैत्तिकमिति व्यपदेश इति । 
ननु; केवर्पैत्तिकं न सम्भवत्येव, यद्वद्यति-ऊध्वंगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम्‌” इति; . 
नच तस्य निर्दिष्टो मागः । उच्यते, यदा स्वकारणोद्धतेन कफेन वातेन वा स्वरक्तणकारिणा 


[= 


संसृष्टं भवति, तदा शरैन्मिकादिव्यपदेशः, नतु मगिंसम्बन्धायुगतेन कफवातसम्बन्धेन 1 


, ऊर्ध्वगं हि मार्मसम्बन्धमहिन्नाऽवश्यं कफेन, अधोगं चावश्यं वातेन, अनुबध्यते । न च तत्र 


कफवातौ स्वरत्तणं करतः, यथा शरदि उवरकरं पित्त कारमटिश्नाऽनुगतेन कफेनाजुवध्यते . 
तथाऽपि चै्तिक एवासौ प्राजृतो उवरः । यदुक्त, “@र्यासिततं च शरदि तस्य चानुबलः ` 
कः? ( च. चि. ३ ) इति । तेन यदैकदोषरिङगयुकतं भवति तद्वैकदोषानुगम्‌, एवं द्विदोष- ` 


लिङ्ग त्रिदोषटिङ्गं च वोध्यम्‌ । तेनोध्वगमधों चेकदवित्रिठङ्गं भवति । एतेन पेत्तिकस्य ` 


मार्गो न दक्षि इति यदुक्तं तन्निरस्तमिति ॥ ६ ॥ 
विमद --अव यद सन्देह दोता दै कि जव समी रक्तपित्त पित्त के दवारा दी उदन्न दते दं ` 


तो पुनः पित्तज रक्तपित्त का पथक्‌ वर्णन क्यो किया गया १ इस पर कहते है कि यद्यपि समी ` 
व ध ~ तथापि जिस अवस्था मे स्वस्थान म. स्वस्थान मे अवस्थित पित्त (पाचकः, भ्राजक्‌ आदि) ` 


^~ 


१. द्त्तारमछमणिकादिमखणी्ङ्मणवणेवलस्येव' इति क 1 
२१ मा०नि° 
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कपित्य करते हय दूसरे स्थान मे स्थित पितत क साथ संयुक्त होता हे अथवा भिना 
दूसरे दोषो से संयुक्त हये ही स्वतम्त रूप म वोव॒क पित्त से संयुक्त हये ही स्वतन्त रूप मेँ केदल पित्त ही रक्तपित्त का_ उत्पादक दोता दै, उस्‌ 
अवसथा मे ह १३९ .सचःपित्त यह व्यवहार णिवा जाता हे । किन्त समी रक्तपित्त ओ कफथुन्त या 
वतधुकत चा हे--उध्वगं कफखंद्टमधोगं पवनानुगम्‌" इन दोन मागो के मतिरिक्त पित्त 
का निष्करमण-मागं मी शाख मे स्वतन्त्र नहीं बताया गया । इस आधार पर यदि को$ कहे पिः 
रक्तपित्त केवल पत्तिक नहीं होता तो वह भी टीक नहीं है; क्यों करै जव पित्त अपने प्रकोपक 
कारणों से म्ङुपित वात या कफ से युक्त होता हे तभी वातिक या कफज व्यवहार मी उपयुक्तं है । 
केवर मागं की महिमा से सम्बद्ध वात याकफ़से व्यवहार नहीं किया जाता । यथा य्यपि 
शरद्‌ मे ज्वर को उत्पन्न करने वाला पित्त काल की महिमा से कफ से अनुवद्ध रहता है, तथापि 
इते पत्िक ज्वर ही कहा जाता हे । वदा मी है (कुर्यात्‌ पिन्तं च दारदि तस्य चानुबलः 
कफः ।' इस प्रकार जप रक्तपित्त किंसी अन्य दोष वे लक्षणो से युक्त नदीं होताहै तो उत्ते 
एकदो षज वहते हें । इसी प्रकार द्विदोपज ओर त्रिदोषन को भौ समद्लना चादिये। 
वः , संसग विशेषं मागं मेदे नाः वि  मागमेदेनाह-- 
. , रउन्वग कफससृष्टमधाग पवनाद्ुगम्‌ । 
द्विसागं कफवाताभ्यायुभाभ्यामुवतेते ॥ ७ ॥ (च. चि. ४) 
उख आदि ऊध्वं मार्गो से निकलने वाठे रक्तपित्त मे क्फ का अनुवन्ध रहता है । इसी प्रकार 
खदा आदि अधोमागं से निकलने वाला रक्तपित्त वात से युक्त रहता हे । जव दोनों मार्गो से 
` निकलता हे तो वात गौर कफ दोनो का मी संसं प्रायः रहता दै१॥७॥ 
संसरगविशेषेण मागंभेदमाह--ऊर्वंगमित्यादि ॥ ७॥ 
विमं -निदान-वैचित्य के कारण ऊध्वैग या अधोग रक्तपित्त की उनि दोती है । खिश्धो- 
ष्ण॒पदाधं के सेवन से कध्वंग तथा रूखोश्टषदाधं के सेवय से अथोय-सक्तपित्त की उत्पन्न होती है। 
चरक ने कडा भौ हे-स्निग्धोप्णसुष्णरूक्तं च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । अधोगस्योत्तरं प्रायः 
` पूं स्यादर्वगस्य तु ॥ विन्त यह मी न भूल्ना चादि कि.वफ या वाव के संसं क विना मी 
य॒दि स्वत पेनिवा उधिन्त भ ऊध्वं या अधोमागं से निकलता पे ऊध्वं या उ 


५ ७ है तव सी मायंस्वमाव.से कमश 
कफ्‌ या वायु चा संसगं रद्वा है । 
मागभेदेन साध्यासाध्यतां निरूपयति- 
उवं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपदरतम्‌ । (ख. 3.५) 
ङध्व॑ग रक्तपित्त साध्य, स॒धोग वाप्य्‌ तथा उमयमागं से परकृत रक्तपित्त असाध्य होता हे ॥ 
मागमेदेन साध्यत्वादिकमाह--ऊर्ध्वमित्यादि । उष्य साध्यमिति, उर्ध्वस्य कफपित्त- 
संशिष्टववेन कषायतिक्तौ रसौ कफपित्तहरो योग्यौ, पित्तहरणे प्रधानं विरेचनं च योग्यम्‌ । 
जधोगे त्वेक एव मधुरो वातपित्तमरशमनः, वमनं च प्रतिमागत्वेन वेगमात्रविरोधि, न तु 
पित्तहरणम्‌ । उमयमार्य च विरुद्धोपक्रमस्वादेवासाध्यम्‌ । यदुक्तं चरके~“साध्यं रोहितपित्तं 
तद्व॑ प्रतिपद्यते । विरेचनस्य योग्यत्वाढइत्वाद्धेषजस्य च ! विरेचनं हि पित्तस्य जयाय 
परमौषधम्‌" ( च. नि. २) इत्यादि ॥ 





नि चकनिदानस्थानमें दसी को ओर स्पष्टरूप मे प्रतिपादित क्या गया है- भागों 
युनरस्य दवावृध्वं चाधश्च । तद्वुशष्मणि शारारे शेष्मसंसरगादू््वं प्रतिपयमानं कणेनासिकानेत्रास्येभ्यः 
प्रच्यवते, वहुवाति तु शरीरे वातसंसर्गादधः परतिपयमानं मून्तपुरीषमागम्यां प्रच्यवते, वहुव तश्टे्मणि 
च शरीरे ®ष्मवातसंसर्गाद्‌ द्वावपि मार्मौ भतिपचते । तौ मागं परतिपच्मानं संवैभ्य एव यथोक्तेभ्यः 
खेभ्यः प्रच्यवते श्चरीरस्य » =, , । 3 ५ 


ओ 





~= १ 


मघुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २४३ 


विमर्- मानं मेद से साध्यासाध्यता का निरूपण करते हुये महपि चरक कहते ह-- तत्र 
यदूध्वंभागं तस्साध्यं विरेचनो पक्रमणीयत्वाद्‌ बहौ पधत्वाचच, यद्धोभायं तदयाप्यं वमनोप- 
कमणीयस्वादरपौषधस्वाचच, यदुभयभागं तदसाध्यं वमनवरिरेचनायोगित्वादनौ पधर्वाच 1! 
तात्पयं यह है कि ऊध्वं रक्तपित्त म कफ़ ओर पित्तका संसग रहता दै । अतः इस अवस्थामे । 
कफ ओर पित्त का हरण करने वाले कृपाय ओौर_तिक्तरखधषान. ओपध्यो का प्रयोग किया जा । 
सकता दै । शसक अतिरिक्त “विरेचनं पित्तहराणास्‌” स्त उक्ति के अनुसार विरेचन के प्रयोगसे 
पित्त की शान्ति सरलता से हो जाती है 1 अत उध्वंग रक्तपित्तको साध्य मानादहे। अधोग | 
रक्तपित्त म व्‌,त ओर पित्त की विरेषता रहती है। केवर मधुर रस॒ दही टेसादै जो वात ओर 
पित्त दोनों का शमन कर सकता है । श्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयतेः इस उक्ति के 
ष अनुसार अधोग_ रक्तपित्त मे प्रयुक्त वमन वेगमात्र का_ही अवरोध कर सकता द वृह पित्तया 
वात्‌ का शमन करने मे पूतया असमथ है । इसके अतिरिक्त अधिक वमन कराने से भी वात 14 
पित्त की अन्ततो गत्वा अनुपाततः वृद्धि मी दो सकती हे । अतः वमनसाध्य एवं ओपधिरयो की 
अत्यरता के कारण अधोग रक्तपित्तको याप्यमाना है। उभय मागं से प्रवृत्त रक्तपित्त मे पित्त 
के साथ वात ओर क़ दोनों की विदेषता रहती हे। इस अवस्था मे रक्तपित्त की प्रवृत्ति उभय 
मार्गसेदोतीदै, दोनोँेंसे किसीयीमा मागंसे निर्हरण कराना अतिमात्र रक्तखाव्‌ का जनक 
दोन खे प्राणधाती दो सकता है । अतः वमन-विरेचन के अयोग्या विरुडोपक्रम होने से 
असाध्य माना गया है । इस विषय का किशिद वर्णन चरकनिदानस्थान भ सदेतुक भिक्त हैः 
विस्तरभयात्‌ यहां नहीं दिया गया । 
एकमार्गस्य रक्तपित्तस्य साध्यासाध्यतां चरकमतेन प्रतिपादयति 


एकमार्भं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
रक्तपित्तं सुखे कारे साध्यं स्यान्निरूपद्रवम्‌ । (च. वि. ४) 


वलवान्‌ मनुष्य मे एक मागं से प्रवृत्त, अट्पवेगः नवीन व उपद्रवरदित रक्तपित्त, अनुकर काल 
मे उत्पन्न होने पर साध्य होता है ॥ ८ ॥ 

साभ्यस्वे हेतुमाह-एकमा्गमित्यादि 1 एकमार्गमन्रोध्वंगमभिप्रेतम्‌ › अधोगस्य याप्य्‌^ 
स्वात्‌ । नवोस्थितम्‌ जचिरजम्‌ । सुखे काटे देमन्तशिशिरयोः । निरुपद्रवं वच्यमाणदो्व.- 
ल्यादयपद्रवरदहितम्‌ ॥ ८ ॥ 

विमर्श एक मागं इाव्द सेऊध्वग का ही अहण करना चादिये, क्यो मि चक्रपाणि ने कहा है- 
(ए्कमांगंमितिं सामान्यवचनेऽम्य्वंगमेव रुभ्यते, अधोगस्येकमा्गगस्यापि याप्यव्वात्‌, ।. 


द्वव्य, शस्‌, काप आदि र्पित्त के उपद्रव है, इन से रदित हौ साध्य होता द है । खख.काल से 
तात्पयं हेमुन्त, शियिर्‌ ऋत दै । 


सम्प्रति दोषभेदेन साध्यासाध्यताःनिरूपयति-- 
एकदोषाज्गं साध्यं दविदोपं याप्यञुच्यते ॥ ९ ॥ 
यत्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌ । 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्चतश यत्‌ ॥१०॥ (वचि. ° 


एणव्येषज सकथिन्त-खपध्य, द्विदोषज याप्य तथा मन्द्‌ अभ्निवाे व्यक्ति का अतिवेगयुक्त एवं 
त्रिदोषज रक्तपित्त असाध्य होता है । रोशँ से क्षीण शरीर, वृद तथा_अन्रन करने बाठे व्यक्ति 


कामी अतिवेगयुकत रक्तपित्त असाध्य होता दे ॥ ९-१०॥ 
१. वेगितम्‌” इति क ॥ 





= 


माधवनिदानम्‌- [ रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


रटे 
दोषमेदेन साध्यत्वादिकमाह--एकदोषानुगमित्यादि । मागंभेददो षभेदाभ्यां साध्यत्वा- 
साभ्यत्वविरोघेऽशाःस्वभिहितदोषमेदवकिभेदाभ्यां साध्यत्वासाध्यसववद्‌ व्यास्येयम्‌। मन्दा- 
 “नेस्तथा व्याधिभिः त्ीणदेहस्य यदतिवेगवत्तदसाध्यम्‌ । अनश्नतः अर्च्यादिना, 
अन्नाभावाद्वा ॥ ९-१०॥ 
विम यहां पर मागं, दोप तथा लष्ण भेद से रक्तपित्त के साध्य, याप्य तथा असाध्य भेदो 
-का निरूपण किया जा चुका है। किसी रोगी मे साध्य ओर याप्यके लकषर्णोका मेलदहोनेसे 
साध्य मी याप्य कोटि मेँ चला जायगा । इपी प्रकार याप्य असाध्य से भिल्ने पर्‌ असाध्य दही 
-हो जायगा । यथा-एकदोषज अधोगत रक्तपित्त एकदोषज होने से साध्य किन्तु वह अधोग होने 
(ते याप्य हो जाता है। इसी प्रकार त्रिदोषज गौर अधोग के मेरु से असाध्यता हो जाती दै । 
चरक ने कहा भी है- "नासाध्य साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌' । तथा-साध्या 
-्याप्यलमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा । इस प्रकार मार्गमेद तथा दोषभेद से साध्यासा- 
ध्यता का आपाततः विरोध होने पर अशं मँ प्रतिपादित दोपमेद तथा वङ्भिद के सदश इनका 
समीकरण भी निन प्रकार से करना चादिये । 
“पदर से रदित एकदोषज ऊ्वंग रक्तपित्त साध्य होता दै । यही दविदोषज तथा अस्पोपद्रव 
'होने से याप्य ओर त्रिदोषज तथा बहुत उपद्रव होने पर असाध्य हो सकता है । 
एकदोषज तथा अल्पोपद्रव युक्त अधोग रक्तपित्त याप्य, द्िदोषज दोने पर असराध्य तथा त्रिदो- 
-यज एवं बहुत उपद्रव होने पर मो असाध्य ही रहता दै 1 
त्रिदोषन, वह्पदरवयुक्त तथा उमयमागं से प्रत्त रक्तपित्त अध्य होता दै । यह दविदोषज 
तथा अल्पोपद्रव या उपद्रवहीन होने पर असाध्य या याप्य हो सकता है । 


रक्तपित्तस्योपद्रवानाह- 
दौ्सयः 
श्रासकासज्वरवमथुमदाः पाण्डतादाहमूच्छी 
यक्ते घोरो बिदाहस्त्वधरतिरपि सदा ह्यतुस्या च पीडा । 
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनतवं, 
भक्तदेषाबिपाको विकृतिरपि भवेदरक्तपित्तोपसरगाः ॥११॥ 
(सु. उ, तं. ४५) 
दुव॑लताः श्वास, कासः? ज्वर, वमन, म॒द्‌ ( मत्तता ), पाण्डु, शरीर मे दाह, मूच्छ, खाये हए 
ओजन का तीतर विदाद, भेयंहीनता, हदय ्देश मे असह्य पीडा प्यास, अतिसार, सिर मै तापर 
~ की$षधिकता या पीटा, द्गंन्ित्‌ धूक का निकलना, भोजन से ध्रणा, भोजन का परिपाक न होना 
तथा निकले हए रक्तपित्त के वणं मे मांसम्र्षारिति जर इत्यादि के समान विकृति की उपस्थिति 
ये रक्तपित्त के उपद्रव है ॥ ११॥ 
उपद्रवानाह--दौबल्येव्यादि । दौर्वल्यं शशक्त्युपचययोरमाव' इति-यदासः । शुक्ते 
इति “पष्ट सक्षमी" इति कतिकः । ह्यतुस्येति, हदि अतुल्या असदृशी पीडा । कोष्ठस्य 
भेदः 1 तपनं तापः। रविततशिरस' इति पाठान्तरे भविततं विस्तीर्यमाणमिव श्रवितता 
विस्तीणां वेदना शिरसि यस्य स तथा' इति । कतिकः । श्रविततिरताः इति पाठान्तरे 
-सिराव्याक्तगात्रता । अविपाक आहारस्य । विङृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गा इति, एते रक्त- 
पित्तस्य उपगं उपद्रवाः; तथा तस्य विछ्ृतिरपि भवेदिति योज्यम्‌ । सा च वचयमाण- 
-मांसग्रज्ञालनाभमित्यादिरूपा । ^रक्तपित्तोपसर्गात्‌” इति पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ११ ॥ 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । २४४ 


विमर्शः-रक्तपित्त के द्वारा अत्यधिक रक्तखाव होने से पाण्डुता ( ^. €'१९ ) तथा अन्यः 
दुवैरुता आदि उपद्रव दोतते है । संक्रमण दयन पर पति निष्ठीवन होता दै। 
गस्धवर्णादिमेदेन रक्तपित्तस्यासाध्यत्रम्‌- 
मांसप्रक्षालनाभं इथितमिव च यत्कदंमाम्भोनिभं वा, 
मेदःपूया्चकरपं यकृदिव यदि वा पक्रजम्बूफलाभम्‌ । 
यत्टृष्णं यचच नीरं भृशमतिङगणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
तद्य ९. ^ -%, ^ 9 ~> 
९ रक्तपित्तं सुरपतिधलुपा यच्च तुर्यं विभाति ॥ १२॥ 
( सु. उ. त॑. ४५) 
जो रक्तपित्त मूसप्श्चालित जल के समान रंगवाला, सड़ा हआ दुगंन्धित, कीचड़ -मिधित जल- 
के समान, जवीं ओर पूय से मिश्रित रक्त के समान, य्त्‌ या पकी ज।सुन के फल के समानः,काल 
नीला, सुरद जेस दुग॑न्धि वाला तथा उपयुक्त दौर्बल्य आदि उपद्रवो से युक्त एवं इन्द्रधनुष के. 
सुमान विविथवरणी वाला होता है उसे असाध्य समञ्चना चादिये ॥ १२॥ 
विमर्छः--चरक ने रक्तपित्त कौ असाध्यता का वणेन करते हए का है 
रक्तपित्तस्य विन्ञानमिदं तस्योपदिश्यते । यस्छृष्णमथवा नीरं यद्वा शक्रधनुष्मभम्‌ ॥ 
रक्तपित्तमसाध्यं तद्वाखसो रञ्जनं च यत्‌ । शशं पूत्यतिमात्रं च सर्वो पद्रबवच्च यत्‌ ॥ 
वरमा सत्ते यच्च तच्च रक्तमसिद्धिक्रत्‌ ॥ 
इन इलोकां मै वृद्ध. को. विवणं करने वाल्य रक्तपित्त असाध्य श्रेणी मे मान्‌] है यद्‌ विचारणीय 
हे । वस्तुतः वख बो विणं करना दी रक्तपित्त का_बिशिषट लक्षण है । जैसा कि जीव ओर अजीव 
रक्त की सापेश्च निश्िति मे बताया भी गया हे। 
अपरमसाध्यल्कणम्- 
> छ 9 क 
येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः । 


पश्येद्‌ दृश्यं वियचापि तचासाध्यमसं शयम्‌ ॥१३॥ (च. नि" 
, जिस रक्तपित्त से पीडित व्यक्ति सम्पूणं दख्य वस्तुओं तथा अद्रय ( व्दीन ) आकारा को. 


वणं का दय देखत [4 


रक्तवणं वा: हे उते निश्चय पूवक -असाध्य-समञ्चना-चाहिये ॥ १३ ॥ 
विमर्षः सोगी के नेत्र मी रक्तपित्त से उपरत दो जाति हं । अतः वहं सव कुच रक्तवणे का. 
ही देखता दै 


हं ॥ 

लोहितं छर्धयेचयस्तु वहुशो रोदितेक्षणः । 

लोहितोद्रारदशी च भ्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १४ ॥ (ख. स. २२ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥९॥ 


जो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्त का ही वमन करता है? जिसके -नेव खाल होगयेदहं 
तथा जिसको रक्त की गन्ध से युक्त पुनः पुनः डकारे आती दं एवं जो सव कुदं जाल दी देखता 


है वह अवदय ही मर जाता है ॥ १४॥ 
असाध्यलक्णमाह-मासेदयादि ! ऊुथितमिव पतितां गतमिव । कर्दमम्‌ आविर्मि- 

वाम्भः कर्द॑माम्भः, अथवा कदंमनिभमम्भोनिमं च । तथा मेदः पूयालकल्पमिति (कल्पः 

काब्दो मेद.ग्रष्ठतिभिखिभिः संवध्यतः इति ` गयदासः 1 यक्कुदिव यक्घत्खण्डमिव । पक्षजम्ब्‌<- 


कलां लिग्धक्कष्णम्‌ । कृष्णम्‌ अञ्ञनाभम्‌ । नीरुं चाषपक्तप्रतिमम्‌ । नजुः पैत्तिके कृष्णत्वं 


१. "गदाधरः? इति क 1 





२४६ ` माघवनिदानम्‌- [ राजयच्मक्षतक्षोणनिदानम्‌ १० 


परितं नच तदसाध्यं १ नैवम्‌, अतिशब्देनात्र विशेषितत्वात्‌, 'तेन तत्न मनाक्‌ङ्ृष्णव्वं बोध्यम्‌ 
इति जेव्नटः; अथवा जम्बूफकाभे यत्‌ ष्णं तदिति योऽयम्‌ । उक्ता विकाराः श्वासकासाद्यः। 
सुरपतिधयुषा तल्यं नानावणम्‌ । येनेत्यादि । येन रक्तपित्तेनेति योज्यम्‌ । पश्येद्‌ द्श्यं 
वियच्चापि अदृश्यमपि वियद्‌ द॑श्यमिव पर्य तीति योयं रक्तपित्तोपहतनेत्रसवादिवि; जथवा 
द्यं घटपटादि, वियच्च रक्तं पश्यतीति । अपरमसाध्यलक्षणमाह-रोदितमित्यादि । यो 
बहुदार्चदंयेदिति संबन्धः 1, कोहितोद्धारदशींति रोहितोद्रारो छोहितदशीं च, उद्ारोऽपि 
-रोहितः प्रवतत इस्यर्थः, अथवा छोहितसुद्वारं पश्यतीति रोहितोद्वारदर्शीति ॥ १२-१४ ॥ 
इति श्री विजयरक्लितङतायां सघुकोशष्याख्यायां रक्तपित्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ९॥ 
विमदः-इन सव को रक्तपित्त का अरिष्ट लक्षण समञ्लना चाहिये । 


इति रक्तपित्तनिदानं समाक्चम्‌ । 
०5०० 


अथ राजयक्ष्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ 
र राजय च्मणो निदानमाह-- 
वेगरोधात्‌ क्षयाच्चैव साहसाद्रषमाशनात्‌ । 


त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतचतुष्टयात्‌ ॥ १ ॥ 

~ वेग-विधारणः क्षय, सास्र तथा विषमाशन इन चार हेतुओं से त्रिदोपज यक्ष्मा नामक रोग 
की उत्पत्ति होती हे ॥ १॥ भ 

राजयचमखूपेषु पित्ताद्क्तस्य चागम इति वचनाद्रक्तपित्तानन्तरं यचमनिद्‌ानम्‌ । 
चिकिरसोपयोगिविप्रक्रष्टकारणं चतुर्धिधमाह-वेगरोधादिस्यादि । वेगोऽत्र वातमूत्रपुरी- 
घाणां, नतु नवेगान्धारणीयोक्तानां जुम्भादीनां सवषाम्‌ । यदुक्तं चरके ्वीमच्वाढा 
घणित्वाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । वातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ( च.चि- =) 
इत्यादि । त्तयादिति, त्तीयते अनेनेति त्तयः, तेनातिग्यवायानशनेर्ण्यां विषादाद्यो धातु्तय- 
हेतवो गृह्यन्ते । साहसादिति, साहसं वरूवद्विग्रहादिरुरः्ततदेतुस्वेन कारणम्‌ । विषमाश्च. 
नादिति, सुतोक्तद्रादशाशनप्रविचारग्यतिरेकेणोपयो गः, तस्य शीघ्रे खोतोरोधकत्वात्‌। उक्तं 
हि चर्के+-"विविधान्यन्नपानि वैषम्येण समश्नताम्‌ 1 जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा 
मारुताद्यः॥ सद्‌ध्वा खोतांसि धातूनां बैषम्याद्िषमं गताः । दोषा रोगाय कल्पन्ते पुण्यन्ति 
न च धातवः (च. चि. ८) इति । त्रिदोष इति, मिलितत्रिदोपज एक एव, नतु 
कारणमभेदादनेकः। यदाह खश्चुनः- एक एव मतः शोषः संनिपाताव्मको यतः। उद्रेकानत्तत्र 
लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति दि" (‹ सु. उ. ४६) इति । ननु, वेगरोधाद्यो वातं प्रकोप- 
यन्ति, तजनितो यचमा कथं त्रिदोषज इति चेत्‌ १ उच्यते, वातप्रकोपादेवाभ्िदु्टथा 
कष्पित्तयोरपि अकोप इत्याहः । हेत॒चतश्टयादिस्यनेनासंख्येया अपि देतव उक्तचतुष्टयेऽ- 
न्तभवन्तीति दशंयति । शोषादिनानाशब्दवाच्यत्वेन चास्य सुश्वुतोऽन्वयमका्षीत्‌ ! यथा- 
संशोषणाद्रसादीनां शोप इत्यभिधीयते । क्रियाक्षयकरस्वाच्च तय इत्युच्यते बुधैः ॥ 
राजञशवन्रमसो यस्मादभूदेष किकामयः । तस्मात्तं राजयच्मेति  केचिदाहु्म॑नीषिणः” 
(उ.उ. ४६) इति । वाग्भटे हु-यच्मणां राजा राजय चमा'-ददयुक्तम्‌ । “राजदन्तादिषु 
 परम्‌“--इति उपसजंनस्य य च्मशञ्दस्य परनिपातः ॥ १ ॥ 

१. रक्त पदयततः इति क 1 २. “संज्ञां स्वयमेवाकाषींत्‌ खतः” इति परा०। २. वाग्भये तु 


नक्षत्राणां द्विजानां न गाङ्चोऽमूदयदयं पुरा । यञ्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः इति 
पर्वते ( वा. नि. ५) + 


; . . ` . . मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ | । २४७ 


विम. वेगरोधात्‌- वेग शब्द्‌ से वात, मूत एवं पुरीष का दी यहण करना चाहिये, 
जम्भा आदि समी अधारणीय वेगो का नदीं । इसी आश्य से चरक ने लिखा है- 
हीमस्वाद्भा ्रणित्वाद्वा मचाद्वा वेगसागतस्‌ 1 वातसन्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ 
तदा वेगप्रतीघातात्‌ कफपित्ते खसीरयन्‌ 1 उध्वं तियंगधश्चैव विकारान्‌ कुरतेऽनिरः ॥ 
प्रतिश्यायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ ! पाश्वं शिरःशूरं उवरमंसावमर्दनस्‌ ॥ 
अङ्गम सुडश्चदिं वचेभिदं च्रिल्तणम्र्‌ । रूपाण्येकादशेतानि यचमा येरुच्यते सहान्‌ ॥ 
इन इरोकों के द्वारा वात, सूत्र तथा पुरीष के वेग को धारण करने से राजयक्ष्मा कै प्रतिरयाय, 
कास आदि एकादश रूप की उत्पत्ति का स्पष्ट मापा में निर्देश किया है । 


र्यात्‌--(कतीयतेऽनेनेति सयः, जिसके कारण रोगी निरन्तर क्षीण होता जाय उपे क्षय 
कहते है । इससे क्षयोत्पादकहैतु-अंरित्चित्राय, अनदान, रक्तखाव आदि शारीरिक एवं ष्या ओर 
विषाद सद्द मानसिक भावों का समावेश श्षयः शब्द के अन्तगत समञ्चना चाद्ये । 
३साहसात्‌-'साहसो वरवद्धिभ्रहादिः" साधारणतया प्रदर्चना्थं या जो म आकर सदसा 
अपनी शक्ति से अधिक कायं करने की प्रवक्ति को साहसः कते हे । इससे अति वलवान्‌ से युद्ध 
करना, अधिक तेरना, ऊंचे-नीचे स्थानों से विरिष्ट प्रकारं से प्रद्चैनाथं कूदना, अधिक भार 
उठाना या वक्षःस्थल पर हाथी आदि को चना, भागते हृए घोडे को या मोटर को क्ति लगाकर 
रोकना आदि कौ सास कहा जाता दं । इनसे उरःक्षत्‌ दयक राजयक्ष्मा उत्पन्न होता दै । उरक्षत 
की सम्प्रा्ि तथा उसमे राजयक्ष्मा की उत्पत्ति एवं इन दोनों मे अन्तर का विराद्‌ वर्णन उरःश्चत 
प्रकरण मे किया जायगा । 


विषमाशनात्‌ चरवोक्त भुकृति, करण, सूंयोग, रु, देश, काल, उपयोगसंस्था तथा 
उपयोक्ता या स॒श्रुतोक्त द्वादशा्न प्रविचार" कै विरुद्ध आहार का उपयोग दी विषम,शन 
कहलाता है । इस विरुद उपयोग के कारण ही चयो मेँ अवरोध एपरं अन्ततोगल्वा इसी से राजयक्ष्मा 
की उत्पत्ति दोती हे इसी आद्यय से चरक ने कदा है-- 
विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्नताम्‌ । जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा मारुतादयः ॥ 
रुदुध्वा खोतांसि धातूनां वेषम्याद्विपमं गताः। दोषा रोगाय कल्पन्ते पुप्यन्ति न च धातवः ॥ 
उक्त शोको मे विषमावस्था फो प्राप्त हर तीनो दोषों को सोतोतेथ तथा परम्परया राजयक्ष्मा 
कै प्रति कारण बताया गया है। सत्रिष्ष्ट एवं विप्रकृष्ट भेद से निदान दो प्रकार का होता दै। 
उपयुक्त चारो जयध्मा के विप्रकृष्ट निद्यन है । इन कारणो से साक्षात्‌ ( क्षय एवं साहस ) तथा 








१. (तत्र खलिविमान्यष्टावाहारविभिविदेषायतनानि भवन्ति। तचधा-म्रक्ृततिकरणस्ंयोगरारिदेल- 
कालोपयोगसंस्थोपयोक्रष्टमानि । प्रकृतिः- तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः स पुनराहारौषधद्रन्याणां 
स्वाभाविको युवादियुणयोगः? । 

करणं--करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामयिसंस्कारः । 

संयोगः-द्योवेहूनां वा द्रन्याणां संहतीभावः। 

रारिः-राचिस्त॒ ख़ सवै्रहपरिय्रहो मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थः। 

देदाः-देशः पनः स्थानं स द्रध्याणायुत्पत्तिप्रचायौ देशसात्म्यं चाचष्टे । 

कालः कालो दि नित्यगश्चावस्थिकश्च । 

उपयोगसंस्था--उपयोगसंस्था तूषयोगनियमः स जीणेलक्षणापेश्चः 1 

उपयोक्ता- उपयोक्ता पुनय॑स्तमाहारसुपयुङ्के यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ । 

२. द्वादशादानप्रविचाराः-^तत्र शीतोष्णलिग्धरक्षद्रवशष्येककालिकद्िकालिकोपधयुक्तमात्रादीन- 
दोपषप्ररामनधृ्यथौः” । इनका विशद वणेन खत के स्वस्थवृत्ताध्याय में देखना चाहिये । 
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परम्थरया ( बेगरोध एवं विषमाशन से खोतोरोष होकर ) धावुक्षय होता है ओर इसी से अन्ततो- 
गत्वा राजयक्ष्मा की भी उत्पत्ति होती है । यह निविवाद्‌ ह कि शरोर क स्वान ह किदारीर की स्वाभाविक शक्तिके 
हास ॐ विना राजगक्ष्या नदीं होता ओर धातक्षय के विना रारे ीरिक दक्ति का हास मी नहीं 


होता । आधुनिक विद्वानों का भी यही मत है किं शारीरिक शक्ति का हास हृद विना राजयक्ष्मा 
से उपसृष्ट व्यक्ति म भी राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जव तक शरीर मे 
सेगमतिरोध-श्चमता ( जो कि मव्येक व्यक्ति मे कु न ऊ रहती हे ) बनी रहती है तव तक इस 
सेग का आक्रमण नदीं हो सकता । किसी कारण से इस शक्ति का-हास होते दी रोग के लक्षण 
प्रकार होने गते हें । इत प्रकार राज्या के दण्डा क रोगोादकता-धिद होने-षर पा 
उपसग॑कारी जीवाण्‌ की अपेक्षा वेगयेभ भादि कारर्णो का महत्व कुम नही -का जा स्रवता } 
अुभिक्‌ व्यक्िवो मँ उपसग होने पर मी राजयक्ष्मा नहीं होता, इसका ग्रधान -कारण सदाय 
कार्ण की.कसी. है । आजकल पोषण की कमी के कारण भारतवषं मेँ यह रोग पिके की अपेक्षा 
अभिक करता जा रहा है । उक्त सहायक कारणों के रहने पर पिले से उपसग न रहने पर भी 
उपसर्ग तथा तञ्जन्य रोग की उत्पत्ति के प्रति ग्रहणशीरता भी वद्‌ जाती है। इस प्रकार यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि राजयक्ष्मा म उपसग का उतना महव नहीं है जितना कि 
स्वाभाविक _रोगप्रतिरोधकषमता (णण ) के परिमाण त्था अन्य सहायक कारणे 
का होता है । शोष रोग उपसगे के विना मी केवर धातुक्षय होने से होता हे । आधुनिक विद्वान्‌ 
स्यशमः को ओपसमिक रोग मानते है । प्राचीन मव से भी इसकी -ओपस्िकता सिद्द 
व्वुकी हे । यथा-- 
भ्रसङ्गाद्‌ गात्रसंस्पशांज्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌। सहशय्यासनाच्चापि गन्धमाल्यानुरेपनात्‌ ॥! 
ष्टं रश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द एव च । ओौपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरस्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अधिक सम्प या उपसखषट व्यक्ति के रारीर को पुनः पुनः स्पशं करने से रोगी के श्वास 
या दछीकने गौर शकने से, साथ मोजन करने, एक-यय्या पर सोने तथा गन्धमाला ओर उपसष्ट 
व्यक्ति कै उवटन आदि लगाने सै कुष्ट ज्वर आदि रोगो का संक्रमण एक व्यक्तिसे दूसरे प्र 
होत है । प्रकृत मे राजयक्ष्मा का बोध कराने के छ्यि शोप शब्द का प्रयोग किया गया हे। इस 
प्रकार इस रोग की प्राचीन एवं अर्वाचीन उभय शाख के मत से संक्रामकता या जीषाणुजन्यता 
सिद्ध होने पर मी प्राचीन शाखज्ञो ने तथा तदनुसारी परम बुद्धिमान्‌ माधवने जीवाणु को 
कारण न वताते हुए राजयक्ष्मा के उत्पादक अनेको कारणो को वेगरोध आदि चार बड़ विभागो मे 
समाविष्ट वर दिथ है । वस्तुतः ययी सिद्धान्त अभिक वलवान्‌ मी है । 

जाँ तक जीवाणु की सत्ता तथा उनका रोगों से सम्बन्ध का प्रश्च है प्राचीन कालम भी यह 
माननीय सिद्धान्त रहा दै। प्राचीन युग के मनीषी प्रतयक्च के अतिरिक्त अनुमान; आघ्तोपदेदा 
तथा युक्ति आदि के द्वारा मी अप्रत्यक्ष त्वो का ज्ञान किया करते थे । इसी आधार पर सृक््म- 
वीक्षण यन्त्र का आविष्कार न होने पर भी उन्दने सृक्षष एवं अद्रय जीवों की सत्ता तथा उनके 
विकारी ्रभावों का मी सष्टतया उदेव किया है । यथा-- 
रक्तवाहिषिरास्थानरक्तना जन्तवोऽणवः । अपादा वृत्तताम्राश्च सौ चम्यात्‌ केचिदद्रानाः । 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते ऊेककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ (वा.नि.) 


इसके अतिरिक्त सुश्वत ने भी ^रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो धिकाराज्ञनयन्ति हि" ेसा कहा है 1 . 


स्तवे. भिरित ङुषठ तथा ओोष आदि की संक्रमणशीता का उ्टेख पीछे किया ही गया हे । 

यद्यपि आयुववद ने प्राचीन कार से ही जीवाणुओं को भी रोगं के प्रति कारण स्वीकार किया 
है, तथापि उसने आधुनिक वैयक के समान इसको प्रधान कारण कमी स्वीकार नदीं किया । 
प्राचीन काठ मँ जीवाणुविञ्चान के विकसित न होने का यह भी एक प्रधान कारण दै कि आयुवेद 





मधुकोश~विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २४६ 


व्याधि की उत्पत्ति में श्षेत्प्राधान्यवादी है। इसका अभिप्राय है कि जव तक रोगोत्पत्ति काक्षित्र 
( शरीर ) पूणंतया स्वस्थ है तव तक संक्रामक या असंक्रामक किसी भी प्रकार के रोग का आक्रमण 
नहीं दो सकता । इसके विपरीत आधुनिक वेयक बौजप्राधान्यवादी है । उसक्रा कहना है कि 
क्षेत्र रूप शरीर के व्याध्युत्पत्ति कौ दृष्टि से सवेुणसम्पन्न होने पर मी विना बीजरूप जीवाणु के 
रोग उत्पन्न नहीं हो सकता 1 यद्यपि-- 
अकतत्रे वीजसुत्खषटमन्तरेव विनश्यति । अबीजकमपि चेतरे केवरं स्थण्डिकं भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार ऊसर भूमि मे डाला हुआ वीज अं कुरित नदीं होता वैसे दी विना वीज कै 
उतर क्षेत्र भी कुद्ध्‌ उत्पन्न नदीं कर सकता-के अनुसार उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्र एवं वीज दोनो दी 
समान महव के प्रतीत होते है, तथापि क्षेत्र ओर उसके सहायक कारणो का अधिक मद्व है । 
अन्न आदि की उत्पत्ति के निमित्त भूमि, जल, वायु, आतप तथा वीज कौ आवश्यकता दोती है । 
इसी प्रकार संक्रामक रोगों मं भी रोगी का शरीर, मिथ्या आहदार-विदयार तथा जीवाणु का दोना 
अनिवायं है । इन तीन कारणों म पूरवपूवं कौ बलवत्ता समद्यचौ चादिये । अर्थात्‌ शरीर का 
महत्व सवते अधिक है । इसके वाद क्रमशः मिथ्या आदार.विहार तथा जीवाणु का महत्व है । 
जहाँ तक असंक्रामक रोगो का प्रश्च है उनका मूल या प्रधान कारण तो इारीर की अवस्था- 
विशेष दही है। संक्रामक रोगो मे भी शरीर का दी अधिक महच्च है। आधुनिक रोग-सम्प्राप्ति के 
आधार पर यद सिद्ध दो चुका है कि रोगों की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति शरीर में व्याधि क्षमताकी 
उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर है । शरीर में व्याधि-क्चमता रहने पर रोगजनक जीवाणु कां 
छद भी प्रभाव नहीं होता, एवं शरीर दुवंल या व्याधि के ल्यि अनुकूल होने पर संक्रमण तथा 
तस्नन्य रोगोत्पत्ति का मागं प्रशस्त करता है । अर्थात्‌ दु्व॑ल शरीर रोगों को निमन्त्रण भी देता 
.हे । उपरक्त सिद्धान्त के आधार पर आघुवेदीय कषे्रपराधान्यवाद आधुनिक के वीजम्राधान्यवाद से 
अधिक वलवान्‌ ठहरता है । वातावरण तथा जल ओर खाच पदार्थो मँ अनेक प्रकार के विकारी 
जीवाणु निवास करते है । शरीर से इनका अहनि साक्षात्‌ सम्बन्ध भी निरन्तर दोता रहता दै, 
विन्तु शरीर कौ प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इनका को प्रभाव नदीं होने पाता । इस सख॒रक्षा का 
मूल शारीरिक व्याधिक्षमता ही है। र 
उत्पयमान रोगो को रोकने तथा उत्पन्न हृए रोगो का सफ़ल प्रतिकार करने वाटी शरीरस्थ 
विदिष्ट शक्ति को व्यधिक्षमता कहते हैँ । चक्रपाणि ने इसके स्यि व्यायिसदता या व्याभिप्रति- 
बन्धकता संज्ञा प्रदान की है-न्याधिसहानीति व्याध्युरपाद्कप्रतिवन्धकानि ।' अवद के 
अनुसार स्वस्थ के लक्षणो से युक्त व्यक्ति" को व्याधिक्षम कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त-- 
्ुतपिपासातपसहः शीतव्यायामसंसहः। समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। 
सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः । द्डेन्द्रियत्वाद्‌ व्याधीनां न बरेनाभिमूयते ॥ (चरकः) 
भूख, प्यास, धूप, शीत, व्यायाम को सहन करने वाका, मासिर, संगठित एवं खविभक्ता शरीर, 
समाश्च ओौर इन्दि पुरुष व्याधिक्षम शेते है । इसके विपरीत जो पुरुष अतिस्थूल, अतिङ, वल, 
मांस ओर रक्त से हीन डरपोक, तथा असात्म्य माहार-विहार का सेवन करने वाले होते हं वे व्यक्ति 
व्याधिश्चम नहीं दोतते । चरक ने कहा मी है--शशरीराण्यतिस्थूकान्यतिक्रशान्यनिविष्टमांसरोणि- 


तास्थीनि दुरवकान्यसासभ्याहारोपचितान्यरपाहाराण्यल्पसत्वानि वा ल ५ 
च. सू. २< 


इस प्रकार व्याधिक्षमता शरीर ओौर मन के पूणं स्वास्थ्य तथा सात्म्य आहार-विहार पर्‌ 
निर्भर रहती है । आधुनिक विद्वान्‌ मी ययपि इससे सहमत दै, तथापि वे इसको आयुवैद के समान 
प्रधानता देने को तैयार नहीं है । 


१. समदोषः समाश्चिश्च समधातुमरुक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 








माधबनिदानम्‌- `{ राजयद्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ १० 


२५० 
अपिष्ठान शररत प्रतियोगी पदार्थौ ( 4॥0०165 ) 


आधुनिक विद्वान्‌ व्याधिक्षमता का २ 
को मानते है । यह ठीक है कि अनेक रोग की क्षमता इन प्रतियोगियो पर ही निभर हे, परन्तु 
जिन भरतियोगियो पर यह क्षमता निभेरदै वे मौ जालिकान्तदद्धदीय संस्थान (,6०१०.९००० 


लाका 569 ) के अधिष्ठान शरीरस्थ य्त्‌ प्टाहा तथा मस्नाके द्वारा दी बनते हैः । इनके 


अतिरिक्त जीवाणु भक्षण करने वाले क्चकायःणुओं ८ ००६००१९७ ) का निर्माण मी शरीर के 
इन्हीं अब्गो की कोषाओं दारा सम्पन्न होकर शरीर को व्याधिक्षम वनाया जाता दै। इस प्रकार 
मौ निर्माण जालिकान्तदख्दीय सस्थान 


यपि क्षमता प्रतियोगि पर ही निभैर है तथापि उनका ाः 
एवं परम्परया उसके मी अधिष्ठान शरीररूपी क्षेत्र केद्वारा हो सम्पन्न होता है । यह भौ आयुवेद 
के कषेत्रमाधान्यवःद की पुष्टिम पुष्ट प्रमाण हे । 
माजकक रोगप्रतिवन्धन के व्यि मसूरी ( १९००९) का प्रयोग मिया जाता है, किन्तु 
प्राचीनं ने क्षेत्प्राधान्यवादी दने से प्रत्येक मनुष्य को सात्म्य आदार-विहार आदि द्वारा मन 
सहित शरीर को सस्थ एवं सुदृढ वनाकर उलन्न एवं अनुखन्न व्याधियो का प्रतिकार करने का 
उपदेश किया दै, यथा-- 
स्यागः प्रजञापराधानामिन्दियोपामः स्तिः 1 देशकारार्मविन्ञानं सद्धृत्तस्याजुवतंनम्‌ ! 
जनुस्प्ये समासेन विधिरेष प्कीतितः । निजागन्तविकाराणाुस्पन्नान च शान्तये ॥ 
नरो हिताहारविहारसेवी समीच्यकारी विषधेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः मावानाोपसेवी च भवस्यरोगः ॥ 
मतिर्वचः कम॑सुखाजुबन्धि सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः 1 
ज्ञानं तपस्तस्परता च योगे यस्यास्ति तं नाजुपतन्ति रोगाः ॥ 
इस प्रकार रोगोत्पत्ति मँ शरीर की प्रधानता समञ्लनी चाहिये । शरीर.को _रोगय्रदणशौक 
बनाने ये मिथ्या आहार-विदयार परम सहायक होते हं । अतः इनको दूमरौ श्रेणी मे रक्खा गया 
हे । मिथ्या आहार विहारादि से क्षे्रीक्ृत शरीर मे जीवाणु अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकते दें । 
जनपदोदुध्वंस के समय भी जनसामान्य का शारीरिक सन्तुलन विगड़ जाता है । अतः अधिकारा 
व्यक्तियौ म एका ही रोग उत्पन्न होता है । जीरवाणु वी विशेषता विशेष रोग को उलन्न करने मे 
सार्थक हे 1 यथा राजयक्ष्मा का जीवाणुः राजयक्ष्मा तथा विसूचिका का विसूचिका ही उत्पन्न कर 
सकता है 1 इतकी पुष्टि करते हृए चरक ने भी कहा है- ^नान्यस्माद्वीजादन्यतरस्योत्पत्तिः * 
आधुनिक दृष्टि से कादण विवेचन--इस रोग का प्रधान उत्पादक कारण जीवाणु राजयक्ष्मा 
का दण्डाणु ( 29०11०७ 4०९०८०४5 ) दहे । समादाय को दयो कर यद्‌ शरीर के किती भी 


माग म राजय्मा की उत्पन्ि कर घच्ता है । 


कारण-- 

छ ङा या जाति- उद वंशो मे यह परम्परागत चठता है । परम्परागत होने पर कुच मे 
इसके प्रति भरतिकारकता मी पायी जाती है । अधिकतर यद्‌ रोग असाध्य है तथारोगी को मार 
डालता है, किन्तु यहूदियो मेँ बहत कम मारक होता हे । 

अ = = 

सभायु --युवावस्था म बद रोग अधिक होता दे । 
^ भ्यवसाय-भूत्र आदि के कर्णो से व्याप्त वाययुमण्डल वले धन्धों के करते वारको य 
सेय अकता ६ । ¦ ॥ 


ति ४ < 
ध स एवं जनसम्मदेयुक्त स्थान मे रहने से भी इस रोग की उत्पत्ति 


£ र ४ ४ 

५४दारिदरिथ--श्सका सम्बन्ध शारीर कै .पोषण से दै । राजयक्ष्मा की उत्पत्ति मेँ यही प्रपान 

कारण है। मोभूनिन, खनिज, जीवतिक्ति एवं जिग्य द्यो की कमी राजयक्ष्मा को उन्न करती 
हे । जीवतिक्तिच्‌.भौर डी कौ कमी का इम महवपूणं माग रता दै । 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । २५१ 


दधरमायिक्य वह भी पोषणसे ही सम्बन्धित हे । पोषण कौ अपेक्षा अयिक श्रम जिनं 
अवस्थाओं मेँ या जिन व्यक्तियों को करना पड़ता है उनमें राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती दै । 

७“लजप्दृ्ति--वीज मे उपसग आ जाते से पारम्परीण प्रवृत्ति पायी जाती है। 

<“इच रोग-ऊुज्र खस, रोमान्तिका, नपरमेह तथा ₹्प्लृणजा सद्दा रोगों के उपद्रव 
स्वरूप भी यह रोग होता है । इस प्रकार राजयक्ष्मा कौ उत्पत्ति का सख्य कारण पोषण की 
कमी या अन्य रोन आदि कारणो से शरीर की दुवं्ता दी है, रला पाश्चात्य सिद्धान्त के आधार 
पर भी निःसक्कोच कहा जा सकता हे । 

. व्रिदोषः-- राजयक्ष्मा में तीनों दोषों का प्रकोप होता दे । अतएव राजयक्ष्मा के वातिक आदि 
भेद नहीं श्रिये जाते। किन्तु दोष की उल्वणता के अनुसार लक्षणो से न्यूनाधिक अन्तर अवद्य 
मिरु सकता है; क्योकि स॒श्त ने का है-- 
एक एव मतः रोपः सन्निपातात्मको यतः । उद्रेकात्त्र छिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि ॥ 

अव यहां यह सन्देह दोता है कि वेगरोष आदिसे तो वात का प्रकोप होता हे एवं वातसे 
उत्पन्न राजयक्ष्मा को त्रिदोषज क्यों कहा १ इस प्र विजयरक्षितजी कहते हैँ किवातप्रकोपसे 
सश्निदष्टि दोती दै ओर असिदु्टि से कफ़ एवं पित्त का भौ प्रकोप स्वमावतः हो जाता है । इसके 
पश्चात्‌ ही राजयक्ष्मा की उत्पत्ति दोती है, अतः इसे त्रिदोष कहा गया । 

राजयक्ष्मा के शोप आदि पर्यायो की व्युत्पत्ति खध्चत ने निभ प्रकार से की दै- 

संोषणाद्रसादीनां शोष इत्यसिधीयते । क्रियाक्तवकरस्वाच्च क्षय इत्युच्यते धैः । ॥ 

राङ्शश्वन्धमसो यस्मादमूदैष किलामयः । तस्मात्तं राजयच्सेति केचिदादुर्मनी पिणः ॥ | ¢ 
रस, रक्त आदि धातुओं का शोपण करने से इसे शोप" कहते है । रीर की वाह्य एवं आन्तरिक 
सम्पूणं क्रियाओं का क्षय (नाद ) करदैनेसे इसे श्वय" कते दै । छद का कहना है फ किसी 
समथ दाप के कारण चन्दरमा-नामक राजा को यह रोग हृ था 1 अतः इसका नाम राजयक्मा 
या राजरोग पड़ गया । वाग्भट रोगो का राजा दोने से ^ाजयश्माः कहते है । 
~. राजयच्मणः सम्प्रा्िमाह-- ९ 
कफप्रधानद्‌।पस्तु र्द्रघु रसवर्त्मसु । | । ॥ #: 
^^ 
अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ।| (“` 
क्षीयन्ते धातवः सवे ततः शुष्यति भानवः ।*२ ॥ 

कफमधान दोषो के दारा रसवाही खोतो के अवरुद् हो जाने पर उत्तरोत्तर सभी धावुओं 
का अथवा अतिमेथुन करने वल व्यक्ति का वीयं क्षीण होने के अनन्तर क्रमशः पूवे-पूव धातुओं का 
क्षय होता दै, जिसके कारण वह व्यक्ति लोप को पराप्त होता है ॥ २॥ 

न केवखं धातुक्तयमात्रादेद यच्मा भवति, अपि त॒ रसादिवंहखोतोनिवहनिरोधादिभि- 
रपीति दशंयितुं विष्टं संप्राक्षिमाह--कफेव्यादि । यदा त्वेवं न स्यात्‌ तदा धातुक्तय एव 
रोगो नत यच्मा। कफः प्रधानं येषामनिखादीनां दोषाणां ते तथा 1 नयु, दोपे रिस्य॑नेन 
दोषत्रयसुच्यते, कफस्य विरोषणव्वेनो पात्तसवात्‌ , कथं तस्थेवान्यपदार्थवोच्यता १ उच्यते, 
स्वावयवेन विग्रहः, ससुदायः समासार्थः, यथा-वडूवक्तं वनमिति; समाधानविस्तरस्तु 
सुश्रुते ` जेऽजटे दरष्टभ्यः । कष्प्रधानता च वेगरोधादिङ्कपितवातविष्छताभिमाग्यादिना 
बोद्धव्या । रसवत्म॑सु रसवहधमनीषु, अव्रादिश्दो निर्दि दष्टव्यः। तेन रक्तादिवह- 
खरोतोरोधोऽपि बोध्यः । अथवा रसकारणतया रक्तादीनां रसदुष्टयैव रक्तादिदु्टिरिति ` 
कातिकः। इदमत्र सूचितं,--यन्मार्गरोधाद््टदयस्थो रसस्तत्रैवावस्थितो विकृतो सुखेन 


१. बहस्रोतोरोषादिभिः” इति क । २. दोपैरिति वहुत्वेन, (ज. द. )। 
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२४२ माधवनिदानम्‌- [ राजयद्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ १० 
(रसः खोतःसु स्वेषु स्वस्थानस्थो विद्यते । स उर्ध्वं कासवेगेन 
बहुरूपः मवतंतेः ( च. चि. <) इति । पएतेनानुलोमक्तयो दशितः, कारणभूतरसधातु्तयं 
सति रक्तादीनां रसकार्याणां पोषकाभावेन सीयमाणत्वात्‌ । प्रतिलोमक्यं दरायितमाह-- 
अतिन्यवायिनो वेत्यादि; रेत॑सि स्ीणे सत्यनन्तराः समीपगा धातवः सीयन्ते, तद्यथा 
शकर क्षीणे मजा क्तीयते, मजनि त्लीणेऽस्थि, एवं पूवं पूवम्‌ । नु कायभूतस्य शक्रस्य 
क्षयात्‌ कथं कारणभूतानां धातूनां य इति चेत्‌ १ उच्यते, शक्रक्तयाद्वायुः प्रकुप्यति । 
यदुक्तं-“वायोधातुरयात्‌ कोपो मागस्यावरणेन च' (च. चि. १८) इति । स॒ वायुः 
सादविष्यान्मजानं शोषयति, एवं पूव॑ूरव॑धातून्‌ । दृष्टं च मत्यासस्याऽपि कायजननं, यथा-- 
अन्निसन्तक्षायोगो्कसन्निधानादाद्र॑भूमागस्यापि शोषः। तथाच रससंचारपन्ते सुश्ुतवचनं- 
धूर्व; पूरवोऽतिदद्वतवाद्रधयेद्धि परं परम्‌ । तस्मादतिप्रबृद्धानां धातूनां हासनं हितम्‌ 
(ख. सूः १५ ) इति ॥२॥ ~ १ 
विमशं- यहाँ अनुलोम तथा प्रतिलोम भेद से दो प्रकार कै क्षयो की सम्प्राप्ति का वणेन किया 
गवा है । ृपपरभान दौर से रसवाहिनियों के खतो क वन्द्‌ होने से उतपन्न क्षय को अनुलोम 
क्षयः कहते ह शरयोमि स्तम पूवं भाव के क्षीण होने.पर दी उत्तरोत्तर भातु का कषय हता हे । 
इसके अतिरिक्त अतिमेथुन करने बाले को . होने वाला क्षय प्रतिलोम कहा जाता हः वर्योकि इसमें 
अन्तिम धातु शुक्र का क्षय होने के पश्चात्‌ पूव पूववतीं धातु का क्षय प्रतिरोम गति से होता दै । 
अतः इसे श्रतिलोमक्चय' कहते हं । 
उक्त शेक के दवारा माधत्र ने राजयक्ष्मा की सम्प्राप्ि मे होने वारी वास्तविक विङति का 
वणन किया है । निजयुरश्चित जी ने इसका ओर अधिक स्पष्टीकरण करते हुए कदा है कि केवल 
किसी धात ॐ क्षय मात से ही यध्मा वी उत्पत्ति नर्द दौ सकती, जपि तु वात्य के साथ-साथ के साथ-साथ 
स क मँ की गड काहोनाभी अनिवा्यैहै। तात्पयं यह दै कि अनुरोमक्षय 
| म कफग्रपान दौर्षो के द्वारा रस-रक्तादिवदं खीर्तो का अवरौव दोने के पश्चात्‌ उत्पन्न धातुश्चय से 


निःसरति । यदाह चरकः- 


हति बाला उत्तरोत्तर घालर्भो का क्रमिक क्षय दी राजयक्ष्मा कौ कोटि मे आ सकता हे । इसके 
विपरीत जिस धात॒क्षय मँ रसःरक्तादिवद खौर्तो का अवरोध भौर प्रायः अन्य धातुओं का क्षय नहीं 
होता उत्ते केवल धातुक्षय ही कहना चाहिये, राजयक्ष्मा नहीं 1 इसी प्रकार प्रतिलोमक्षय मे -अति- 
सथन के कारण शुकक्षय होने पर वायु वे प्रकोप से पूवे-पूवं धातु कै क्षय की परम्पराकोदही 
राजयक्ष्मा कह सकते है 1 उक्त सम्प्राति के अभाव में अतिन्यवाय से होने वाले केवल शुकरक्षय 
को राजयदमा नदीं कहा जा सकता । इसी आशय से विजयरण्चित जी ने कदा है-“न केवलं 
धातुक्तयमात्रादेव यच्मा भवति, अपि तु रसादिवहस्रोतोनिवहनिरोधादिभिरपीति । यदह 
त्वेवं न स्यात्तदा धातुक्तय एव रोगो न तु यचमाः । निरोधादि मे उक्त आदि शब्द से प्रतिरोम- 
क्षय की सम्पराप्ि का संग्रह होता है । 

वस्तुतः विजयरक्षित जी का यह स्पष्टीकरण उपादेय है 1 प्रत्येक रोग म साधारणतया किसी 
न किसी धातु का क्षय अत्यधिक मात्रा में अवदय मिक्ता है । उन सव का निराकरण करने के 
निमित्त विजयरश्चित जी का उक्त स्पष्टीकरण प्रासंगिक है 1 इस स्पष्टीकरण के अमाव से प्राणि- 


जात्‌ मं उपलब्ध यावत्‌ रोगसमूह राजयक्ष्मा की कोटि मँ आ सकता है । समी अतिन्यवायी 
व्यक्ति राजयक्ष्मा से पीडित नदीं भिरुते, उक्त सम्प्राप्ति का संयोग होने पर ही उन्दः राजयक्ष्मा 


होता है ॥ इस सम्प्राति के दारा रोगी मँ कद विशिष्ट विकार उत्पन्न दते दै जो वि राजयक्ष्मा के. 
.जिदडोक है, उन्दी के आधार पर उसका अन्य रोगो से पथ्य मी या जाता है । 


प ५ इस बहुवचन प्रतिपादन से वात; पित्त ओर कफ“ तीनों दोषो का बौध हो जाता रै \ 
अकृत म कफः प्रधानं येषामनिरादीनां ते तथा? इस प्रकार बहुत्रीहि समास किया गया है 1 


१. भस्यात्र यदि खीभ्यो न निवत्तते तदा? इत्यातङ्कदपेणेऽधिकं प्यते । 
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वहुव्रीहि समास मेँ अन्य पदां प्रधान होता दै। यहां पर त्रिदोषावयय कफ़ को दी विहेषण 
मानकर त्रिदोष को ही वाच्य क्यो माना गया, क्योकि त्रिदोष त्रिदोपावयव कफ से नितान्त भिन्न 
वस्तु नहीं है १ इस पर कहते है-खुधिधानुपार वियद्‌ अपने अवयव को भी विशेषण मानकर क्षिया 
जाता है यथा "वहं वनम्‌” यां पर वन वहृवृश्च से कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है अपितु वृ्षोके 
बाह्य का ही दूसरा नाम वनदहै। फिर मी वनरूप अवयवी से वृक्षरूप अवयव को पृथक्‌ 
करके लोकव्यवहाराथं अथंसौकयं के सिय बहुवृक्षरूप विशेषण का प्रतिपादन वन के साथ समास 
मे किया गया है । इसत प्रकार प्रकृत मे भी त्रिदोषरूप अवयवी का उप्तके अवयव कफ़ कोः 
विशेषण मानकर वेग्रह किया गया हे। यहां पर दोषैः इस र्द को कफप्रधानैः इस 
विक्ेषण के साथ कहा गया है वह साभिप्राय है। सोतोरोध उत्पन्न करने के चयि प्रकुपित दोषों 
मे कफ कौ प्रपानता आवश्यक है । वेगजियेध, क्षय आदि के कारण प्रकुपित वात घे अ्चिमाल्य 
-दोकर कफ का प्रकोप होता है, इसके पश्चात्‌ खोतोरोष अदि-विङतियां होती दै । अतः स्रोतो 
रोध उत्पन्न करने मं कफ की प्रधानता समल्लनी चादिये । खोतों म अवरोध के परिणामस्वरूप 
रस अपने स्थान हृदय मेँ ही रहकर विकृति को प्राप्त होता दै ओर सुख द्वारा बाहर निकल जाता 
है । इस विषय मे चरक कहते है-- 
रसः खोतःसु शेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते । स ऊध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ 
अथात्‌ खोतोरोष हो जने के कारण हृदयस्थ रस विक्त होकर खांसी के साध दोषों कौ उदणता 
के अनुसार विभिन्न रूपों मे बाहर निकलता हे । तथा पाचन ठीक न होने से कफ़ की उत्पत्ति भी 
अभिक होती है वर्थोकि कफरस कामली है। एवं रस रक्त से पृथक्‌ प्रायः उपलब्ध नहीं होता 
अतः इसको रक्ष्टौवन या रोधितदडन भौ कह सकते है जो ` कि राजयक्ष्मा के षड्रूपों एवं 
एकादश रूपो मे वताया गया हे । इसका प्रपान कारण पित्त है। यपि ^रखस्य च हृद्यं 
स्थानम" शस ॒शाखव चन के अनुसार हदय को ही रस का स्थान माना गया है तथापि हय 
से सुखपय॑न्त कोई प्रत्यक्ष मागन दोनेसे हदय से सीधा सुखमें रक्तका आना स्वीकार 
नदीं किया जा सकता । इस रक्त क आगमन भामाय से भी स्वीकार करना अनुपयुक्त है; 
क्योकि यहां पर॒ कासवेग ओर रक्तागमन का कायं-कारणभाव स्पष्ट प्रतिमासित दो रहा है । 
आमाशय से रक्तागमन विना खाँसी केही होता है ओर उसे रक्तवमन ( 19९५6०06575 ) 
कहते दे । खसी का प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुग्छुस या धासनलिकाभं से दै। अतः हृदय में रक्तका 
दवाव वदने प्र परम्परया फुम्फुस या श्वास-नल्किओं म मी रक्त का दवाव वद्‌ जने से वँ 
सुत दूषित रस कफ़ रूप में खाँसी के साथ वादर भाता है । एवं कासवेग से वँ की रक्तवाहिनियों 
के फटने से रक्तष्टीवन भी हो सकता दै इस प्रकार परम्परया हृदय से भी रक्त का आगमन सिद्ध 
किया जा सकता है वस्तुतः राजयक्ष्मा मे फुष्छुस की यह स्वतन्त्र विति है । इस प्रकार रस 
धातु का क्षय होने पर उत्तरवति धातुओं का पोषण न होने से स्वभावतः रक्त-मांसादि पर धातुओं 
के क्षय का क्रम प्रारम्भ हो जाता दै। इसी को शाख मे अनुलोमक्चय कीसं्ञामी दी जाती है 1. 
अतिव्यवायौ इत्यादि के द्वारा प्रतिलोमक्षय का वर्णन विया गया है । इसमे सर्वप्रथम शुक्र का 
क्षय होने पर मन्ना एवं अस्थि आदि पूवं पाभ का क्षय मौ प्रतिरोमक्रम से होने लगता ३ । 
अव यहां सन्देह होता है क्रि कार्यरूप शुक्र के नाच से कारण रूप अन्य धातुओं का क्षय 
किंस प्रकार प्षम्भव है, क्योकि काय॑नाश से कमी मी कारण का नाद्च नहीं देखा जाता १ इस पर 


कहते हं कि शुक्र के क्षय से वायु का प्रकोप होता है जैषा किकहा मी दै-शववायोधातुदयात्कोपोः 








माग॑स्यावरणेन चः । यद्‌ प्रकुपित वा समीपस्थ मज्ञा का ओोषण करती हे । मञ्चा के ओषण से 
सत्यिक इयित बा्पूवं धातु का निरन्तर शोषण करती रहती दै । 


इतके अतिरिक्त वेगरोषादि चारो" कार्ण से उतयनन यक्मारोग कौ प्रथक्‌ पृथक्‌ सम्प्राप का 
रर मा०नि° 


२५४ . माधवनिदानम्‌- { राजयच्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ १० 


विवेचन चरक ने बड़ी खन्दर रीति से किया है--उसको चरक निदानस्थान मध्यायष््में 
'विस्तार पूवक देखे । 


ह 


राजयचमणः पदरूपमाह- रूपमाह- ९ 
श्वासा्गमदंकफसंसवतालुशोषवम्यग्निसादमदपीनसकासनिद्राः । 


श्चोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शङ्धेक्षणो भवति मांसपरो रिरंुः॥ 
स्वरेषु काकडकश्लकिनीककण्टा गृधास्तथेव केपयः कृकलासकाथ । 


4 नदीविंजलाः ह 9 (5, 9, 
तं वाहयन्ति स अ पद्येच्छु्कंस्तरुन्पवनधूमदवादिंतांध ॥ 
( सखु. उ. ४१) 
श्वास, अज्ञो मं पीडा, सुख से कफ का निकलना, तालु का सूख जाना, वमन, भभ्िनाश म॒, 
अतिदयाय, कास तथा निद्रा] ये राजयक्ष्मा के पू्॑रूप दै । इनके अतिरिक्त रोगी की आं .इेत दो 
जाती है तथा उको मंस खाने वी ओर लियो से रमण करने की प्रबल धच. उत्पन्न हो जाती है। 
“वह व्यक्ति स्वप्न मे देखता हे कि वह काक, तोत, सेद, मयूर, गृध, बन्दर तथा गिरगिट की 
.सवारी कर रहा है ( विभिन्न वादन मे उन्हे जोतता है ) नदियों को जलरहित तथा व्र्षोको 
-सूखा एवं वादु, धूम भोर दावाभ्ि से पीडित देखता है ॥ २-४॥ 
पूवरूपमाह--श्वासेस्यादि। संख्वः ्टीवनम्‌ । पीनसः प्रतिश्यायः । मांसपरो मांस- 
भोजनेच्छुः । रिरंसुः चियं रन्तुमिच्छुः; एतच्च व्याधिमहिन्ना मनोदोषात्‌। तथा 
स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पूवंरूपमेव । शल्लकी “शारा इति ख्याता, नीलकण्ठो मयूरः । 
`विजला निजंखाः । द्वो वना्चिः। अर्दितान्‌ अभिभूतान्‌ । चकारात्तणकेशनिपातादयो 
इटव्याः । यदुक्तं जरके-ूवंरूपं श्रतिश्यायो दौर्बल्यं दोषद््ानम्‌ । भदोपेष्वपि भावेषु, 
.काये बीभत्सद्दनम्‌ ॥ घृणित्वमश्नतश्वापि बमांसपरित्तयः। खीमद्यमांसप्रियता प्रियता 
"चावगुण्ठने ॥ मकिकाषुणकेश्ानां ठ गानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने, केशानां नखानां 
चातिवधंनम्‌ ॥ पतिभिः पतङ्गश्च श्वापदैश्चाभिधर्षणेमूः (च. चि. ज. ८) इति । तत्र श्वापदा 
-उयाघ्रादयः ॥ २-४॥ 
विम --यचमा त्रिदोषज होता है, अतः उसमे तीनो दोषो के लक्षण न्यूनाधिक प्रमाणें 
उपलन्ध शते हे । सवत्र कफ की प्रधानता होने के कारण कफजन्य लक्षणो करी प्रतीति प्रभानतया 
होती है । कफप्रभान दोषो से रसादिवह स्रोतो मेँ अवरोध उन्न हो जाने पर राजयक्ष्मा की 
व्यक्तावस्था से पूवं श्वास, अङ्गमदं आदि लक्षणो की अभिव्यक्ति होती है । वातकफानुबन्ध से श्वास 
तथा अङ्गमदं की उत्पत्ति दोती है । कफ़ष्ठीवन. कफजन्य तथा तालद्योष_वातपित्तजन्य हे 1 मदाति- 
रिक्त नमन ते छेकर निद्रा पयन्त समी लक्षण स्रोतोरोधोत्पादक कफ़ की विशेषता के कारण ही 
होते हं । श्रासनलिका मे कफ की उपस्थिति वहां प्र पौरे हये प्राणदा नाडी ( एण ८९१९ ) 
-के अर््रो को उत्तेजित करके कास को उत्पन्न करती है । पीनस या भ्रतिश्याय-राजयक््मा के उपसं 
से पक भ्रकार की असात्यावस्था (एलजौ अनुजं) उलन ह जाती है निपतते धनः पुनः प्रतिश्याय 
रोदा है। युवा पुरष मेँ सका पुनः पुनः दोना राजयकमा क इका का जनक है।यदि शसो प्रकार 
प्रतिश्याय का पुनः पुनः होना जारी रहता दै तो शरीर मी दुर्बल दो जाता है भौर राजयक्ष्मा के 


१. भोजने धाद्या” इति (भा० द०) २. एतदनन्तरं “सवप्ने केशास्थिरादीनां मस्मनश्वाभिरो- 
इणम्‌ ॥ जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि । शुष्यतां श्वीयमाणानां पततां चापि ददनम्‌ ॥ 
भूपं बहुरूपस्य तच्छं राजयक्ष्मणः? इत्या तङ्कदपगेऽधिकं पयते । 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५४ 


| रक्षण शीघ्र ही व्यक्त होने लगते दँ । प्रतिस्याय को श्सील्यि राजयक्ष्मा का पूर्वरूप कह्‌। है 1 
+ यह्‌ विशिष्ट पूवेरूप है भतः श्सकी सत्ता रूपावस्था मेँ मी रहती है; वरयोकरि चरक ने कहा है 
| भरतिश्यायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ । तथा-म्रतिश्यायं उवरं कासमङ्गमद शिरोरुजम्‌ः 
श्त्यादि । आमाशय कफ का स्थान दहै, विगुण वात से दुष्ट कफ भश्चिमान्व उतपन्न करके 
आमाश्चयिक क्रोम दारा उत्क्लेश तथा वमन का प्रवर्तक होता है, खोता के कफात होने से 
इ्दियों की क्रियाशक्ति मी शिथिल दो जाती है एवं इसके हो परिणामस्वरूप निद्राभिक्य का 
| प्रादुर्माव होता है । यथा-- 
| यदा लु मनसि छान्ते कर्मात्मानः छमान्विताः। विषयेभ्यो निवर्तन्ते तद्‌ स्वपिति मानवः॥. 
| शक्टेक्णः--कफ का वणं उवेत माना गया है अतः सवत्र शरीर में कफ की व्याप्ति तथा 
4. तञनन्य रस-रक्तादिवाहक स्रोतो मँ अवरोध दहो जाने के फलस्वरूप रक्तास्पता या रक्तक्षय के. 
कारण ओंखो मेँ खेतता कौ प्रतीति होती है । यद रक्ताल्यता ( ^प्थछणा१ ) को निदं है । 
भश्िगत रक्तकेशिकाओों के अधिक्ग उत्तान ( ऽपफृल्मथ्‌ ) होने के कारण साधारण रक्ताल्पता 
कामौ प्रत्यक्ष सज दीहो जाता रै। इते प्रतीत होता है किरक्ताव्पता मी राजय्मा के. 
ग्रथान लक्षणों मे है। 
मांसपरः- राजयचमा मेँ मां का क्षय दोता है अतः उसकी वृद्धिके ल्यि पूवं से दी समानः 
द्र्य के उपयोग कौ प्रवङ आका्चा सरीर मेँ उत्पन्न हो जाती है । 

"रिरंसुः-क्षीण व्यक्ति का संयय मी क्ीण-द्य जावा है। उसका वातनाडी-संस्थान साधारण 
उत्तेजक कारणों से भी उत्तेजित हो उठता है। शस अवस्थामे मी व्यक्ति क्षीण होने के कारण 
काुकता-रूप उत्तेजना का लक्ष्य स्वमावतः वन जाता है । अत एवं इते रिरंघ या रमण करनेः 
की षच्छावाला कहा गया है । 

द्वितीय शलोक मे प्रतिपादित पूर्वरूप के लक्षणों की व्याख्या मनोविश्ञान का विषय है अतः. 
श्सका समुचित कान तो मनोविज्ञानवेत्ताके द्वारा ही प्राप्त क्षिया जा सकता है । यँ केवल इतना 
ही कदा जा सकता है कि यह भी अन्य शारीरिक एवं मानसिक विङ्ृति्यो का ही परिणामदहै 
जिसको अृष्टजन्य भी कद्‌ सकते हैँ । 
श्च" शब्द्‌ का प्रयोग समुचय के लिये है अतः चरकोक्त-णवं वागमोक्त लक्षणो का मी संग्रद 
किया जा सकता है । चरक के कद्ध लक्षण विद्चेष है अतः नीचे दरिये जाते है 
पूवंरूपं प्रतिश्यायो दौ्वर्यं दोषदर्शनम्‌ । अदोषेष्वपि भावेषु काये वीभत्तदर्चंनम्‌ 
शणित्वमश्चतश्चापि बलमांसपरिक्तयः। खीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ 
मक्तिकाघुणकेशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽ्पाने केशानां नखानां चाभिवधंनम्‌ ॥ 
पतत्रिभिः पतङ्गश्च श्वापदेश्चापि धर्षणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ॥ 
| वाग्भटने मी ह्न लक्षणो के साथ पैर एवं सुख के ओोफ़ का विरेष वर्णन (किया है । 
ह राजयचमणः सखामान्यल्तणमाह-- 
अंसपाश्वाभितापः 
{ 5 ¢ $ 
| ¢ ॥ ज्वर्‌ सवाङ्गगशेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥ (च, चि, ८.) 
त सयजा 
कन्धे भौर पादवं मेँ पीड़ा, हाथ-पैे मे जलन तथा सम्पूणं शरीर मँ ज्वर क्षी उपरिथत्ि यह्‌ 
| त्रिरूपकषम्पन्नमाह--अंसेत्यादि । अंसपाश्वयोरभितापः पीडा, अंसो ुजस्योपरिभागः,. 
अभितापत्वेनेकं रूपम्‌, एवं सन्तापेऽपि वाच्यम्‌ । करपादयोरित्यत्र प्राण्यङ्गस्वादेकवद्धावं 
मन्यमानाः काश्मीराः-^तापः पादकरश्य चः इति पठन्ति, करपादिकः* इति च पाठान्त. 








अ सन्तापः करपादयोः । ‰ 
राजयक्ष्मा का लक्षण है ॥ ५॥ 


„~ 
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-रम्‌ । एतत्‌ रयं श्रायोभावित्वेन चरकेणोक्त, तेनेकादशरूपेषु मध्येऽन्यद्पि त्रयं वोध्यम्‌ । 
-तथा च मोजः-“कासो उवरो रक्तपित्त त्रिरूपे राञ्यच्मणि' इति । अन्ये त्वाहुः-राजयदमणि 
न्यो ऽवरस्तस्ये तल्लक्षणमिति, जेजटस्तु त्रिरूपसंपत्तिमेव व्याख्यातवान्‌ ॥ ५ ॥ 

विमसः--र्णों की दि से राजयक्ष्मा -तरि< षस तथा दलस्य भेद से तीन प्रकार 
का होता है । यह रोग बहुत विचित्र है । राजयदमा से पीडित प्रत्येक व्यक्ति तथा एक,दरी व्यक्ति 
मे प्रत्येक समय एक समान लक्षणों की उपस्थिति नदीं पाई जाती अपितु व्यक्ति भौर कालविशेष 
के भनुसार तीनो मँ से फिसौ भी लक्षण-तमूह कौ उपस्थिति पाद जा सक्ती दै 1 

आमाशय को च्ोडकर शरीर का कोर माग रेखा नहीं है जो राजयदमा से पीडित न दो सके। 
किन्त फिर मो इसका अूथिष्ठान बाल्येन फुषफ़प दी होता है, अतः आगे कदे जाने वाले लक्षणा 

फुषफुसगत्‌ राजयक्ष्मा के ही लक्षण सम्ञना चाद्ये । 

जक है 


राजयक्ष्मा फुरु मे ही क्यों अधिक होता है? चूकि। फुषषफु्त रारीर मं सवसे.को 
अतः राजयुदमा अधिकतर इ मे द्योता है । इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह मी हैर लपवाही > 2 

सुस्था -शरीर कौ रोगां से रक्षा करता है, फष्फु मे लसवाही नल्कायें बहुत कम हं अतः इसमें 
यद्‌ रोग अधिक होत] है । जिस अङ्ग मे.लाध्पेन ( 10986 ) दौ कमी होती द उमे राजयक्ष्मा 
का-उपसगं सी.-भधिक.द्ोता. है । फुष्फुस मे लादपेज कौ मात्रा नगण्य है । एक कारण यद मी है 
कि सवसे अधिक रक्तसंवहन फुप्फुस मे ही होता है। फुष्फुप मे मी सवेप्रथम यह रोग ऊपरी 
साग मेदी होता है, जिसके निम्न कारण है- 

१. छपर का मागं अन्य खण्डं कौ मपेक्षा टदा होता दै अतः वायु का गमनागमन कम होता दै। 

२. उपरितन माग अक्चक ( 0ाध्ंण९ ) के नीचे दवा रहता हे । 

३. यवा का दवाव मी इस्त पर पडता रै। इन कारणों से उपरितन भाग दुवंल रहता है 
जिससे विक्त सवरथम इसमें ही होती दै । 

शस प्रकार फुफुक्त मे ही राजयक्ष्मा की अधिक सम्भावना होने ते तथा चिकित्साकी दृष्टि 
से अन्यो की अपेश्चा गम्भीर होने से केत्रर राजयक्ष्मा कहने पर फुपफुप्रगत राजयक्ष्मा का ही 
बोध होता हे 1 आयुवंदोक्त राजयदपमा का वाच्य भ फुफ्फुसगत राजयक्ष्मा दी है अतः वक्ष्यमाण 
सब लक्षणों का सम्बन्ध भी इसीसे समञ्चना चाहिये । अन्य धातुओं के क्य के ल्यि साधारणतया 


“ -दोष या विरिष्ट धातु के नाम के साथ क्षय शब्द का व्यवहार होता है। 


राजयक्ष्मा होने पर जो पिङतियों होती है उन्ह दो मां मे विभक्त कर सकते है- 
९. ुष्छपगत श्रतयक्च विकृति । २. साबदेषिक्‌ रक्षण-- 
इनमे फुषफुसगत प्रत्यक्च विकृति का वणेन आधुनिक दृष्टि से विङ्ृतशारीर (2100104 ) \ ~ 
-शीषंकके भन्तगं त पर्याप विस्तार से किया हरा मिक्ता है उत तत्सम्बन्पी पुस्तकों ते देखना चादिये। 
यहां तो दिग्ददन मात्र ही अपेक्षित है । इस विकृति को चार भार्गो मेँ त्रिमक्त किया जाता रै। 
१, यष्िमिका निमांण ( एप्फ्न्‌€ {०7००४०० )-- यट त्रिजातीय पदाधंगत्‌ ्रोभूजिन की 
रतिक्रिया स्वल्प बहकारी ( श॒श ० 5 ) तथा एककेन्द्रीय-इवेत-कायाणु ( 11000०९० ) 
के संयोग से निर्मित राक्षस-कोषा (@ 1 4811) तथा बाह्यस्तरीव कोषारओं (11९91०९1) 
के संयोग से बनता हे । 
२. किलारीमवन ( 0986902 )-रुष्षपत-कोषाओं के संसग से ही यक्िमिका के मध्य॒ मेँ एक 
चिपचिपा प्रदाथं बन जाता है । र { 
र. शदूभवन ( §०शणण्ड )--घातु गल कर अत्यन्त पतली होकर जिद्रधिसी. बन नाती रै। 


ॐ विवरीमवन (6५/००) -ूर्वक्त द्रव के बाहर निकल जाने से, गड्ढा बन जाता है । 


सधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५७. 


सम्प्रति सार्वदेदिक लक्षणो का वणेन करते £ै-- 
१. अं पाश्वाभितापः--यह राजयक्ष्मा का सुरूप लक्षण है, एवं इसके कई कारण है-- 
( क ).$ष्छुसावरणं शञोध-यह राजयक्ष्मा के दण्डाणु का फुष्छुतावरण मेँ प्राथमिक या द्वितीयकं 
उपसग होने पर होता है । अतः इते फुप्फुपतत के साथ फुर्फुपावरण कौ भी विकृत 
करने वाले राजयक्ष्मा का र्षण भौ कह सकते है 1 
( ख ) शोथयुक्त वक्षःस्थल यन्धिर्यो का नाड्यो प्र दव्राव पड़ने से भी वक्षःस्थल मं पीड़ा होती ै। “~ 
(ग ) वायुकोषं के फटजाने पर वातोरस ( 2९०11०7० ) हो जाने प्र मी पीड़ा होतो है 1 
८ ध ) तन्त्वीय-प्रकार (एप ०४० ९) के राजयक्ष्मा मेँ तन्तुरभ के संकोच के कारण भी सम्पूणं 
वक्षःस्थल मेँ पीड़ा का भनुमव होता दै। 
«र. संतापः करपाद्योः-रसादिषातुरभो कै क्षयजनित रौक्ष्य से प्रङ्गपित व्यान वायु के कारण 
अथवा जौवतिक्ति वी के हास से उत्पन्न परिप्तरीय वातनाडियों ( एध्‌ ०९०९8 ) के क्षोभ ५ 


के कारण हाथ-पर के तल्वो में दाह की प्रतीति होती रै। 


३. उवरः स्वाङ्गगः--यह उर अन्तरवेग या वदहि्वेग तथा केवर कायगत या केवल हस्तपादगत 


न दोकर स्॑श्रीरव्याप होता है । इसकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु राजयक्ष्माजन्य पिषमयता दै । 
सध्थाहोत्तर इतकी वदि होती है । 


तापोत्पत्ति के कारण -राजयद्मा के जीवाणुरभो से उयन्न विष रक्तवादिनिर्यो के द्वारा 
परिभ्रमण करता हभ तापनियन्तरक्‌ केन्द्र पर विषाक्त परिणाम करके उवर को उतपन्न करत्‌ दै। भौर 


भोजन के पश्चात्‌ तथा क्रोध आदि उत्तेजक सावो कै कारण राजयक्ष्मी मेँ शीघ्र दोता है; क्योकि 
रक्तसंवादन के वदने से विष उष्णता-नियन्त्रक केन्द्र के पास शीघ्र ही परु जाता दै इसछ्यि 
रोगी को अधिक से भधिक यिश्रामयुक्त स्थान तथा शान्तिपूर्णं वातावरण मेँ रखने की सलाददी 
जाती है जिससे रक्तसंवहन तथा लसिका-संवदन की वृद्धि न हो सके 1 यह्‌ उवर लगभग १०० से. . 
१०२.अंश तक्‌ दी द्योता. हे ०२ अशत ्‌ त]. ह। कमो-कमी द्वितीयक उपस्तगं (६९०००१०१ 17600020} हो जाने से 
ज्तरर भी षिर्मिन्न स्वरूप धारण कर सकता है । सको प्रलेपक ञ्वर कहते है । यदह ततीयावस्था मे 
पाया जाता है ओर इसका प्रधान कारण (श्ल) है । तृतीयावस्था के राजयक्ष्मी तथा अनेको 
विद्रधिवा्े रोगीमे हस दृष्टि से कोई अन्तर नहीं हे । इसमें ( प्न (7९) का उवर दोता 
है । यद उवर प्रतिदिन साधारण दो जात्ता है ओर दोपहर को सर्दी के साथ चदृतादहै। एक दी 
घण्टे मे पर्याप्त स्वेद के साथ उवर उतर जाता है । पसीने से शरीर लिप्त दो जाता है भतप्व इतका 
नाम प्रलेपक" । स्वेद से मिषके कम दो जाने से उ्वर उतर जाता ३। स्वेद की भयिकता विषाधिक्य 
की निदर्दिका है । राजयु््मा मे ज्वर्‌ आने प्र रोगौ को अच्छा लगता है, चेदरा खस रहता हे । 
यह ज्वर राजयक्ष्मा का निदे शक हे, यद तथ्य पिजयरक्षितजी के निम्न कथन से सिद्ध दै-प्यदमणि 
चायं भवतीति, अन्ये तु त्रिदोषजयदचमजनितत्वेन त्रिदोपज एवायम्‌, उद्‌भूतत्वेन तु 
कफपित्तव्यपदे शः । 
, उपयुक्त तीन लक्षण यक्ष्मा में प्रायः मिलते ही है अतएव चरक ने इनको सामान्य रूपया 
-विरूप कहा हे। इनके अतिरिक्त कमी-कमी दूसरे त्रिरूप की भी अभिव्यक्ति होती है जेसा कि 
मोज ने कदा भी दै घो ज्वरो रक्तपित्त तरिरूपे राजय दमुणि । 


सुश्वुतोक्तानि षड्ख्पाणि- 


( भक्तद्वेषो जरः धासः कासः शोणितद्ैनम्‌ । 
स्वरभेद. जायेत. पडरूपं राजयक्ष्मणि ॥ ) 


१. प्रलिम्पञ्निव गात्राणि धर्मेण गौरवेण च । मन्दज्वरवि्ेपी च सरीतः स्थात्‌ भ्रलेपकः ॥ 











२४८ माधवनिदानम्‌- [ राजयद्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ १० 


(भोजन अश्च, उवर, शवा, कास, रक्ष्ीवुन तथा स्वरभेद ये लक्षण षड्रूप राययक्षमा मेँ 
दोते है॥ ) 

विमशेः--चरकने राजयक्ष्मा का छः रूप कदा है- “कासो ऽवरः पारश्शरूलं स्वरवर्चोग्रहोऽ- 
रुचिः” ॥ कास, ज्पर, पसखियों मे ददं, स्वरभेद, अतिसार तथा अरि यक्ष्मा के ये छः रूप है । 
दसम र णा मम) का आक द| का. 
'धिक्य के कारण मोजन के प्रति देष हो जाता है । ज्वर राजयक्ष्मा का अनिवायं लक्षण है, ध्सकी 
उत्पत्ति का सदेतुक विवेचन पिद्धली पङ्को मे फिया जा चुका है । 

श्वासङ्कच्छूता-रजयद्मा मेँ यह प्रायिक लक्षण है । विवरी मवन ( (0४00 ) अधिक 
हो नाने से फुफ्छुस का वात-संचरण मागं कम हो जाता है । वायु के मादान-प्रदान की मात्रा को 
भ्रज्ृत रखने के निमित्त फुफ्छुस की अवशिष्ट कोषारओं के दारा ही यह्‌ कायं शीघ्रता से फिया जाता 
हे । यदी श्वासङ्च्छ का कारण है । 


कास यह, सन -संस्थान कौ व्छ्ितिका बोतकहे। खाती की प्रथमोत्पत्तिका हेत्‌ 
र्ताधिक्य (00०8०900 ) है । यद खांसौ सूखी ही होती दै, श्से साथ बल्गम नदी 
निकलता । किन्तु इतके पश्चात्‌ एकत्रित ररभ्मा तथा फुफुत्त कौ ममन कोषारओं की 
उत्तेजना ( 19४२४९70 ) के फलस्वरूप दूसरी खासी होती दै । श्सम बकगम भो निकलता है । 
बलगम निकलने के पश्चात्‌ यह शान्त हो जाती है । विवर ( 00 ) पर्याप्त मात्रा मे बन जाने 
पर इतके दौरे आते है । निद्रितावस्थ। मँ दकेष्मा विवर भे इकटरा होता रहता है भौर विवर्‌ के 
पूणं हो जाने पर दौरे को उत्पन्न करता है 1 चकि उष्मा चिपचिपा होता है भतः वद्‌ साधारण- 
तया नहीं निकलता, कमी कभी इसको निकालने के छ्यि तीतर खासी आती हे। इसमे कमी कमी 
वमन मी हो सकता है । | 
शोणितदृशंन- इसको रक्तष्टीवन ( 96100698 ) कहते हे । साधारणतया राजयक्ष्मी के 
छिव यह्‌ अवस्था ग॒साध्यता की धोतक दै, वं आधुनिक दृष्टि से तृतीय अवस्था (¶५>0 519६६) 
कौ । रक्तष्ठीवन प्रधानतया राजयक्ष्मा मे ओौर श्तके वा द्‌ दय्‌ के रोगों मे होता है । ८०-९०% 
रजय यदसौ न-विसी अवस्था मे अञ होता है। रकष्ीवन रोग कौ प्रथमावस्था 
म. रक्ताभिक्य ( (208९5110 ` 2-के-कास्य- श्येता है एवं यह मात्रा मँ कम रहता है। 
उत्तरकाल म रक्तवादिनी  विदीणं होने से होता है, अतः शसम रक्त अधिक मात्रा म निकलता 
ह, दितीय अवस्था मेँ तृतीय मवस्था कौ अपेक्षा रक्तागमन कम मात्रा मे होता है । य॒दि प्रारम्भिक 
9९11-9 रष्ीवन्‌ ते राजयका का परता चल जावे तो वह्‌ साध्य होता । केर जया का पता चल जावे तो वह साध्य होता दै। रक्त सिरागत या 
भमनीगत कोई मी हो सकता हे । सिरागत रक्त शौध्र बन्द हो जाता है किन्तु धमनीगत शोध्र बन्द 
नदी होता । समे लाली मी अभिक रहती है । 
स्वरमभेद्‌- यह स्वरयन्त्र की विङ्कति द । यद्‌ उत्तर काल में उतपन्न होती है। श्सका कारण 
` $ष्छुसगत जीवाणु के द्वारा खांसते समय स्वरयन्र का स्वरयन्त क्रा उपसुष्ट हो जाना है। उपसग के फलस्वरूप 
स्वरभग उस्न होता है । कासवेण ओौर जीण या तीन प्रतिश्याय के कारण एवं रक्तादि धातु्भों के 
भविक क्षय होने प्र प्रकुपित वात के द्वारा मी होता १ 


१.८. 
ल लयदमण पुकादुरूपाण्याह-- 
नलाच्छलं . संकोचशवासपारधयोः । 
ज्वरो दाहोऽतिसारश पितता्रक्तस्य चागमः ॥ ६ । 


न्न = 5 = 











१. बातादिप्ताद कफादरकतात्रासवेगाव सपरीनसात्‌ । स्वरभेदो भवेव । ( च. चि. भ. ८ ) 
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शिरसः परिपूतलमभक्तच्छन्द्‌ एव . च । 
कासः कण्ठस्य च दा विज्ञेयः श ॥ ७ | (सु.उ.४९) 


> वात मे जारण मिद कटे तमा पे ल एवं सुक च्‌ न 1, तद, तनः 
शर्‌ तथा र्ष्ठीनन, कफ के कारण सिर कामराज, मोन मू अः अरति, काप तथा कण्ठ म. थीडा 
या उत्काक्षिका-( धसका ) श्न लक्षणों की उत्पत्ति होती दै ॥ ६-७॥ 
राजयचमणसखदो पिकस्येकादद्चरूपाणि विभज्य व्याधिगप्रमावाजायन्ते, नतु सन्निपातञ्व- 
रलिङ्गवत्सव॑दोपैः सर्वाणीस्याह--स्वरमेदोऽनिरादित्यादि । शूलमंल पार्धयोरेव, अंखपाश्च्योः 
संकोच एक एव गणनीयः । जभक्तच्ुन्दो भक्तारुचिः । कण्टस्योदुष्दंसः कण्ठमेदः (उत्का- 
सिकाः इति कार्तिकः ॥ &-७ ॥ । 
विमद --उक्त छोक मेँ प्रत्येक दोप के लक्षणो का वणेन नामय्हण-पूर्वक्र किया गया है । ये 
ग्यारह लक्षण त्रिदोषज न होकर पृथक्‌ पृथक्‌ तीनो दोप के कारण उतपन्न दोते दै । ङ लक्षणो 
की उत्पत्ति के कारण पिद्धली -पङ्कियो मेँ वर्णन क्रिये जा चुके है । जवर, दाद तथा.यतिसार 
तरीनो-साथ -ान्निक-क्षय.( 101९51४] ग, ए, ) म न्त .( [01९81291 गु, 3, मं पाये जाते दै । 
अंसपाश्वयोः संकोचः--यद छराता का सूचक दै। दाता सवं प्रथम चती पर जौर उतम 
भी इसका अधिक प्रभाव भक्षक ((ाभ्टनटेके पास्ञ दिखाई देता है। इसका कारण फुफफुस शिखर 
( ^ए९ 0 116 [पण्डु ) का विवरीमवन ( 0पणोध्थ०ण ) के कारण नत हो जाना है। विक्त 
पाश्च का अश्वक विपरीत पाशवं की मक्षा उन्नत रहता है ओर नीचे-ऊपर गड्ढे वन नातिहै 
पशकान्तरीय धातु के सूल जने से पस्लियां सी भल्ग अलग प्रतीत दोती हँ । फुफफुस का कुद 
निपरात होने से ये अन्दर की ओर धं जाती हैः जिते पादर्वंकोच कदते ह । फुफ्फुस शिखर के 
नतहो जाने ते कन्धे मी युके हर दिखाई पडते है । विष के परिणाम से पाचन एवं प्रचूषण टीक नदीं 
होता तथा अस्प मात्रा मे पाचित एवं प्रचूषित पदार्थं को भी धातुये सात्म्य करके काम मँ नदीं ला 
सकतीं भतः धातु पुष्टि न होने से छृशता तथा मार घटने का क्रम निरन्तर चलता रहता है] 
इन लक्षणो के अतिरिक्त शाधनिका ने कुद गभिक्‌ रधण.नतुये र जो. निर है 
श.गचिसेद.( प ०४९०।७ )-यह द तौ निकामे के दि जाता ह) विश्वाम्‌ के 
समय भविक आता है अतः शसकी रात्रि मँ प्रवृत्ति देखी जाती है । दिनम मी सोने पर यह ञा 
सकता है अतः इते विश्रामस्वेद या निद्रास्वेद भी कह सकते हैँ । यह रोग की प्रारम्मिक अवस्था 
मेँदीहोतादै। 
‰रक्तवह-संस्थान के ररण- ए कतमरार.मे कमी-तथा. नाडी -छद. चलती. । 
दशमूत्र-मजनन-संस्थान के रुण मूतर मे कोई परिवतंन नहीं होता । चिप्तु प्रजनन 
सस्थान का इसे कच न_ङच सथवन्ध भवय हे । मतः विषय॒-वष्णा का_ वदना. इस रोग का 
निद्र है । दके अतिरिक्त निषयमोग करने से शरीर कौ प्रतिकारकता मी अवदय ही कम हो 
जाती है । प्राचीनो ने इसी को रिरंसा नाम से पूव॑रूप के लक्षणो मँ पदा है । लियो मे राजयक्ष्मा 


षो जाने पर अलातंव.दो नाता है, किन्तु गपारण पर इका कोई प्रमाव नक्ष पडता । 
्छुसजन्य अस्थिसन्धि-विकृति-- दाथ ओर धै को भस्थरयो ॐ भय स्थूल ओर वैरो को भस्थियो क अय स्थूल दो जाते 
्ै, विन्त श्सके ल्यि रोग का चिरकालीन होना अत्यन्त आवद्यकर है । पी वताये गये सभी 
^ मे राजयक्ष्मा का निदान. कराने की दृष्टि से निस्न लक्षण महच्च के है-- 
अकारण पुनः पुनः प्रतिश्याय का होना । र्लीडी की शीघ्रता भौर दुता । 
दर्वि परिश्रम वलक्षय ! ४भध्याह या पराह मे वरांश की प्रतीति। 
पीति पीति हर भी मार का निरन्तर घटना । 
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राजय चमणोऽसाध्युक्तणान्याह-- 
एकादशभिरेभिवो प्डमिवांऽपि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपाशवोतिस्वरभेदारुचिज्वरैः ॥ ८॥ 
त्रिभिवो पीडितं लिङ्गः कासंधासासृगामयैः । 
जद्याच्छोषादिंतं जन्त॒मिच्छन्‌ सुविमलं य्चः ॥६॥ (ख. उ. ४१) 
सर्वैर्ेक्ञिभिवांऽपि लिज्ञेमांसवलक्षये । 
युक्तो वरज्य्िकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥ 
महाशनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम्‌। 
शूलयुष्कोद्रं चैव॒ यक्ष्मणं परिवर्जयेत्‌ ॥ ११॥ 
श्॒काक्षमन्रदेष्टारमूष्वं्ासनिपीडितम्‌ । 
छृ्दरेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥ १२ ॥ 


उपयुक्त ग्यारह रूपो से भथवा कास, अतिसार, पाश्वपीडा, स्वरभेद, अरुचि तथा ज्वर इन छ 
लक्षर्णो से मथवा कास, श्वास ( पाठान्तर मे-ज्वर, कास ) तथा रक्तष्ठीवन इन तीन लक्षणों से युक्तः 
राजयक्ष्मी कौ चिकित्सा यश्च चाहने वाला वैय न करे । उक्त... रूप, ष्ड्रूप.या विरूप. 
सेयनो दल तथा-या-वदि-्ीण हो गया दो तो उस चिमित्सा कदापि न करनी चाहर क्त्‌ रोग [घ णद गाद तो उसकी चिकित्सा कदापिन करनी चादिये। 
इसके विपरीत सव कक्षर्णो के रहने पर मी यदि वर भौर मांस का क्षय नदीं हआ है तो उक्तकौः 
चिकित्सा अवदय करनी चाहिये । (बल-मांस-परिक्षय का सम्बन्ध पुवश्टोको से भी करना चादिये।) 
पर्याप्त भोजन करने प्र मी निरन्तर क्षीण होने वाटे अथवा अतिसार पे पीडित या जिसके पे 
ओर अण्डको पर सूजन आ गई हो देते रोगी की मी चिकित्सा न करनी चाहिये । जिसुकी.मसिं 
सतः जो अत से.घणा.करत.हो, जसको ऊर्व शास्‌ दो तथा जो कट ते बहुत मिक मूतत्याग 
~करता £ एते रोगौ को राजयक्ष्मा मार्‌ डारता ई ॥ ८-१२ ॥ 

असाभ्यरक्षणमाह-एकादश्भिरित्यादि । एकादशभिरेभिरिति स्वरभेदादिभिः कण्टो- 
दुभ्वंसान्तेः। षड्भिरिति खध्तेन षड्रूपाणि पठितानि~“भक्तदवेषो उरः श्वासः कासः श्चोगि- 
तददनम्‌ । स्वरभेदश्च जायेत पड्रूपे राजयचमणि, ( सु. उ, थ. ४१) इति । 'कासा- 
तिसारपाश्वातिंस्वरमेदारचिञ्वरः, इति तु कस्य चितत्त्रस्य षड्रूपाणि माधवकरेण छिखिता- 
नीति। एतानि वेकादश षड्‌ वा त्रिङ्पाणि वा भ्रायोभाविव्वादुक्तानि, अन्यतमरूपपरिहा- 
रात्‌, ख्पान्तरयोगेऽप्येकादुश्ञासवं षट्‌त्वं च स्यादेव, तथाहि चरको निदाने एकादृश्ञरूपाणिः 
पटित्वा चिकिस्सितेऽपि वेगरोधादिकारणचतुषटयजे प्रतिकारणं चतुधां एकादशदूपाणि पदि. 
तवानू । यथा-क्रासोऽसतापो वैस्वर्यं ज्वरः पाश्वशिरोरुजा । छदनं रक्तकफयोः श्वासो 
व्चोग्रहोऽरुचिः ॥ रूपाण्येकाद्ञेतानि, यच्मणि षडिमानि च । कासो वरः पार्चशूल 
स्वरवर्चो्रहोऽरचिः (च. चि, अ. ८) इति । एकादशवचनेनैवं बोधयति-खंपूरण 
यचमण्येकादरेव रूपाणि भवन्तीति । जद्यादिति “वलमांसचये सति" इति शेषः । तथा च 
चरकः-वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी ब्र्नी चिरञ्वरी । गुल्मी च मधुमेही च राजयचमी च 
यो नरः ॥ अचिकिर्स्या भवन्त्येते बछमांसपरिक्तयात्‌ । स्वस्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान्‌ 


१. ज्वरकासा' इति क. । २. धर्चोँभिदोः इति क । 
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विवजयेत्‌ ( च. इ. अ. ९) इति । सर्वैरिस्यादि । ननु, सर्व॑रूपाण्येकादश्, एकादशा- 
नाम साधपञ्च भवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्याध्वं किंभूतं वा भवति { उच्यते, एकस्य 
रूपस्यारधंत्वाघ्ंभवे षट्‌पच्चरूपयोरर्धयोरुषकृष्टव्वात्‌ पड्रूप एवार्धोऽथों आद्यः। लिषदगुंक्त- 
इति संबन्धः । अतोऽन्यथेति वलमांसक्तयामावे सति । महाशनं स्ीयसाणमिव्येकमसाध्य- 
खन्ञणम्र्‌ अरिष्टरूपरवात्‌ ; अतीसार पीडित्तमिति द्वितीयं, यदिमिणो मलायत्तजी वितस्योक्छ- 
स्वात्‌ ; श्रूनययष्कोद्रमिति तृतीयं, सुष्कशोथस्य विरेकसाध्यतवेन विद्रोपक्रमत्वात्‌ । शुक्छे- 
स्यादि । श॒द्धात्तत्वादय एकैकशोऽसाध्यलन्तणानि ॥ ८-१२ ॥ 

विमशे क लोग त्रिरूप, षडरूप एवं एकादशरूप को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 
सवस्था मानते दै । किन्तु प्रक्रत मेँ त्रिरूप, षड्रूप या पकादशरूप मं से भिस को भी साध्या 
साध्यताया अधुनिकोक्त प्रथम, द्ितीय तथा तृतीय अवस्थाकी दृष्टि ते मद्व नदीं है । जिस 
अवस्था की आत्ययिकता से वल ओर मांस काक्षय होता है उसी को असाध्य या तृतीय अवस्था 
कई सकते हं । आ]धूनिको.ने भी राजयक्ष्मा की. असाध्यता का वणन कालानुरूपर अवस्था (81९९९) 
के.माधार परनकरकेरोगके.लक्षणोकी तीव्रता के आधार प्र ही किया दै। यदि राजयक्ष्मा के 
दण्डाणु का विष अत्ति तीव्रहै तथा रोगी के शरीर की अवस्था अत्यन्त दुव॑ङ है ओर सदायक कारर्णो 
का प्राचुयं है तो वह प्रथम अवस्थाकेकालमे ही तीव्र लक्षणों को उत्पन्न करके यप्ताध्यताका 
निदरंक हो सकता है । इस प्रकार तृतीय अवस्था जिते घातक कदा जाता है, वदं प्रथम अवस्था 
भी हो सकती है। अतःरोग कौ असाध्यता का निर्णय लक्षणों की तीव्रता के आधार पर ही करना 
्वाहिये । ठीक वही सिद्धान्त यहां मी ङगु है। लक्षणो कौ तीव्रता दोने पर ह की तीव्रता हदोनेपर दी बल-मांस्तिका क्षय 


हो सकता दै एवं वलमांसश्चय होने पर असाध्यता मी हो सकती है । चरकने इसी ल्यि कदा दै- 


चातव्याधिरपस्मारी कुष्टी बश्ची चिरञ्वरी 1 गुल्मी च मधुमेही च राजयचमी च यो नरः ॥ 
अचिकित्स्या भवन्प्येते बर्मा स्परितयात्‌। स्वल्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 
(च. इ. ९ ) 
याँ मी ब्रल मांसि-श्षीण होने पर राजयक्ष्मी कौ चिकित्सा का निषेध किया गया दै । 
महाशनं प्तीयमाणम्‌्‌-मोजन करते हए भी श्वीण हने से तात्पयं है पोषक रस का पूणेतया 
अमाव । रस ही अन्य सव धातुओं का पोपण करता है पर्याप्त तथा पुष्टिकर भोजन करने प्र भी 
आदार का प्रसाद रूप रस वनना अवरुद्ध हो जाता है मपि तु वह सम्पूणं मल रूपमे ही परिणत 
होता है । प्रज्यक्षी..मलःद्ी-बल.दोता-डै, ओर वही जीवन का जाधार्‌ मी है । इस प्रकार 
रसामाव से धातुपु्टि नदीं दो पाती जिससे रोगी का वर भौर भार दिन प्रतिदिन षता जाता है 
वं रोग की तीव्रता मी भधिकाभिक होती जाती है जो कि असाध्य है। 
अतीसारनिपीडितम्‌- 
शुक्रायत्तं बरु पुंसां मलखायत्तं तु जीवितम्‌ । तस्मादतिप्रयत्नेन संरक्तेन्मररेतसी ॥ 
`्ीवन मलकी स्थिति प्र निर्भर है । यदि राजयक्ष्मी को अतिप्तार हो जाय तो मल्नाश से 
उसके जीवन का नाश भौ अव्रयम्भावी है । अत एव उत्ते असाध्य कहा गया ह । 
शूनसुष्कोद्र मू बृषुणशोथ ओर जलोदर विरेचनसाध्य्‌ दै, यक्ष्मी को विरेचन कराने से 
मल का नाश होगा, एवं मल-नारश होने से जीवन नाश्च। हस प्रकार विरुदधोपक्रम होने से यह 
लक्षण होने प्र भी असाध्यता दहो जाती दै । 
१ तस्मिन्‌ काले पचत्य्नियंदनं कोष्टसंश्चितम्‌ । मलीमवति तत्प्रायः कल्पते फिंचिदोजपे ॥ 
तस्मात्‌ पुरीषं संरक्ष्यं पिेषाद्राजयरिमणः । सवेधाुक्षयातेस्य वर तस्य हि विडवलम्‌ ॥ 


'अर्धोनानि षट्‌? इति क 1 








२६२ माधवबनिदानम्‌- [ राजयच्तमक्षतक्ोणनिदानम्‌ १० 


शछ्वाचम्र-भख कौ कला का शेत होना रक्ताल्पता तथा रक्तोत्पत्ति की न्यूनता का 
निदरशेक है । साधारणतया राजयच्मी मे यद रहती रै । इस प्रकार रक्त की भत्यभिक कमी होने 
से भी राजयक्षा असाध्य होता दै । 
अन्रदे्टारम्‌- अन्न वे प्राणाः, भन्न ही प्राण है, यदि राजयक्ष्मी भन्न से ही देष करेगातो 
"पोषण का पूणेतः विनाश होने से रोग को असाध्यता वदती है । 
उध्वंश्वासनिपीडितम्‌--यां पर “न्द्रेण श्वसन्तम्‌” दे्ा अथं करना चाहिये , यह 
लक्षण राजयक्ष्मा से फुषफुस के भत्यधिक आक्रान्त होने का निदर्शक है । वायु के सन्चार का मागं 
अत्यल्प हो जाने से यह विकृति होती है । 
छृष्रेण बहु मेहन्तम्‌- बहुमूत्रता मधुमेह का निदशंक है, भतः “मधुमेह से उपद्रुत राजयक्ष्मा 
देसा भथ करना उचित होगा । दोनो ही रोग जीवन के ल्थि धातक है। दोनों का एक साथ 
रहना परम भसाध्यता का निदशेकं है । कमी-कमी यक्ष्मा के उपसगं से अन्य भवय की भीति 
वृक्क मी उपखष्ट हो जाते हं' तव मी यह लक्षण उत्पन्न हो सकता रै । 
यचमणः साध्यलत्तषणमवतारयति- 


ज्वराचुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम्‌ । 


उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्तामिमङृशं नरम्‌ ॥ १२ ॥ (ख.उ. ४१ ) 
जो रोगी ज्वर के अनुबन्ध से_रदित्र ( वीच.बीच मे जिसे ज्वर टूट जाता हो ), वरवान्‌ ; 
क्रा को सद करने बाला ( ओषधियो की शक्ति तथा शोधन आदि क्रया कौ सद्‌ सकने 


योग्य ) संयमी, दीप्ता तथा अङ्कश.( मसक्षय रहित ) हो उसकी चिकित्सा करनी चाद्ये । 
इन गुरणा से युक्त रोगी का राजयक्ष्मा साध्य होता है ॥ १३ ॥ 
चिकिःस्यत्वमाह--ञ्वरेत्यादि । उपक्रमेत्‌ चिकित्सेत्‌ । अङ्कशमित्यनेन वयःस्थोऽपि 
भ्रत्यार्यायोपक्रम्यत इति सूच्यते। यदुक्तमन्यत्र-परं दिनसहखं तु यदि जीवति मानवः) 
खभिषभ्भिरपकरान्तस्तरुणः शोषपी डित इति ॥ १२॥ 
विमः-दस प्रकार वयस्थ व्यक्ति की चिकित्सा का मी निषेध अक्र शाब्द मेँ ही सन्त- 
निदित समञ्लना चाहिये । बृद्धावस्था में स्वभावतः धातुओं का क्षय होता है एवं रोगी स्वयं ही 
कृश रहता है अतः उसकी प्रत्याख्यान पूवेक चिक्रित्सा करनी चाहिये। इसके विपरीत तरुण अवस्था 
वाला राजयक्ष्मी यदि एक हजार दिन तक जौनित रह जाय तो उती मी साध्य समञ् कर 
चिकित्सा करनी चाहिये ।9 
प्रारम्भे ही यदि चिक्रित्साकी जाय तो रोग साध्य दो जाता हे। किन्तु अधिक दुर्बलता, 
लक्षणों को भत्यन्त उग्ररूप गँ उत्पत्ति तथा क्षीणता बद़नेवाली मधुमेह, मदात्यय, कालाजार तथा 
जन्मजति हृदय की व्याधियोँ की उपस्थिति रोग को भसाध्य वनात्ती है। इनके अतिरिक्त 
रोगावस्था म विवाह, गर्माधान, अस्वास्थ्यकर ग्यवसाय या वादयुमण्डल भी इस रोग को साध्य 
वनाति है । प्रारम्ममे ही निदान हो जाने पर व्याधि साध्य होती है; क्योकि उप्त समय लक्षण 
भप्रगलमर एवं शारीरिक शक्ति अश्चुण्ण न रक्ते हए मी प्रतिक्रिया सहन करने योग्य रहती है । 
यदि व्यवसाय उत्तम या भद्पश्रमसाध्य तथा आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो चिशित्साके साधन 
एकत्रित करने की खविषा के कारण रोगी साध्य होता रै। 


< न वत्तः यक्षमारोग की आदु एक हजार दिन मानना ठीक नहीं हे क्योकि प्रत्यक्षतः ध्ससे 
भधिके दिन तक मी एत रोग से पीडित रोगी देखने को मिहते है । अतः (स्वस्थ होने के लक्षण 

होने प्रर भी एक हजार दिन तक ( तीन वषं तक) रोगके ्क्षरणोकी पुनराडत्ति न होने प्र 
ही निःशकरूप ते स्वस्थ मानना चादिए ॥ य्‌ भभिप्राय इस वचन का प्रतीत होता रै 1 











` मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । र्दे 


भसङ्गतः योषं वणंयति- 

सामान्यतया रसादि धातुओं का शोषण करने कौ प्रवृत्तिके कारण शओोष मी राजयक्ष्मा 
का पर्यायवाची माना जाता है । किन्तु कतिपय यिज्ञोषताओं के कारण राजयदमा.को दोषसे 
पृथक्‌ मानना चादिये । इसीलियि माधव ने सोषकरा एथक्‌ वणन अगे किया है । राजयक्ष्मा मँ 
ज्वर्‌ की उपस्थिति तथा राजयच्मा के दण्डाणु का_ उपसगं दोना अनिवार्यं दै। शोषे 
उपृस्गंकारी दण्डाणु तथा तञ्जन्यज्वर-८ जो फि त्रिषटप, षड्रूप तथा पक्रादशरूप तीनों मे महव 
पूणे स्थान रखता है)-का होना अनिवायं एवं अपेक्षित नदीं होता । शोष कौ अवस्था होने पर य॒दि 
राजय॒पमा के समान सम्प्ाप्ि मिले तो उपे शोप (रोग विशेष) न कह कर अनुलोम या प्रति 
लोमस्वरूप का राजयक्ष्मा ही कदा जायगा । पर्यायवाचीरूप मँ तो शोप का व्यवहार भौ रेसे 
स्थलों पर किया दही जा सकता है) उ्वर के सत्तिरिक्त राजयक्ष्माके अन्य लक्षणमी शोपर्म 
उपलब्ध नही होते । उदाहरणा शोकशोषी तथा जराशोषी मँ ये लक्षण नदीं दोतते । इनमे धातुश्चय 
मात्र ही भिलता है अतः तादश सम्प्रा्षिके न होने से इसे राजयमा नहीं कह सकते, अपितु 
शोष ही कदेगे । 


कारणाञचसारं शोपभेदान्‌ दशेयति-- 
व्यवायश्ोकवारधैक्यव्यायामाध्वप्रोषितान्‌ । 


व्रणोरःक्षतसंज्ञो च शोषिणौ लक्षणैः शृणु ॥ १४॥ (स॒. उ. ४१) 

व्यवाय ( मैथुन ), शोक, वृद्धावस्था, व्यायाम तथा मागं चल्ने से शओोपको प्राप हये एवं 
त्रणश्चोषी ओौर उरःक्षत नामक शोषी का वणन लश्च सदित करते हैँ ॥ १४॥ 

व्यवायादिजनितधातु्ञोषणमात्रेण राजय चमस्वं निरस्यन्नाह --भ्यवायेव्यादि । यदुक्तं 
स॒शुते-केषां चिदैवं शोषो हि कारणे्भेदमागतः। न तत्र दोषलिङ्गानां समस्तानां निपात- 
नम्‌ ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रस्येकं धातुसंहयात्‌ः ( स. उ. ~ ४१) इति । श्द्धस्य 
भावो वाक्यमिति स्वार्थ क्य (ष्य ) ज्‌' इति कातिवः ॥ १ ॥ 

विमश्ञः--उक्त शोक मे १-व्यव्राय, र-श्लोक, २-वाधैक्य, ४-व्यायाम, ५-अध्वा, ६-व्रण्‌ तथा 
७-उरशक्त इन सात को शोषका कारण वताया गयादै ए्वंडइन्दीं के नाम पर विभिन्न 
शोषो के नाम पडेदैः। व्यवाय आदि प्रत्येक के साथ अति शव्द का प्रयोग करना चाहिये; 
वर्योकि इनकी साधारणता ते शोष की उत्पत्ति नदीं हो सकती । व्यवाय भादि कारणो से उत्पन्न 
धातुक्चय से ही शोष रोग की उत्पत्ति होती दै उस्म रानयक्ष्मा के समान सम्प्राप्ति ओर त्रिदोष 
के लक्षण नदीं दोतते दै । अतः उसे राजयक्ष्मा से प्रथक्‌ समञ्जना चाददिये। इसी आश्य से सश्चत 
ने कहा है-- 

केषांचिदेव शोषो हि कारणेर्भदमागतः। न तत्र दोपलिङ्गानां समस्तानां निपातनम्‌ । 

क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं ध।तुसंत्तयात्‌ ॥ 

साधारणतः व्यवाय आदि कारणों की भिन्नता के कारण शोप के भी भेद माने जाति है किन्तु 

सुशवुत-मतालुयायी शोष को एक प्रकार का ही स्वीकार करते दै । मेथुनादिजन्य शोष में समी 


` दोषो के लक्षणो की सत्ता नदीं रहती अतः केवक धातुक्षय के कारण उन्हे श्चय या शोष द्य कहना 


-चादिये राजयक्ष्मा नही, कर्यो कि राजयक्ष्मा को त्रिदोषज एवं त्रिलिग कदा हे । 
सम्प्रति करमग्रा्च ्यवायज्ञोपिणो न्तणमाह-- 


व्यव।यशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्खेरपट्तः 
पाण्डुदेहो यथापूर्व क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥१५॥ (ख. उ. ४१) 


पतन 
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ल्यवायशोषी शकक्षय के लक्षणो से युक्त तथा पाण्डु शरीर का होता ६ । इसकी १ -पूववतौं 
षातु का क्रमः क्षय होता जाता हे ॥ १५॥ 


न्यवायशोषिणो रषणमाह--ग्यवायेस्यादि। शक्रस्य तयलिङ्केरिति ख्तोक्तैः। तथधा- 
शक्रषये मेदृषणवेदना, अशाक्तिमेथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाल्पं रक्तणक्र शंन” 
( स॒. सू. भ. १५ ) इति ॥ १५॥ 

विमशं-यहां प्रतिलोमक्ठय के कारण इत्पत्न शोष का वणन क्रिया गया है। इसमें 
छडतानुसार शक्तक्ञय के निम्न लक्षण उत्पन्न होते है-रिर्न तथा भण्डकोष मेँ वेदना का होना, 
मेथुन मे असरमथ॑ता, बहुत देर तक मेन करने पर मी शक्र का अस्पमात्रामे क्षरण तथा कदाचित्‌ 
विचिन्मात्रा मेँ रक्त के साथ शुक्र का माना ये शुक्रक्चय के लक्षण हे} 


शोकरोपिणो लक्षणं निरूपयति लक्षणं निरूपयति- 
भ्यानशीलः कस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादशः । (ख. उ. ४५) 

बत अभिक सोचना तथा अङ्गां की शिथिलता ये शोकशोषी के लक्षण दै । इतके भत्तिरिन्त 
शकक्षय के लक्षणो को द्योडकर पाण्डुदेहता तथा धातुं का क्य होना मी शोकशोषी काः लक्षण है। 

शोकशोषिणो रन्षणमाह--प्रध्यानेत्याद्िना । शोकदोष्यपि तादश इति शक्रस्य ्तय- 
क्णन्यतिरिेन शुक्सोषिङगेन युः, यदुक्तं ख्ने-विना शकचयक्तरविकारेरुपरचितः* 
(ख. उ. अ. ४१) इति ॥ 

: विमञ्ञः-शोकथोषी मं शक्रक्षय के लक्षण नहीं मिलते न विषय मेँ सश्चत का प्रमाण है-- 


(बिना श॒क्रबयङृतेविंकारैरुपलक्ितःः 
षन तथा घात्मीयजर्नो के नाश से मनुष्य को शोक का देता धक्त्‌। पहुंचता है फ यदि उससे 


मनुभ्य ङुद्ध दिन मेँ अपने को न सम्हल तो शोष रोग हो जाता है, वर्यो चिन्ता ओौर ओोक पे 
अलावा ९१ दिलत) दोनो अकार कौ अन्धो का साव कम्‌ तथा वजत हो जाने बदिःलावी दोनो प्रकार की यन्थियो का लाव कम तथा वि दो जाने से भूख- 
व्यास नष्ट द्यो जाती हे तथा १०१अ्‌ सये हद मोनन का पाचन भौर परचूषग मी न्ह 1 
फलतः पोषण की कमी से रीर सूखने लगता है, रक्त की कम से पीला पड़ जाता है, कास श्वास 


= 


भादि लक्षणों से अभिभूत रहता है, श्समे जा का क्रमिक क्षय होने से श्से अनुलोम श्वय मी 
कह सकते है । 


जराशोषी कृशो मन्दवीर्ुद्धिेन्द्िः ॥ १६ ॥ 
कम्पनोऽरुचिमान्‌ मि्नकांस्यपात्रहतसरः। 
ीवति शेष्मणा हीनं गौरवौरतिपीडितः ॥ १७ ॥ 


सप्रचुतास्यनासाक्षः शष्करूक्षमलच्छवि; । (ख॒. उ. ४) 


५ 

। जराशी का रीर कृश हो जाता है । उसके वल, इद्धि, वीयं भौर श्न्द्याँ दुल हो जाती 

्े । उसका शरीर कोपने ल्ग जाता है, मोजन की रवि नहो जाती है एवं एूटे हए कासी के पात 
समान उसकी भावाज हो नातौ है । शष्मारहित होने से सूखी खोसी भती ह । शरीर मे भारीपन 
तथा जरति (कराय करने की दच्छाका अमाव 2 रहती हे । उप्तकी नािक्रा, मुख एवं भल 
से निरन्तर ल्ाव।निकलत्रा रदता है । उसका मढ सूखा इजा एवं सुख की कान्त रुक्च रहती है ॥ 
वाधश्यशोषिणो छ्णमाह-जरेत्यादि । कम्पनः कम्पयुक्तः । भिन्नस्य स्फुटितस्य 

म म दण्डादििनेव स्वरो. यस्य स तथा। ष्टीवति श्ेप्मणा हीनमिति 
प्रहरणाय य 5 ध ६ मलस खत 
11 


` (दोलन सक 1 शौरवास्चिपीदितः? श्ति क ` 





















मघुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । २६१ 


विमर्ष~ैत्े तो जराशोष एक स्वामाविक्र लक्षण है अतः इसे स्वतन्त्र रोग मँ न रखना 
चाहिये । इसकी चिकरितसा मी रसायन दी दो सकती ३। फिर मो असमय दी जिन लोर्गो 
को इुदापा आक्रान्त करलेतादहै तथा शोषके लक्षण प्रकट होते दै उते स्वतन्त्र रोगमी 
कद सकते दै । 
अध्वकोपिणं वर्णयति-- 
अध्वश्लोषी च स्रस्ताङ्गः संभृष्टपरुषच्छविः ॥ १८ ॥ 


प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कङ्कोमगराननः । (ख. उ. ४५ >) 

अभिक पैदल सफटए करने से जो शोप दहो उसे (्मध्वशचोषः कहते हं । भध्वद्योपी के अङ्गः 
शिथिल पड़ जाति हे, सुख की कान्ति छली हई सी दिखाई पड़ती है, शरीरावयव मँ प्र॒ति 
{ स्पशेश्ान का अभाव ) हो जाती है तथा छ्ञोम (कण्ठनाडी), गला एवं सख सुख जाते है ॥ १८॥ 

जध्वशोषिणो लक्षणमाह --अध्वेत्यादि । ष्टस्येव भर्जितस्येव परुषः छविः वणो यस्य 
स तथा । प्रसुप्तः स्पशानभिन्तः । छोम ॒पिपासास्थानं छ्ोमस्थाने तास्विति पाडा. 
न्तरम्‌ ॥ १८॥ 

विम पाचीनकाले यातायात की सुविधा न दोनेके कारण यहुरोग दोताथा। 
आजकल तो यह लप्तप्राय दी है । 


व्यायामश्ोषिणं रक्तयत्ति- 
्। (~ _ = (~ ^~ 
व्यायामशापी भूयिष्टमेभिरेव समन्वितः । 
लिङ्गरुरःशषतदतेः संयुक्तथ श्तं पिना ॥ १९ ॥ (सु. उ. ४१) 

व्यायाम॒शोषौ मेँ मी भृध्वद्योषी के ही लक्षण अधिकृ भिक्त है। इनके अतिरिक्त यह क्षत के 
क्वा अन्य सभी उरत्‌ के लक्षणो से मौ युक्त रहता है ॥ १९॥ 

यायामशोषिणो ्ङणमाह--व्यायामेव्यादि । एभिरिति खस्ताङ्गतादिभिरध्वशोषल- 
णेः, अध्वनो व्यायौममात्रसामान्यात्‌ । भूयिष्ठम्‌ अव्य्थम्‌ । अध्वशोवेऽस्पानि छन्तणानि 
ज्यायामजे तु महान्तीत्यर्थः । तथा ^उरःतक्तैरटिङ्ः संयुक्तः ततवजितेः' इति सुगमः 
पाठः । गदाभरस्तु-“चि्गररःरतङृतः संयुक्तश्च तं विना? दति पठति, व्याचष्टे च-उरः- 
तेन ग्यायामभारा^ग्रयनदुतयाना दिहेतुना यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वोषरिङ्ग. 
विष्टं संयुक्तः, दतं तकाय विना । क्ततकार्य तु बते यथा-^तस्योरसि तते रक्तं पूयः 
ऋछष्मा च गच्छुति-' इत्यारभ्य “भिन्नवर्णस्वरो नरः? ( ख~ उ. अ. ४१ )-इव्यन्तमेतान्येव 
खत्तणानि कतेऽधिकानि, उरःकतकारणव्यायामभारादिङकतशओोषस्य लक्तणमेव भूयिष्ठं यत्तदे- 
वोरःतकारणमात्रत्वाद्ध्वनोऽपीव्यर्थः । अथवा त्तं विना वणं विना, उरःलतनिमित्त. 
भाराध्ययनादिनाऽतिमात्रेण यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवा्य्थाष्वशोषरिङ्गः समन्वित 
इति प्रकृतेन सम्बन्धः, सव्रणस्य तु वचयमाणमेव लन्तणमिति ॥ १९॥ 

विमशे-अति व्यायाम तथा मतिभार आदि उरःतके कारण है । देवल तथा पौष्टिक 
आहार का विना ध्यान कयि हए मति व्यायाम करने से फुपुस मँ रक्त-माराभिक्य होने से क्षत 
हए विना मी किञ्चित्‌ मावा में सुख से रक्त निकलना भादि लक्षण उत्पन्न हो जाते है । 








णज्ञोषिणो रुषषणमाह- 
रक्तक्षयाद्‌ वेदनाभिस्तथेवाहारयन््रणात्‌ । 
२ “न्यायाममात्रसाम्यत्वात्ः इति क । 
२३ मा०नि° 
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-जरणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २० ॥ (स. उ. ४१) 


रक्तक्षयः, वेदना ( ्रणवेदना ) तथा नियन्बण के कारण मोजन की कमी से व्रणित को हने 
वाला शोष जणञओोष. कदलाता हे । यह असाध्यतम्‌ होता है ॥ २०॥ 
कारणत्रयेण बण शोषिणमाह-र क्त्या दित्यादि । वेदना बगवेदनाः, ताभिर्भयशोकव . 
न्मनःकोभाद्वातप्रको पादेव शोषः । स चासाध्यतम इति स्वार्थिकस्तमप्‌ , यथा-ुषिष्ठिरः 
श्रेष्ठतमः ऊुरूणाम्‌' इति । भत्रेष्नेवातिशायिकपरस्ययेन प्रहासततमस्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌, 
अथवा याप्यापे्याऽसाध्यतमश्ब्देन प्रव्याख्येय उच्यते, याप्यस्याप्यसाध्यरूपरवात्‌ \ 
नलु, एवं सति “रानां ्रणशो षिणाम्‌ । डहणीयो विधिः कार्यः ( ख. चि. ज. १)» इति 
खश्चतेनेवोक्तं चिकित्सितस्थाने विरभ्यते १ उच्यते, भ्रवशोषे प्रघ्यास्येयत्वं, नातिप्रबङे 
च चिकिस्साविधानमिति समर्थनीयम्‌ । चन्दिकाकारस्तु स चासाध्यतमः स्दटतः,-दुव्यस्य 
स्थाने “याप्यासाध्यतमस्तु स" इति पठति, विकिस्सायां च्रंहणविधेरभिधानादिति ॥ २० ॥ 
„  विमशं-त्रणरोपण के ल्य रक्त की आवदयकता होती है । श्स अवस्थां यदिवाह्यया 
आन्तरिक किसी मौ कारण रक्त का क्षय अधिक्रदहोजायतो व्रगक्रारोपणन होगा, एवं वात 
प्रकोप से शोष की उत्पत्ति भी दो जायगी । अत्यधिक वेदना से मी वातप्रकोपणपूवेक शोष होता रै।. 
। आहारयन्त्रणात्‌-व्रणितावस्था म यदि पोषक पदार्थं बाहर से न देगे तब मो धातुश्चयजन्यः 
वातप्रकोप से त्रणित को शोष उत्पन्न होता है एवं व्रण का रोपण मी नदीं होता । प्रमेदपिडिका, 


( 697४४०५९ ) सौ बरणद्योष का एक _उत्तम_ उदाहरण हे । यहां मौ रण के व्यि आदार की 


कमी रहने से बणरोपण नदीं दोता एवं शोष की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रणरोपणाथं शकरा काः 

हन्त॒ मधुमेह होन के कारण उसका मधिकांश माग मूतर द्वारादयी 
उत्सष्ट हो जाता है, अतः पयां मात्रा मं करान मिलने के कारण त्रणका रोपण नहींहो मात्रामें करान मिलनेके कारणत्रणका रोपण नदीं होने 
पाता । इस भवश्थ। मेँ सख दवारा अधिक शकरा सेवन करने पर मी व्रण को आहार्‌ द्रव्य पराह 
मत्रा म नदीं भिल्ताः क्योकि राकंरा जितनी ही अधिक सेवन कौ जायगी वह उतनी ही 
अभिक मूत्र द्वारा उत्स हो जाती हे। प्स प्रकार शकरा रूप आहार की कमी शरीर मः 
यथास्थित रहती है । 





सनिदानसुरःततं निरूपयति- 
धनुषाऽऽयस्यतोऽत्य्थं भारगुद्हतो गुसम्‌ । 
युध्यमानस्य वलिभिः पततो विषमोचतः॥ २१॥ 
वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निग्रृहतः । 
शिलाकाष्टास्मनिधातान्‌ क्षिपतो नितः परान्‌ ॥ २२ ॥ 
अधीयानस्य बाऽ्तयुचैदृरं वा ब्रनतो दतम्‌ । 
महानदीवां तरतो यैवा सह धावतः ॥ २३॥ 
सहसोत्पततो द्रं वणं वाऽपि प्रनृत्यतः। 
तथाज्येः कर्मभिः कूरशमभ्याहतस्य वा ॥ २४ ॥ 
विक्षते वक्षसि व्याधिबेलवान्‌ सदीर्यते । 
स्ीषु चातिप्रसक्तस्य ॒स्कषासपप्रमिताशिनः ॥ २५ ॥ 


यो 





` मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६७ 


उरो विभय्यतेऽत्यथं भिदयतेऽथ विरज्यते । 

प्रपीडयते ततः पार्धे श्ुप्यत्यङ्धं प्रवेपते ॥ २६॥ 

क्रमाद्रीयं बलं वर्णो रुचिरभ्रिध हीयते । 

ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं विड्भेदामिवधावपि ॥ २७ ॥ 

© ^ (~ 
दष्टः श्यावः सुदुगेन्धः पीतो विग्रथितो बहुः । 
कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः साक्‌ प्रवर्तते ॥ २८ ॥ 
^ द 
स क्षती क्षीयतेऽत्यथं तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ । (च. चि. १६) 
धनुष कौ प्रत्यन्ना को अधिक खीचने ते, शक्ति से अधिक यार उठाने से, मति वलवान्‌ 

व्यक्तिर्यो के साथ युध करने से, निमनोन्नत स्थान से गिरने से, दौड्ते हट वैल, घोड़े तथा अन्य 
दमन करने योग्य ऊंट या हाथी आदि को रोकने से, अतिमारयुक्त शिला, काठ, पत्थर या 
निर्घात नामक भखविकेष को फवने से, वलवान्‌ शवुर्ओं से कुदतो आदि ल्डने से, उ्च स्वरसे 
पद्ने से, दुतगति से दूर तक जाने से, चौडी नदी को तैर कर पार करने से, घोड़ो आदि के साथ 
दौढने से, स्सा ऊँचा या लम्बा उद्धलने से, नद्दी-जव्दी नाचने से तथा अन्य इसी प्रकार के 
कूर कमे करने तथा दारुण आघात लगने से, वक्षःस्थल मे क्षत दो जाने प्र वलवान्‌ उरत्‌ 
-नाम की व्याधि उत्पन्न द्रो जाती हे। इसी प्रकार रूक्ष, अल्प रवं परिभित योजन करते हुए या 
शसके विना भौ ख्यो के साथ भथिक सम्भोग करने से उरस्थल विदीर्ण दो जाता है। इससे 
अत्यथिक पीडाहोतीदहै। पाश्च मे मी पीडा दोती है, क्रमशः शरीर सूखने तथा कोपने लगता 
हे । दस प्रकार करमशः क्ति, वल ( मांसोपचय ); व्ण, रुचि एवं अञ्चि की क्षीणता होने लगती 


है । ज्वर, व्यथा, मन की दीनता, अतिसार तथा अभि का विनाश्च हो जाता है। खाँसते समय 
डटः श्याव॒वणै, दगन्धियुक्तः पीला, गीला तथा रक्तमिश्चित कफ़ निकलता रै । उरःक्षत से युक्त 
रोगी क्चत के कारण तथा (अतिैशुन से) शक्र एवं भोज के क्षय के कारण अधिकाधिक क्षीण होता 
जाता है॥ २१-२८॥ 


शोषनिदानेनेव साहसादिना उरःचतस्य संभवात्‌ , उरन्ततेनापि शछोषसंमवात्‌ , 
श्ोषाधिकारे सनिदानसुरःतमाह-धनुषेव्यादि 1 आयस्यत इति आयासं कुवंतो 'नरस्यः 
इति शोषः, आयम्यतः, इति पाठान्तरे विस्तीयंमाणह्दयस्य 1 दुम्यं द्मनाहं बरृषादिकमेद 
चख्वन्तमित्यर्थः । घन्यं वा गजोषटादिकं, निगरृह्णतः। शिका दीर्घशिला, अश्मा तदितरप्र- 
स्तरखण्डः, निरघांतोऽखविशेषः, किंवा निर्घातः शिकादी नां प्रेरणविशेषोऽतिवरसंपादितः। 
निश्चतः परान्‌ शत्रून्‌ ताडयतः । अधीयानस्य पठतः । महानदीस्तरत इति, (बाहुभ्याम 
इति शोषः । तूर्णं शीघ्रम्‌ । तथाऽन्यैः कर्म॑भिः कररमज्युद्धादिभिरभ्याहतस्य, कररैरित्यन्न 
शूररिति शघ्ुभिरित्यन्ये । एषां कारणानां मध्ये कंचिन्िखिलदेहस्यायासकरं, किंचिदुरस 
एवेति वोद्धग्यम्‌ । भ्याधिरिति उरःकतलन्तणः, अथवा व्याधिर्वायुः, ्दोषा अपिन्याधि- 
शब्दं रुभन्त' इर्यागमादिति जेजटः । उरो विभञ्यते भज्यत इव, भिद्यते विदार्यते द्विधा 
क्रियत इति पाटान्तरमघंगतं, कारणाभावात्‌ टीकाकारैरभ्याख्यातव्वाच्च। वीर्यं शक्तिः । बलं 
मांसोपचयः। 'विडमेदोऽभ्निवधादपी?त्ति पाठान्तरे अश्चिवधाद्धेतोरविंडमेदो भवतीत्यर्थः, 
अपिहव्दात्‌ व्याधिमहिक्ना विनाऽप्यभ्रिवधाद्िड्मेदो भवतीत्याहुः । दुष्टो व्यापन्न, तदेव 
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२६८ माधवनिदानम्‌- [ राजयच्मक्षतक्षीणनिदानम्‌ १० - 


विवृणोति-श्याव इत्यादि । विग्रथितो विशेषेण अरन्थिलः, "विबद्ध' इति जेः । स 
पुरुषः, त्ती उरः क्तवान्‌, कीयते धातुश्ोषमाप्रोति । न केवरु क्तादेव त्तीयते, किं तदहि 
खोसेवादिना शक्रौजसोः ्यादपीष्याह- तथेत्यादि ॥ २१-२८ ॥ 
विमशं--उक्त कारण-ससुदाय का अधिकांश भाग राजयक्ष्मा के देत साहस मे समाविष्ट दहो 
जाता है । इसके अतिरिक्त मधिक खी-प्रसङ्ग मी क्षय तथा परम्परया सादत काही एक अङ्ग 
हे। साहस के कारण उरक्षत दोक राजयक्ष्मा या शोष मेते कोम दो सकता दै है यह तादृशा 
सम्प्राप्ि पर ही निभर ह हे। इन समी कारणां मे से ऊख सवं शरीर प से छ सवं शरीर पर एं कुद केवल वक्षःस्थल 
पर ही प्रभाव करते द। उरश्वत के लक्षणां मं उवर कामी पाठ किया गया दैअतः इसे 
-राजयदमरः ऋ दी एक रूप कद सकते ह शोष नदी । जिस्‌ अवस्था मं ज्वर न दोगा तव 
उसे शोष कृगे.।.उरक्षत के कारण द्वितीयक उपसगं होने पर॒ फुफफुसगत विद्रधि की उत्पत्ति 
हो सकती है । रस ॐ अतिरिक्त वातोरस ( एए 75९०४ ), पुःपफुतत मे सौत्रिक परिवर्तन 
(णः0प ५०००1000 0 [४६ तथा उपमहाप्राचीरीय विद्रधि रप्राणुणणटणा० 2100658 ) भौ 
उरश्चत से उत्पन्न होते दें । 
शक्ति का कायं करने मं फुपफुस अत्यन्त महतपूणं माग लेता दै । शक्ति से अधिक म।र या 
अन्य इसी प्रकार के दारुण कायं करने से पुःफुत का अप्राकृत विस्फार होता है जिसे एप्त 
की कोषायं भग्न हो जाती है एवे वदँ की रक्तवादिनी के फट जाने से रक्त्ाव भौ होने लगता 
हे । आजकरू यह रोग मोटर रोकने का प्रददोन करने वाके तथा अत्यधिक भार उठने 
( भश्टाणं 100 ) का काम करने वाले व्यक्तियों मेँ कमी-कमी पाया जाता है 1 
इन ओषा के विरिक्त अल्वञोष तथा सस्थिरोष भादि श्य के अनेक प्रकार मी पाये जाते. 


है । उनके लक्षण पाश्चात्य पुस्तकों मेँ देखना चादिये । 
उरःकतस्य पूवंरूपं वणयति-- 


अव्यक्तं लक्षणं तस्य पू्वंरूपमिति स्परतम्‌ ॥ २९ ॥ 
उरश्षत्‌ के लक्षणो की अव्यक्ताद -उसका पूवरूष है ॥ २९ ॥ 
पूर्वरूप माह-भव्यक्तमित्यादि ॥ २९॥ 
विमशं- तात्यये यह है कि उरःश्चत की रूपरावस्था मँ पाये जाने वाके लक्षण ही पूर्वरूप कौ 
अवस्था मे सूक्ष्म रूप से होते हं । 
त्ततकीणयो्भदनिखूपणम्‌- 
उरोरुक्‌ शोणितच्छदिः कासो वैशेषिकः क्षते । 


क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पाशगृष्ठकटीग्रहः ॥ २० ॥ (च. चि. १६) 


यद्यभि उरःकत रोग में क्षतोत्पत्ति के वाद पूयोत्पत्ति भौर ज्वर भी दोता है तथा यक्ष्मा 

रोग से अत्यधिक साद्य होता है पर जव तक्र स्रोतोरोध भौर तञ्जनित विभिन्न धातुर्भो का 

ओष न प्रारम्म हो यह्‌ स्वतन्त्र रोण ही रहता है । आघुनिक दृष्टि सेमी क्षयदण्डाणु के उपसग 

-@-विना मी अनेक -अन्य कारणो जेते पुष्फृसीय विद्रभि, कोथ, भवुंद, पव श्वास॒नठिका- विस्ठृति 
( 87000] ९898 ) भादि रोगो मे मी ज्वर, कास्‌, रक्तपित्त आदि क्षय सदा लक्षण होते रोगो म मी ज्वर, कासः लक्षण होते हैः \ 
प्रनत जव तक उसमे क्षय दण्डाणु का उपसग नदरी द्योता- जिसके होने कौ थिका सम्भावना 
शव धनकुल प्ररिस्थिति रहती तव तक _उते यक्ष्मा नीं कहते। अतः जव तक यच्मा के 


समान सम्भरापति एवं लक्षण नदीं होते उरः्षत एक स्वतन्त्र रोग ही है । यद्मा रोग की सम्परासि के 
वणेन का संग्रह चरक ने शस प्रकार क्या है- 


्लोतसां सन्निरोषाच्च रक्तादीनात्र संक्षयात्‌ । धातूष्मणान्नापचयाद्‌ राजयद्मा प्रवत॑ते ॥ ( सं, ) 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २६६ 


द्वाती में पीडा, रक्त का वमन्‌ तथा दुष्ट श्यावादि गुरणो से युक्त कफ के साथ विरिष्ट रूप कौ 
खोप का ह्यना क्षर्त का विशेष लक्षुण है । तथा रक्त सहित मूव्रत्याग, पाड्य, पृष तथा कटोप्रदेश्च- - 
मं जकड़ाहट का होना कीर्णे? का विशिष्ट लक्षण रै ॥ २० ॥ ४ 

त्ततक्तीणयोरसाधारणलन्तणमाह--उरोरूगिस्यादि । वैशेषिको विशिष्टः कासः, स च 
विशेष उक्तो दु्टश्यावादिकफसंयुक्तस्वेन किंवा वैशेषिक उद्धृतः । कत इति छेदः । रीण 
इति य इव्यथः । सरक्तमूत्रत्वस्‌ आलो हितमूत्रता ॥ २० ॥ 

` साधारणसाध्यासाध्यरक्तणान्याह-- 
अल्पलिद्धस्य दीप्ताग्नेः साध्यो वङ्वतो नवः । 
परिसंवत्सरो याप्यः सबलिङ्गं त॒ वर्जयेत्‌ ॥ २३१ ॥ (च. चि. १६) 

इति श्रीमाधवकरविश्चिते साघवनिदाने राजयचमरतदीणनिद्‌ानं समाप्तम्‌ । 

जिस रोगी मेँ उपरिल्खित लक्षण अस्प हो, अश्िदी्ठदहो तथारोण नयादो ओररोगौ 
मी वलवान्‌ दो तो वह साध्य" होता है । क्‌ वधं व्यतीत दो जाने पर यदी शयाप्थः हे, जव रोगौ 
स्‌ लक्षणो से युक्त हो तो उपे पूर्णतया (म॒साध्य॒ः समञ्जना चाद्ये ॥ २१ ॥ 

तयोः साध्यरक्तणमाह--अस्पेव्यादि ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीविजयरक्तितछ्ृतायां मधुकोशव्याख्यायां राजय चमक्ततक्तीणनिदानं सखमाघ्चम्‌ ॥१०॥ 

विमर्श रस प्रकार जव राजयक्ष्मा आदि के जीवाणु का उपसगं न दो श्वं रोगी का सामान्य 
स्वास्थ्य ठीक दोगा तो लक्षणो की उत्पत्ति मी कम हौ होगी । यदि स्वास्थ्य ठीक हो ओर विष 
भीसाधारणदहो तो रोग साध्य होता है एवं साधारण उपचार द्वारा ही वद ठीक मी दो जाता 
है। किन्तु जव विष तीव्र तथा रोगी अत्यन्त दुर्बल होता है उस भवस्था मेँ लक्षण पूणप्रगरम एवं 
समग्र रूप मेँ प्रकट होते दै। उक्त अवस्था मँ वल-मांस का पर्याप्त क्षय होने के कारण रोग असताध्य 


कोटि में चला जातादै। ( 
इति राजय चमक्ततक्तीणनिदानं समाप्तम्‌ । 


1 


अथ कासनिदानम्‌ 
_कासस्य हेतून्‌ वणयति- 
म =, (^ 
धूमापघाताद्रसतस्तथव व्यायामरूक्लान्नानपवणाच 1 
(~ & ~ [३ व न 
विमागगत्वाच्च हि भाजनस्य वगावराधात्‌ क्षवथोस्तयैव ॥ १॥ 
१५३२ रक्षत रोग दो कारणो से उत्पन्न होता है एक श्वन॒षायस्य॒तः' आदि प्ताहसिक कर्मो के 
द्वारा, दूरा रूक्ष अस्प प्रथितमोजी यतिकासुक व्यक्तियों मे शक्त एवं भोज के क्षय के कारण । 
दोनो म ही अन्ततोगत्वा “उरो विरुज्यतेऽत्यथम्‌ आदि लक्षण उत्पन्न होते दै किन्त दोनों में 


थ दै उसी का उच्टेख इस्‌ शोक में किया गया है । 
४ध्यवायादि जनित शोषो एवं क्षत ओौर क्षीण रोर्गो मे राजयक्ष्मा रोग के उपक्तगं भौर 


"उसकी उत्पत्ति एवं वृद्धि के परम अनुकर परिस्थिति रहती है ओर प्रायः अन्त मे यद समो 
राजयक्ष्मा मे परिणत दो जाति है । किन्तु आरम्मसे ही यह यक्ष्मा या उसके ही एक रूप द यद्‌ 
मानना अनुचित है । महि चरक ने स्पष्ट ही कहा है-- 
उपेक्षिते भवेत्तसिमन्नन॒वन्धो दि यक्ष्मणः । 
प्रागेवागमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्‌ ॥ ( च. चि. ११ ) 
तथा च सुश्चतः- श्चया एव दि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंक्षिताः । ( सं. ) 








वा निया 


न ^ नागो 
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( खख, नास्तिका तथा गले मेँ ) धुव के प्रवेश करने से, जसः, धूल, गदं आदि के उक्त 
मागो में चले जने से अथवा रक्षतः” बाय रा प्रेरित आमरस के सुखकी ओर आनिसे, 
व्याधाम तथा रुक्षान्न सेवन करने से, भोजन के ( श्वा्तनाली सट्ृशच ) विरुद्ध मागं मे चे जाने 
से तथा छींक केवेग को रोकने से कास की उत्पत्ति होती है॥ १॥ 


कासस्य सम्प्रा्तिमाह- ह 
प्राणो दुदान।खगतः ्रद्टः स भिन्रकास्यस्वनतुल्यधोषः । 


निरेति वक्त्रारसहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥२॥ 
(ख. १२) 
उपयुक्त कारणों से इट राण वायु उदान वायुक्ते भिल्कर पटे हट कते के पात्रके गेकने 
प्र हए शब्द के समान शब्द को करता हआ दोष (कफपित्त ) सित सुख से सदसा निकलता 
, ह, इस अवस्था विशेष को बुद्धिमान्‌ कास, कहते है ॥ २॥ 


्षयरूपे कासपाठात्‌ कासोपेच्तया च योत्पत्तेस्तदनन्तरं कासनिदानमाह--धूमोपघा- 
तादित्यादि। धूमेन सुखनासाप्रविटनोपघातो धूमो पघातः। रसत इति वातेनोध्वनीता- 
दामरसात्‌, रजस इति पाठान्तरे सुखनासाप्रविष्टधूटेरि्यर्थः। विभार्मगत्वं च हि भोजन 
स्यातिद्ुताभ्यवहारादिना, च शब्दः समुचये, हि-पाद पूरणे । वेगावरोधादिति पुरीषादेः,. 
तेन हि वायुरूध्वंगः स्यात्‌ । क्षवथोस्तथैवेति वेगावरोधादिति सम्बन्धः 1 प्राणो वायुरुदा- 
नेन दु्ेनाचुगतो वक्त्राज्निति। स वायुः, भिन्नकांस्यपात्रवत्‌ हतस्वनः कास इति प्रदिष्टः। 
सदोषः सकफपित्तः, वातिकपैत्तिकादिभेदभिन्न इति वा । एतेनेव समानस्थाननिदानाभ्यां 
हिष्ाश्चासाभ्यामस्य भेदः, न हि तत्र वातिकपेत्तिकादिभेदेन यपदेश इति गदाधरः । 
कसति शिरः कण्टादूष्व गच्छति वायुरिति कासः, कस गतो इत्यस्मात्‌; “कसनात्‌ कासः” 
(च, चि. म. १८ ) इति चरके पाठः, कासनं कास इति वा, “भिन्नस्वरः कासति श॒ष्कमेव? 
( छ. उ. २) इति खशतदनात ॥ १-२ ॥ 
विमशे वस्ततः कास पक लक्षण दी है नो अनेक रोया मे पराया जाता है। भरन्तु जहाँ 
श्सकी वजह से ही अनेक लक्षण होते है रेते स्थल पर इसे स्वतन्व रोग मौ माना जाता है एवं 
श्सी भाषार पर इसकी विशेष चिकित्सा मी की जाती ह| श्सी भाशयतसे मापवने मौ इसको 
रोग विशेष मानकर निदानान्तगंत पद है । 


कात वृत्ति के कारर्णो को साधारणतया वाश्च भौर माभ्यन्तर्‌ नामक दो वड़े विभार्गो मे 
विभक्त क्रिया जा सकता है । शरूमोपषात तथा पूकि आदि वाहय कारण तथा गशोथ मादि भाभ्य- 
न्तर कारण हे। 

प्रत्येक दोष ते होने वाले कास के भूम भादि सामान्य कारर्णो का वर्णन चरक तथा वाग्मर 
मे नहीं मिलता है। किन्तु चरक ने प्रत्येक कात्त के पथक्‌ थक्‌ कारणो का उछेख किया है गौर 
ख्त ने केवल सामान्य कारणो का ही वणेन किया है। 


प्राणो ॒दानानुगतः- शाल मे वायु के प्ताधारणतया प्रथम प्राण तथा अपान नामक दो 
विभाग ज्रि गये है । इनमें प्रापण करने वाली वादु को प्राण वादु नाम दिया गया है। तात्पयं यह 
४१) शरीर के परिसरीय (एश78]) मागो ते केन्र तक चूचना आदि पहंाने वाली वायुको 
ही प्राण वायु कदते है । इसते भोजन को उदर तक पचाने वाी, रस को धातुपोषण मेँ प्रवृत्त 
कराने वाली, विष्णुपदागूत (0५४९०) को पुरुप मे पहुंचाने वाली तथा प्रान्तीय मागो से केन्द्र- 
पयंन्त संशा-संवहन करने बाली नाडी (86०5० ०९८१९) गत वात को प्राणवायु कह सकते £ + 


~र 
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भपान वाञ्चुका कायं इसके विपरीत है, वह केन्द्रे प्रान्ते तथा शरीरस बाहरकी मोर 

प्रवृत्ति कराती है। केन्द्रसे प्रान्तीय मागोंको भानि वालौ अआज्ञावारिनी नाडयो ( ए0णणः 

१६०९5 ) को तथा शरीर के लि अनुपयोगी विष्ठा-मूत्र मादि मले को वाहर निकालने के ल्यि 

भरित करने वाली वायु को अपान वायु कदते है इस प्रकार शरोरगत वायुके प्राण भौर अपान 

नामक दो मेद प्रधानतया होते है। वैदिक्वाञ्थमे मी स॒ख्य सूपसे दो वायुका ही वर्णन मिलता 

दै यथा-्यहूमौ वातो वातः जसिन्धोरापरावतः? ०) गीता में मी कदा रै-श्राणापानौ 

समौ कसा नासाभ्यन्तरचारिणौः इस्त प्रकारदो प्रकारक वायुकादही सुख्य रूप से वर्णन 

मिलता है । इसत भिषय का विस्तृत वर्णन वातन्याधिनिदानः मे देखना चादिये । अन्य समौ वायु 
स््दींदो के भेदमात्र द । उदान वायु अपानकाहा मेद है; क्योकि यदमी बादर निकालने का 
कायं करता हे) इसका स्थान कण्ठ है तथा यह्‌ वाणी का प्रवतत॑क है । प्राण एवं अपान मेँ साम्ञस्थः 
स्थापित करने का कायं स्मान वायु करती है भौर यह क्रिया उदर मेँ सुस्पष्ट रूप से मिलने से 
उसका स्थान नाभिया शरीर का मध्य माग माना गया है। समान धायु को भाधुनिक वैज्ञानिकों 
की माषा में सन्तुलन तन्तु ( 00४7010४7102 0765 ) या उन्म रहने वाली शक्ति कह सकते 
हे। श्सी प्रकार सव॑शरीर मे परिभ्रमण करने वाली वायुको व्यान या परिस्रीय नाडी 
( एव्पषएयन्च पलाप८ ) गत वादु कहना चादिये9 । 


सपुन्नाश्ीपं ( 1९0011० ०0००६०५ ) मे कास का केन्द्र ३! कास-प्रवृत्ति में त्रिशाखां 
( वणप ), जिहाय्रसतनिका (10550 ०४९०) प्राणदा ( -एण््वऽ ) तथा मनुकोष्टिका 
नाडियां ( शाणण० ०९१९७ ) कायं करती है | ये ही प्राण ओर उदान वायुके अषिष्ठान है; 
क्योकि इन्दी के दाराक्षोम आदि का ज्ञान एवं ऊर्वक्षपण का कायं सम्पन्न होता है । फुफुस 
मे विक्रारन होते हृए मी अम्लपित्त जेते रोगो मेँ शष्क कास पाईं जाती है, उप्तका क्षारण 
उपप्राचीरदेश (§प्ण़णलण० गद्काणा ) सें फैली हई अनुकोष्ठिका ( एीपटणा० ) नामक नाडी 
की शाखायं ही हे । सम्प्रति कास के उत्पादक निदानों का क्रमशः वणेन किया जाता है। 


धूमोपघातात्‌-युख, नासा तथा गले मै धूम के सदसा प्रवेश से वहां फली हई वातनादि्यो 
मेष्षोम होने से केन्र द्वारा उत्तेजना मिलने प्र कास की उत्पत्ति होती है । 


-रजलः- नासा सुख मादि मे भूलि के प्रवेश से मौ धूमोपधात के समान ही उततेजना होकर 
कासन उत्पन्न होता हे । कतिपय विदान्‌ "जसः? के स्थान पर “रसतः, पाठ करते हे । उनके मते 
उदान वायु के द्वारा गले तक लये गये मामरस कै कारण हौ उत्तेजना होकर खासी भने लगती 


१. शरीर के भीतर वायु, पित्त या कफ नार्मो से शजिसी एक ही धातु-उपधातु आदि को नदीं 
बताया गथा है । किन्तु इस शरीर कै प्रत्येक स्म या स्थूल अवयव चाहे वे धातु हो या उपधातु 
या गौर कध समी प्रोक्त है अर्थात्‌ पञ्चमहाभूत संयोग प्रत्येक मँ होता है। फिर मी जिस 
विरोषभूत कौ अधिकता होती है उती के माधार पर उनका वगीकरण किया जाता ह । रने आकार 
भौर वायु भूयिष्ठ पदाथं वात, अश्न बहुल पदार्थ पित्त मौर जर जौर प्थ्वी भूयिष्ठ पदार्थं कफ़ वं 
मे आति दँ । किसी एक भूत की अधिकता का ज्ञान उसके युण-कमंको देखकर ही किया जाता है । 
शस प्रकार स्थूल रूप से श्वातोच्छ्रासगत वायु णवं अन्न-पान परिणाम के अन्त मँ उत्पन्न वायवीय 
पदाथं ( गेत ) यह व मी वायु है। किन्तु शारीरिक धातुओं मँ नाडी तन्तु ( पथारण्पड 
४७8९ ) में सुस्पष्ट वायु के युण-कमं प्राप्त होते दै अतः उसको पत्रीक्ृत होते हए मी वादु मानना 
अनुचित नदीं तथा उप्त एक ही वस्तु के उपापि भेद से पांच भेद किट गद दै वह भी सालसम्मत 
हे । भतः यहां प्रतिपादित मत युक्तियुक्त होने से मननीय दै ( सं० ) 
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है भभिक व्यायाम से मी श्वासोच्छवास का क्रम विपरीत हो जाता है अतः यह मी कासका 
उत्तेजक कारण माना गया है । 
विमार्गगत्वाचच हि भोजनस्य-सुख दवारा गृहीत मोजन अन्नप्रणारी दारा मामाश्चयमें 
चला जाता है। यही भोजन के जाने का प्रकृत मागं दहै) अन्नप्रणाली के निकट सम्पकंमेषी 
श्वास्नल्का कामी मागं दोताहै। इन दोनों के खुलने भौर बन्द होने के क्रम का नियमन 
उपजिहिका ( ०8 ) के द्वारा होता है। मोनन करते समय (अज्पन्नहसंस्तन्मना 
अुञ्जीत' क नियम को भूल कर बोलने या हंसने आदि कारणो से कदाचित्‌ दोन के क्रमे 
वेपरीत्य उत्पन्न हो सकता है । इस प्रकार भोजन अन्नप्रणाली मे न जाकर कदाचित्‌ श्वासनल्का 
म मी चला जा सकता है । असात्म्य होने के कारण वहां की कलाम कोम होने से केनद्रीय- 
सूचना या साक्षात्‌ प्रत्यावतेन क्रिया दारा कात की उत्पत्ति होती है एवं वह॒ असात्म्य पदाथ 
बाहर निकल जाता है । 
सदोषः-खांसते समय कफ या पित्त बाहर निकरता है । दिक्षा, श्वाप्त तथा कास के स्थान 
एवं निदान समान होते हए भी काप को पूर्वोक्त दोनों से श्सौ आधार पर णक्‌ क्रियाना 
सकता है क्रि उन दोनों के वेग के समय कोई पदाथ वादर नदीं निकलता जव कि इसमे कफ 
ओर पित्त निकरुते हे । तथा कास का वातादि भेद होता है विन्तु श्वास ओर दिका के वातिकादि 
भेद नदीं होते । 
चरकोक्त सम्प्राप्त मी यपि सुश्वतोक्त सम्प्राप्षि केही समा दहै तथापि चरकोक्तसम्म्रा्ि 
के दारा कक्ष में होने बले समी मावा का वणन समुचित रीति से किया गया है यथा-- 
अधः प्रतिहतो वायुरूध्वंजोतः समाश्रितः । उदानभावमापन्नः कण्डे सक्तस्तथोरसि ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । जाभज॒जन्नाक्तिपन्‌ देहं हनुमन्ये तथाऽ्तिणी ॥ 
नेत्र धृषटमुरःपाश्वे निसुंज्य स्तम्भयंस्ततः। शष्को वा सकफो वापि कसनात्‌ कास उच्यते॥ 
वाग्भटने मी इसी का भनुस्षरण फिया है । 
कास की निरक्ति-कसनात्‌ कासः" कस्‌ गतिशातनयोः? हस घातु से ऊष्व॑गति अथै मेँ 
कास सिद्ध होता है । श्सके गतिरिक्त कसति शिरःकण्डादूषध्वं गच्छति वायुरिति कासः" श्स 
क्रियाम वायु कण्ठ से ऊपर सिरकी ओर जाती है अतः श्से कास कहते हे । कासनं कासः? 
शस वियह्‌ मे “कास-ङुशब्दे" इस धात से कास शब्द की सिद्धि होती है । 
भेदानुसारं काससंल्यामाह- 


पश्च कासाः स्मृता वातपित्तश्वेष्मक्षतक्षयैः 
क्षयायोपेक्षिताः सर्वे वठिनधोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (अ. नि. ३) 
वातिक, पैत्तिक, इरैष्मिक, .क्षतज तथा क्षुय॒ज भद से कास पचि प्रकार की होती है। उपेष्ठा 


करने पर प्राचो क्षय में परिणत हो सकती दै तथा वातिक से पत्तिक भौर पैत्तिक से इलेभ्मिक इस 
प्रकार उत्तरोत्तर बलवान्‌ होती है ॥ २॥ 

संख्यामाह-पञ्ेत्यादि। पञ्च कासा इति संख्येयनिदंशादेव संख्यायां र्ब्धायां पञ्च- 
म्रहणं जराकासस्य दोषनेष्वन्तभूतस्याधिकत्वनिरासार्थ, पञ्चानामपि वा त्तयकारणत्वम्रति- 
पादनाथमिति । इयाय धातुष्ठयाय ॥ ३॥ 

विमह्य- कास की संख्या के नामकरण तथा इनके भन्तिम परिणाम के विषय मेँ बरहत््रयी 
काणक मत है। कारण भेद से प्रत्येक कास की वेदना तथा स्वरूप मँ भिन्नता हो जाती है जैसा 
निका मी है- 


8 ~ ~ 
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भ्रतीघातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः । वेदनाशब्दवेशिष्टयं कासानासुपजायते ॥ 

कारणभेद से वेगवान्‌ वायु के विशेष प्रकार के प्रतिधात होने ( विभिन्न स्थानों पर टकराने ) 
से वेदना तथा खांसतने के शब्द मेँ विशेषता दो जाती है । 

यदपि वातिक यादि कासर का नामतः प्रथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख करने से पांच प्रकार की खांसी 
स्वयं सिद्ध थी पुनः पांच संख्या कहना अनावदयक प्रतोत दोता है तथापि जरा कास का मौ दोषज 
कास मेँ न्तमाव करने तथा पा्चोको मीक्षयका कारण प्रतिपादित करने के हेतु पुनः (पत्रः 
कहा गया है । 

काससामान्यस्य पूरं विविनक्ति 
पू्रूपं भवेत्तेषां शकतपू्णगलास्यता । 
= श (० 
कण्टे कण्ड् भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥ (च. चि. २२) 

सभी कासं के पूवेरूप मे मुख ओर गले मँ शुक मर जाने के समान वेदना का दोना, कण्ठ 
मे खुजली तथा भोज्य पदार्था का गे मेँ अवरोध ये लक्षण पाये जाति है ॥ ४॥ 

पूव॑रूपमाह पूर्वेत्यादि । भोउयानामवरोध इव्यरुचिरभ्यवहारासाम्यं वा ॥ ४॥ 

विमशं-शूकपूर्णगलास्यता ता एवं भन्ननक्का के उपरितन भाग ( ग्रसनिका) 
( श्ण) मेँ दोषों के प्रकोप से कण्टकवत्‌ रचना ( दष्णणा९७ ) वन जाती है । इनकी 
उपस्थिति से मी क के समान वेदना का भलुभव दोता है। कास की उत्पत्तिमेकफकामी 
अंश रहता है भतः उसकी उपस्थिति से कण्ठ मँ खुजली या खरास सी दोती &। दोषो के प्रकोप 
से गलशुण्डिका ( एरपो० ) तथा ग्रसतनिका यन्धि ( गृण्णाऽ) मँ शोथ हो जाने के कारण 
अन्नमागं पूवापक्षया संकुचित हो जाता है, अत एव मोज्यपदार्थं को निगलने मेँ कष्ट की प्रतीति 
दोती हे । 

खश्च में पूवेरूप के लक्चण कुच्ध विशेष मिरते हैँ यथा-- 

भविण्यतस्तस्य तु कण्डकण्डूर्मोज्योपरोधो गरतालुरेपः। 
स्वशब्दवेषम्यमरोचकोऽश्निसादश्च लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ 

इनके अनुसार ताल मेँ भी अङ्कूर उत्यन्न हो जाते है । स्वरवैषम्य आदि समी लक्षण कास की 
उत्पत्ति के पूवं होते है यद सभी का अनुभव है। इनकी उत्पत्तिका प्रसुख कारण कफ़ की सत्ता 
दै प्रायः यद देखा जाता है फ कमी कपरी प्रातःकाल सोकर उठने पर ये लक्षण होते दै 
क्योकि वही कफ का काल ह । इनके दोने प्र सदज ही मादी कास का अनुमान दो जाता है । 
एक-दो दिन तकर इस प्रकार के लक्षण प्रातःकाल होते है भौर फिर कास का वास्तविक रूप प्रकर 
हो जाता है। 

वातिककासं विव्रृणोति- 


हच्छह्मूर्धोदरपाशशचली क्षामाननः क्षीणवलस्वरौजाः । 


परसक्तवेगस्त॒ समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥ (ख.उ.नर) 
वातिक कास से पीडित रोगी के हृदयप्रदे8, शाक्घम्रदे श ( 72108 ), सिर, उदर तथा पाव 
मँ शूल होता है, रोगी का सुख सूखा तथा कान्तिदीन दिखाई पडता ई । शारीरिक वल, स्वर 
तथा ओज मौ क्षीण हो जाते ह । निरन्तर कास के वेग आति रहते है, खासी सूखी दी होती है, 
कफ आदि प्रायः नहीं निकलते, आवाज फटी हुई सी हो जाती है या बैठ जाती है ॥ ५॥ 
वातिककासस्वरूपमाह--हदित्यादि । शङ्खो कलाटेकदेशः। ष्तामाननः शष्कमुखः, 
वातेन शोषणात्‌ । प्रसक्तवेगः सततकासवेगः। शष्कमिति श्ेष्मादिनिष्ठीवनरहितम्‌ ॥ ५॥ 
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विमर्ञ--चरक ने निदान सदित इसके लक्षणों का निम्न प्रकार से वणंन किया है--.रूक्च 
शीत तथा कषाय रस प्रधान द्रव्य, अल्पाशनः, भधिक खीसम्भोग, वेगविधारण एवं श्रम से कुपित 
वायु वातिकं कास को उत्पन्न करती है । इसके कारण हृदयप्रदेशः, पाश, छाती तथा सिर मेँ शल 
एव स्वरभेद होता है । रोगी का वक्ष. कण्ठ एवं मुख सुखा रहता है । रोगी के रौगटे खडे रहते 
हेः तथा वह भपने को अन्धकार में प्रविष्ट हभा सा समक्ता है ८ वस्तुतः खासी कातीत्र वेग 
होने पर कमी कमी रोगी को आकाशम तारे से दिखाई देते व कमी कमी उपे कुमी 
दिखारे नहीं पडता ) 1 इस प्रकार दुबंखता, दीनता, क्षोम एवं मोह को करने वाला तीव्र शब्द 
युक्त शुष्क कास होता है एवं यथाकथ्ित्‌ शुष्क कफ को. निकालने के प्रश्वात्‌ कासका दौरा 
शान्त होता है । 
साधारणतया समी कासो मे वात की विद्यमानता परमावदयक है । अर्यो मेँ कोड उत्तेजक 
कफः) पित्त, धूम आदि भरनाव्यक पदाथ या वाह्य कारण रहते दै, किन्तु शसम रन कारणों कौ 
सत्ता नदीं रहत्ती, अपितु अन्तःस्थित किती सुक्ष्म कारण से नाच्यर्ो पर निरन्तर क्षोभ-दोता 
रहता है, जिसते निरन्तर सूखी खांसी का दौरा दीधंकार तक बना रहता है । अतः इस कस को 
वातनाडी-क्षोमजन्य अथवा केवर वातिक कास कहा जाता है रूक्ष शोत आदि प्रकोपक कारणों 
से वातत का प्रकोप होता है ओर वातप्रकरीप मे वातनाडिर्यो मँ क्षोम होकर कास की उत्पत्ति दोती 
हे । इस प्रकार शष्क एवं निरन्तर ॒खांसने से हदय आदि प्रदेशो मेँ शल दोता दैः, खोँसते 
खोसते खख सूख जाता है एवं रोगौ कौ कान्ति क्षीणप्राय दो जातौ है । 
. पित्तजकासमाह-- 
द, (~र € 
उरोविदाहञ्वरषक्त्रशो षैरभ्यदिंतस्तिक्तथुखस्तपातेः । 
(0 पीतानि +> क स न 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटन कासेत्स पाण्डुः परेदद्यमानः ॥ ६ ॥ 
( सु. उ. ५२) 
वैत्तिक कास मे रोगी छाती की ललन, ज्वर तथा सुखोष से पौडित रदता है। सुख का 
स्वाद तिक्त ( कड़वा ) रहता है णवं प्यास भधिकर लगती है, पित्त के साथ पीठे रङ्ग का वमन 
होता है, सारे शरीर मे जलन तथा पाण्डुरोग के क्षण दिखाई देते है ॥ ६ ॥ 
पेत्तिककासमाह--उर इत्यादि । अभ्यर्दितः पीडितः ॥ ६ ॥ 
. विमं - चरक ने कट, उष्ण, विदाही, अम्ल तथा क्षार का अत्तिसेवन करने से पैत्तिक 
„कास की उत्पत्ति मानी हे तथा इसका वणन ऊध विशिष्ट लक्षणो क साथ क्रिया है । वाग्मट ने 
खश्रुत के समान ह्मे ज्वर की सत्ता स्वीकार की है। वस्तुतः कास के सामान्य निदानं के 
साथ यदि पित्तज कारणो का भी भनुवन्ध हो जाता दै तो कास पित्त के लक्षणो से मी युक्त दो 
जाती है । चरक ने भी ज्वर का वणन न करते हृ मी रमे शारीरिक दाइ का निदेश किया है 
जो कि उ्वर का प्रतीक हे । पैत्तिक काक पित्तञ्वर तथा अन्य पुराण ज्वरो ( ००० {क्ध8 ) 
म मिलती है । 
व 
१. रूक्षरौतकषायाल्पप्रमितानशनं  सखियः । वेगधारणमायासो वातकातप्रवर्तकराः ॥ 
हत्पारश्रःरिरःओलस्वरमेदकरो शम्‌ । शुष्कोरःकण्ठवक्त्रस्य इलो: प्रताम्यतः ॥ 
` निरषोषदेन्यस्तननदौवंलयक्षोममोद्त्‌ । शुष्ककासः कफं शुष्कं छृ्छानमुकत्वाऽव्पतां तजेत ॥ 
२. कटुकोष्णविदाह्मम्लक्षाराणामतिसेवनम्‌ । पित्तकासकरं क्रोधः सन्तापश्चाश्चिसूयंजः ॥ 
.“" पीततनिष्ठीवनाक्षित्व तिक्तास्यत्वं स्वरामयः । उरोधूमायनं तृष्णा दाहो मोदोऽरुचिभ्र॑मः ॥ 
"प्रततं कास्मनश्च ज्योतींषीव च परयति । शेषमाणं पित्तसंसष्टं निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ 
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उरोविदाहः--उर शब्द पे यों उर के सम्पकं मे रहने वाली अन्ननक्का (0680) 

. का ग्रहण करना चादिये। अतिमात्रा मे उत्पन्न इभा आमाश्चयिक सावका भम्ठ (प्रण) वहाँ जलन 

उत्पन्न करता है । इस अवस्था को अम्लापिक्य ( परएलप्ध्मतात्‌ या प्ङ्एनप्नाग्ङुतपः ) 

कह सकते हे । यह कास अम्लपिनत्त मेँ पाई जाती हे एवं इसका मिष सम्बन्ध फुष्फुस से न होकर 

आमाशय या अन्ननलिक्रासे होता है। प्स कास मे फुफ्ुस पूण॑तया अयिक्रत मी रह सकते हैः । जलन 

के कारण गेम क्षोम होकर कात की प्रवृत्ति सते पित्त वमनके रूप मेँ बाहर्‌ निकल जाता है। 
कफजं कासं कक्तयति- 


प्राटप्यमानन सखन सादञ्‌ शचराशूजातेः कफ़पूणदेहः 
अभक्तरुगगोरवकण्डुयुक्तः कासेद्‌ यशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७ ॥ 
(सु. उ. ५२) 
कफज कास से पीडित रोगी का सुख कफ से लिप्त रहता है, वह शरीरदोथिल्य तथा रिरो 
वेदना से पीडित रहता ई, शरीर मानों कफ से भरा हुभा है रेत प्रतीति दोती है। भोजन मे 
अरुचिः, शरीर का भारीपन तथा खुजली हो जाती है। एेपेरोगी के खोँस्ने पर गाडा कफ 


निकलता हे ॥ ७॥ 
कफजकासमाह--प्रटिप्यमानेनेत्यादि । प्ररिप्यमानेन श्ेष्मलिसिन मुखेनोपल्तितः, 


सीदन्‌ ङ्गावसादयुक्तः । अभक्तरुगरचिः ॥ ७ ॥ 

विमशे--चरक ने मधुर, युर तथा अभिष्यन्दि आदि कफवर्खक पदार्थौ के सेवन से वात 
का मागं अवरुद्ध होने पर कास कौ उत्पत्ति मानी है, एवं मन्दाभ्नित्व, अरुचि भादि लक्षणो का 
वणन किया है । कफज कात को आधुनिक दृष्टि से श्वासनक्काशोध ( उष्णानि ) 
मे भिल्ने वाला एक पिरिष्ट लक्षण मी कदा जा सकता है । दोनों की चिकित्सा भी साम्य है। 

शिरोरजातः- शिरोवेदना यथपि वातिक कासकादही विशिष्ट लक्षण रै । प्रकृतमे मी कफ 
के द्वारा अवरुद्ध वातकेद्वारा दही पीडा उत्पन्न होती है अतः कोई दोष नदीं भाता। कफ के 
दारा खोतोरोष होने के कारण गुरुता का मलुभव दोता है भतः कफपूरणदेह" का अर्थं मौ रारीर 
गौरव करना चाहिये । 

ये तीनों कास क्रमशः एक दूरे के उत्पादक होते दै, अर्थात्‌ वातिकं कास पत्तिक में तथा 
पैत्तिकं कास इकेष्मिक मे परिवतित हो जाती है । उपेश्चा करने पर॒ अन्ततोगत्वा इन समी ते क्षय 
या क्षयज कास की उत्पत्ति दोती दै । कदा मी है-श्रतिश्यायाद्थो कासः कासात्‌ संजायते त्तयः? 

त्षतजकासलक्षणं निरूपयति- 


अतिन्यवायभाराष्वयुद्राश्चगजविग्रहैः । 
रुश्स्योरशकषतं बाधुगरहीखा कासमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स पूवं कासते शुष्कं ततः टीवेत्सशोणितःम्‌ । 
१. गुवेभिभ्यन्दिमघुरज्िग्धस्वभाविवे्टनैः । वृद्धः ®ेष्माऽनिल रुद्ध्वा कफकरासं करोति दि॥ 
मन्दाित्वारुचिच्छदिपीनसोलटेशगौरवैः । लो महरषास्यमाधुयंक्लेदसंसदनैयुंतम्‌ ॥ 
वहुलं मधुरं जिग्धं निष्ठीवति धनं कफम्‌ । कासमानो द्यरुणक्षःसम्पूण॑मिव मन्यते ॥ 
५ (च. चि. १८ ) 
२. वस्तुतः श्वासपथमें क्षोम मात्र ( पप्य ) से वातिक भौर निःलाव शोथ 
(10080808) अर्थात्‌ उस्सकी भरम्मिक अवस्था में पत्तिक ओर साल्ावरोथ (1०१०७००७) 








मे कफ़ज कास होता है । ( स० ) 


^" व्व अ 


काण >= जनं 
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कण्ठेन रुजताऽत्यथं विरूणेनेव चोरसा ॥ ९ ॥ 
ष्रचीभिरि तीश्ष्णाभिस्त॒द्यमानेन शकना । 
दुःखस्पर्चन शलेन भेदपीडाभितापिना ॥१०॥ 
पवेभेदञ्वरश्वासतष्णावैस्वयपीडितः । 
पारावत इवाङूजन्‌ कासवेगात्‌ क्षतोद्धवात्‌ ॥११॥ (ख. उ. ५२) 
भत्यन्त मैथुन करने से, शक्ति से अधिक मार उठाने से, भधिक मागे चलने ते, दौड्ते 
इए हाथी षोड़ों को रोने से एवं वलो मनुष्य के साथ युद्ध करने से रूक्षित मनुष्य की छातो मे 
जव क्षत हो जाता हे तो वायु उस क्षत स्थान मे पहंचकर खासी को उतपन्न करता दै । रोगी को 
प्रथम सूखी खी होती हे ओर पीछे से खोस के साथ रक्त मी भने गता है । इस अवस्थार्मे 
गजे मे अत्यन्त पीड़ा तथा छाती मेँ ददं होत। है । देषा माकम होता है मानों छाती म स्यां 
£ चुम रही हं । इसी प्रकार श के दौरे उठते है । अंग-पत्यंग टटता है, ज्वर, शरास, वृष्णा तथा 
८ स्वरभेद सदृश उपद्रव उत्पन्न हो जाते है । क्षतज कास के वेग से कवूतर के समान घुषुंराहट युक्त 
सावाज निकरती ह ॥ ८-११ ॥ 
ततजकाषमाह-अतिञ्यवायेस्यादि । विग्रहो विधारणं युद्धस्योपात्तस्वात्‌; निग्रह इति 


ड 

। पाठे ख एवार्थः । ततः टीवेत्‌ सशोणितमिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदारणात्‌ । कण्ठे- 
{ नेतयुपलक्षणे ठृतीया, एवसुरसेति । विरुग्णेनेव भग्नेनेव, सूचीभिरिव तुद्यमानेन, शूखिना 
^ 

। 





दुःखस्पश्चन चोरसेति संबन्धः, दुःखस्परीत्व स्पर्शासहत्वम्‌ । शूरेनो पलक्तितः, तच्च पार्धादौ 
बोध्यम्‌ । वागभटेनापि पव्यते-“पाश्वश्रूलीः ( वा. नि. अ. २) इति । मेदपीडाभितापिनेति 
स्रलविरोषणम्‌ । पारावत इव कूजन्‌ , भवतीति दोषः ॥ ८-११ ॥ 


विमशं-घश्चत ने क्षतज कास का लक्षण अतिसंशचेप मेँ निम्न प्रकार से दिया है- 
वक्तोऽतिमात्रं विहतन्तु यस्य व्यायामभाराध्ययनाभिघातेः। 
विश्चि्टवक्ताः स नरः सरक्तं ्टीवत्यभीचणं क्षतजं तमाहुः ॥ 
भरात्‌ व्यायाम भार तथा लय॒ड्‌ आदि के प्रहार से आधात करने से वक्षःस्थल विदीणं दो 
जाता हे एवं उस मनुष्य के शूक मेँ रक्त आने लगता है। वाग्भट ने मी यचपि श्सकी सम््रातति 
चरक के समान ही मानी है क्िन्तु उसने वात के साथ पित्त प्रकोप को भौ कारण माना है१ । 

स पूवं कासते शप्कमिति-पदिले श॒ष्क कास होता ६ जो फि शद्ध वातिक है । हसक सतत 
वेगो के भाषात से श्वसनङिकागत या फुपछुपगत केशिकाओं के पिदीणं दो जाने से रक्त्ठीवन होने 
रूगता हे । परसंगतः यह समञ्च लेना मी अनिधाय है कि उरश्वत का कारण यदि साधारण दोगा तमी 
देर तक ष्क काप के गवे से भधिक भाधात होने प्र रक्तष्टीवन कु देर पश्चात्‌ होता दै । 
किन्तु यदि आधात पदिलेसे दी तीतर स्वरूपका हे तो रक््ठीवन भौ शोर ही होने लगता है। 
तात्प यह दै फि पदे प्रकार मे रक्तष्ठीवन का साशषात्‌ एवं सन्नङृष्ट कारण काप है मौर दूसरे मे 
उर्‌-क्त स्वयं कारण है । इसके अतिरिक्त इस अवस्था म उरक्षतजन्य रक्त कास का प्रवतंक 
सी होता दे 1 यह कास यपि उर्षत का हौ एक मिशिष्ट क्षण 'हे स्वतन्त्र रोग नदीं तथापि स्स 

भवस्थामें चिकित्सा कटने के धिये कास कौ प्ति को रोकना अत्यन्त आवश्यक है; कयो कि प्सके 


साहसे ध 


९- घुदाथेः साहसेसत्तेः सेवितैरयथाबलम्‌ । उरस्यन्तः चते वायुः पिततेनालगतो बकी ॥ 
इषितः इरुते कासं कफं तेन सश्चोणितम्‌ ॥ ( वाग्भटः } 





मधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । २७७. 


रहने पर आवेग के कारण वेिकाओं के विदीणे होने तथा उरःक्चत कौ त्ययिकता के वदने का 
मय रहता है । अतः क्षतज कास का स्वतन्त्र रूप से वणेन क्रिया गया ई । 
उरः्षत का कारण अतिञ्यायाम तथा अतिभार के उठानि आदि रूप साप्त के कार्या को 
परतया गया है। इन समी शक्तिके कार्यो को सम्पन्न करने के निमित्त श्वास्त कौ रोक कर 
फुषुस में प्रकृत से अधिक वादु की मात्रा मरनी पड़ती है । अर्थात्‌ कार्यं की कठिनताके भतुपात् 
से शक्ति तथा उसके संचय के श्य फुषफु्मे वायु की मात्रा मरनी पड़ती है । फुपछु्तीय कोषार्ओं 
को शक्ति मी सीमित दै। एक सीमा तक वे इसको सफलतापूवक सहं सकती दे । विन्तु जिप्च 
अवस्था में वायुकी मात्रा फुष्फुपीय कोषाओं की सीमा कौ अतिक्रान्त कर जाती है तव कोषा 
ओर उसे रहने वालो रक्तवाहिनी के विदीणं होने से रक्तघाव दोन लगता है । यदी रक्त कास के 
वेग स्े मुख दारा बादर निकलता है । जव आवात के साधारण रहने पर कोषा पूणैतया विदीर्ण 
नदीं हयोती, उस अवस्था मे देर तक शुष्ककास का वेग रहने के पश्चात्‌ उसके पूर्णतया विदीणं होने 
पर रक्तष्ठीवन दता है । 
उरःशब्द से कुद लोग ॒स्तन-मण्डल के भध्यवतीं स्थानकोदहीकतेरदै ओर ऊद सकी 
सीमा का निर्पारण निम्न प्रकार से करते दै-- 
ऊपर जरु (कण्ठ-स्कन्धसन्धि या भक्षकासिथ (1४5)०९8) नीचे क्रोड ( उदर का ऊपरी भाग 
या भ्य ) तथा दो भोर के पारी का मध्यवती स्थान ही वक्ष 1 इस प्रकार पसे थोरेक्सः 
(व००) संज्ञा दी जा सकती है । वस्तुतः यह दूरा प्च ही युक्तिसंगत होने से माननीय है। 
दसी व्युत्पत्ति के आधार प्रर पाशवशू की संगति भी लग सकती हे। पाश्वशुङ से फुप्ुप्तगत 
तथा फुपफुक्ावरणगत ( 21] ) शल का ग्रहण होता दै। पहली व्युत्पत्ति के भाधार पर केवल 
हदय का दी ग्रहण हो सकता है । ददय का सुख से साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने से हदय के विदीणं 
होने पर मुख द्वारा रक्त का निकलना असंगत दी दै। अतः पूवं मत अमाननीय समञ्चना चाहिये । 
बात के कारण पर्वभेद्‌ तथा स्वरभेद होता रै । रक्तष्ठीवन से रक्तनाश दोने के कारण तथा 
उरःक्षतजन्य निपात ( 8100}; ) को दूर करने के निमित्त तृष्णा कौ स्वमावतः उत्पत्ति होती दै । 
फुष्छुसगत असंख्य कोषार्ओ के नष्ट दो जाने के कारण तथा फुक्छुस मे रक्तघ्ावजन्य घनता के 
कारण एक श्वास मेँ वायु कम मात्रामें प्रवेश कर पाती है भतः उस कमी को पूण करने के थ्यिः 
श्वास की गति प्रतिभिनट साधारण से अधिक दो जाती दै। 


निदानसहितां चयजकाससम्प्राध्िमाह-- 
विषमासातम्यभोञ्यातिन्यवायादवेगनिग्रदात्‌ । 
घृणिनां शोचतां नुणां व्यापननेऽग्रो चयो मलाः । 
[4 ~ 9 ©^. 
कुपिताः क्षयजं कासं इयुदेदक्षयग्रदम्‌ ॥ १२॥ 
विषम तथा माल्य भोजन करने से, अति मैन करने से, मल-मूत्रादि के वेग को रोकनेः 
से, भत्यन्त घृणा करने वाके तथा निरन्तर शोक सागर मे निम्र मनुष्यो की असनि देदाभ्चि तथा 
नाठराञ्नि ) के विङ्कत हो जाने पर कुपित हए तीनो दोष देह का विनाश करने वाले क्षयज कास 
को उत्पन्न क्रते दँ ॥ १२॥ 
्यजकासस्य रक्तणानि निरूपयति- 
स गात्रश्लञ्वरदाहमोहान्‌ प्राणक्षयं चोपरभेत कासी । 
€ ४ श - 
शरुष्यन्विनिष्ठीवति दुवेरस्त प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ । (खं उ" ५२? 


२४ मा० नि 
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तं स्रिङ्भृशदुिक्षिरस्यं चिकिस्सितजञा क्षयजं वदन्ति ॥ १३ ॥ 
क्षयज करस से पीडित मनुष्य अज्ञो मे शूल, ज्वर एवं दाह से पीडित रहता हे तथा अन्ततो 
-गत्वा प्राणो प्र भी संकट आ जाता ह । रोगी भीरेधीरे सृखता जाता है, उसका वल ओर मांस 
वीण दहो नाता है तथा खासी के साय पूययुक्त रक्त निकलता हे । इस प्रकार सव लक्षणों से युक्त 
( त्रिदोष-लक्षणयुक्त ) रोगी के भसाध्य कासको चिकित्ताशाजपारङ्गत विद्वान्‌ क्षयज कास 
-कहते हे । अथात्‌ यह क्षयज कास असाध्य होता है॥ १३॥ 


उयजकासमाह--विषमेत्यादि । घृणिनां सोचतां चाहाराभावाक्छुपितेन वायुनाऽनेरुप- 
-ञ्नवा होषत्रयभ्रकोप इति । ्षयजमिति शक्रादिधातुक्तयजं, न तु राजयचमजम्‌ । त्रिदो षजेऽपि 
राजयचमणि कासः कफेनव क्रियते । यदुक्त--“कासः कण्ठस्य चोदूध्वंसो विज्ञेयः कफको- 
` पतः-' इति; शयजकासस्तु त्रिदोषज इति । नजु, कासादेव त्यो जायते तत्कथं क्षयजः 
कास इति ! उक्तं हि-कासात्सञ्ञायते इयः"-इति । उच्यते, दृष्टो हि परस्परं व्यक्तिभेदेन 
कायंकारणमावो बहुशः, यथाऽतीसाराशोऽ्निमान्चादाविति। स गात्रशूखेव्यादिश्चोकाधस्य 
` द्यजकासमध्ये पाठोऽयुक्तः प्रतिभाति, खश्चुते क्षतजकासरे पठितत्वात्‌; सयकासश्चान्न 
चरकछश्चतवाक्य मेरयित्वा माधवकरेण लिखितः; उच्यते, स गात्रश्ररेव्यायनन्तरं चयकासः 
छश्चतेन पठितः; तेन स गात्रशूरेस्यादिष्योकार्धंस्य परेण सम्बन्धात्‌ हयकासरिङ्गस्वमिति 
माषवकरस्याभिप्रायः; एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते, यतः इत कासस्यावस्थायामसराध्यत्वस्यापन- 
-परमेतद्वथास्यातं जेजटेन, गयदासेनापि सषतजकासरूपस्वेनेति ॥ १२-१२॥ 
विमशं-ष्रणिनां शोचतामू्‌- घणा करने वाले तथा ब्धु-वान्धव आदि के विनाश से शोक- 
्न्तप्त व्यक्ति माहारःग्रहण नहीं करते। भोजनाभाव से कृपित वायु अञ्चि को विक्त कर देती दै 
एवं बाद में अस्निदुषटि से कफ़ भौर पित्त मी दूषितो जातेदै। भत एव क्षयज कास में तीनों 
दोषो कौ विकृति का वर्णन किया गया है। 


यजं कासम्‌ परकृत मेँ !क्षयज से शुक्र आदि धातुर्ओं के क्षय से उत्न्न ेसा अथं करना 
उचित है राजयदमज नदं । क्योकि यद्यपि राजयक्ष्मा त्रिदोषन होता है तथापि उसका कास 
छक्षण केवल कफ के दवारा हौ उत्पत दता £, जैसा कि कदा मो है कासः कण्ठस्य चोदुध्वंसो 
"विज्ञेयः कफकरो पतः” इतके विपरीत क्षयज कार्त त्रिदोषज होती है । तन्तरान्तर मेँ मी क्षयज 
काप राजयक्ष्मज कास का मेद प्रदरित करते हर कहा गया है-- 
“तये कासादिकं टिङ्गमेकदोपङृतं मतम्‌ । तदेव तच्छृते कासे सवंदोषान्वितं बुः ॥' 
श प्रकार उक्त कास को शुक्रादिधातुश्चयजन्य ही कहा जायगा राजयक्ष्मज नहीं; क्यों कि 
राजधक्ष्मज कास कफर ( एकदोषारन्ध ) ही शेता है यह पिद्धली प्य में स्पष्ट फिया जा 
चा हे । चरक ने क्षयज काप के र्षा का वर्णन निन प्रकारे किया द 
"हुगन्धं हरितं रक्तं ठीवेत्‌ पूयोपमं करम्‌ । स्थानाहुस्कासमानश्च हृदयं मन्यते स्युतम्‌ ॥ 
शकस्मादुष्णशीतातो वहा दुबैलः कृशः । चिग्धाच्छुमुखवणसवक्‌ श्रीमदर्शनरो चनः ॥ 
`पाणिपादतरेः छच्छैः सततासूयको वृणी । ऽवरोःमिश्राकृतिस्तस्य पाशवरुक्‌ पीनसोऽरचिः ॥ 
भिच्रसंहतवर्चससवं स्वरमेदोऽनिमित्ततः ॥ 
वाग्मोक्तक्षयज कास के लक्षण चरक के समान ही है । 
भव यहां सन्देह होता ैकिकासतेदीक्षयकी उत्पतति होती रै,क्षय सेकासकी नहीं 
नेसाकिक्डामी &-्ासात्‌ संजायते कः संजायते यः” पुनः यहां पर कास को क्षयज कयो कहा १ धत 
प्र कहते हं मि व्यक्तिमिद से का्य॑कारणमाव मे मी भेद कमौ-कमी देखा जाता है, यथा 
-भति्तार भश्रिमान्य ओौर जहौ को उत्पन्न करता है, भदो मी अतिसार गौर धञचिमान्व को तथा 





| 
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मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २७४ 


मसिमान्यं भी भञ्च भौर अतिक्षार को उत्पन्न करता है । यहां पर अतिसार जव अभ्निमान्ादि को. 
उत्पन्न करता है तव वद उनका कारण ओर जव इनके दारा अतिस्षार उत्पन्न होता है तो ये कारण 
ओर अतिसार कार्यं हो जाता हे । इसी प्रकार प्रकृत मेँ सी जवर कास क्षय के द्वारा उत्पन्न शेता रै. 
तो उसे क्षय का कायं दी कदा जायगा । किन्तु जव काप्षके कारणक्षयदहोतारहैतो कास कारणः 
भीर क्षय काय॑ होता है । इस सम्बन्ध को का्य॑कारण सम्बन्ध कदते है । किसी व्यक्ति म अञ्चि. 
मान्ध के पश्चाव अतिसार गौर किसी मे अतिक्तार के पश्चात्‌ अञ्चिमान्य देखा जाता है, श्सीः 
प्रकार किसी व्यक्ति मे क्षय के पश्चात्‌ कास ओर क्तम कासके पश्चात्‌ क्षय दोता है । दस. 
प्रकार व्यक्तिभेद से दोनों के कार्यं एवं कारण होने से प्रकृत मे दोष की घाद्घंका नदीं रहती । 

सरात्रशयूक? इत्यादि श्चोक का क्षयज कास के प्रकरण मे रखना अनुचित प्रतीत दोता है. 
क्योकि सुश्चत ने उसको क्षतज कास के प्रकरण में पडादहै। माधवे इसको चरक के शोको के 
साथ जोड़ दिया है, उसको कुछ विद्वान्‌ अनुचित समञ्चते दै । इस्त विवय पँ कुद विदानो कौ 
सम्मति है फि यदपि इसका पाठ क्षतज कास के साथ सुष्तने किया है तथापि इसके वाद पठित 
क्षयज कास के साथ भी इसका सम्बन्ध होने से कों दोप नदीं भाता । माधवन इसी अभिप्राय सेः 

उक्त श्लोक का पर से सम्बन्ध कर दिया है । इस मत को कतिपय विद्वान्‌ स्वीकार करने कौ प्रस्तुत 

नदीं है, वर्योकि क्षतज कास की असाध्यता का सूचन करने के अभिप्रायसेदी खश्चतने इसको 
वहां पदा है । “गयदास्त' भी इसको क्षतज कास का दी रूप स्वीकार करते द । 

क्षतज एवं क्षयज कास मे कद्ध लश्चषण-पताम्य होने पर मी कारणभेद से परस्पर विभेद 
समञ्चना चाहिये । श्सके अतिरिक्त क्षतज क्षय या कसम संक्रमणे पूवे जीवाणुभों कौ सत्ता 
नदीं पाई जाती । यक्ष्मज क्षय ओर कास्मेंतो पूर्वसे दी जीवाणु उपरिथत रहते दै भर्थादः 
लीवाणु-संक्रमण के पश्चात्‌ दी इस प्रकार का क्षय प्रारम्म द्योता रहै। 

कासस्य साध्यासाभ्यविचारः- 


इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देदनाश्चनः । 

साध्यो बलवतां वा स्याचयाप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः॥ १४॥ 

नवो कदाचिस्सिध्येतामपि पादशुणान्वितौ । 

स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीतितः । 

व्री्‌ पू्ान्ाधयेत्साध्यान्पथ्यैरयाप्यांस्तु यापयेत्‌ ॥ १५ ॥ (ख, ७.५२) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कासनिदानं समाक्तम्‌ ॥ 


यह क्षयज कास क्षीण व्यक्तिर्यो के शरीरका तोनाशकर दही देताहै। वलवान्‌ रोगिर्यो मेय्‌ 
कभी साध्य ओर कमी याप्य होता हे । सी प्रकार क्षतज कास मी क्षीण मेँ असाध्य एवं बलवान 


मँ कमी साध्य ओर कभी याप्य होता है । नवोत्पन्न श्चयज या क्षतज कातस्त वैय भादि चतुष्पाद 
की सम्पत्ति" होने पर कदाचित्‌ साध्यमी दो जातेदै। बद्ध म दोने वाला जरानिमित्तक. 
( स्वभावतः धातुक्षयजन्य ) समी प्रकार का कास याप्य होता हे। नमं से पदिठे तीन ( वातिकः. 
वैत्तिक तथा शेष्मिक ) कासां की चिकित्सा करे यार्प्यो का पथ्यादि से यापन करे जिस्तसे वहः 


भक्ताध्य न हो जाये ॥ १४-१५॥ 


असाध्यत्वादिरकरणमाह--दतीत्यादि । पाद्गुणान्विताविति वे्यादिचतुष्पादसम्पन्नौ । 





१. भिषग्‌ द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ } 
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२८० माधवनिदानम्‌- [ दिकाश्वासनिदानम्‌ १२ 


-स्थ विराणां इद्धानां; स्थविराणामिस्युक्तेऽपि जराशब्दो पादानं जरानिमित्तधातु्तयज एव 


कासो याप्यः; अपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति वोधनार्थंस्‌ ॥ १४-१५॥ 
इति श्रीविजयरक्तितङ्तायां मधुकोशव्याख्यायं कासनिदानं समाम्‌ ॥ 
विमशेः-एश्चताचा्यं ने सवैलक्षणयुक्त क्षयज या क्षतज कास को भतसाध्य वताति हुए कदा 
े- तं सलिङ्ग शतु श्चिकिर्स्यं चिकित्सतक्ञाः यजं वदन्ति । जराकासः--दावस्था मेँ 
उत्पन्न कास से तात्पयं है जरावस्थाजन्य धातुक्चय से होने वाका कास । यही कास वृद्धौ मेँ याप्य 


-होता है। भन्य प्रकोपक कारणो से कुपित वात आदि दोष से सामान्यतः उत्पन्न कास तो साध्य 


या ङच्छ्रसाध्य हो सकता दै । ययपि जरा-काप्त मी दोषवेषम्य से ही उत्पन्न होता है तथापि अन्य 
अवस्थाओं मे होने वाके कास से इसमे मेद अवदय होता है; क्योकि सका निदान भी भिन्न ३1 
कास के प्रकरणम उुक्छृर खोँसी (एणा ००ेण् ८०४४) का मौ वणन करना अप्रासंगिक नही 


है अतः भगे किया नाता दे । यह्‌ रोग माजकल विदोषतः वचो मे पाया जाता है। इसके लक्षण 


वातिक कास से पूणेतया भिलते है 1 शइतरोगमे संक्रमणका मीयुणहै भतः यह प्कसे दूसरे 
व्यक्ति पर सम्पवौ से संक्रान्त हो जाता है । इस रोग का प्रधान उत्पादक कारण वे्िलप्त पस्य्॑षिस 


. ( एष्मा]०७ एण्ड ) नामक दण्डाणु है । यहं स्वस्थ मनुष्य मेँ ७ से १५दिनमे रोग 


उत्पन्न कर सकता है। १० वषं से कम अवस्था वाले वच मे विशेषतः लड़कियों मेँ यह रोग अधिक 
मिलता है । रोगौ को प्रथम मन्द ज्वर होता दै साथमे तीव्र कास रदता है। खोँसी सुखी होती रै, 
कभी-कभी रोगी खोसते-खो्ते वमन भी कर देताहे। ऽसे श्४्दिन मँ रोगदूसरारूप 
धारण करता है। उवर शान्त हो जाता हे तथा खत अधिक तीव हो जाती है) खोसी के दौरे 
भाते है । रात्रि मे ये दौरे भभिक भाते है । पदिके एक बार गम्मीर शास लेने के वाद बहुत जल्दी 
जल्दी खाँसी भाने लगती है । एक के वाद दूसरी खी इतनी शोध आती है फि रोगी को श्वा 


"केने का भी धवक्तर नही मि पाता । यहं तकक्ति फ्छुपस्त मे वायुका पूर्णतः जमाव होने 


गता € जिसके परिणामस्वरूप वच्वा सुह खोल देता दै, जिह्वा निकल पडती है, भख बाहर कौ 
ओर निकर भाती दँ । सुख पर नीलिमा छा जाती है । इस प्रकार यकायकं खँ रुक जाती है 
ओर वायु फषणुस मे जोर से प्रवेश करती दै तथा ऊध गाढा कफ़ निकल जाता ह सके साथ 


“ही खोंसीका दौरामी पूणे दो जाता हे। कभी-कमौ नासिका तथा शास-प्रास के अन्य 
-अङ्गो से उपद्रव स्वरूप रक्तक्लाव होने लगता है । 


साध्यासाध्यता वड़े बर्चो तथा भिक आयु वाले रोगिर्यो मेँ खसाध्य होती दै । 
इति कासनिदानं समाप्तम्‌ 
"गनिक्नछ०~ 


अथ हिक्का-श्वासनिदानम्‌ 


> दिक्काश्वासयोः सामान्यसुर्पादकनिदानमाह- 


विदादिगुरुविष्टम्मिरुक्षाभिष्यन्दिभोजनैः 
शीतपानाशनस्थानरजोधूमातपानिलेः ॥ १॥ 
व्यायामकमेभाराध्ववेगाधातापतपणेः । 


हिका श्वास कासश्च नृणां सथुपजायते ॥ २ ॥ 
( ख॒. उ. ५०) 


न्य स क 


मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम । रप 


मरिच या क्षेप जते विदाही" या जलन पैदा कएने वारे, उडद की दाल तथा शकर ^~मांसः 
सदृश गुण एवं पाक में युर, विष्टम्भि या कव्ज॒ पैदा करने वेः रूक्च ( जैसे चना ) तथा दही, 
दूष ओौर मद्यली जेते जमिष्यन्दि3 पदार्थौ के अत्यधिक सेवन करने से, शीतल जल के पीने, 
शीत मोजन करने तथा शीतल स्थान ( सीलन या नमी-युक्त ) म रहने से, धूक्ि धुवाँ, ट, तीन 
वायु, अधिक व्यायाम, शक्ति से अधिक कायं करने से अथवा अधिकं बोद्य उठाने पे, पैदल भिक 
यात्रा करने से, वेगो के रोकने से एवं उपवास व्रत आदि अधिक्र करने से मनुर्ण्यो को दिका, चासः 
भौर कासं ये रोग दहो जाया करते दै ॥ १-२॥ † 

समाननिदानतवात्कासानन्तरं हिष्ाश्चासौ । नवु, एतेषां प्रायस्तुल्यनिदानचिकित्सित- 
वेनेकाधिकारे कथमनभिधानम्‌ १ उच्यते; यद्यपि कालश्चासदिक्छानां निदानं समानं, तथापि 
कास्य दोपमेदाद्धेदः, यथा-वातिकः, पैत्तिकः, छेण्मिक इत्यादि; हिद्धाश्चासौ तु कफवाता- 
्मकावेव, यदाह दृढवलः-कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानससुद्धवौः (च. घि. अ. ९७) 
इति । सश्चतोऽप्याह-“वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्छाः करोति हि" (घृ. उ. अ. ५१ ) इति; 
मेदस्स्वनयोः संप्रापिभेदादवेगक्रियादिना च, न तु कासवदो पभेदेन; श्वासकासाभ्यां हिक्तायाः 
स्वनतोऽपि सेदः । पित्तस्थानक्त्ुद्धवाविति विशेषणं सुश्चुतमते लदवा न प्रामोति, सा हि 
जनुमूकास्प्रधादितेति पट्यते; चरकमते तु व्यपेतां न प्रासोति, साऽपि जच्चुमूखादसन्ततेति 
पण्यते; तस्मात्‌ "पित्तस्थानसञुद्धवाविति विशेषणं दुत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन वोध्यम्‌ । 
शीतशब्दः पानादिभिखिभिः संबध्यते! रजो धूलिः, सा च धूमवन्नासादिप्रवेश्ात्‌ 
कारणम्‌ । व्यायामकमं धनुराकर्षणादिव्यापारः, वेगाघातो मलादिवेगविधारणस्‌, अपत्ष-- 
णमनशनादि । कासश्चोक्तोऽप्येकनिदानत्वप्रतिपादनार्थं पुनरभिरहित इति ॥ १-२॥ 

विमर्ञः-- साधारण बोलचाल मे हिका को हिचकी तथा श्वास को दमा कदते हं खँसी के 
साथ श्वास का धनिष्ठ सम्बन्ध है। खोप पुरानी होकर श्वास फो मी उत्पन्न करती है। इन 
दोनों का शाखो मेँ पाठ मी प्रायः ए ही जगह भिता है यथा-कासश्चासनिवदहेणः, थवा~ 
कुडवाधं च पिप्पल्याः स छेदः श्वासकासनुत्‌ ( हरीतकीर्हः )-मधुसर्पियतं कासदिका- 
श्वासं जयेज्ञिहन्‌ । दिका) श्वास एवं कास तीनों का समान निदान होते हए मा सम्ध्राकचिः वेण 
त्था क्रिया मं भिन्नता होने के कारण कास का पाठ भक्‌ शा गया । इसके भतिरिक्त वात आदि 
के आधार पर कास्तके वातिक) पैत्तिक आदि भेद होते दै एवं इसमें प्रधान विकृति.वातकीदी 
होती है यथा राणो द्यदानाुगतः' । इस्त मिपरीत दिका भौर श्वास म कफ ओर्‌ वात 
ङ्की प्रधानता तथा पाचनसंस्थानगत विक्रतिका होना भी अनिवाय अनिवायं दै जैसा कि ृटवल'ने 
कहा भी है-“कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानससुद्धवौ । इसके अतिरिक्त श्वाः कंफेनानुगतःः 
पञ्च हिक्ाः करोति हि" उुश्ुतका उक्त कथन मी दिका के वात-कफारब् होनेमे प्रमाण 





१. द्रव्यस्वमावादथ गौरवाद्वा चिरेण पाकं जठराभ्नियोगात्‌ । 
पित्तप्रकोपं विदहत्करोति तदन्नपानं कथितं विदाहि ॥ 
तथा-विद।हि दरन्यसुद्ारमग्छं यां त्तथा तृषाम्‌ । हृदि दादच्च जनयेत्‌ पराकं गच्छति तचरात्‌ ॥ - 
२. विष्टभ्य पाकं गच्छति यत्तद्‌ विष्टम्भि? । 
३. दोषधातुमलखोतपां क्लेदप्रा्चिजननम्‌” सुश्चतः । 
तथा च-पैच्छिल्याद्‌ गौरवाद्‌ द्रव्यं रुद्ध्वा रसवदाः सिराः । 
धत्ते यद्‌ गौरवं तत्स्यादमिष्यन्दि यथा दपि ॥ ( च्चा० सं० ) 
(आभिमुख्येन स्यन्दितं शौक येषा फाणितमत्स्यक्षीरमाषादीनां तानि अभिष्यन्दीनि, \. 
इत्यातद्कुद पणकारः । 


व~ 


समर्‌ माधवनिदानम्‌- [ दिक्षा-श्वाखनिदानम्‌ १२ 


-रे। यपि दिका मौर श्वाप्त के मी आरम्भक दोष समान है तथापि सम्परातति, वेग स्वर मौर 
-लक्षणों मे भिन्नता होने से इन दोनों मे मो भेद समञ्चना चादिये । त 
चरक ने मी निदान का वणन सुश्चत के समान ही किया है । इसके अतिरिक्त वे ङ रोगो 
के इणट्रब्‌ रूप मे -तथा उंच विरिष्ट निदारनो से दिक्षा गौर श्वास कौ उत्पत्ति का वणन निन 
प्रकार से कहते हे- 
भतिसारञ्वरच्छदिभ्रतिश्यायक्ततद्यात्‌ । रक्तपित्तादुदावतांद्विसूच्यलसकाद्पि ॥ 
पाण्डुरोगाद्विषाच्चेव प्रवर्तेते गदाविमौ । निष्पावमाषपिण्याकतिलतेरनिषेवणात्‌ ॥ 
पिष्टश्षाल्कविष्टम्भिविदादिगुरुभोजनात्‌ । जठजानुपपिशितद्ध्याम्तीरसेवनात्‌ ॥ 
-भभिष्यन्धुपचाराच शेऽ्मलानां च सेवनात्‌ कण्ठोरसः प्रतीघाताद्विवन्धैश्च एथग्विधेः ॥ 
वाग्मट ने तो--श्वासेकदेतपाभूपसंख्यप्रङतिसंश्रयाः” शसक दारा दिका का निदान भादि 
विशेष एथक्‌ रूप मे वणन न करते हये केवल श्वास के सदृश ही ककर विराम ठे छिया है । 


हिचा स्वरूपं निर्किलराह-- 
शुहहुवायुरुदेति स्वनो यषृख्िहान््राणि अुखादिवाश्षिषन्‌ । 


स घोषवानाञच हिनस्त्यषल्‌ यतस्ततस्त॒ दिकेत्यभिधीयते बुधे; ॥ ३ ॥ 
(ख. उ. ५०) 


इदान सहित घाणवाय परकूपित दोने से शवासवाय्‌ यजत्‌ , प्लीहा मौर यान्तु को वेग से घख 
-दरा निकाकता इया सा जब वार अर खख दी थोर आता दै तो अचानक दिकदिक्‌ शब्द की 
इत्पत्ति दो जाती हे । इस प्रकार के शब्द को करता हआ चकि वह प्राणों को मी शीधरही नष्ट 
कर सकता हे अतः इसे बुद्धिमान्‌ दिका नाम से पुकारते है ॥ ३ ॥ 

हिष्ानां स्वरूपं निरुक्ति चाह-मुहुसंहरित्यादि । वायुरत्र सोदानः प्राण इव्याहुः । 
उदेति उध्वं गच्छति । सस्वन इति हिगितिराब्दवान्‌ उर्ध्वगमनमेव विशिनटि-- 
यञ्दिष्यादि । अन्न श्चिहेति हस्वे कारश्छन्दोऽनुरोधात्‌ । सुखादिति स्यञ्छोपे कर्मणि पञ्चमी, 
तेन यङकष्लीहान्त्राणि खखमानीय, आ्तिपन्‌ निःघारयन्रिवेव्यर्थः । स इति वायुः । 'हिन- 
श्त्यसून्‌, इति हिकेति निरुक्तिः, प्रषोद्रादिना रूपतिद्धिः। हिगिति कत्वा कायति 
-शब्दायते, इति हिद्छाः इति शाग्द्काः ॥ ३॥ 

-विमह-प्राणवा्॒ ओर ठदानवायु प्रकुपित होकर जव एक साथ क्रियाशील होते दैः त 
स दारा छिव दथा वाय मीच मे स्कर जोर से सुख की गो बढता दै ओर भवान दिष्‌ 
अन्द करी उत्पत्ति हो जाती है। कुद देर तक्र निरन्तर इसका दौरा रहने पर रेता प्रतौत शेन 
"गता हे कि मानों यजत्‌ , प्लीहा भौर आन्त्र सख दवारा बाहर निकल जायेंगे । 

(हिनस्त्यसून्‌) यड प्राणों को नष्ट कर देती है दस विग्रह मँ "पषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ 
स्स पाणिनीय सूर के दारा दिका शब्द की सिद्धि होती है। वस्तुतः यह रोग प्रा के ल्यि 
खतरनाक्र हे ष्सौ ल्थि तो श्सकी सयंकरता का वणन करते हुए चरक ने कहा है- 

काम भ्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च हिच्ठा च हरतः प्राणमाशच हि॥ 

भथा दिगिति इत्वा कायति शब्दायते, जिसके कारण रोगौ दिक्‌-दिक्‌ करके बोरत्‌ 

2 प्त विग्र मँ दिक्‌ पू्‌ कै कावड पाठ सते भी दिका ब्द की सिदि दोती ६) 


दिक्छायाः समेदां सम्ध्राधिमाद-- 
अन्नजा यमलां क्षुद्र गम्भीरां महतीं तथा । 


वायुः कफेनाचुगतः पञ्च दिकाः करोति हि ॥ ४॥ (च. उ, ५८ 








1 





| मधुकोरा-षिदयोतिनीदीकाढयोषेतम्‌ । देते 


कफ से युक्त वायु यत्ना, यमल, शुद्र, गम्मीरा तथा महती नाम की पोच दिकार्थोको 
खत्यन्न करता है ॥ ४॥ 

तासां सेदं संप्राप चाह--अन्नजामित्यादि । यमङेव चरके उ्यपेतेति नाम्ना एटिता, 
भक्नपाने व्यपेते परिणते जायत इत्यतो देतोः; अस्यां चानुक्तमपि यमर्वेरर्दं सश्चतदर्च ना- 
्वजञेयम्‌ । भन्नलायाः साध्वदेन प्रा्चस््यास्पूवंमभिषधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

विमं च्रकमें यमलाकोही व्यपेता नाम दिया गया दै। यद अत्तपान के जीणो 
लाने पर दतो है । अतएव इसका नाम व्यपेता द। यथपि चरकने समे यमल (दो) वेगोँका 
भिदे नदीं किया दहै तथापि सुश्च के वणेनानुस्तार उसका भी समावेश कर छेना चादिये। 

वारु भौर कफ मिलकर दिक्षा को उत्पन्न करते है यह वात शस श्टोक से स्पष्टदे। इसके 
साथ धुः श्त्यादि शयोक की उपरितन पङ्क का सम्बन्य कर देने प्र दी सम्प्राप पुणो 
तक्रतौ है। दोनो को भिलने पर॒ निम्न अन्वय दोगा--कफेनानुगतः सोदानः प्राणदादयुयंङ्क 
ष््ीहान्त्राणि सुखमार्गाद्‌ वहिः क्िपन्निद स्वनं छवश्च युहूसहुरूध्वं गच्छद्‌ सन्‌ हिगिति 
शब्द्युक्ता दिक्छां करोति" इसका तात्ययं दै कि-कृफ से युक्त उदानसदित प्राणवायु वेग से. 
यङत्‌.प्लीदा योर आच्च दो खु दया वार निकालता हभ सा पुनः पुनः दिक्‌ गन्द को करता 
-हभा दिका-सेय-रो उद्त्र करदा दै । चरक ते दिका भौर श्वास की सम्प्राति को समान बताते 
हए कहा है-- 
मारुतः प्राणवाहीनि खोतास्याविषश्य कुप्यति । उरःस्थः कफञुद्‌धूय हिक्छाश्वासान्‌ करोति सः 

भात्‌ वृ्चःस्थक सँ स्थित वायु प्राणवादी खोतों मे प्रविष्ट दोकर प्रकोपक व्रणो > संयोग 
ते प्रवुपित दयो जाती दै, एवं दिका ओर शास को उत्पतन करती है। वणनशेली की ख्पेक्षान 
करके आधुनिकं दवारा प्रतिपादित हिका की सम्प्रा मी प्राचीनँ के समान दी प्रतीत होती ३। 
भाधुनिक वेयक के मनुसार इसका नाम दिकफ ( प्‌) 0००द्0 ) दै । स्ाषारणतया यह भौ दिक्षा 
का अपश दही प्रतीत द्योता दहै। ई₹सके अतिरिक्त इसका च्युतत्तिख्भ्य अ्थ॑मौ दिक्‌ +कफ 

त्ता धद या द्वि शव्द या दिक्‌ शव्द युक्त कास ही है । अर्थात्‌ समानहेतुक खोस्ती का वद रूप जिप्तमे 

टे हण कोपी के वतेन के समान शब्द न दोर दिक्‌ दिक्‌ रूप वििष्ट शब्द की उत्पत्ति दती £ । 


हिक्रा की उत्पत्ति का प्रधान कारण सदाप्राचीरा पेशी का अक्तामयिक्र संकोच (०४५ 


(गृ 0 106 0900 ) ही द° । साधारण अवस्था मे इसका संको च नियमित द्योता ३ । 


सका संफोच होने पर .उरीगदा ( ४०४०० (ष्च ) मे चल्यता ( ००० ) इत्यन्न 
शती है, ओर इसी समय उपजिहिकरा (0210018 ) खुलता है, जिससे वायु फुफ्फुस मे भ्रवेश्च 
कर जाती है, मदाप्राचीरा के अपनी पूवे स्थिति मेँ भाने पर पुष्छुस से वायु बाहर निगल जाती 
है । साधारणतया इसी क्रम से शवाप्त-प्रशवात्त की क्रिया मेँ मी विकार नदीं आता । इतके अतिरिक्त 


कदाचित्‌ महाप्राचीरा के अनियमित या_ असामयिक संकोच दरोने पर सहाप्राठीदा के सनेन 
मौर उपजििकादार के खुलने के समय मे (जोकि स्वामाविक अवस्था एकदे दता) 
भृन्तर टो जाता हे जिससे अन्तः श्वित्‌ वायु उपजिष्ठिका दार बन्द होने के कारण रास्व द्य जाता अन्तः श्वसित वायु उपजिहिका दार वः नेक ते में 
सवर्द हो जाती दे ओर परिणाम स्वरूप दिक्‌ दिक्‌ शव्द की उत्पत्ति दोती ६। मदाभ्राचीरा के 
भनियमित संकोच के विविध कारण हं । उन सवको पाचनसंस्थानीय ( ^९ण्पृ ) मौर 
वातसंस्थानीय ( प€ः7०० ) दो वड़े विमागो मे विभक्त कर सकते है । 
१. पाचनसंस्थानीय- पाचनसंस्थानगत विकृति मेँ आमाशय एवं अक्नप्रणालौ ( 0680019 





1. नन वाभएणव्डुपव्ती० 8४ 15 0960 पाठकण्डी) ( 27006 ) 





१. “अन्नजादी नाम्‌ इति क । 
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&०७ ) का प्रत्यक्ष क्षोम हे जिसका कारण,।भिचै, भचार तथा तीक स्वक्ूप के धूम्र मदि हो सकते 


हे । तीण मोजन भौ आमारयिक् क्लोम का कारण है। इस प्रकारेकी दिक्रामे जल पीने से 
न्ति मिलती द भमारायिक्‌ श्चोम से उत्तेजित अलकोष्टिका नाद्य ( एापरलणः0 ०९५९ ). 


महाप्राचीरा का असमय में संकोच करा देती दै। इसी प्रकार भामाश्ययिक उलैष्मिक कलाश्चोथ, 
आमाशय का विस्फार, आन्तिक कलाशोथः, भाव्वावरोष तथा सानाह-आध्साच आदि कारर्णो से 
भौ महाप्राचीरा का अनियमित संकोच होने से हिका कौ उत्पत्ति होती दहै; भायुवैदने भी 
दिक्षा की उत्पत्ति मे पाचन संस्थान की विकृति को प्रसुखता प्रदान की है ध्म निम्न उद्धरण 
प्रमाणभूत है-“कणफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्धवौ । पित्त स्थ।न से यावत्‌ पाचनसंस्थानः 
का ग्रहण किया गया ईै° । 
२..वातनाडी-सस्थानजन्य-दसके अन्तगंत योषापस्मार (श्ट ) मस्तिष्का्ुद 
( एलष्लणयण प्पणछणः ), मस्तिष्कावरण-शोथ (1600805), जलशीषं ( १८००९४४३ ) 
तथा मदात्यय. का समावेश कर सकते है । इस कारण-समूह को केन्द्रीय कारण कते £ । इतके 
अतिरिक्त मध्यान्तराल्गत (11९01258 ) अवद, मदाप्राचीरीय-फुफ्फुक्तावरण-ओोध आदि 
का हण कर सकते है ।२ इन दो कारणो के अतिरिक्त पुराणबक-शोथ ( 00016 2९71015 ) 
तथा मूत्रविषमयता (एष) ) के कारण भी _दिक। की उद्यन्ति दोती है । दिक्षा की कारण- 
सहित मी्मासा करते इए शरीरक्रिया-विज्ञान के निष्णात दैख्विटैन महोदय कहते है- 
*पि 10000 28 90 कएषणप्णौकपत पदतले 00प् 600 0 पल वामुप, 0थपञण्टु, 
2 1 पिधठप कन 25 श्पततलणा़ पपा€5४६्१ ए पल ०108 0 #06 क्म, 
द्वप 9 009वनहतंऽ6 8076. 1 एप्‌ र्‌ 91868 100 &5119 10170) 2118565 01 &487710 11118110. अर्थात्‌ 
महाप्राचीरा के अनैच्च्कि आकस्मिक सक्कोचों के कारण ही दिक्ता की उत्पत्ति होती दै दिकः 
की उत्पत्ति मे इन्दो ने मी पाचनसंस्थानगत विक्रति को प्रसुख स्थान दिया है । 
दिक्छासामान्यस्य पूवंरूपं निरूपयति- 
कण्ठोरसोगुरुत्वं च वदनस्य कपायता । 
हिकानां ¢ (~ ् 
दिक्तानां पूषरूपाणि इक्षेरारटोप एव च ॥ ५॥ (च. चि. २१) 
५ गड ओर छाती का मारी होना, सुख मे कसेलापन तथा उद्र का एला हृञा रहना दिक्ता के 
पूवरूप हं ॥ ५॥ 
पूवरूपमाह--कण्ठोरसोरित्यादि । वदनस्य कषायता वातात्‌, न तु कफान्माघुर्य, 
व्याधिप्रभावात्‌ ॥ ५॥ 
विमशः- सख की कैलापन वात के प्रमाव ते दोताहै, किन्तु व्याधिप्रमावसे कफके 
कारण माधुयं नहीं रहता । शश्वत ने मी पूर्वरूप मे इन्दीं रक्षणो का उल्लेख किया ३३ । कुक्षि 
शब्द को पूरे उदर का उपलक्षण मानना चाहिये । 


व त्न नााणलछष्मारु-पर0य कषठ 0 06 06500095 07 5गा०) फ़ एणण- 


९९४ 0 11990 80705097065 8प्भृ1 03 ९६, एप्०९8, 0९ ०1०००. 1४ 06०8 
2180 28 8 शप 10 @9अप078,ता 09 0 116 अणणादल, €पप्ट1015, 11651108] 
0080पनी70प, पिणृभणनिऽ ००0 एद 206 17 #0€ 19४६ 51965 0६ 0९101111 ०६. 
01868568, ( 77146 ) ४ 

८ 7 05976. 
वशगभणञ्‌ लाल कपत 16000759, 1४ 09 2150 7€पा१ णण ००९३ 2९एए€ 
209 1 5० ९०0010005 98 70601951081 प्फणप्रा, 06085 ण 3. 17066 
1107006 8192908, काथ9 षव्र एल्पणक 0 एद्मन्छत79 सप्ञ०प, ( 27१०६ ). ह 


२. सुखं कषायमरतिर्गोरवं कण्ठवक्षसोः । पूव॑रूपाणि दिक्षानामागेपो जठरस्य च ॥ 














` 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २८४ 


कमप्राघ्ठामन्नजां हिकामाह- 
3 (~ 9. ज्र, क ^ =>, (~ 
पानानेरतसयुक्छः सहसा पाडताऽनरः । 
€ ५ (~ + (~ 
दिकयत्युभ्वंगो भूत्वा तां विचादनजां भिष्‌ ॥६॥ ( ख॒. उ. ५०) 
\ ` जल तथा ञन्नके भत्य॒धिक सेवन करने से सदसा पीडित वायु ऊध्वैगामी होकर दिकाको 
उत्पन्न करता. है । इनको सत्रा. दिक कहते द ॥६॥ १. 
अन्नजाया कक्णमाह-पानान्नेरिव्यादि । हिक्यदि हिष्धां करोति ॥ &॥ 
विमरः--ययपि अन्नजा दिका क उत्पत्तिकामी कारण वाही दहै तथापि वद वायु अन्न 
से पीडित होकर ही दिका उत्पन्न करता है -अतः इत्ते अन्नजा नाम दिया गया । पाठन्तरमें 
सु्चताने अन्नजा का लक्षण निश्च दिया है- 
स्वरमाणस्य चाहारं सुञ्जानस्याथवा घनम्‌ । वायुरन्नेरवस्तीर्णः कटकेर्दितो ष्ठम्‌ ॥ 
दिक्कयप्यध्वेगो भूत्वा तां विच्यादन्ननां भिषक्‌ ॥ 
चरक ने मी पेय, मच तथा भोज्य पदाथंके अतितेवन सते पीडित वायु के दारा उत्पन्न हृ 
क्वा को ही मन्नना नाम दिया है । यह्‌ शिक] खाने ओर जल पीने घे शान्त दो जाती? हे । 
श यमलं हिक्ां सक्तयति-- 
(~ ० = ~ ~ = 
चिरेण यमल्वेगेयां हिका सभ्भ्रवतेते । 
कम्पयन्ती चिर ्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ ॥ (ख. उ. ५०) 
` नोदिक्रासिर ओर धीवा को केपाती. हद र्क-ण्ककर एक वार स दो वेगो ॐ साथ ( दोदरी 
भावाज से ) होती है उसे यमल] दिका कदते हे ॥ ७ ॥ >-- 
यमलामाह --चिरेणेव्यादि ॥ कम्पयन्ती शिरोम्रीवमिद्युपलन्तणं, तेन चरकोक्तप्रखाप- 
सूच्छोवमितृप्णावेचिव्यजुरभा विष्टुतारत्वजुखशोषा वोध्या दति गयदासः ॥ ७ ॥ 
वि्रशेः--िर भौर ग्रीवा का कम्प यहां उपलक्षण मात्र है अतः चरफोक्त प्रलर्पमूरज्छी वर्ज 
चरष्णो; बेचैनो; जम्भाई, आंखो मे प्रानी तथा सुखक्ोष का भी इससे महण कर लेना चादिये। 
चरक मे यमला नाम की दिक्षा नदीं मिलती । अन्य चार कै भत्तिरिक्त पांचवीं दिका कानाम 





"न्यपत" भिलता है । वस्तुतः चरकोक्त “पेता एवं ख्चतोक्त 'यमला" एक दी है । वाग्मट ने तो 





श..्त्यभिक अन्न-पान के सेवन से आमाशयमे मार ष्वं क्षोम होकर प्रत्यावतंन.ज्निया 
दारा महाप्राचीराका अनिर्मित संकोच होकर पूवै-वणेनानुस्तार दिक्रा भी उत्पन्न होती है 
जिसक्रा वणेन मूल इलोक मेँ किया गया है । किन्तु मोजन से दिका की उत्पत्ति एक दूसरे प्रकार 
सेमी दोती है उ्तका मी ध्यान रखना चाहिये जिसका वर्णेन खुश के “त्वरमाणस्य चाहारम्‌” 
इस वाक्य म किया गया है। अन्नप्रणाली जौर श्वासप्रणारी दोनों अतिसमीप दै । जव हम 
अन्नपान का सेवन करते हँ तव श्वासप्रणाली मँ उते जाने से रोकने के ल्यि उपजिहिका श्वासपथ 
को वन्द कर देती है। भौर अन्न के यन्नप्रणाढी मे चले जाने पर ही खलती है । जल्दी-जल्दी य्‌] 
भत्तिरूक्ष या ठोक्त मोजन करने पर अन्नप्रणाली मेँ वहत सा अक्न एक साथ एकत्रित होने से क्षोभ 
होता हे। निकी प्रतिक्रिया स्वरूप उपजिहिका द्वार बन्द ही रहता है भौर महाप्राचीरा के 
-संको च करने प्र जव भन्तःश्सन प्रारम्म होता है तो श्वास वाथु बीचमें दी मवरुद्ध होकर पूववत्‌ 
दिक्का को उत्पन्न करती है। तात्पयं यह दै कि मदाप्राचीरा के असमय मे संकोच कही मति 
उपजिहिकादार के मसमय मे वन्द होने पर मी दिक्का की उत्पत्ति दतती दै। ( सं० ) 

२, यमङेव . चरके व्यपेतेति पथ्यते । ( डल्दणः ) । 


॥ 
| 
1 
॥ 
4 
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प्यमला" नाम का दी उछेख क्रिया है । व्यपेता? का लक्षण चरक मँ निच प्रकार सेभिल्ता दै- 
स्येता जायते दिक्छा याऽन्नपाने चतुर्विधे । आहारपरिणामान्ते भूयश्च कभते बलम्‌ । 
ग्रलापवस्यतीसारवृष्णातंस्य विचेतसः । जम्भिणो विष्ठतात्तस्य शुष्कास्यस्य विनाभिनः ¢ 
पर्याध्मातस्य हि्छा या जनुमूलादसन्तता। सा भ्यपेतेति विज्ञेया हिष्ा प्राणोपरोधिनी \४ 
इस प्रकार चरक ने व्यपेता को प्राणो के ल्यि अनिष्टकर बताया दे । वस्तुतः दुहरे वेगो से 
भाने के कारण यह कष्प्रद होती है यद बात स॒श्त केद्वारा मी सिद्ध है! इसी आधार पर इन 
दोनो को एक दी माना गया है । 
र काया रकणमाह- 
षे [ष ^. (५ 
ग्रकृष्टकाटल्या न्दः समाभवतेते । 
द्रिका नाम सा दिका जत्रुमूलासधाविता ॥ ८ ॥ (ख. उ. “° ) 
2 * जो हिका कमो-कभी हो तथा जिसके वेग हल्के दाँ ओर जुघुमूल ( कण्ट-उरःस्थल सन्धि ) से, से 
ही उठे उसे द्विकाः या ्दरदिक्ा कहते हे॥ ८॥ 2. 
इुद्रामाह-अरङृरेत्यादि । भ्ङृषटकारेश्िरेण । जज कण्ठोरसोः सन्धिरिति जेजटः; जच 
अ्रीवामू, तद्‌ म्रहणेनेव हृदयङ्कोमकण्टप्रहणमिति गयदासः ॥ ८ ॥ 
विमर्ष चरक ने इसकी साध्यता का निर्देश करत हए कदा है कि च्ृद्धिमायस्यतेः 
याति भुक्तमात्रे च मावस" श्रम करने प्र वदती है ओर मोजन करने प्र शान्त हो जाती 
है । वस्तुतः इसमें वात की विशेषता रहती ह यदह वात भी इपर कथन से स्पष्ट दै । 
गम्भीरां हिकं वणंयति- 
नाभिग्रदृत्ता या दिका घोरा गभ्भीरनादिनी । 


अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मरता ॥९॥ (ख.उ, ५०) 
५, नो दिचकी लाभि. से उठकर धोर एवं गम्भीर शब्द्‌ को करती है एवं अनेक उपुद्र्वँ से युक्त 
दयेत. हे उपे “गम्भीरा कदते रे ॥ ९ ॥ 
गर्भीरामाह-नाभीर्यादि । नाभिप्रबरत्तेति नाभितः प्रति सञ्जातौ, अत एवास्या 
गम्धीरस्वम्‌ । अनेकोपद्रववती क न्ता॥ ९॥ 
~ विमदा-दसमे ज्वर ठर, ्रलपि तथा य आदि यमला मे कहे गये उपद्रव मधिक वेग 
चे भा जाति है अतएव चरक ने लक्षणो का निदेश करते हए इसे अष्राध्य-माना दै-- 
दिते यः भ्वद्धस्त॒ कृशो दीनमना नरः । जजैरेणोरसा इच्छं गम्भोरमनुनाद्यन्‌ ॥ 
संगमन संदिपश्चैव तथाऽङ्गानि भ्रसारयनद्‌ । पार चोमे समायम्य कूजन्स्तम्भरगदिंतः ॥ 





` नाभेः पक्वाश्चयाद्वापि हिका चास्योपजायते । शोभयन्ति शं देहं नामयन्तीव ताम्यतः ॥ 


रुणद्धथुच्छरासमागं च प्रनष्टबर्चेतषः । गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्छा प्राणान्तिकी मता ४ 
महाहिकामवतारयति- 
ममाण्युत्पी ५ (= 
त्पीडयन्तीव सततं या प्रव॑ते । 
महादिकेति सा ञेया सर्वगात्रविकम्पिनी ।|१०॥ (ख. उ. ०) 


५ - भां ( बस्ति, हृदय, चिए ) को-पीडा पर्देचाती डं तथा सम्पूणं शरीर को _कंपाने बाद्वी नो 
हिका बरार बनी. रहती रे उते “मदा दिका' कदते दं ॥ १० ॥ 
महतीमाह-मर्माणीव्यादि । मर्माणीति प्रधानानि बैस्तिहृदयशिरांसि ॥ १० ॥ 


२. प्रवृत्ता इत्ति क 1 २. श्राधान्येन नामिवस्तिहृदयश्िरासि" इति क । 





मधुकोश-वियोतिनीटीका्टयोपेतम्‌ । रेत 


विमशे- चरक ने मी महादिकाःगत विति का वणन निग्न रादौ स किया है- 
संहं खुष्णाति मात्राणां स्तम्भं खञ्जनयत्यपि। मार्ग चेवान्नपानानां रणदुध्युपहतस्तेः ॥ 
-सश्चविष्ठुतनेत्रस्य स्तञ्धशङ्खच्युतभ्ुवः । सक्तजल्पप्रखापस्य निन्रंति नाधिगच्छुतः ॥ 
सहामरूखा महावेगा महाशब्दा महाबला । सहादिष्ठेति सा नणां सद्यः प्राणहरा सता ॥ 
अर्थात्‌ इस दिका क भरदृतति गम्भीर मूल से दोती है एवं शके वेग, शब्द मौर परदृकछि का 
पक तीव्रतर स्वरूप के दोते है जतः इसको असाध्य दी नदीं अपि च सयोमारक्‌ भी कद दिया ३। 
दिद्छाया साध्यतां निरूपयति-- 
= (न 1 [क्‌ ( ९ ^ 
आयम्यते हिकतो य्य देहो, दिश्य नाम्यते य॒स्य नित्य । 
शीणोऽननविट्‌ क्षति यशवातिमात्र, तौ हौ चान्त्यौ वजयेद्रिकमानौ ॥ 
( खु. उ, ५०) 
अतिसश्चितदोपस्य भक्तच्छेदङरशषस्य च । र 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य शृद्रस्यातिव्यवायिनः ॥ १२ ॥ 
आसां या सा स्तप्ता हिका हल्न्याश्ु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापातिमोहरृष्णासमन्विता ।॥ १३ ॥ 
अक्षीण्राप्यदीनश स्थिरधाविन्दरियश्च यः । 


तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्था॥ १४।८च. चि. २१) 
दिचकी के कारणजिक्तरोगीका सारा शरीर फैल जाय जिसके नेत्र ऊपर को चड़ जा जाय जिसके नेत्र पर को चढ जावे, 


पजप्तकरो मोजन मेँ अरुचि दो तथा जो क्चीण दहो गया दो, एवं जिसको अत्यधिक द्वके खाती 





चह अताध्य दोताहे। इसके अतिरिक्त अन्तम परित दो-महूती तथा _गम्भीरा तथा गम्भीरा नामकी 
दिचकिर्याँ मी ( स्वमावतः ) असाध्य दयेती है । 

जिसके शरीर मे दोषों का भतिमात्रा मे संचय हो, जो अन्नादि-सेवन न करने सेदुवंल दो. 
गथा हो, थवा दीषैकालीन रोग के कारण जिसका शरीर दुव हो चका हो, रोगी दृद दो या 


भति नैुनशीरु दो उपतको साध्य या असाध्य स्वरूप कौ पो दिक्षाभो म सेजो मौ दो जायेगी 
वही जीवन का नाश कर सकती है । तात्पयं य है कि उपयुक्त लक्षणो या कारणो से युक्त रोगी 
के लिये पोच दिकायं असाध्य है । 


अरलाप्‌, पीड़ा" मूच्छ ओर दष्णाुक्त यमिका मी असाध्य होती है । बलवान्‌ गौर सवल 








भन बल रोगी-जि्तकी समी षात्‌ गौर इर्यो रि 
द सक विपरीत दर्ल शरीर भौर मन तथा धातो नौर इन्दो ॐ अस्थिर होने प्र 
श्ाध्य होती दे 

विमदे- बलवान्‌ एवं दृट्चित्त आदि व्यक्तियों मे ही तथा प्रापादि -उपद्रवरहित यमला ही 
साध्ये! श्वः शब्द से अन्नना भौर शद्रा मी ग्रहण करना चादिए । अथात्‌ यह दोनो भी 
प्रलापादि लक्षण युक्त वेगो वाली होने पर तथा दुव॑ल रोगिर्यो मेँ अत्ताध्य हो सकती दै ॥११-१४॥ 

जवस्थायामसाध्यत्वमाह--आयस्यत इत्यादि । भायम्यते विस्ता्य॑त इव । दष्िश्चोध्वै 
भवतीति शेषः। नाम्यते भाङ््च्यते दद इति सम्बन्ध इति जेज्नटगयदासौ । ताम्यतीति 
पाठान्तरे सुद्धति दिद । तौति चिक्कति । तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना नित्यमित्यन्ते- 
नेकावर्थो दिष्टी, सीणेव्यादिनाऽतिमात्रान्तेनापरः; साध्यानामपि मध्ये एवंविधौ वज॑ये- 
दिष्वथः। गम्भीरामहत्योः स्वभावादेवासाध्यत्वमिति तदयु दिकमानावन्स्यौ शेषपठ्ति- 





थर है--उनमें दौ यमिका, साध्य होती _ 


0 


रमम माधवनिदानम्‌- [ हिका-श्वासनिदानम्‌ १२ 


वसाध्यौ; पाठान्तराणि ग्याख्याविदोषाश्च विस्तरभयान्न छिखिताः । भासां या सेति। आसा 
साध्यदिकानां मध्ये याऽतिसब्ितदोषादेभंवति सा हन्तीति योऽयम्‌ › अथवा आसामिति 
पञ्चविधानामेव । तेन महतीप्रश्ठतीनां स्वरूपेण यद्साध्यत्वसुक्तं तसप्रायिकम्‌ । यदाह 
जतूक्णंः-'आद्या दुःसाध्या, यमिका मोहतृष्णावतः सद्यः प्राणह्त्‌-दइति । .यमिकेत्यादि \ 
यमिका चेत्यनेन चकारात्‌ छदा अन्नजा वा या साध्यस्वेनोक्ता सा यमख्वं गेजांयमाना 
हन्तीति योज्यम्‌ 1 सैवा्तीणादेः साध्या भवतीत्याह--अकतीण इत्यादि । अक्तीणो बर्वान्‌ ! 
अदीनः प्रसन्नमनाः। भन्ये तु जन्नजां यमलामिस्यादिसुश्चतम्रन्थपठितां यमलां यमिका- 
कराञ्देन भ्याचक्तते 1 तन्न, “यमिका च प्ररापार्तीस्यादिश्छोकश्चरके पठितः, अत्र यमला यमि 
कानाञ्ना न पठितिव हिकेति। यमिकाशब्देनैवाथंगस्या भ्यपेतोच्येतेति चेत्‌ ; न, तहिं 
(यपेता च प्रलापार्ती्येवमभिदध्यात्‌ ॥ ११-१४॥ 

॥ ॐ 3 ५ सनुामभाह-धाससंख्माड~- 

मृहोः घवच्छिसुतमकु भेदेस्त॒॒ पञ्चधा । 
भिधयते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १५॥ (ख. उ. ५१) 
श्वस्तं नामक महाव्याषि स्वरूप से एक दोते इए मो [हेतु-लक्षण भेद से] मदाशासः, ऊध्वशवापसत, 
चिल्ञदवास, तमकदवास तथा शुदरर्वास नाम से पांच प्रकार की दती है ॥ १५॥ 
तेषां देतुभिन्नतां द्यति- 


( वाताधिको भवेत्‌ कषद्रस्तमकस्तु कफोद्धवः । 
कफवाताधिकथेव संसुष्टश्छिन्नसंज्ञकः । 
श्वासो मारुतसंच॒ष्टो महानृषध्वंस्ततो मतः ॥ १२ ॥ ) ख. उ. ५) 


† -शद्रदवा्‌ मे वाय॒ सौ श्रषानत्ा रइती है, तम॒कडवास्‌ मे कफ प्रभान होता है । चि्र्वास्‌ मे 
कप्‌ शौर वाञ्चु-का अपिक प्रकोप रदता दै जवर कि महान्‌ भौर उध्वं इवास में वायु का दी-अभिक 
-परकोष होता दै । [ साथ में दूसरे भी दोष भनुबन्ध स्वरूप रहते है ]॥ १२॥ 

श्वासानाह-महो्वेस्या दि । एको विदोषत इति श्वा सत्वेनेक एव सन्‌ विरोषं हेतुलिङ्ग- 
मेदं प्राप्य पञ्चधा भिद्यते, पञ्चसु श्वासत्वं वेगवदूध्वंवातस्वं; यदुक्तमन्यैः--श्वासस्तु भिः 
काध्मानघ्षमवातोध्वंगामिताः-इति । संख्येयनिर्देशादेव पञ्प्रकारत्वे सिद्धे पञ्चवचनं तम 
कभेदस्य प्रतमकस्य परथक्सवसंख्यानिरासाथ॑म्‌ ॥ १५ ॥ 

विमशे- माथी भने के समान वायु श्वान रोग मे निकलती है। संतमक भौर प्रतमक. 
तमक कद) मेद दै यह वताने ॐ छिए वांच" संख्या का निदेश किया दै। 


,  श्राससामान्यस्य पूवप निरूपयति-- 
| ्रगरप तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च । 


आनाहो वक्तवैरस्यं शद्धनिस्तोद एव च ॥ १६ ॥ 
व्यष्रदेश या छती म पीडा, पवशन, आध्मानः ( वायु के द्वारा पेटका पलना), 
शूनाढ.( भाम या मल से अवरुद्ध वायु के दारा पेर का एूलना ) सुख की विरसत्ता तथा शंख 
म रक मने जा पाडा का होना स कापू॑स्पद॥ १६॥ म चदं के मने जसो पीडा का होना श्वास का पूव॑रूप है ॥ १६॥ ` 
९" सायेषभलयग्रसुजमाध्मातमुदरं सखम्‌ । आध्मानमिति तं वि्याद्‌ घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ 
२. आम शङृद्ा निचितं क्रमेण मूयो विवद्धं विगुणानिलेन । 
्रवतेमानं न यथास्वमेनं विकारमानादमुदादरन्ति ॥ 





। 











\ 


मधघुकोश-विदयोतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । २८६ 


श्वासस्य सम्भ्रासतिमाः 
| यदा ख्ोतांपि सरुष्य मास्तः कृषफ्पूदकः । 


विष्वण्रजात सशद्रस्तदा धसन्‌ करात सः ॥१७] ख. उ. ५9) 

कफप्रकोप-पूवेकं सका ओर प्रकुपित वायु जव ( प्राणवाही) सखोतों को अवरुद्ध कर सव 
मोर ( पूरे फुष्फुक्त मँ ) व्याप्त दोता हे तो श्वास को उत्पन्न करता है ॥ १७॥ 

सम्प्राधिमाह--यदेव्यादि । सखोतां सीति , हिक्ानिदिष्प्राणोदानवहानि? । कफः पृ 
प्रधानं यस्य स तथा, तेनेव कफेन खद्धो विमार्गगतिर्विंमार्ग गलेन, विष्वग्बजति विष्वग. 
ऋतीति, विष्वक्‌ सवंत इव्यर्थः ॥ १७ ॥ 

विमरशेः--घोत का अथं मुख्यतः प्राणवह्‌ सोत है । श्चास वस्तुतः वात रूप ही दै अतः उसे 
वात कौप्रधानता दी स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है किन्तु प्ताधारण अवस्था में वादु शसि 
कष्ट को उत्पन्न नहीं करता । परन्तु जवर वह कफ से अवरुड होता है तो शास रोग को उन्न कर देत 
दे। वस्तुतः कफ की अधिकता से जव एषः के वायुकोपो मे वायु-पवेशवे लियि स्थान कमहो जाता 
दै तो आवश्यक नारक ( 072९० ) या प्राण वायु को अद्रण-करने केलिपरे पुनः पुनः श्चास की 
गरबि होती. दे । रसीलिये कपफ़पूर्वंक वायु का प्रकोप श्वास रोग का कारण बताया गया ह 

कफ कौ प्रधानता से युक्त वायु जवर प्राणत्रादी लोतो म अवरोध उत्पन्न करके सर्वत्र धूमता ह 
तो श्वाप्त की उत्पत्ति होती हे । आयुेद-दृष्व्या श्वास की यदौ सम्प्राप्त हे । प्राणव स्रोतसे यहो 
प्र्‌ श्वाप्प्रणाली, नलिका ओर पुष्प का गहण करना चाहिये । फुक्छुत वक्षःस्थल में हदय 
के दोनों ओर रहने वाले दो थैले हं । ये अत्यन्त ल्चकीले तन्तुओं के वने हुए असंख्य कोष्ठ के 
समूह हं । इनके अन्दर एक ज्चागद्‌र पदाथ मी रहता ह । प्रत्येक कोष में रक्तवाहिनियाँ होती 
दे । अन्तःश्सन करने पर प्राणवायु पुफ्फुनीय कोष्ठो मँ प्रते करता दै एवं थे लचकीले होने के 





१. यह्‌ वणेन संक्षेप मँ भाधुनिक इष्टि ते मा पूर्णतया सामज्ञस्य रखता है जो नि निम्न 
वणेनसे स्पष्टहै-- 

सामान्यतया वायुकोषों या श्वासनल्कार्ओं में सदैव कुद तरल पदाथ का घाव होता रहतादै 
जो उच्च्छसित वायु के साथ वाष्परूप मे निकल जाता है । जव क्रमौ फुफ्फुम या नल्कार्जो में 
अधिरक्तता ( 0६65० ) शोथ (णीश्य॥१00) या क्लोम ( या््रणा ) आदि कारणों 
से यह्‌ खाव अधिक मात्रामे होने लगता है तव मत्रानुसार एवं कारण ओर सम्बन्ध के अनुरूप 
थोडा था अधिकः, तरल, सान्द्र या धन कफरूप मेँ कस कै साथ निकलता दै । फुप्छुपत ओर श्वास 
नक्करर्मोमें कृफदयोनेपे श्चोम ओौर सवाय के ख्य स्थान की कमोसे प्रतिक्रिया-स्वरूप 
वातप्रकोप होकर काप ओर शोध श्वास लेने की क्रिया भारम्म होती है। यदि कास के साथ कफ 


का निश्कास्तन आसानी ते नदींहोतातोश्वासकी दी तीव्रता वदती है। कफ या कफोत्पादक 
कारण कीं प्रवलता एवं भाधिक्य, दौव॑स्य या विगुणवातक्त श्वासनल्िका-सकोच (जैसे तमकश्चास 
मे) आदि कारण कफ के सरलता से निकलने मे वाधक होते दै । इमते स्प है किप्रथम कफकी 
दुष्ट होकर वात की दष्टि दोती है भौर वह्‌ क्वभित वायु समस्त कषु मेँ व्याप्त दोकषर वास्त को ` 
उत्पन्न करता हे तथा श्वासक्तायं मे वाधा होने से पिष्णुपदागरत ( 0526 ) की कमी सेः 
प्रत्येक धात्व्चि दूषित होती है, जिततते प्रत्येक धातु का पोषण ठीक नदीं दयता । इसे कुपित 
वाध का सावेदेदिक प्रमाव होकर श्वास के अतिरिक्त वेचेनी, विदिष शूल, भ्रम, मोह आदि भिकार 
मौ उत्पन्न होते हे । इप्तके विविध भेदो का व्णैन निम मँ विस्तार से वित है । ( सं) 





१. भ्राणान्नोदवहानिः इति क । 
२८ २६ मा० नि 
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कारण फूल जाते हे 1 प्राणवायु प्रत्येक कोष्ठ मँ स्थित रक्तवादिनीगत रक्त की शुद्धि करता दै एवं 
उसकी भशुद्धि ( 00) कौ गहण करके फुपछु्त के संकोच होने पर पुनः वदिःत्तन के दारा 
. बाहर चला भता है । श्वास-प्रधास की यह क्रिया यावस्नोवन अनवरत चरती रहती है । श 
प्रकार श्वस-प्रश्वास क्रिया की प्रकृतिस्थता फुप्छुस के त्रिया्ौल कोष्ठो कौ पर्याप संख्या, उनका 


, लछचकीलापनः, अवरोध का अभाव तथा रक्त की पयांप्त मात्रा पर निभंर है। 


रोगविज्ान मँ पठित श्वास शब्द का_ अथं श्वासकष्ट ( कण्ण प एल्भीपण्टु) या 
श्वासङ्च्छ ( 1570०6४ ) फिया जाता हे । उपयुक्त विवरण के अनुपार ववंकि श्वास-प्रशास का 
साक्षाव सम्बन्ध फुफ्छुक् से ही है । भतः श्वास्‌ रोग मँ विक्रति का प्रधान केन्र मी एषण ही 
रहता ह यह निविवाद दै। इदय एव्‌ बृ्जन्य ( 0५910 07 76081 ) मी श्वापन दोते है किन्तु 
भन्ततोगत्वा वह भी फुप्फुपीय ही दो जाते दै । श्वास रोग म विकृति पूरे फुफफुतत मं रहती दै । 
प्रथम कफ्‌ की विकृति दोती दहै एवं पश्चात्‌ अवरोध के कारण वात ्रक्पित होकर श्वास को उत्पन्न 


करता दै, कहा मो ै-वायोर्धात्न्तयास्कोपो मागस्याव्रणेन चः । वस्तुतः साक्षात्‌ बात या 





उसके अधिष्ठान वातनाडियों की विति ही श्वासोत्पत्नि मे प्रधान देव है । प्राणदा ( दागस ) की. 
` क्रिया कौ कमी या सिम्पेथेटिक वौ क्रिया की अधिकताका ही फल श्वासाधिक्य हे। शस प्रकार 


विति केवर पमस मे न रकरः वातनाडियो ग भी रहती. । स्स कथन से यद्‌ भी सिद दै 


कि जिन आहार-विहार या रोग-विदोष का प्रमाव इन नाडियां प्र अवसादक या उत्तेजक स्वरूप 
का होता हैवे समी श्वास रोग के कारण माने जाति है । श्वास-निदान मं निर्दिष्ट विदाही अश्न, 
व्यायाम तथा उपवास आदि कारण-रूक्चता से वात की वृद्धि तथा उपच्क्त (3पः४?९०७] &18206} 


“ के अन्तःस्राव को बढ़ाकर सिम्पेथेटिक की क्रियाशीलता को वदा देते है । विष्टम्मो, भमिष्यंदी या 


ुरुषदाथं मी आमाशयिक क्षोमहाराया कफ की वृद्धि से फुषफुप मे अवरोध उत्पत्त करके 
खुस्नाशीषस्थ शवासतनियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित करके इवास की उत्पत्ति करते है । इसके अतिरिक्त 
कृमो-कमी अधिक भोजन कर लेने प्र भी फुफ्फुप्त पर आमाशय द्वारा दवाव पड़ता है, जिससे 


` फुषफुसगत वायुसंचार की सतत कमी हो जाने से पुनः पुनः श्वाप्त लेना पड़ता है । अधिक्र समय 


, तक उत्तेजित रहने पर उवासकेन्द्र का घात दो जाता, ज्ञिसपे उवासकष्ट निरन्तर नदीं रह पाता । 


यद री कारण दै इसके सामयिक आक्रमण ( 1207025 75091 ‰†{००]5 ) दं आक्रमण ( 27025708] 21120125 ) द्योते हे । 


शाप्तकष्ट ( 987०0९५ ) के मी अनेक भेद दो सकते हँ यथा- 
१. अन्तःश्चसनिक श्वासकषटता (श्ण 0799००९8 )--दसमे अन्तःदवसन के 
समय कष्ट होता ह, वहिःव्तन मे कोड कठिनां नदीं होती । दका कारण _इवासनलिका के 


उपरिद्रच-ग्पय -किस्-पकार-के च्वेध का दोना है। यद स्वरयन्तरौय रोहिणी 6111 


"0001168 ) मे पाया जाता दै । 


२. बहिःसनिक श्वासकष्ट ( एपूणग५॥0४ 057००९9 )- रसे बदिःश्वसन के समय 
विशेष कष्ट होत हे, अन्तः्वसन मधेक्षाकृत ठीक रहता है । वदिःशपतन के समय ओौद्रिक पेरिर्यो 
की विशेष सहायता लेनी पड़ती हे । इसके प्रिणामस्वरूप वक्षःस्थल परिपूणं रहता है, इसका 

कारण उरोवात ( षण१०१९८८९ ) सदृश रोगो के फलस्वरूप पुरयुपीय दोषां का वायु से 


, अत्यभिक पूला र्ना है । 


३. उभयनिष्ट ङृच्छरता- यह केवल पु्ुसजन्य श्वास ( ए0प0१19] 8 ) रोगका 


उदाहरण दे । 6के अतिरिक्त यह्‌ मूवविषरमयता ( एष्ण्यण५ ), जानपदिक शोप ( एवन 


"0" ) तथा मुधुमेहजन्य संन्यास में आ पई जाती है । 
स 3 ससय क रोग के तीन सख्य कारण है-- 
१. श्वासकेनद्र की विङ्ृति--यह्‌ निम्न कारणो घे रोती १- 








=-=" 





र । २६१ 


( क भधिरक्त हृदय।तिपात ( 0०6७0१९ 0९६6 {भापा€ ) 

( ख अत्यधिक रक्ताद्पता--इसमे प्राणवायु को कमी हो जाती ६ । 

( ग~ मधुयेहजन्य संन्यास ( 11206076 न्णाण8 ) 

( घृ जानपदिकशोफ ( 29१6०76 १००१४ ) 

त प्रकार उपयुक्त कारणों से होने वाली उवासङ्ृच्छरुत। उभयनिष्ट होती है। 

रेःइवासमागं मेँ किसी प्रकार का भूवरोष एवं वालुसंचाराथं फछुप्रीय सतह कौ कमी । शतके 
कारण इवासङृच्छता अन्तःरवस्तनिक (1णोण्॑०पफ) स्वरूप की होती है । तुण्डिकाशोध, रोहिणीः 
भादि अवरोध के कारण हैँ । निमोनिथा, राजय जेते रोग वायुस्ंबरण के चिथि पुछु की 
सतह को कम कर देते दै। 

ैरवास में सहायक पेशिर्यो के कार्यं मे वाधा होना-यद्‌ निम्न कारर्णो से होती ६ै- 

(क) पीडा--शक्षःस्थ या उद्रस्थ किसी अङ्ग में शोध ह या उदरस्थ किसी अङ्क मे शोथ होने पर । 

(ख ) उरोवात ( ए्ण्णपफऽल ) -वामापिक लचकीलापन कम होने के कारण पुक्फुप 
निरन्तर वाघ से मता रहता हे, भौर उदे पूण॑तया नहीं निकाल पाता । 

(ग ) जनुकोष्टिका ( एापलण०) तथा वक्षकी वेशिर्यो की वात॒नाडी का घात । इससे 
म॒हाप्राचौरा तथा वश्च कौ परियां क्रिया नदीं कर पातीं जिक्से उवास मौ कष्टहोता दे। 

(घ) आमाशय या दूर उदःरस्थ अंगोका फूहादोना। इपसे जलोदर.का मौ रहण 
करना चादिये। ये अवस्थाय मी इवापपेशिरयो के कायंमें वाधा उपस्थित करती है । इसके 
अतिरिक्त ये एुषफुस पर दवाव डालकर मी इवासङ्ृच्छरृता उत्पन्न कती है । 

इस प्रकार जव इवास की सुख्य पेशियों कायं नदीं करतीं तो उदरस्थ पेयं तथा अन्य 
पेशिर्थो जिन्हे श्वास की भतिरिक्त पेशियौँ (एध ००३०1९७ 0 पचञाप्ीण) मी कहते है-- 
इवास मे सहायता करती हँ । इस अवस्था में विशेष प्रयल किया जाताहै जोषि रोगी में स्पष्ट 
दिखाई देता है । 





49 महाश्वाघर्तणमाह- 
उद्भूयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो नरः 
उचः श्वसिति सरुदरो मत्तषेभ॒उवानिचम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तरोचनः 
विव्रताक्ष्याननो बद्धमूत्रवचौ विश्णेवाक्‌ ॥ १९ ॥ 
दीनः प्रसितं चास्य दरादवज्ञायते भक्षम्‌ । 

‡ महाश्वासोपसष्टस्तु शिप्रमेव विपद्यते ॥ २० ॥ (च. चि. २). 
\ जोरोगी क्रुद्धया थके हुए मृस्त सांड के समान फुफकारने या हौफने आदि जपे शब्द युक्त 
श्वास को निरन्तर दुःख कै प्ताथ लेता है भौर जिसके श्वान एवं विङ्ञान लृषठ हो जाते दै अथात्‌ 
वह अचेत सा हो जाता है, भसि चंचल हो जातो दहै णवं सुखः भौर जेत्र फेरे हए रदतेदै 
मन्‌ ओर मूत्र रुक्‌ जाति षह, ष्टे हए शब्दो का कष्ट से उच्चारण करता हभा दीन या भप्रसत्नचित्त 
रहता है, रास की आवाज या क्रिया दूरसेही प्रत्यक्चदहो जाती है, सप्रकार के उवास्तको 
-मद्दवास्‌ कहते हे ओर इका रोगी शीघ्र ही सत्यु का यास्त वन जाता है ॥ १८-२०॥ 


महाश्वासलक्णमाह--उद्‌धूतमानेत्यादि । उद्धूयमानवात इति उत्‌ ऊध्वं धूयमानो 
नीयमानो वातो य्य स तथा । शब्दवत्‌ सशब्दं यथा मवति, उबेदीघम्‌। संरुद्धो मत्तषभः 
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-इवेति स्वरविशोषन्तापनाथंमयं दष्टान्तः1 ज्ञानं शास्रं विक्तानं तदथंनिश्चयः। विश्रान्तरोचन- 
श्वञ्चलनेन्नः। विवृते स्तब्धे जचयानने यस्य स तथा, नेत्रस्य विभ्नान्तस्तम्धस्वे कालभेदा- 
दिति जेजटः ' विश्ीणवाक्‌ वक्तुमक्तमः, मन्दवचनो वा । दीनः छ्ान्तमनाः; हीनमिति 

पाटान्तरमयुक्ते, 'दूराद्विक्ञायते श्छशमित्य'नुपपत्तेरित्याहुः ॥ १८-२० ॥ 

विमशे--व॒श्चत ने महाश्वास क लक्षण अति संक्षेप मे किया है- 
भनिःसंज्ञः पाश्वशूलातः शप्ककण्ठोऽतिघोषवान्‌ । 
संरब्धनेन्रस्त्वायम्य यः श्चस्यात्‌ ख महान्‌ स्तः ॥' 
यहां दुःखतः शब्द से ८करिक्ती अन्य रोग से परिलेसे ्ी पीडितः अर्थं करना अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता हे क्योकि यह श्वास कईं रोगों के अन्त में मृत्यु की सूचना सदश उत्पन्न होता हे । 
सामान्यतः अधिक परिश्रम आदि के वाद भी इस प्रकारके श्वास की उत्पत्ति दोती है पर वह 
विश्राम करने मात्र से शान्त हो जती है ओर रेसे श्वास को शुद्रास" की संश्चादी गई है तथा 
उसक्रा वणंन भागे किया जायगा । रसीष्यि महाचाप के लक्षण मे (अनिशम्‌? ( निरन्तर ) शब्द 
भी दिया यया ₹े। आधुनिक दृष्ट्या ससे [31005 17681104 कह सकते हं । “10९6 18 7] 

"6 10676856 ४700 १९०९४५६ 70 16 वकद शात ध्वनि ण एल्ञ्रापप्रणा एप 
कपप्0प; 20 6100 0 ०६०] 970९8 70 ए6ौरद€छः ( 13९050€ ८607नभ०९€ ) अर्थात्‌ 
इस अवस्था मे इवास की गम्भीरता एवं तीव्रता मेँ क्रमवद्ध वृद्धि भौर हास होता दै किन्तु पूणं 
इवाप्तावरोष कदापि नदीं होता ह । यह्‌ अवस्था अनेक प्रकार के हृदय, वृक्क एवं मस्तिष्क रोगो मे 
उतपन्न होती रै । 

-उध्वंश्वासं लक्तयति-- 
ट ~ प 2 0 
रष्वं रसत या दधिं नच प्रत्याहरत्यधः) 
= र - ~< 
ररष्मावरतयुखस्ाताः ज्रद्धगन्धवहादितः ॥ २१ ॥ 
€ ^~ + (~ 
ऊष्व दएटव्रपस्यस्तु वश्रान्ताक्ष इतस्ततः 
© व (^ (~ 
रन्‌ बेदनातेश्च श्ुक्कास्योऽरतिपीडितः॥ २२॥ 
क ० 
उष्वेधासे प्रकुपिते दयधःशासो निरुध्यते । 
= =, 
यह्यतस्ताम्यतशोध्वं धासस्तस्यैव हन्त्यघरन्‌॥ २३ ॥ (च.चि.२) 
4.“ जो रोगी ऊप की ओर उवास तो देर तक दयोढ़ता है पर नीचे ( भीतर ) की भोर ( उतनी 


"ही देर तक ) नदी खीचता, जिसके सुख तथा सरो ( भ्राणवह्‌ ) कफ से अवरुद्ध हो जाते है, वायु 
-के प्रकोपे जो पीडति रहता दै, जिसकी द्रष्ट ऊषर को ही चद रहती ह, ओर अनेक वि्टतिर्यो 


को देखता है, जिसकी मखं इधर-उधर धूमती द, जो वार वार मूच्ति होता है एवं वेदना से 
पीडित रईइता दै, जिप्तका.मुख दवेत रदता दै तथा जिसको अत्यन्त वचनी रहती है; इ प्रकार 
का रोगी रष्वेदवास तो चछोडता है किन्तु अथःक्वास रुक जाता हे, इसी के कारण रोगी वार 
बार वेचैन होकर मूच्छित होता रै। इतत भकार यद “ऊष्व॑-उवासः रोगीके प्राणको मी दर 
लेता हे ॥ २१९-२३ ॥ 

उध्वेश्वासटरणमाह--उरध्वमित्यादिना । उध्व॑मिति वि्ेपपरं, सर्व॑श्वासानां तथाविध. 
(त्वात्‌ । दीघमिति दीधैकालम्‌ । न च प्रत्याहरव्यघ इति न श्वासमधःकरोति दीषंका- 


---------(--((((-1(1(-~-~-------------------------------------~-~~- ~~ 


१. %@प्माबृतसुखानि स्लोतासि' इति क । 


मिव्यथः । शलेष्मादृतञुखस्ोता इति गछेष्म॑णा व्रतानि सुखं खोतांसि च यस्य स तथा । 
व त. 0. 








। २६३. 


कुदगन्धवहादितः ऊपितवातपीडितः, समस्तपाे तु रठेष्मान्रतमुखशरोतस्तवेन करद्धोयः 
गन्धवहस्तेनार्दितः । विपश्यन्‌ इतस्तत इति इतस्ततो विकृति पश्यन्‌ । ऊर्वं श्वसिति यो 
दीन चप्रव्याहरस्यधः" इति यदुक्तं तत्र ठेतमाह--ऊर्वंश्वा् इत्यादि । निरध्यत इति 
हृदय एुवातिस्तस्भितः स्यात्‌, अथवा श्वासो वातः सोऽधो न वर्दते; उर्ध्वं श्वास उर्व. 
शासः । ताम्यतो गछायतो सुद्यतब्ासून्‌ प्राणान्‌ हन्ति, नान्यथेति ॥ २१-२३ ॥ 


विमश्चे--ऊषध्वं श्वास का जो वर्णन किया दहै इसका तात्पर्यं यह्‌ रै कि सुख-कण्ठ एवं प्राण- 
वह स्रोत ( समस्त श्वास्नलिकार्टं आदि ) कफपूणं होती है अतः रोगी बाहर की ओर तो श्वास 
वाको देर तक द्योता है फिन्त॒ मोत्तरकी ओर केफृणं होने स्थानाभाव कै कारण श्वास 
 दैर तक नहीं खीचत्ताहै। एक वार जके से श्वास खीचताहे फिर देर तकं उस शाको वाहर 
फेकता रहता दे । प्राणवायु ( 0०) कौ कमी से वड़ो षतडादट, वैचेनी बौर मूच्छ जादि 
उत्पन्न होते हें । इसी आशय का प्रतिपादन चक्रपाणिने मी फिया दै- दीघं श्वसिति = श्वासस्य 
वहिनिग॑मनं दीर्घकालं करोति न च प्रध्याहरस्यध इति श्वालमधो न नयतिः । तथा मूल 
पाठम मो ञने स्पष्ट किया दे-"उदुध्वंश्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरूध्यतेः । इसका यह्‌ 
मी अभिप्रायहेकिरोग ओर वदने पर अधःशसि ( श्वाप्तक। मीतर खींचना) पूर्णतया रक 
जाताहै ओर रोगी की रत्यु द्यो जाती दे। बाधुनिकदृशटया इस अवस्था को इच्पणण्णड 
109९0102 07 वथ [10 7 6अण५00 कद सकते है ओर यह्‌ अवस्था पुप्फुपस की अधिरक्तता 
( ९००९९७४० ), घनता ( 0णणष्णुपणय ) जते शधसनक् ( एपणणणा)2 ), विद्रमि ( 4४9. 
६0९85 ) या कोथ ( 6९0९१९०९ ), अन्तःस्फर ( प्ण ) तथा विभिन्न प्रकार वी मृच्छओं 
( 4 णण २.0 ०००) मे हो सकती हे । 





ॐ चिन्नश्वासं निर्पयत्ि- 
यस्तु शिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः 
नवा श्वसिति दुःखार्तो मभेच्छेदरुगदिंतः ॥ २४ ॥ 
आनाहस्वेदभृच्छौतोँ दह्यमानेन वस्तिना । 
विष्ठताक्षः परिक्षीणः श्वसन्‌ रक्तेकरोचनः ॥ २५ ॥ 

. षिचेताः परि्ष्कास्यो पिव्णैः प्रलपन्नरः 
छिननधासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यदन्‌ ॥ २६ ॥ (च.चि.र१) 

‡ * जो रोगी अपनी सम्पूणं शक्ति लगाकर मौ चक रुक कर श्वास केता दै एवं जो हदय मादि 
ममौ कौ वेदना से पीडित होने के कारण दुःखी होकर श्वास नहीं छे पाता, जो आनाह, स्वेद ओर्‌ 
मूच से पीडित है, जिसके वृस्तिपरदेश मे दाह हो रहा है, जित आंस ओंसर्भो. से परिपू है, 
जो क्षण है तथा जिसकी एक शंख लाल हे, जिसका चित्त उदि जौर सुख सूख गया है, जो 


कान्तिदीन हे एवं प्रलाप. करता हैते रोगी को चि्नश्वाप से पीडित समञ्ना चादिये। य 
रोगी मी शध्रही प्राणों का त्याग करता है ॥ २४-२६ ॥ 


[1 





चिन्नश्रासरक्षणमाह--यस्स्विव्यादि । पिच्छिन्नं विच्छेदम्‌ । सर्वप्राणेन यावद्वरेन ।, 
नवा श्वसिति श्वासं न रमते। ममंच्छेदस्गदित इति हृदयच्छदवेदनयेव पीडितः 
दद्यमानेन वस्तिनोपरङ्ितः, एतेन वातस्य पित्ताचुबन्धो दर्धितः। षिष्टुताक्श्चज्रनेः 
त्रोऽश्रुपूणं चद्व । न वा श्वसिति न वा श्वासं रमते । रक्तेकलोचनस्वं व्याधिप्रमावात्‌ ,. 


` "ऋ क च 


` = "क कका कनके 


२६४ माधवनिदानम्‌- [ दिका-श्वासनिदानम्‌ १२ 


दोषात्त द्वयोरपि स्यात्‌ । विचेता उद्विग्नचित्त) विच्छिन्नो दिमोरितसन्धिः, पीडित 
इत्यन्ये, “विहतः, इति पाठान्तरम्‌ ५ २४२६४ 

विमर्स- या “सदैभ्राणेन पीडितः शस वाक्यांश का सम्बन्ध प्राचीन रोकाकारो मे कु 
ने केवल पूवं ओर कुद्धने केवल परः ते किया है किन्तु श्सका सम्बन्ध 'देदलोदी पक 
न्यायेन पृठं ओर पर दोनो से करना उचित प्रतीत दता दै ओरन्न वाःकामौ दिरष्याहार्‌ करना 


कर श्वास लेता है, ऊमो सम्पूणं शक्ति -लयाद्रर्‌ जोर से श्वास छेता है तो _कभौ समस्त शक्िसे 
नदीं लेता अर्थात्‌ धीरे-भीरे इवास केता. भौर कमी पूणंवया (ङ समयके व्यि) श्वप्र 
स्क जाती है जाती है । 


दद्यमानेन बस्तिना-दाह के वणेन से इस उवास भं पित्तका यन॒बन्ध मी प्रतीत होता 
है, सुश्वुत ने मी हस तथ्य क्रा वणन करिया है- 


"आध्मातो दयमानेन वस्तिना सरुजं नरः ! सर्वप्राणेन विच्छिन्नं श्वस्याच्ननं तमादिशेत्‌ ॥ 
चि श्वास मे सब अङ्ग शियिल हो जाते दँ । तिवण॑ता रक्तसन्वार की कमी घे द्योतो है। 
दि श्वास का स्वरूप आधुनिक दारा प्रतिषादित 00९१०९-510०९5 76879४1० से साम्य 
“रखता हे । यह्‌ श्वास की वह अवस्था है जिसमे वास की क्रिया कमी कम जौर कमो अधिक दोने 
लगत्ती है भौर कमी ऊद काल के छिए रुक जाती ईै3 । 
सम्प्रापिपूंकं तमकश्वासलन्तणमाह- 
द प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । 
ग्रीवां कि च ५५ 9 © 
ग्रीवां शिरश्च संग्रह्य र्ठेष्माणं सथ्ुदीयं च ॥ २७॥ 
रोति पीनसं (७ ८) 
करोति पीनसं तेन सद्र घुधुरकं तथा। 


तीत्रवेगं च श्वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ २८ ॥ 





१. “यस्तु सवप्राणेन पीडितः स्तन्‌ स्थित्वा स्थित्वा श्वसित्ति' गङ्गाधरः । 

२. सवंप्राणेन न व ३ सित्तिः विजयरक्ितः। र 

२. चिन्ञश्वास ( @€6.51001;68 7९गृ790 )- यह रवास की एक विशिष्ट अवस्था 
हे जिसमे उवास कौ गति पदे कम भौर फिर अधिक हो जाती है । यह क्रम निरन्तर चलता 


, रहता ह । यह्‌ क्रिया पूणं स्वस्थ व्यक्ति मेँ मी सप्तावस्था मे देखी जाती ६ । 


कारण --होफने प्र सञ्चित कार्वोनिक भ्ल शरीर के बाहर निकल जाता है, एवं परिणाम- 
स्वरूप रक्तगत कारवोनिक अम्ल की मात्रा ‡-‰ तक कम हो जाती है । कदाचित्‌ इससे भौ कम 


`हो सकती रै 1 यह निश्चित है कि इवासकेन्द्र का सर्वोत्तम उत्तेजक मी कार्वोनिक भ्ल हो है) 
शस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के दारा यह सिद्ध दो जाता रै फि कार्वोनिक अम्ड की उपस्थिति 


मे इवासकेनद्र का उत्तेजन एवं उसके मभाव मँ अवसाद होता है । उवासकेन्द्र के अवसाद ॐ 
कारण इवासःक्रिया भी वन्द्‌ होने लगती है। श्सी समय पुनः धमनी रक्तगत जारक 
( 0 ) की कमो तथा प्राङ्ग।रिक ` अम्ल ( 0०८४००१० ००8 ) कौ वृद्धि होती दै। इरीर 
-के व्यि जारक एक विशिष्ट वस्तु रै जिप्के जमाव कोषार्भो का अन्तःददस्तन मी बन्द होने 
- लग हे । भत्तएव पुनः जारक कौ प्राप करने केध्येय ते उवासकेन्द्र॒ का उत्तेजन होकर उवास 
की गति मी तीतर दो जाती ह, एवं वरदा एकत्रित हुआ प्राङ्गा रिक मम्क ही उवाप्त-केन्द्र गो उत्तेजित 
करता है । शस प्रजरार इस क्रिया का उक क्रम निरन्तर चल्वा रदता है! इस क्रिया 








= । २६५ 


परताभ्यति स वेगेन दृष्यते सनिरुध्यते । 
मरमोदं॑कासमानश्च स गच्छति ुहूरयहुः ॥ २९ ॥ 
रङेष्मण्यञुच्यमाने तु . भृ्धं भवति द्ःखितः । 
तध्येव च बिमोक्षन्ते खुहृतं थते सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
तथाऽस्याट्ध्वसते कण्टः कृच्छ्राच्छक्रोति भाषितुम्‌ | 
न चाप ङ्भतं नन्द्रा शयानः श्वास्पोडतः॥ ३१॥ 
पाश्वं तस्यावग्ृह्णाति शयानस्य समीरणः) 
आसीनो लभते सौख्यद्णं चेवाभिनन्दति ॥ ३२ ॥ 
उच्छ्रिताक्षो ललेन सिता भृश्चमार्तिमान्‌ । 
विश्ु.कास्यो बहुः श्वासो खुहुशैवाकधम्यते ॥ ३३ ॥ 
मेघाम्बुशीतप्रागवातैः उ्ठेष्मङे्च विवर्धते । 
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोर्थितः ॥ ३४ ॥ 
(च.रि.२१) 
पिरुड गति को प्राप्न हा वायु प्राणव घते पच कर्‌ रोवा एवं सिर को जक्डता 
डा कफ़ को ओर मौ उदी करके पौनस्र ( प्रतिदयाय ) रोग को उत्पन्न कर देता है । इस कफ 


से अवरुद्ध हमा बाचु बवंर्‌ शब्द से युक्त प्रार्णो के भ्राश्रय द्य को कष्ट देने वाले एवं भव्यन्त 


तीतर ेर्गो से युक्त तमक श्वास बो उत्पत करता है । 


इस तमक उवास से पीडित रोगी सपने को अन्धकार प्रविष्ट हुआ मानता दै ( उत्तकी 





आंखो के भागे अेराद्धा जाताहै), प्याप्तस्ते व्याकुल तथा निश्ेष्टदो जाता है। बार-बार 


खाने से मूच्छितिसा हो जाताहै। खांस्ते-खांस॒ते जव तक्र कः न निकल जाये उसे वेचेनी 
रहती दे, भिन्तु उसके निकल जाने पर कुद क्षण के लिए खख का अनुमव करता है । गला बैठ 
जाता है बौर प्रयल करने पर भो कठिनता से कुर्‌ वोलनेमें समर्थदहोता है। क्ेटने पर मी इवास 
से पीडित होने के कारण निद्रालाम नदीं कर पातः; क्योकि सोने पर उसके पाश्वे मे स्थित वाघ 
पीडा को"उत्पन्न करता है । वैठने पर कद्ध आगाम भिता, उष्ण स्वभाव की वस्तुय उसके भनुकरूल 
रहती दे । शंखो पर सूजन रहती है, या आं चद होती है, मस्तक पसीने से तर रहता है तथा 
कष्ट सवेदा वना रहता है, सुख सूखा रहता है, बार वार श्वास लेता है एवं पुनः पुनः फूत्कार 
दवारा श्वास को द्योडता हे । यष, शौतल जल, शोत ऋतु तथा पूवीं वायु एवं कफ़वधैक पदार्था. 
के सेवन से द्की बधि होती रै। यह तमक्डवास याप्य दोता है किन्तु नवीन होने प्र यद्‌ 
साध्य भी.होता है ॥ २७-२४॥ 

तमकश्चासलन्षणमाह-प्रतिरोममिव्यादि । श्ेप्माणं सञयुदीयं चेत्यनेन सासान्यसं- 
आश्चिलन्धस्यावि श्ेष्मणः पुनरभिधानादिह विशेषेण कारणत्वं बोधयति । तेन सद्ः कफे 


पनऽ-धुनः उवास का वन्द होना तथा पुनः-पुनः उवास क्रिया का चत्यधिक बद्ना प्रात्रारिक 
अुम्ढ को उपस्थिति एवं अनुपस्थिति कै दवारा अनवरत चलता रदता_ ६ । रोगी इससे छन्त दो 


जाता है एवं अन्ततोगत्वा प्राणत्याग मौ कर देता ई) र्ती को प्राचीनो ने सि्नदवास नाम 














{दिया हे । 





२६६ माधवनिदानम्‌- [ हिका-श्वासनिदानम्‌ १२ 


नाघ्रतः। घुधुरकं कण्ठे घुधुरशब्दम्‌ ॥ प्राणप्रपीडकं प्राणाधिष्ठानह्दयस्य पीडकम्‌ । 
प्रताम्यति तमसि भविशतीव । सज्निरुध्यते निश्ेष्टो भवतीति उक्र, जेज्नरस्त संनिरुध्यते 
श्वासः इति दोषमाह 1 तस्यैवेति शेष्मणः। सुखं सुखमिव । उद्धवंसते कण्डूयते । 
पाच इति कमंपदम्‌ , अदगह्नाति पीडयति । उष्णमभिनन्दति वातकफारब्धत्वात्‌ 
उच्ितात्त उच्छरुननेन्रः । ककाटेनेस्युपलक्णे वतीया 1 शवधघभ्यते गजारूदस्येद सवगाच्र 
चाल्यते ॥ २७-३४ ॥ 

विमरो-खध्रुत मे मो संक्षेपे पती प्रकार के लक्षणो का उच्छेल मिलता है किन्तु उन्दोनि 
वमन का विशेष वणन फिया है:-- 
वृट॒स्वेदवमथुप्रायःकण्ठघुधुरिकान्वितः । विकेषादूदु्दिने ताग्येच्ासः स तमको मतः 
यः श्वस्िव्यवलोऽ्नद्विट्‌ सुशषस्तमकपीडितः । स शाम्यति कफे हीने स्वपतश्च विवर्धते ॥ 

यथपि इवास सामान्य की सम्प्राि मँ कफ ओौर वायुकी विकृति का वणेन हो चुकादहै 
तथापि तमक द्वास्त को कफप्रधान प्रतिपादित करने के छ्यि पुनः ध्रतिरोमंः से लेकर 
श्राणप्रपीडकम्‌” तक इसकी सम्प्राप्त का विदेष रूप से वणेन किवा गया हे । 

श्वासं प्राणप्रपीडकमू--श्वास की गति वदने के साथ हृदय को गति क। वदना मी ° अनिवार्यं 
है । अतः इवासत कौ तीव्रता से हद्रति मी ( निमोनिया सदृज्ञ रोग को द्ोड्कर ) स्वामाविकत 

१,४ के अनुपात से सरवैत्र त्र दो जाती है वं हृदय को अपिश्चाक्रत अधिकं कायं करना पड़ता 
है, इसोल्यि उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव दोता हे 1 

इवास-नच्किर्थो मे स्थित शष्मा दी उवास का कारण दोता है अतः जव तक वह्‌ नहीं 
निकलता अवरोध बराबर वना रहता है एवं उक्ती उत्तेजना के फलस्वरूप उप्तको निकालने के, 
व्यि कास की श्रबृत्ति मी निरन्तर होती रहती है । यह कफ अत्यन्त गादा एवं चिपचिपा होता है 
ओर आसानी से नदं निकल पाता । इस ल्य खांक्ती सतनो प्रवल हो जातौ है फि रोगी वेदश 
तक हो जाता है । किन्तु छष्मा के निकल जाने पर श्वासनलिका तथा फुष्छुसीय कोषागत 
वरोध दूर हो जाता है एवं श्वास्नल्काओं के स्वच्छ होजाने से वायुका संचरण या इवास- 
प्रवास का कायं पुनः सुचारु रूप से चलने लगता है । उत्तेजक कारण के न रहने पर कास्‌ ओौर 
हे। इसी से कंठ मेँ ङ अवरोष सा होने सै रौगी कौ बोल्नै ममी कटक अनुभव 
होता है। 

न चापि रभते निद्रामू-तभक सवास से पीडित रोगी का फुष्फुप्त कफ़ से व्याप्त रहता 
है अतएव दवा स-ररवस के समय कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। इस क्रिया कौ जवर वह 
सामान्य उवाप्-परियां दारा संपन्न करने मँ असमथ रहता दे तो _इवास कौ _ अतिरिक्त पेशियों 
( ९० ००७०९ ०? 2९500100 ) से मौ इस कायं म सहायता लेने लगता है । इस अवस्था 

य रोगी यटि पाव च वल र्ट तो उन्मा से वय 


8 क्ट तो उष्मा से अव्याप्त (जिनको दरेष्मा ने अवरुद्ध नहीं कर 
रक्खा दै ) छ्‌ अवरिष्ट वायुकोष भी दव जार्येगे एः वं अवद वात्‌ पीडा को उत्पन्न करता दे 
छर इवासावरोध कौ अवस्था उत्व हो जाती है । अतः रोगी व्याल दोकर पुनः वैठ जात है 
ओर पूवाविक्चया कुद अधिक आराम का अयुमव करता है । यदि रोगी सीधा कमर के वल करता 





२. साधारण अवस्थारभो में फु्फुस एवं हदय की गिरयो का अनुपात १,४ रहता है अर्थात्‌ 
भक्त एवं प्र्‌ व्यक्ति मे प्रतिमिनट इवाप्त की गति १८ बौर हृदय कौ गति ७२ वार दोती है । 
सोग दोन पर श्सी अनुपात से वद्‌ जाती 1 किन्तु निमोनिया मे दोनो की गति वदते हर मी, 
५२ का अनुपात हो जाता है 1 











~ । २६७ 
क 


द तवर भी आराम नदीं मिलता, क्योफि उप्त समय भी वह उवास की अतिरिक्त पेचिर्यो को काम 
मं नहीं ला कता । वैटने प्र बह अपिरिक्त पेखियों से मली-भांति काम ले सकता है एवं 
अधक्षाकृत सुख का अनुभव मौ करता है 1 

उष्णं चेवाभिनन्दति--तमकश्चास वात-कफारन्ध होता हे अतः उष्णोपचार से इसमे उपदाय 
या लाम होता है णवं श्वास की त्ति अनुकूल होने लगती है अतएव रोगो कीभो स्वतः प्रवृत्ति 
उष्णोपचार की मर ज।ती है । 

अवधभ्यते -पएूत्कारो से श्वास को द्धोडता६। यद तमकनश्वासका भि्िष्ट विभेदक लक्षण 
दै। अथवा जोर-जोर से श्वास लेने ॐ काः कारण सारा शरीर यये के साथ दिलता रदता ई। 

मेष, शौत तथा अन्य दलेष्यल आदार मी कफ़व्ध॑क दोने से तमक इवास कै प्रवर्तक है, भतः 
शीतया इलेष्मल पदार्थ को स्नुपशय ( अपथ्य ) समञ्चना चादिये। ये दोनों लक्षण चिकित्सा 
कौ दृष्टि से अत्यन्न मदच्वकेदै। 





आधुनिक रोग-विज्ञान की दृष्टि इस अवस्था को ( 7000072] 25008 ) नामद्वियाजा 
सकता दै, लयो कि इसमे मी तमकर्वास के समान हौ लक्षणो की उपलब्धि होती है। इसके 
अतिरिक्त चिकित्सादृष्टया दोनों के उपशय मौर अनुपञशयरूप आदार बिहार मी समान है । 


पाश्चाच्य रोगविक्ञान के आधार पर इसी परिभाषा निम्न प्रकरारस्ते की जातीं देउवा 
नाडी के संकोच के साथ वहिःखवस्चसंवंधी उवासच्च्छता वे प्रावेणिक याक्रमण कं 7 तमक श्वास 


. ( 45 ) करते है" । इसका कारण कफ को जयिकता के साथसाथ श्वासनल्किाों का 


भरावेगिक संकोच भी है । संकोल कौ अवस्था उदयन्न होने पर इरेष्मिक कला से खाव होता है एवं 
संकोचक पेरिर्यो शिथिल दो जानी द जिससे सवास का आक्रमण मी दूर हो जाता है । पाथार्य 


, के आधार पर शसम निस्न लक्षण पाये जाते है-- 


6 वणः पञणाङ़ 0८065 ४४ € कङ्‌ [कपा 0६ पट पमणटु, गलत प्प्‌ 
11 1 5166219 
0ए 002, 0 पाल (ष््लण पततलाङ ९1:65 प? क प्1 > 5056 0 5प0९अ४00, 
79११०९९ 1०५९2568 9०6 1€ 1४९8 ए ए९त्‌ कष्णप््टु पिव्पपटणा1, पञ 1106 २९९९. 
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210 17 16 01657 210 0९2108; 106 0165# 970 09210515. 4.5 {116 €> 06021011 6८017065 {766 1116 21180र 


९०८९8 (0 0 ९०५. 8०९४९ ०९९ १06 १० 00110) ००९5 [0 इछलाण] पा छ 
१९.१३.? ( 13605}06€ 11९01५16 ) 

उक्त लक्षण मी प्राचीनोक्त तमकरवसि के समानदही दँ । यथा प्रतःकालीन आक्रमण, पीनस 
( प्रतिदयाय या (०५०९ ), सोते समय तिशेष कष्ट, दधाती मे कफ का घुर करना (प्णा्व्मण्डु) 
शे्मा के निकल जाने पर दौरे की शान्तिये समो क्षण दोनों म समानैः इनके अतिरिक्त 
प्रास के समान माधव ने भी इसमें स्वेदप्रवृ्ति, ( स्वियता ) का उछेव किया है । इसत अवस्था 
मे छाती वायु से सदा परिपृणं रहने कं कारण फूटी हई रदती रई । आधुनिक इष्टि से तमकश्च,स 
( 490४) बृक्कजन्य ( 12:62081 ), हदिकारजन्य ( 2080 ) तथा पफु्फुपीय ( 30901019] ) 


भद्‌ स तीन प्रकार का दत्ता हे । अन्ततोगत्वा समी फुपुक्तीय रूप धारण कर ठेते समी पुर्पफुक्तीय रूप धारण कर लेते है। 








1. 20 पथ] 20101९8 9६ 05000069, गपृलीर्‌ कतथणप 29 पाप 
58012160 11] 1070201079] 5709910. ( 13607005 21600716 ) 





२६८ माधवांनदानम्‌- [ हिक्षा-श्वासनिदानम्‌ १२ 


प्रतमकश्वासलन्तणमाह- 
ज्वरमृच्छापरीतस्य विद्यातप्रतमकं तु तम्‌ । 
( ९ | > अ धज 
उदावतेरजोऽजीणद्धिनकायनिरोधजः ॥ ३५ ॥ 


८८ ` यदि तमकश्वास मे उवर ओर मूच्छ का भी अनुवन्ध दो जाय॒ तो उपे प्रतमकश्वाप्त जानन) 
चाहिये । यह्‌ उदावतं ( रोगविशेष ), धूलि, अजीणं, छिन्ञकाय ( शरीर की आद्र॑ता या वृद्ध ) 
तूथा बेगविधारण से उत्पन्न द्रोता दै ॥ २५॥ 

तमकस्येव पित्तानुबन्धस्वाञ्ञ्वरादियोगेन प्रतमकसंज्ञानाह--ज्वरेस्यादि । उवरमूच्छाः 
भ्यां परीतो उवरमूच्छांपरीतः, उ्वरेण मूच्छां उवरमूर््छुति ञज्जटः। एतस्येवापरकारणं 
रक्षणं चाह~-उदावर्तेव्यादि 1 उदावर्तो रोगः, रजो धूटिः, अजीणंमामादि, ङ्धिन्नं विदम्धे, 
काये वेगानां निरोधः कायनिरोधः अथ छ्िन्नकायो बृद्धनर दस्याहुः, निरोधो वेगनिरोधः 
अथवा कुयोगिनां ऊुम्भका दिरूपचातनिरोध इति जेऽजटः ॥ ३५ ॥ 
 विमशे-तमक श्वास कफप्रधान होता है भिन्त जव षी मे पित्तका भनुवन्ध दहो जाता है 
तो ज्वरयक्त होने पर प्रतमक कदलाता है । 
निरोधजः- वात, मूत, पुरीष ादिके वेगको रोक्नेसे होता है, अथवा योगविद्यासे 
अनभिश्च व्यक्ति दारा कुम्भक, पुरक तथा रेचक नामक प्राणायाम की विधिर्यो के विपरीत प्रयोग 
करने से मी होने वाला प्रतमक श्वास वेगनिरोधज ही कदलाता है) ख्श्तने प्रतमक का लक्षण 
जिन्न प्रकार से दिया है 
“मूच्छउ्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः" । 
¢. पुपफुसीय श्वास ( 40८08 ) के शवासन लिका ओोध ( 57००8 ) से उप्त होते पर 
यह अवस्था त्यन्न हो सकती है । 
सन्तमकठक्षणं व्णयति-- 
©. म्द ^ 
तमसा वधेतेऽत्यथं शीतेधाद्च प्रशाम्यति । 
मजतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमकं तु तम्‌ ॥ ३६ ॥ (च. वि. २१) 


¢ + किन्तु जव यह इवास अन्धकार या मानसिक दोर्षो से वडे एवं शीतोपचार से शान्त हो तथा 
रोगी जिसमे अपने को भन्धकार मे द्वा हा सा समल्ञे उते सन्तमक समञ्जना_चाष्िये  ॥२६॥ 


तमसा अन्धकारेण, मानसदोषेण वा; छस्यथ॑मित्ति इतरकारणापेक्तया विरोषेणः 
बातकफारन्धोऽपि पित्तसम्बन्धाच्छीतेहपशाग्यरतीत्याहुः ॥ छन्तमकः प्रतमक पएवेति ! 
अन्ये तूदावतेंत्यादिना अ्रतमकस्योपसगंमाहूरिति जेज्नटः ॥ ३६ ॥ 


विमशेः--अन्य कारणो की अपेक्षा मानसिक दोष इसकी उत्पत्ति मेँ विशेष मा लेते र अपेश्चा मानसिक दोष इसकी उत्पत्ति मँ विरोष भाग लेतेदै। 


पित्त से युक्त दोन के कारण यद शीतोपचार से शान्त होता है । 


१. छिन्रकरायनिरोषजः = “छिन्नं मुक्तं, कायनिरोषः काया्चिनिरोधः? शति गङ्गाधरः । काय- 
निरोधः-वेगानां निरोधः, किवा-छिन्नरायो बद्धः, निरोधः वेगनिरोधः ्तिश्चक्रपाणिः। 

२. विजयरश्ित ने इस टो काधे की व्याख्या प्रतमक के साथी है। शोक के उत्तरार्धमाव्र 
को सन्तमक माना ६ । किन्तु सन्तमक को प्रतमक काही भेद समीने माना है। जिस तमकया 
प्रतमक भे तमः्रवेश मादि मृच्छ के लक्षण प्रधान हो भौर लक्षण वदते ज्यं ( रोग की अन्युपरा. 
वस्था में हदय, स्ति ( वृक्क ) गौर शिर ( मस्तिष्क ) श्न तोनों प्रधान ममौकी विकरेति के कारण 
जिसका होना स्वाभाविक हे ) तो उसे सन्तमक कदना. चाहिये । तमसा वततिऽ्यथम्‌, अत्र 
तमःशब्देन तमोमवाः मूच्छदयः तैः सद्‌ भत्यर्ं ग्धंते इति सदाय तृतीयाऽवगन्तव्या । ( सं° ) 











= । २६३ 


चदश्वासमाह- 
रुक्षायासोद्धवः कोष्ट दरो वात उदीरयन्‌ । 
ुद्रश्वासो न सोऽत्यथं दुःखेनाङ्गप्रवाधकः ॥ ३७ ॥ 
हिनस्ति न स गघ्राणिन च दुःखो यथेतरे । 
न च भोजनपानानां निरूणद्ष्युचितां गतिम्‌॥ ३८ ॥ 
नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कांचिदापादयेद्धजम्‌। 
५ (म्व कर 
स साध्य उक्ता बलिनः सवं चाव्यक्तरक्षणाः ॥ २९ ॥ (चचि.२१ ) 
रुक्ष पदार्थौ के यधिक सेवन तथा भधिक व्यायाम से जो इवास पूर जाता है उत शुद्रइवास 
कहते दै । इसके वेग दच्के दोते दँ एवं यह शरीर के अंगो को अभिक क्ट भौ नदीं हुचाता। 
अन्य इवासौ के सीन यह शरीर को दुःख नरह प्हुवरात्ता णवं प्राणो के ल्ियिभी घातक नष है। 
इससे खाने पीने मेँ मी कोई रुकावट नहीं होती (उनकी उचित गति कौ नर्द रोकता), इन्द्रिर्योको 
आओ किसी प्रकार का कृष्ट नहीं पर्हचाता (उनकी ग्रहणशक्ति अष्चुण्ण रहती हे), उपद्रव स्वरूप 
किसी दूरे रोग को मी यहु उत्पन्न नदो करता । यदं उवास साघ्य्‌ होता द । इतके अतिरिक्त 
अन्य चार भी सवर रोगियों म अव्यक्तावस्था मे त्ताध्य रहते देः ॥ २७-३९ ॥ 
सर्वेषां श्वासानां साध्याखाध्यतां निरूपयत्ति- 
द्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः कच्छ उच्यते । 
(^ ~. € 
त्रयः श्वासा न सिध्यान्त तमका दुबेटस्य च ॥ ४० ॥ (इ.उ.५१) 
छदुदवास साध्य माना गया है; तम्‌क्‌ उवास ऊच्छरपाध्य तथा अन्य तीर्नो इवास असाध्य 
होते है । दुबल रोगी का तमक इवास भी भसाध्य होता है ॥ ४० ॥ 
छदश्वासमाह--रूकेव्यादि । रूकमन्नपानम्‌ । ्दरोऽल्पनिदानलिङ्गः। उदीरयन्‌ उर्ध्वं 
गच्छन्‌ । इतरे ऊर्ध्वशचासादयः। स साध्य उक्त इति च्छेदः । सवं महाश्वासाद्योऽन्यक्त- 
लक्षणाः सन्तः साध्या इति योऽयम । त्रयः रासा न सिध्यन्ति मदोध्वेच्छिन्नाः सम्पूण. 
-खछष्ठणाः ॥ २७-४० ॥ 





विमश्ञं- षर श्वास साधारण दोता-है एवं व्यायाम्‌ अदि प्ताधारण कारर्णो सेटौ उत्पन्न. 
द्योता 2 अतः इसे आवस्थिक दी समह्लना चादिये । यथपि इत प्रकार का इवास रोग नहीं कदा ` 


जा सकता तथापि जिन व्यक्तियों को थोड़ा परिश्रम करने पर ही रउवासङ्च्छरृता हो जाती रै 
उनमें यह रोगकेदी रूपमे रहता है । पसक्ा वणेन करते हए खश्चत ने कहा है- 
किचिदारभमाणस्य यस्य श्वासः प्रवतंते । निषण्णस्येति शान्तिज् स छद इति संतितः ॥ 
दिच्छश्वासयोभयद्रता-- 
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न त॒ ते तथा । 
यथा श्वासश्च हिका च हरतः प्राणमाञ्चु च ॥४१॥ (च. चि. २१) 
दति श्रामाधवकरविरचिते माधवनिदाने दहिका-श्वासनिदानं समाक्षम्‌ ॥ १२१ 


~ स रि 
प्राण को नष्ट करने वाले रोग यदपि वहत हँ तथापि वे दिक्षा ओर शवास्त के समान प्रार्णो 
का नाश्च उतनी शीघ्रता से नदीं कर सकते ॥ ४१॥ 








( 


३०० माधवनिदानम्‌- { स्वरभेदनिदानम्‌ १३ 
उपेक्षणासम्यगुपक्रमाभ्यां हिक्छाश्वासयोः शीघ्रावश्यमारकसवमाह--कामभित्यादि £ 
काममनुमतौ, प्राणहराः सन्निपातञ्वरादयः। दोषं सुबोधमिति ॥ ४१॥ 
इति श्रीविजयरक्तितङृतायां मघुकोश्व्याख्यायां हिक्ा-चासनिदानं समाक्चम्‌ ॥ २ ॥ 
विमशेः- दमे खत्यु ॐ वीये प्रधान करणो की संमावनः र्वी ३ै-- 
( १) उवासावरोष ( € ) ( २ ) हरय का वात ( 8०००९ ) (३) संन्यास (0099) 
इति हिष्धाश्चासनिदानं समाक्षम्‌ 1 


००० 


अथ स्वरभेदनिदानम्‌ । 
स्वरभेदस्य सहेतुकां सम्प्रा्िमवतारयति- 
अल्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिषात- 
सन्दूषणेः प्रङपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां 


हन्युः स्वरं भवति चापि हि षडविधः सः ॥१॥ ख.उ. "> ' 


4 "बहुत ऊँचे स्वर से बोन (व्याख्यान देना ), "विषप्ेवन, अधिक उच्च स्वरसे अध्ययन 
तथा भभिधात सदश प्रकोपक कर्णो से प्रकृपित हए वात आदि स्वरवादी खोतों मँ मधिषठित 
होकर स्वर को न्ट कर देते है, रको स्वरमेद कहते दै एवं यह्‌ दुः प्रकार का होता है ॥ १॥ 

प्राणोदानदुष्टिखाधर्यात्‌ श्वाते च स्वरभेदो भवतीति चासानन्तरं स्वरमेदमाह-- 
अल्युच्चमाषणेत्यादि । अध्ययनमुचेवेदादिपाठटः, अभिघातः कण्टादिदेशे खपुडादिभिराघातः,. 
एतेः संदूषणेरन्येश्च यथास्वं वातादिकोपनेः, विषं तु सर्वदोषप्रको पणमेव । खोतःसु" 
स्वरवहेषु चतुषु, यदुक्तं सशन- द्वाभ्यां मापते, द्वाभ्यां घोपं करोतिः (ख. शा. अ. °) 
इति, भाषणघोषणयोरल्पत्वमहच्वाभ्यां मेदः । प्रतिष्ठां स्थितिं ब्रद्धि वा।स इति स्वरभेदः 
षड्विधो वातपित्तकफसंनिपातक्तयमेदोजमेदात्‌ ॥ १ ॥ 
ः सनामग्राहं स्वरभेदसंख्यामाह- 
क 9 न क 
, ( वातादिभिः एथक्‌ सवर्मदसा च क्षयेण च । ) 
बात॒ज, पित्त, कफ़ज, त्िदरोषज, क्चयज तथा.मेदोज मेद से स्वरभेद द्धः प्रकार का होता १ । 
विमशे--आयुद के सिद्धान्त पे स्रवा स्रोतस्‌ चार है । घ्न्मेदोके द्वारा माषण वधा 
दोके द्वारा घोष होतार) स॒श्रुतने कामी है-द्राभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोतिः। यदि 
दो प्रत्यावतंनीस्वरयन्त्रगा ( ०60४, 197०६९०] ०८८२९३ ) तथा दो उद्ध्व॑गा स्वरयन्त्रगा 
(§िणषदमणः [वफ ०६९०॥ ०९२२६६ ) को ये नाम दिये जायं तो कोई भल्युक्ति न होगी । 


बोते समय-रन्दरोचारण मं दोन वारे विवयरयो को स्ठर्भेद बहते है! स्र मे विकार . 


साधारणतया स्वरयन्त्र ( 177 ) की स्थानिक्र विक्ृत्ति तथा वाणी के मस्तिष्कस्थ केन्द्र की _ 


विहृति कँ कान लेता है । ट का आदिक या पूर्णरूप म नष्ट दोना इनी पिति क प्रमाण 
पर निभर हे यहा वणित स्वरभेद का तात्पयं स्थानिक विकृतिजन्यः विकार से हौ स्थानिक 
"~ क न ~~~ 


१. स्वरवहेषु स्रो तःघ शब्दवाहिनीपु" इति उरहणः। 

















मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २०१ 


कारणं से दोने बाले स्वरभेद की विकृति की तीव्रता के अनुसार खटस्वरता ( ६०४5९165 0६ 
०१०९ ) म।षणक्च्छरता ( [फ9009872, ), स्वरसाद ( 41070072. ) कहते है । यह्‌ अवसथा तीन्र 
स्वरयन्त्र शोथ ( 40 ० ०01 19 एणद्वा४§ ), सरोफ स्वरयन्त्र शोथ ( 0श्वलपाक्षीपऽ 
प्पकृण्डाीऽ ); रोहिणी सद्श-रोरकृत = स्वरवन्त्र-शोध तथा पुराण स्वरयन्त्र चो ( 0०४० 
1भफृण्ाघ्ऽ ) में पायी जाती है । मस्तिष्कगत वाणी के केद्रमें किसी प्रकार की विङ्ति होने 
प्र यदि स्वर का पृणंतया विनाश दो जये तो उपे पृण स्वरनाश ( ^" ) कहते हैः । 
श्सका कारण वाणी-केन्र की यद्कुर चिक्ति ३ै। जिक्त अवस्था में स्वरका अपृणे नाद दोता है उसे 
-डस्फेजिया (1 ( 17050851. ) कदते हे । इनके अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी होती है जिते 
मद्गदरवरता ( [3४ ) कहते दे । इसमें मो लक्षण वाकूच्छता ( शच७ा ) कै 
समान दी होते दे किन्तु यह अवस्था स्वर के साधनों ( स्वरयन्तर, ओष्ठ, जिहा तथा ता) केषात 
( ८०95 ) के कारण होती दै । श्समे पेशी भौर नाडीतन्तु के मध्य॒ का सम्बन्ध नष्ट हो 
जाता है इनके अतिरिक्त वाक्‌ -केनद्र मे व्यापक विकृति होने पर छलिखने-पढने ओर खनने मे स्े 
किसी एक या अनेक त्रियार्ओो ममी विकृति होती है गौर उनके भाधार्‌ पर मी स्वरसाद्‌ के 
अनेक भेदो का वर्णन माधुनिक पुस्तकों मेँ मिलता है । 

स्वरभेद में स्वरयन्त्र या शब्दरोत्पादक अन्य अवयर्वो कौ विक्ति का दोना अवदयम्माव्री होता 
दे जतः शन्दोत्पत्तिका साधारण क्रम समह लेना मी परमावद्यक हे । चव्दशाल्ञ-निष्गात महपि 
पाणिनीय के भनुसार शब्दोतयत्ति निम्न प्रकार से होती है- 

बुद्धि से युक्त आत्मा कु कदने को इच्छा से मन को इस कायं के ल्यि नियुक्त करता है। 
क्योकि मन ही इदर्यो से साक्षात सम्बन्ध स्थापित करके वोल्नेकी क्रिया का सम्पादन कर 
सकता है ।* पुनः मन दरीराश्चिको प्रेरित करना है एवं शरीरा्नि वायु को 1 यद्‌ वादु उरः्यल मँ 
धुमता हा ऊध्वं गति से मूधा स्थान मेँ टक्रराकर मुख मेँ आता है एवं वर्णोत्पत्ति के आठ स्थान 
उ करण्ड 1 शि जिहरभूल, दर, नाका, ओष्ठ तथा तरख के संपा से वर्णा कौ उत्पत्ति करता 
हे । अथात्‌ शन्दोत्पत्ति या विरिष्ट स्वरोत्पत्ति के ठिये श्न सवया कुद स्थानो से प्रयल किया 
जाता दै) इन्दीं प्रयलोंकेवाद्य ओर आभ्यन्तरदो भेद होते ह। कद्ध वणी की उत्पत्ति में 
आभ्यन्तर प्रयल एवं कुद्ध की उत्पत्ति मे वाश्च प्रयत्न सदायता करते हँ । पुनः इन प्रयलो के 
मौ अनेकविष भेद होते दे । विरतार-मय से उनका पुणं विवरण करना भपेश्चित नहीं हे । किन्तु 
यद्‌ निश्चित है कि इन आठ स्थानो एवं इनके द्वारा किये गये दौ प्रयत्नो कै फलसररूप असंख्य 
प्रकार को ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार का प्रयत्न दोगा एवं जो स्थान बोल्ने मे 
कोयं करेगा वैसे विशिष्ट-ध्वनि युक्त शब्द की मी उत्पत्ति होगी । 

महषपि पतञ्जलि ने मी महाभाष्य के पर्पशाहिक ९ प्रथम अहिक ) मँ शब्दोत्पत्ति का वणैन 
आलंकारिक रूप मे करते हए कदा दै- 





१. आत्मा बुद्धय। समेत्यथीन्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । मनः कायाभिमाहन्ति, स प्रेरयति 
मारुतम्‌ ॥ मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌ । सोदीर्णो मूध्य॑मिहतो वक्वरमापदय मारतः ॥ 
अष्टौ स्थानादि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिहामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ता च ॥ 

( पाणिनीय-रिक्षा ) 

२. शुद्ध भौतिक सिजञान प्र आधारित आधुनिक विज्ञान आत्मा ओर मन की सत्ताको 
स्वीकार न करके इस क्रिया को बुद्धि वा वाणी के केन्र ( 0९०6 {07 9९००] ) ओरं जिहा 
तथा अन्य सहायक पेरि्यो का दी कायं मानता है । प्राचीनो ने इस भौतिक पिज्ञान के स्तर से 
कद्ध अधिक विचार करके आत्मा ओौर मन की सत्ता का भौ निदेश इस विषय में क्षिय। है । 
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चस्वारि शङ्गाः त्रयो अस्य पादाः, दवे शीषं सक्च हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवी ति, महो देवो मर्त्यां भाविवेश्च ॥ 

यहो पर ५व्रिध।बद्” शब्द ही महत्वपूणे हं 1 अर्थात्‌ उर, कण्ठ तथा शिर ध्न तीन स्थानों 
मे शब्द बंधा हुभा है । इनके प्रयत्न के पिना राब्दोतपत्ति नीं दो सकती ! शिर शब्द से मूधां 
या आधुनिक इष्टि से मस्तिष्स्थित माषणकेन्द्र का मी म्रहण किया जा सकता हे । रब्दोत्पच्ि 
दे विषय में प्राचीन महषि्यो का यदी सिद्धान्त दै 1 “ 

आधुनिक वैश्ञानिक शरीर रचना एवं शरीरक्रिया-विक्चान के आधार पर॒ शब्द की उत्पति 
निम्न प्रकार से मानते है-- वहिः इवसन के समय पुफफुस से निकलने वाली वायु ते तरङ्गायित 
ष्वन्युत्पादक रल्नुकाओं ( ४००९] ०0>05 ) के द्वारा ध्वन्युत्पत्ति दोती है । ये रल्नुकय संख्या 
मेँ दो होती है एव शस्तननल्किा के उपरितन भागमें स्थित तरुणास्थिषरित मंजुत्रा मे रखी 
र्ती हे । श्स म॑जूपा का नाम स्वरयन्त्र है । इप्त स्वरयन्त्र मेँ वायु की तरङ्गा स तरङ्ग।यित 
ध्वन्युत्पादक रञ्नुओं के द्वारा उत्पचमान शब्द जिह्वा, दन्त एवं ओष्ठो के प्रभाव से विभिन्न रूपों 
को धारण कर लेता है ।° 

इस प्रकार जव वायु ध्वन्युत्पादक रज्नुकाओं को स्पशं करता हृभा ऊपर आता है तो सुख, 
नासा एवं अत्ननलिका ( णठ ) की मी विरिष्ट आङ्ृति ~न जाती रहै, सी का दूसरा 
जाम प्रयत्न है । इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न स्वरो की उत्पत्ति होती ६ । इसके ल्यि वारी 
का उदाहरण पर्याप्त हे । शस प्रकार शाच्द या स्वर की भिन्नता वायु, उसे तरङ्गायित ध्वन्युत्पादक 
रञ्नुका तथा जिहठा आदि शब्द के स्थानो की प्रकृति पर निर्भर है । वायु जितत प्रकार के प्रयत्न 
से ध्वन्युत्पादक रञ्नुकाओं मे तरङ्ग उत्पन्न करेगी एवं इन तरगों का जिन स्थानो से सम्पकं दोगा 
उसी के भनुसार ध्वनि एवं शब्द में विरोषता पायी जायेगी । 

इन स्वरोतपादक्र अङ्गा के स्वस्थ रहने प्र स्वर मी प्रकृत रहता दै किन्तु किसी कारण से 
श्नर्मे साक्षात्‌ या परम्परया विकृति होने से स्वरभेद नामक रोग कौ उत्पत्ति दोती ई यह निरवि- 
बाद है। विभिन्न निदान बिभिन्न दोर्षो कोप्रपित करते है अतः स्वरभेद मौ विभिन्न दोषों के 
लक्षणो से युक्त होता है । इसी आधार प्र ॒वातिक आदि भेद कयि गये । विषप्रयोग से तो 
तीनों ही दोष प्रकरुपित्त होकर स्वरभेद उत्पन्न करते हैँ । 


स्वरयन्त्र मे विङ्ृति होकर स्वरभेद होता है तथा रपतके कारण स्वरयन्त्र के राजयक्ष्मा या 
अन्य कारणों से उत्पन्न तीव्र एवं पुराणशोथ होते ह । इसका प्रतिपादन पिद्छली पंक्तियो मं क्षिया 
जा चुका ह फुफ्फुक्तजन्य भिकार्यो से मौ स्वरभेद हो सकता है। इसके मत्तिरिक्त फिरङ्ग के 
कारण स्थानीध णवं सादं दिक प्रभाव होने के पश्चात्‌ मी स्वरयिक्रति देखी गई है । 


वाग्मटय्जेमी खुश्वुनकेसमानद्धः भेर्दोका ही निरूपण किया ै। चरक ने स्वरभेद 
नामक रोग का स्वतन्त्र वणेन न करके राजयद्मा के एक लक्षण रूप मेँ वर्णन करते हुए उस्तके 
विभिन्न भेदो का भी वर्णन करिया द तथा उसके मेद्‌ सुश्रत ते कुद भिन्न माने है । यथा-- 
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२. दोषन्य॑स्तेः समस्तैश्च क्षयाव ष्टश्च मेदसा" स्वरभेदो मवेत्‌" *.*०.१. ^( वाग्भट ) ।' 


¢ 


~ ~~~ ज वो 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३०३ 


,.वातापित्तास्कफद्क्ताव्कासवेगास्सपनसात्‌ 
अथात्‌ वाति, पित्त, कफ, रक्त; कासं के वेग तथा प्रतिङ्यीय से स्वरम्‌ की उत्पत्ति होती । 
वातिकस्वरमेदुमाह-- 
© (^ 9 _ =, © © श 
वातेन ृष्णनयनाननमूत्रवचो (भन्ने शनवद ति गद मवत्‌ खरं च । 
व ( सु. उ, ५३) 
वातिक स्वरभेद मे सख की द्रि, खं म्र तथा मल कारे पड़ जाति दै, रोगौ धौरेारे 
एवं गधे के समान कठोर आवाज करता दै । 
वातिकमाह--बतेनेव्यादि । कृष्णस्वं मुत्रादिषु स्वरमेदारञ्भकदोपस्य सर्वाङ्गग्यापक. 
स्वात्‌ , भर्भोवत्‌ । भिन्नं भिच्नस्वरं, तदेवाह--गदं मवत्‌ खरमिति, खरं निष्टरम्‌ उद्वेजक- 
मिति यावत्‌ ॥-- 
विमर्ल--गग्मट ने कटा है-“्तन्र ताम्रो ङसः स्दरः । श्यूकपूणाकण्टस्वं सिग्धो 
ष्णोपशयोऽनिखास्‌ ॥१ “अर्थ्‌ स्वर क्षीण रू ओर चं्चेर रहतादहैण्वंरोगीके ग्केमे किसे 
प्ररे रहते है तथा ज्जि ओौर्‌ उष्ण पदार्थ > रेवन से समे राय होता 
पित्तजस्वरभेदं खुयति-- 
पितचतेन पीतनयनाननमूत्रवचौ वरुयाद्वरेन स च दाहसमन्वितेन ॥२॥ 
(ख. उ. ५३) 
वैत्तिङ स्वरभेद मँ नेत्र सरव सूतर तथा मं का व्ण पीलादौ जाता है, रोगी को बोलते 
प्तमय गले म जच्न होत्मै दै।॥ २॥ 
पैत्तिकमाह--पित्तेनेस्थादि 1 गखेनेति विशेष्यो पदर्शनं, दाहटसमन्वितेनेति विशेषणस्य 


विशेष्याधीन प्रतीतत्वात्‌ , गरः सदाहो भवतीव्यथंः ॥ २॥ 
विमर्ञ- स्थानिक उत्तेजक कारण रहने पर यद सवस्था उत्पन्न दो सकती है । चरक ने तो 


कहा है "पित्ताद्रच्छमसूयतेः अर्थात्‌ पित्तकृत स्वरभेद मेँ बोल्ने मेँ कष्ट होता है । 
ङफजस्वरभेदमाइ= 
[तटः ५ 9 (^~ (~ विशेषात्‌ 
ब्रुयात्कफेन सतत कफरुद्रक्ण्डः स्वस्थं शनवंदति चापि {दवा विशेषात्‌ ॥ 
( खु. उ, ५३) 
कफज स्वरभेद से पीडित रोगी कफ से कण्ठ के सदा अवरुढ रने से धीरे-धीरे बोरता है । 


किन्तु धिन के स्मय भयिक सरलता से वोर सकना है। 


शऋछेदिमिकमाह-्रयादित्यादि 1 दिवा विञञेषादिति दिने सूयररिमिभिः कफस्य मन्दी. 
मादाद्विरोषाद्विशिष्टं वदतीव्यथः । दि्रा विशेषम्‌” इति पागन्तरे स एवाथः ॥- 
विमर्च-दिनमेसूथकी रर्यो ते कफ दीलादो जने पर बोलने म आसानी हो जाती है। 


सान्निपातिक स्वरभेदं विवृणोति- 
[> +भ ^ 9 9. 
सवोत्मके भवात सवावकारसपत्त चाप्यसाध्यम्रपयः स्वरभेदमाहुः ॥२॥ 
( सु. उ. ५३) 











सान्निपातिक स्वरभेद सव दोषो के लक्षणां से युक्त धोता है एवं ऋषियों ने उपे अघ्नाध्य . 


३॥ 
सान्निपातिकमाह--सर्वास्मक इत्यादि । सवंत्रिकारसंपदिति उक्तवातादिस्वरभेदलिङ्ग- 





| 
। 
| 





के 
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योगः। तं चाप्यसाध्यरिति अपिशब्दो भिन्नक्रमे, असाध्यमपि, तेन “सवंजे त्यजे चापि 
म्रस्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ( उ. उ. ५३ ) इति खश्टुतवचनञ्युपपन्नं भवतीति ॥ २॥ 
विमदे-इहलक्चण होने के कारण हौ इसे असाध्य कहा गया । यहाँ अपिः शब्द क्षा 
प्रयोग मिततक्रम रूप में इभा हे जिससे श्षयज के समान त्रिदोषज अक्ताध्य मी होता है यह 
फलिताथं होता दे । भतणएव सुश्रुन ने कहा रसवज क्यरजे चापि प्रव्याख्यायाचरेत्‌ श्ियाम्‌ ।' 
तं च जसाध्यस्‌ अपि वदन्तिः इति भिन्नक्रमः । 
यजं स्वरभेदमवतारयति-- 


धूप्येत वार्‌ क्षय्ते क्षयमाप्ठुयाच 
वागेषर चापि हतवाक्‌ परिवजंनीयः। (स. उ. ५३) 
क्षथज स्वरभेद में रेता लगत। ई मानो सर्खपवं नासि्फेसि धुवां निकल रदहादहौ ए्वंक्चथ 
के कारण [ स्वरतन्तुभं के नष्ट हो जाने पर ] भोल्ने की शक्ति नष्टदो जाती ₹। श्स प्रकार के 
रोगी की चिकित्प्ता न करनी चाहिये ॥ । 
तयजमाह-धूष्येतेस्यादि । घृष्येत वागिति सधूमेव निग॑च्छुन्ती वेदनयाऽनुभूयते । 
त्यजत इति धातुत्तयद्कते स्वरभेदे । क्षयमाप्ठुयाच्च वागिति पदच्छेदः। एष च यदा 
हतवाग्मवति ओजः कयाद्वचनाक्तमस्तंदा न साध्यः, अन्यथा तु साध्यः, तेन भरव्यास्याय 
क्रियाकरणसुपपन्नं भवति । एषु चापीति पाठे वातादिस्वरमेदेषु मध्ये हतवागसाध्यः, 
किंत्वयं पाटष्टीकाकारेनं व्याख्यातः- 
विमर्श--स्सको धातुक्षयज या यक्षजं सवरयन्त्र विक्कतिजन्य स्वरभेद कहु सकते है । 
विशेषः भोजःश्चय का ग्रहण करना चाहिये क्र्थोकि उप्के क्षय से ही रोगी साध्य होता है। 
जिस किसी मौ कारण से उत्पन्न स्वरभेद मेँ पूणं वाकृक्षय ( मूकता ) उत्पन्न हो जाय उते मी 
भकस्ताध्य ही समञ्नना चादिये-णेसा भी कद्ध लोगों का मत रै। 


6 मेदोजस्वरभेदं ल्खयति-- 
अन्तगंतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण 


मेदोऽन्वयाहदति दिश्धगलस्तषातेः ॥ ४ ॥ ( बु. उ. ५३) 


मद से गले तथा स्व॒रतन्तुरओं के आच्छादित रहने से रोगी गले के अन्द्र ही बोर सकता 
हे! नो ऊ बोलता है वह समञ्च मे नदीं आता भर्थात्‌ कुद पद स्थ होते दै भौर कद नं 
रोगी क्रो प्यास बहुत लगता दै ॥ ४॥ 9 

मेदोजल्तणमाह-जन्तगतेप्यादिना । अन्तगंतस्वरमिति क्रियाविरोषणस्‌, *अन्तर्भतं 
स्वरम्‌ इति पाठे तु कण्टस्यान्त्ंतं यथा भवति तथास्वरंः वचनं वदतीति योऽयम; 
“अन्त गलम्‌ इति पाठान्तरे गलस्यान्तरिति अन्तर्गर स्वरं वदतीत्यथः। दिग्धगक इति 
छेष्मणा मेदसा वा चिछिगङ इत्यथः । तृषार्तश्च सेदो सद्वख्नो तस््वात्‌ ॥ ४ ॥ 

विमदो-मेद पने घोतोरोष दोन्‌ के कारण प्यास लगती दै । रस भवस्था मे पेयो के 
ओथसे वाचका निश्कमण मागं कम रोनेते रोगी स्पष्ट नदबोल प्ाता। न्तत स्वर 
भ्रतीत होता हे कि गठे मे कोई लिति नही रहती भपित प्के उपर के मागम ही विकृति ॐ 
स्थान रहता हे जिसे शब्द अन्दर तो होता ई किन्तु वाइर नदी आ पाता । 








१. “तेपुः इति क । १. (द्कतम्‌? श्ति पा० । 








॥। 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३०५ 
स्वरभेदस्यालाध्यतासाह-- 
~ = थ्‌ ~ नर 
क्षीणस्य वृद्धस्य दशस्य वाजपाचरात्थता यश्च सहापजातः। 
मेदस्विनः सर्गसथद्धवश्च स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥५॥ (ख.उ.चद) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरमेदनिदानं समा्चम्‌ । 
क्षोणं(क्षीणमांस ); वृध तथा छ्ीको होने वाङ चिरकीलीन, जन्मनति तथा मेदस्वी को 
होने वाला एवं सान्निर्पा क स्वरभेद असाध्य होता ६ ।.५॥ 
उक्तवातादिजानामेवाचस्थायामल्लाध्यस्वमाह-च्तौणस्येस्यादिना सहो पजात इ्यन्तेन। 
क्तीणस्य चीणमां लस्य । छर श्तस्य अवलस्य । सहोपजातो जन्मग्र्ुतिवद्धः (काकस्वर' इति 
लोके । 'सहोपजातः इव्यच्र (मदौोपजातः इति पाखान्तरं, सदो रोगविक्ेपः। सेद्स्विनोऽ.. 
तिस्थुलस्य मेदसाऽऽच्रृतस्रोतस्स्रेन यो जातः; असेदस्विनस्तु मेदोदु ट्या यो जातः स साध्यः 
पू॑सुक्त एति न विरोधः । सवंखमुद्धवश्चादगाढः सम्पूणं छिङ्गो वाऽसाध्यो द्रष्टव्य इति ॥५॥ 
इति श्री विजयरक्ञितङ्कतायां मधुको शव्याख्यायां स्वरभेदनिदानं समाचर्‌ ॥ १२॥ 
विमश्ञ-मेदरदित रोगी को मेदोदुष्टि से दोने वाला स्वरभेद तो स्ध्यहीदहै। सदजमी 
साध्य नहीं है; क्योकि उसमे भाषण्वेन्द्र ( 0८०1 ० 5९५ ) का ही अमाव रहता है ! 
सर्वसम्पूणं लश्चण मी असाध्य शता दै । 
इति स्वरभेदनिद्‌ानं समास्तस्‌ 1 
-न्व्न्न्र्प्-~ 


अथारोचकनिदानम्‌ । 
अरोचकस्य देतुमाह- 


वातादिभिः शोकमयातिलोभक्रोधेमेनोघासनरूपगन्धैः । 
अरोचकाः स्युः- 


वात, पित्तं, क्फ तथा सननिपति णवं शकर; यय भति लोर्मा तथा क्रोध एवं मन कै ल्यि अरुचि 
कर मोजन, रूप ओर ग्ध के सेवन आदि ते पांच प्रकार के अरोचकं रोग की उतयत्ति शती है ॥ 
ऊर््वगविकारसाधर्म्यादरोचकमाह--वातादिमिरिव्यादि । एकैकशो वातादिभिखयः, 
सन्निपातेतैकः, शोकादिना” गन्धान्तेनागन्तुरेक एव्र गणनीयः, यतः पञ्चानामेक लक्तणं 
वदयति; यते चोच्छ-भक्तोपयातमिह पञ्चविध वदन्ति-' (उ. उ. =. ५७) इति । 
शोकादिजस्तु यद्यपि वातादिजः,° तथाऽपि हेतुप्रव्यनीकचिकित्साङरणा्थ षथगुक्तः ॥ 
अतिखोमोऽत्राहितस्य सततोपयोगदेवुतया होषग्रकोपक इति दशयति \ जरोचकाः 


स्युरिति छेदः ५॥-- 

विमर्शः स्र अवस्थामें मूख तो लगती दै किर्‌व्‌ खाने को इच्छा बिल नदीं द्योतीः। 
अरोचक रोग के कारणो को स॒ख्य॑ह्प से दो मागो में विभक्तं कर सकते दै 

१-शारोरिक २- मानसिक“ 


वातादि सन्निपातान्त वार शारीरिक कारण दै । शोक जादि समी मानसिक या आगन्तुक 
वूयुरण कहलाते दे । ख्चतने मी कहा ईै- "भक्तो पवातमिह पञ्चविधं वदन्तिः अर्थात्‌ 
अरोचक पांच प्रकार काहे । 


१. “द्ोकादीनामागन्तुत्वेनः इतिं क । २. "वातजः" इति क । 





१०६ माघवनिदानम्‌- { भरोचकनिदानम्‌ १४ 


आधुनिक दृष्टि से शस रोग को ( 4707628 ) कद सकते हैँ ¦ शतके चारीरिक एवं मानसि 
भेद से दो भ्रकारके कारणों काही निरूपण किया गया दै । 

९. .शगीरिक कारण-- अरोचक की च्यतत का स्थान नामाद्य । उनके द्रारा दी क्चधा- 
नाश एव ्षामिद् होती है। घामाशय मे वातादि सज्निपातान्त दोषो का प्रकोप या आमाश्च- 
यिक केला शोव ( @०्७प5), आमाशयिक कवर बुद ( 695४० 08८८ ), आमा शयिक 
उपान्लता ( पशएण्णण०ण पप ) तथा रक्तादता ( 4००९००१४ ) ये शाशीरिक कारण है 
जिनप्ते मोजन के प्रति देष उत्पन्न हो जाता र । 

२. आआानन्तिक कारण इस अवस्था को ( 4107९218 ९7058 ) कहते है । शप्‌ भवस्था 


हर शकार के मोजनसेध्रणादो जाती है ण्वंथोद्धासा मीखा रेने पर उदर फूला दभा सा 


-मावूम होता रे । मोजन न करने षर मांशक्षय होता है एवं रोगौ मानप्तिक भौर शारीरिक 
दोनों दियो से दुबल हो नाता है । माधव प्रतिपादित शोक मेय भादि कारणमी इसी के 
अन्तगंत समक्षने चाहिये । श्नके कारण मी श्रामाश्थिक छाव कम दोता'है ण्वं म होता'हे एवं मूख नही लगती । 


यपि ओकज शोर अधन यी -वातन ॐ समान दी हे; योक (कामशोकमयादवादुः? स्स 


इत्ति के भनुसार शोक ओर मयते मी वायु की ही उत्पत्ति टत ष तशरापि देतु-परत्यनीक 
चिञत्छा-कग्दे-क).-दथि से इनका पाठ पृथक्‌ शिया गया है । केवल वात्तिक उपचार से इनसे 
किल्विन्मात्र मी लाम न होगा। 


वातजपित्तजारोचकयोरुत्तणान्याह-- 
--परिषटदन्तः कपायवक्त्र्च मतोऽनिठेन ॥ १ ॥ (च. चि. २६) 
जाति भरोचक मे दात मे लद्राए्नयाणानी लगता रैतथा यख का स्वाद्‌ कपल होता । 


वातिकठक्षणमाह-परीत्यादि । परिदृ्टदन्त इति अग्टभक्षणेनेद ॥ १ ॥ 
कट्वम्ल्युष्णं विरसं च पूति पित्तेन विदयात्‌-- (च. चि, २६) 
वेत्तिक्‌ भरोचक में सुख प्रित ( कडवा ), खद, गमं, विरस तथा दुगंम्धियुक्त होता है ॥ 
पेत्िकरणमाह--कटिवष्यादि । कटुशब्दोऽग्र तिक्तवाची । यदाह विदेहः-“वित्तिन 
तिक्तास्य विदृाहङत्‌ स्यात्‌, स्वाद्वास्यहञ्ञासकरः कफेन'-दति-- 


विमशं- पित्त के विदग्ध ोनेसे चाती मे जलन भी होती ९। कटुका अथं यर्हो 
तिक्त भरिया गया है; क्यो कि विदेह ने कटा £~ "पित्तेन तिक्तास्यविदादङ्त्‌ स्यात्‌ ।' 


कफजारो चङरुचणमाह-- 
-र्वणं च वक्तम्‌ । 


माधुयषेच्छिव्यगुरुतवत्यविवद्धसंबदधुतं कफेन ॥ २ ॥ (च. चि.२६) 


„कफल अरोचक मे रोगी का सुख =मकीन्‌ भौर मीठा होटा ३! उसके ख मे. पिच्द्धिकता 
भारीपन, शीतता तथा जकड़ा रक्ती ३ ॥ २॥ 
शेष्मिकरचणमाह--रूबणमिस्याद्वि । ख्वणं वक्मिति विद्ग्धस्यश्टेष्मणो र्वणरस- 
स्वात्‌, उक्त हि च॒श्त-“छ्ेष्मा विदग्धो वणः स्छ़तः, पित्त विद्ग्धमम्लम्‌*-(. सू. अ~ ४०) 
हति । विबद्धसेबद्धगुतमिति विवद्धं च तत्‌ संबदयुतं चेति विवद्धसंबद्युतम्‌ । अत्र 
विवद्धं बद्धमिव, मद्णाद्यसामर््यात्‌ ; संवद्धयुतं “कषठस्यः इति शोषः, .भावे क्तः, कफटिघ- 
मित्यर्थः । "विदग्धसंबद्धयुतम्‌ इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । 0विवद्धसन्नद्धयुवम्‌' इति पाटे 


























मधुकोश-बि्योत्तिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २२७ 


` विद्धः सज्द्धः स॒ च प्रङृतस्वात्‌ कफस्य, सन्नद्धो वद्धः, "गहः वन्धने दरयस्माद्वातो 
पूववत्‌ त्तादि । "विवद्धसंस्तस्मयुतम्‌ इति कारमोराः ॥ २ ॥ 
विमङः--विदग्दल्मा का रस च्च होता है भतः वण ओर भविदग्य से मधुर सुख 
होत्रा दे । क्योकि कहा मी है-- 
“श्लेष्मा विद्धो छवणः स्नः, पित्तं विद्ग्धमम्टम्‌ 
-यागन्तुजमरो चक्‌ निरूपयति 
अरोचके शकभयातल।भक्राधाद्यहुधाञ्चाचगन्धजं स्यात्‌ । 


स्वाभाव चास्यमथाशाचश्च- (च. दि. २६) 
शोर्कः भय; अतिलोम, अपिक्रोधं मादि से तथा मन के विपरीत अपभित्रता एवं गन्ध आदि 
पे उत्पन्न अरोचक को आातन्तूज कदते दँ । रसम णुच का स्वाद स्वामातरिक रदतारहैफिर मौ 
अरुचि गती हे ॥ 
भागन्तुजमाह-- रोचक इत्यादि ! अहयगन्धो घ्राणोद्धेजको* गन्धः! स्वाभाविकं 
-चास्यमिति अविकृतस्ुखरलस्वं, न तु वातादिवत्‌ कषायत्वादि !- 
त्रिदोषजमाह- 
क => अ च) 9 
-त्रिदोपजे नेकरसं भवेत्त्‌ ॥ ३ ॥ (च. वि, ज, २६) 
.जिदोषज.भरोच््र्मे वान आद्वि तीनो दोषो मेँ बताये गये कषाय घादि अनेशषरसोका 
भनुमव होना है ॥ 
त्रिदो षजमाह-- त्रिदोषज दइस्यादि। त्रिदोषजे नेकरसभिति वातजाचक्छकषायाचयनेकरसम्‌ ॥ 
दोषरूपाण्याह-- 
हच्छरलपीडनयुतं पवनेन, पित्तात्तडदाह चोषबहुलं, सकफप्रसेकम्‌ । 


रष्मात्सक, बहुरुज बहाभव विद्याद्रेगुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥ 
(च. चि. ल. २६) 
इति श्रीमाघवकर विरचिते माधवनिदानेऽरोचकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
वात्‌ से शोने वाके अरोचकमें हृदय प्रदेश मे जु ते पोड़ाटःती है। चिन्न से दोने वारे 
तृषा, दाद तथा चष वे विशेषता रहती हे । कफज म इङेष्मा का स्रव ( खालाखघाव) अपिक 
होता है। तरिदोषज अरोचक मे अनेक प्रकार की पौड़! होती है। इसके भत्तिरिक्त शोक भदिसे 
होने वाले अरोचक मे मन की व्याकुलता, मूच्छ आद्रि लक्षणरहोतं टै ॥ ४॥ 
वातजादिभेदेन सुखविछृतिमभिधायान्यदेश विङृतिमाह-दृच्छरखेव्यादि । हदि शूरेन 
पीडनं हच्छट पीडनम्‌ । चो षश्चुषणवत्‌ पीडा । बहुभिरिति त्रिदोपेः । वेगुण्यमोदजडताभि- 
रथापरमिस्युपलष्णे तृतीया, वैगुण्यं मनसो व्याङुरुत्वस््‌ । अपरमिति दौोषजाद्न्यमागन्तु- 
जमित्यथः। सच्यामपि बुभुक्ायामभ्यवहार।सामथ्यमरुविः, अभिरपितमप्यन्नं दीयमानं 
1भ्यवहरतीस्यन्नानमिनन्दनं अन्नस्य ्रवणस्मरणदशंनगन्धस्पशनेय्रो द्विजते स भक्तदवेषः; 
एवे त्रिविधोऽपि रोग परकस्चताभ्यामरो चकशाड्देन संगृहीतः । उक्तं हि शडमोजेन,-श्रहिक्ष 
त॒ सखे चान्नं जन्तोनं स्वदते सुहुः । अरो चकः स विद्धेयो, भक्तद्ेषमतः श्णु ॥ चिन्तयिखवा 
ष मनसा दृष्टा श्वुष्वाऽपि भोजनम्‌ । द्वेषमायाति यो जन्तुरभक्तद्ेषः स उच्यते ॥ कुपितस्य 
भयातस्य अमिचारहतस्य च । यस्य नान्ने भवेच्छद्धा सोऽभक्तच्छुन्द्‌ उच्यते'-दृक्ि ॥ ४॥ 
इति श्र विजयरत्तितक्ृतायां मधुकोश्ञव्याख्यायामरोचकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 











९. प्राणद जकः” इत्यातङ्कदपंणे पाठः॥। 
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विम - बृदधमोज ने अरुचि के रूपाम्तरो का मौ वणन निम्न रीति से किया दै:-- 

अरुचि- सुख मे डालने प्र॒ सुस्वाद्‌ मोजनका मी स्वाद 2ीकन लगना (न रचना) 
अरुचि कहलाती है 1 

अन्नानभिनन्दन-अमीप्सित आहार देने पर मी नखा स्कना अत्नानभिनन्दन ककत है। 

=. ९ ८ ९ + र = री गि 

-त्छटेष- मन्न के स्पेन; दरनगन्ध श्रवर्ण तथा स्मरणमात्रसे दने वाली उद्विञ्चताकं 

अक्तदवेष कहते दै । क 
(> ( [3 ~ टै 
जभक्तच्छयुन्द- क्रोध, भ्यं आदिभानस कारणों स्ते मोजन की इच्छा न होने को कते दै । 


वस्तुतः श्न सवक सम्मिलित अवस्था को ही चरक >।र छत न भर ^ रन सवका सम्मिलित अवस्था को दी चरक गौर सुश्रत ने अरोचक नाम दिया है, 


इत्यरोचकनिदानं समाप्तम्‌ । 
[~ 


अथ छर्दिनिदानम्‌ । 
छया भेदानाह- 
दुषटेदषिः प्रथक्‌ संवैवीभत्सालोचनादिभिः । 
छर्दयः पश्च विज्ञेयास्तासां क्षणयुच्यते ॥ १॥ 
„वात, पित्त, कफ, सद्िपात तथा गन्द वस्तु के देखने अदि ( गन्तं कारण ) से पच 
प्रकार की र्द उत्पन्न होती है 1 उनके लक्ष्ण का पृथम्‌ पृथक्‌ वणन करेगे ॥ १॥ 
छया निदानं व्याचष्टे- 
(^ र (~ (~ = 0 = ~ 
अतिद्रवरताक्लग्धरह्यल्वणरात । 
अकाले चातिमा्रैध  तथाऽसात्म्येशच भोजनैः ॥ २ ॥ 
= ¢ ^~ _ ^~ 
श्रमाद्भयात्तथोद्ेगादजोणात्‌ क्रिमिदोषतः । 
। नायाश्वापन्नसखायास्तथाऽतिदरूतमश्षतः ॥ २॥ 
8 ल, च = (न 
तत - बीभत्सेहेतुभिधान्येः- 

५५ द्रव-बहुल, अभिक चिनि, मन के प्रतिक तथा नवीने दधा ॐ अधिक सेवन करने से? 
सकु, मोजन, सतिमोजनतथा असात ्युभोजन करने से, शर्म; मर्य उदगे{अर्जीण तथा पेट 
क्रिमि द्यो जनेसे चदि होती है। इसके धतिरिक्त ग्भवर्ती खी गथा जिघ्र मोजन करनेवाले 
को तथा घूर्णा उत्पन्न करने वाके पदार्थो से मी वमन होता है ॥ २-३॥ 

दुर्या निरुक्तं व्यक्ररोति- 
। - द्रुतमत्छेशितो बत्‌ । 
छादयन्नाननं बेगेरदयन्नङ्गभञ्नेः । 
(भ निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्तं प्रधाषितः ॥ ४॥ (ख. उ. ४९) 
(पृक्त कारणो ते ) भकस्मात्‌ उत्छेश को श्रा दोकर सुख को आच्छादित करके तथा भज्ग- 
भ्रतयज्ग को पौडत्‌. करता इभा सुख द्वारा निकलने वाला प्रकृपित दोष ददि कहलाताः हे॥ ४॥ 


छद्यामप्यस्चेमावात्तथाऽरोचकवस्पञ्चविधस्वादरो चानन्तरं छर्दिः, तस्या निदानं 
{नक्त चाद- द्रव्यादि । बीभस्सारो चनं विकृतिदशने, आदिग्रहणेनानिष्टगन्वमक्षणा- 


ग 








मधुकोश-विदयोतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ६ 


दीनां ग्रदणम्‌ । नायां्ापन्नसचवाया इति गभिण्याः, तस्या गरभोर्पीडनेन दातवैगुण्या- 
च्छदिः  दादयन्नाननमिति वेगेखखं छादयन्‌ पूरयन्‌, अदयन्‌ पीडयन्‌, अङ्मञ्ञनेरङ्ग- 
भेदेः। छादयति सुखम, अदंयति चाङ्गानीति छदिः; छृद्‌ जपवारणेः “अर्द हिंसायाम्‌" 
अनयोः प्रपोदरादिव्वेन रूपसिद्धिः ॥ ऽ-४ ॥ 

विमशं-वातिके;पेचिक्कफर्ज साति्थीतिक तथा भगतन भेदसे ददि पांच प्रकारकी 
होती है। ययि रोगस्तु दोषवैपस्यस्‌” दोषो की गिति दय रोग १- स्त सिन्त के भाधार्‌ 
पर आगन्तुज ददि भी किती एक या अनेक दोषो के प्रकोप से दी उत्पन्न दोती है अतः ताधारण- 
तया उनका पृथक्‌ वणेन करने की आवश्यकता प्रतीत नदीं होती तथापि “सं्तेपतः क्रियायोगो 
निदानपरिवजनम्‌' सव्र रोर्यो मेँ निदान का परित्याग द धिकितता का मूल मन्त्र है" इत वचन 
के आधार पर्‌ विशिष्ट चिरित्सा करने के प्रयोजन न्तेदी मागन्तुज को एथक्‌ माना यथादहे। 
घृणा के उत्पादक पदार्थौ भथवा उनके दश्न-स्पश्चनादि से उत्पन्न मानसिक संस्तरारो को समूलो- 
न्मूकित किये विना केव्रल वात आदि दोपपत्यनीक उपचारो से किच्धिन्मात्र मी लामकी संमा- 
चना नँ ३, अपितु कदाचित्‌ ज्ञान से वास्तविक निदान की उपेक्षा कर फिएरनए इस प्रकार 
के उपचार शानिकर मी दो सक्ते हैं । 

अरुचिकर या घ्रणोत्पादक पदां की श्यत्ता का निर्धारण नदीं किया जा सकता, व्याधि मेद 
से इने सौ भिन्नता पा जाती है। किसी को को एक वस्तु अपिप्रिय है तो दूरे के चयि 
ही धृणोत्पादक एवं अरुचिकर होने से वामक मो हो सकती हे । कतिपय व्यक्तियों को दूधःघी 
त्तथा पिस्ता सदृश उत्तम पदां मौ वमन करा देतते हैं । आजकल इमे एलजीं ( +लु) या 
चस्तु-विेष के प्रति शरीर या मन कौ स्वाभापिक भरुचि कह सकते हें । प्राचीन दृष्टि पे इस मेद 
का सुख्य मौर एकतम कारण सात्म्यासात्म्यभेद है । इसके अतिरिक्त मद नफल, लवणजल आदि 
कतिपय देती वस्तु मी दे जो सर्वसामान्य को वमन करा सकती है । किन्तु इनको रक्त विमाग 
म नदीं रख सकते । इस विभाग मे एेसी वस्तुओं को -ही रखना चाये जिनका स्वरूप अत्यन्त 
विकृत दन्धियुकत दी, जिनके देखनेˆओर सधन मात्र से ही वमन हो जये । ठेनी वस्तुओं कै 
प्रत्यक्ष गलुमव के अतिरिक्त कदाचित्‌ श्रवण भौर सनन से भी वमन होने ख्गता है। इसका 

सुख्य कारण पूरवासुभवजनित घृणात्मक संस्कार विशेष ही है ) उक्त संस्क्रार के उदय दोने पर 
व्यक्ति स्वयं को उसी वातावरण से ओत-प्रोत सा देखता है । शस प्रकार उक्त छदि का अन्तमाव 
आधुनिक पिद्धान्तादुसार केन्द्रीय छदि ( 06४] णण्णपिण्ड ) मे किया ना सकता है । 
चरकने भी सुश्रुत के समान पौँच प्रकार की छदि काही उव्छे किया है-- 
दोषैः पथक्‌ त्रिप्रभवाश्चतसो द्विटार्थयोगाद्पि पञ्चमी स्यात्‌ ।* 

ये समी निदान पूर्बोक्त त्रिविध सम्प्रापषि ( प्रत्यावतंन, केनदरक्षोम तथा विष) केद्वारा छदि 
को उत्पन्न करते है । यथा-- 

अतिद्रुव-आभाश्य में मतिद्रव कौ उपस्थिति, वहाँ मत्यधिक तनाव (0ष्टातोअटण्०प) 
उत्पस्न करके प्रत्यावतंन द्वारा ददि को उत्पन्न . ती है। 

अतिस्तिग्ध -अतिलिग्ध भोजन दुष्पाच्ये एवं कफवधेकं होता है, वह विक्त होकर घ्रोतो- 
रोध. वथा -गमाशयिक्‌ शेष्मिक कल्य मे क्षोम उत्पन्न करके वमन कराता है । 

_ अहय- वने मँ अरुचिकर दवं आमाशयं कौ @ष्मिक कल्य यँ संक्षो् उत्पन्न करने वाले 
समी पदाथ अहृय कलाते हे । सुख द्वारा ग्रहण करने पर आमाश्चय में क्षोभ उत्पन्न करके 
परत्यावत॑न क्रिया द्वारा बमन करानेवाङे वामक या अन्य असातम्य पदाथ शप वगे मँ जा जाति । 

अद्विखवण--लवण इलेष्मवर्धक होने से सखरोतोरोष उत्पन्न करके वमन कराता हे । इसके 
अतिरिक्त लवण में आल्ुतीय पीडन (0500906 ९58९) बढाकर अपनी ओर द्रवांश को खींच 
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केने की भद्धुत शक्ति होती है। श्सी शक्ति के कारण वह आमाशयस्थ केशिकाओं कौ दीवारौं से 
द्रवच का स्राव भत्यपिक मात्रा मेँ कराकर उद्र को फुला देता है जिक्के फलस्वरूप प्रत्यावत॑न- 
क्रियाजन्य छद की उत्पत्तिदोती है। शी दृष्टिकोण से लवण का संतृप्तघोल वमनाथं प्रयुक्त दोता है। 


ति जन भजन तथा अतिमात्र भोजन -मोजन का परिपाक करने के छियि निश्चित समयः 
एवं निश्चित प्रमाण में पाचक रस का साव हता रै। भरूमय में मोजन से आमाशयिकरत ङा 
स्राव न होने से मोजन का परिपाक नहीं होता, प्वं वह्‌ विक्त होकर अनुकूल परिस्थिति पाकर 
प्रत्यावतेन क्रिया द्वारा छर्दि को उतपन्न कर सकता दै । ठीक यही परिणाम भयिक भोजन करने 
पर भी होता दे। 

असात्म्य भजन -भमाश्चय मे क्षोम उत्पन्न करने वाले संखिया सदृश पिष तथा अन्य 
वामक ओर अनिष्ट पदार्थं असात्म्य कहलाति दै । श्नमे से ऊ केन्द्र पर साक्षात्‌ प्रमा द्वारा 
यवं कुद प्रत्यावतैन क्रिया द्वारा* ओर कुच्ध उभय विधि से वमन कराते है 3 । 

श्रम, भय तथा उद्वेग-ये मानसिक कारण है, एवं श्नङे दारा होने वाली छर्दिं केन्द्रीय 
छदि (09४० रण्ाधण्ड ) कहती है । इसमे भिचली नदीं होती । 

जीण --अजीणै के कारण आमाश्यस्थ पदाथ विक्त होकर विषोत्पत्ति तथा वायु की उत्पत्ति 
( ७५७8 0४० ) के द्वारा प्रत्यावतंन नन्य छदि को उत्पन्न करता हे 1 

क्रिमिदोष-आमाशय मे गण्डूपद क्रिभि की उपस्थिति से प्रत्यावत॑न क्रिया दारा वमन दोता 
है। इसके अतिरिक्त कमी कमौ ये कुण्डलित होए भन्त्रावरोध एवं उदावतं उत्पन्न करके मौ 
वमन के प्रवतंक होते! ` 

सगभावस्था-मधुकोशष-कार के अनुसार गर्मोरपीडनेन वातर्वैगुण्याच्छु्दिः गभं के 
पीडन से उत्पन्न वायु की विकृति से छ की उत्पत्ति होतो है। गभं के प्रथम तीन मासो 
प्रायः वमन होता है । रका कारण प्रत्यावतंन क्रिया ( 5€0© 9०४0 ) के भत्तिरिक्त कुद 
नदीं है । चरक को मी तृतीय मास मेँ होने वाके दौ तथा गभ॑धारण के सामान्य लक्षणों का 
वर्णन करते हए खदिं का वर्णन किया है। तथथा--'आतंवादशंनमास्यसंलवणमनन्नामिराषः, 
छर्दिरिरोचकोऽम्ककामता च विशेषेण? त्यादि । 

अतिशीघ्र भोजन करना--अतिदयो्र मोजन.करने से मी मामार्य के शीघ्र भरने एवं क्षोम 
होने पर प्रत्यावतंनजन्य छदि होती ह । 

वीमत्स आदि हेतु मी मानसिक विभाग के अन्तगंत ही समञ्चने चाये, ये मस्तिष्कगत 
वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न करके वमन कराते हैः । 

इन सव बाह्य कारण के अतिरिक्त भामाय के ङ्ध रोर्गो ( भामाक्षयिक कलाशोथ, भमा- 
शयत्रण तथा घातक अबद, भामाश्चय का तीव्र भिस्फार) में मो ।माश्चयिकष्षोम तथा तञ्जन्य 
.भ्रत्यावतंन क्रिया के दवारा मी दद होती है ।संक्षोभ द्वारा होनेवारे समी वमन प्राणदा (एएश्डुप्ञ) 
नाडी की सक्रियता पर निभैर दै। 


दौष शब्द से प्रक्रत मं विक्त उदान वायु णवं दष्ट आमारायिक पदाथ समञ्षना चाहिये । 
इस प्रकार उदान वायु कौ विकृति से अमाज्ञयिक पदां के मुख दवारा निकलने को ददि कद 
जाता हे । ददि शब्द चद्‌ भौर भद के संयोग से बना है। छद-का अथं ठकना या आहरत 
करना है भौर अदं का अथं पीडित करना । आमाश्चय से निकलने वाला पदाथ मुख को मर देता 
हे एवं छदि मं अतिसार की घ्पेक्षा कष्ट मी अधिक होता है । इसीलियि भाज कक वमन कराने 


१. एपोमार्फीन २. गमे पानी, नमक, तान्न तथा जिक स्फर 1 
३. हपीकाक तथा क्न्लाहर भोषधियां । 
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का प्रचार ल्प्राय सा हो गया है। इस रोग में प्रपान विङृति उदान वायु की रदती है एवं वद्‌ 
खप्रकोपक निदान से प्रपित होकर आम।शयस्य जप्त पदार्थौ को भौर कमी कमी भान्त्रस्थ 
पदार्थो को ( आन्त्रावरोष मे ) मौ सुख द्वारा वार निकाल देता ३१ । ददि ( एएन्णाणण्ठ) की 
भाधुनिक परिमाषा मौ सके समान ही निघ्न प्रकार से रै- 

^ 0000 18 ० 1.1 1. 1.1. 
०८्७०0ष्पः धत पप? अर्थात्‌ अन्ननलिका एवं मुख द्वारा भामाशयिक पदार्थ के वेगपूवेक 
निकालने की क्रिया को ददि कते दै ' 

पाश्चाच्य वैचक के माधार पर ददि को तीन वड़े मागो मे षिभक्त किया जता है- 

१, केन्द्रीय छदि ( (णप श्ण्णाप्ेण् ) - वामक केन्द्र मस्तिष्क मे प्राणयुदा-तल (1०० 
0 € गप रणतम्‌) मे अवस्थित है । पिप वस्तु के प्रति स्वमिाक्किघरणाया मय 
णादि कारणों से वामक केन्द्र की उत्तेजना के फलस्वल्प होने वालो छदि वन्द्य छदि कदलाती 
ह। इ प्रकार की दद्धि अधिकतर अ्तदिष्णु ( ९०४०) व्यक्तिरयो मेँ पायी जाती दै। जिन 
यय, घृणा या मौड आदि कारणो ते पहले कभौ वमन हो चुका रै उनको स्णृति तथा अनुभव 
से मी पुनः वमन हो जाता है । इतके भतिरिक्त मस्निष्काडंद ((लपए०] एप्प), एवं मस्ति- 
स्कावरण शोथ ( 0हणाणद्ठा४8 ) सदृश मस्तिष्ककेरोगामे मी ददि दोती है) इसका प्रधान 
कारण शीर्षान्तसीय निपीड ( 10४०४४०1 ९85९ ) की वृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना 
ह । केन्द्रीय छि की यद भिक्ेषता है कि शसम अन्य छर्दर्यो के समान छदि के पूवं भिचली 
तथा उद्ररद्जूल या उदरं के अन्य विकार नहीं पाये जतत इसमे शिरोवेदना दो सकत दै । 

२. प्रत्यावतनक्रियाजन्य छर (६९९ ण्ण) यद्‌ मामारायस्थ सिज्त खाच पद्‌, 
विभिन्न रेन्धियिक णवं अनैन्द्रियिक विषो से आमाङ्ञयिक दरष्मिक कला केक्षोम तथा मोजन से 
आमाद्वाय कै अधिक तन जने से होती है) इसके अत्तिरिक्त किसी साविदनिक नाडीकी 
पीडायुक्त उत्तिजना के फलस्वरूप भी प्रत्यावतंन छदि दती हे । 

३. विषजन्य छि ( ¶0८१० ्ण््णा्ण्ड )--प्पोमाफीन सद्य वामक पदां वामक केन्द्र 
पर प्रत्य्च प्रमाव दवारा वमन करति है । इ5के अतिरिक्त ताघ्र तथा छ्वण-जल अआमशियमें 
प्हुचशर प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा वमन कराति है । मूत्रविषमयता तथा परमावटुकयरन्थिता 
( छएव्मपमुप्ण पाऽ ) के दवारा उत्पन्न परिष केन्द्र पर साक्षात्‌ प्रमाव करके ददि को उत्पन्न 
करता है । स छदि मेँ हास अभिक रहता रै एवं केन्द्रीय तथा प्रत्यावतंननन्य ददि से पृथक्‌ 
करने कै ल्यि य विशिष्ट लक्षण रै। . 

पराधारणतया ददि की उत्पत्ति मेँ वामक केन्द्र का प्रत्यक्च या प्रतयक्च रूप म उक्तेजित दोना 
अनिवायं है। मायुरेदोक्त ददि के उत्पादक सभी कारणो का ध्न तीनो मेदी समावेश हो जाता 
ै। वस्तुतः दिं के उत्पादक कारण तो अतिद्रब आदि पदार्थौ के सेवन ही षै. सन्द तो निदान- 
-्वनजन्य सम्परा्चि विद्ञेष के अंश हो कह स्ते दै । मस्तिष्कांद आदि स्थानीय कारणस 
छत्पन्न होने वाली छदं इतका अपवाद हे । । 


॥ द्याः पूर्वरूपं विवेचयति- 
हासोद्राररोधो च प्रपेको लवणस्तनुः । | 
द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूवलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ (ख. उ. ०९) 


भिचन्ी, उकारो का ठीक न आना, मुख से परतले तथा नमकीन स्राव का होना एवं अन्न 


` पान मेँ अरुचि ये वमन के पूवसू हँ ॥ ५॥ 


१. (उदानो विकतो दोषान्‌ सवाँस्वप्युध्वेमस्यति? । ( वागभटः ) 
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पूव॑रूपम।ह--हद्वासेत्यादि ) उद्वाररोध उद्वाररोध उद्धाराप्रचत्तिः । प्रसेको सुखश्रसेकः, 


तस्य ङ्वणत्वं प्रभावात्‌ › भामाशयोरकेशभवस्वेन कफविदाहाद्वा; तनुरघनोऽल्पो वा ¢ 
विमद्य--ददि की पूर्वरूपावस्थामें सुखका प्रसे$ृल्वण रप्तकाहोताह। चकि रवण 
छदि का उत्पादक ह अतः यदिः यह्‌ लवण रस युक्त सुत छालारस आमाशयमें पहुंच जायतो 
तरन्तं छदि को उत्पन्न कर सकता हे। इस विषय में शरारक्रिया-विज्ञान के निष्णात श्रौ हलि. 
बटन महोदय की भमी यही सम्मति है-11€ 801 0 एणा 15 1९८6060 ए ४ {€6. 
10६ 0 एषण्ञं० धत ऽणवा०रोणट 0६० ष्ण पृप्ण्ण्प्ता ण इर स्थात्‌ हलास 
ओर स्रुत लालारस को अत्यधिक मात्रा में निगल लेने के उपरान्त वमन की त्रिय) सम्पन्न 
होती हं । सुख का नमक्ीन होना व्याधिप्रभावजन्य है । चरक ने “तासां ददुसवकेशकफप्रसेको 
द्वेषोऽशने चैव हि पूवंरूपम्‌” के दारा पूरवरूप का लक्षण कहा है । आमाशयिक दच्छद ( 0४ 
709० 0ए९णा ण्डु ० ॥€ 90णक्ल्‌) ) समीपस्थ माग में भामाडयस्थ पदां को बाहर निकालने 
की विशेष प्रवृत्ति को ही हृदुक्ेश कते है । वस्तुतः भामाञ्चयिक दच्छद के विना खुले वमनः 
की क्रिया कदापि सम्पन्न नहीं हो कती । इत प्रकार ्दुच्ेश वमन क्रिया का प्राथमिक अंग 
या पूव॑रूप है। शस विषयमे हैखिव्ट॑न महोदय कहते है-- “111८5 11€ 01810012९"0 10672 
पप्र ४0 &0 घ्र णाऽ ४प पापु्द॒कण्ट ऽप०९ व्ण क्ण {6 अणपवनुः 
0४ 06 1९68560, 4४ 6 506 निट ९ वता अग्राण्नैणः एण २६१०९९५. 
1111 एण्य 
15 ०010860 ४० € 5900861 25 ४150 (00४र्०प्णटु, € अ०ह्े० ग +€ २०१०- 
प्प] प०्‌९8 लल्‌8 € व्ठरणटणा9 0 ल गु पणण्टु पल ०९8णषटुपड- 
एभयः 870 तपौ]. तात्पय यष्ट कि महाप्राचीरा पेशी के कंडी दो जाने प मामाश्चय 
पर दबाव पड़ता हे जिससे हच्छिद्र की पेशियां स्वभावतः टीलो पड़ जाती दै) शस प्रकार 
हच्छिद्र के खुलनाने प्रर वेग के द्वात आभायस्थ पदं बाहर निकर जाता है । 
दवेषोऽन्नपाने- लक्षणोत्पत्ति से पूवं हो आमाशय में विकृति की परम्परा निरन्तर चलती 
रहती ह जिसके परिणाम स्वरूप भरुचि या अन्न-परान-देष नामक पूवरूप की उत्पत्ति होती 
हे। इस अवस्यामें गृहीत अन्नपान मी वेगपूवेक वमन का प्रवतंक होता है। श्सके भतिरिक्त 
खाच के साथ लालारतस्त मी आमाशय म भवस्य पहवेगा; जो कि वमन का उत्तेजक है, इसी 
भयस भामाराय प्राकृतिक नियम के अनुप्तार किती मी बाह्य वस्तु को स्वीकार करने मे 
असमथ रदता दे । 
वातजायाश्चर्या; स्वरूपं निखूपयति- 


हत्पा्चपीडाघठसशोषशीषनाम्यतिकासस्वरभेदतोदैः । 
उद्गारशब्दप्रवर सफेनं बिच्छिन्नङृष्णं तुकं कषायम्‌ । 


द्रेण चारपं महता च वेगेनारतोऽनिलच्छर्दयतीह दुःखम्‌ ॥ ६ ॥ 
(च. चि, अ. २३) 


वातिक दिं मे हदय प्रदेश तथा पस्य म पीडा अधिक होती दहै, सुख सूद जाता हं, 
पिर मौर नामि प्रदेश में पीडा होती हे, खासी, स्वरभेद ८ आवाज वैठना ) तथा तोद ( सारे 
शरीरम सुरंके समान चुमाव्र ) होता दै। वमन प्रवल शव्द वाला उकार के साथ बड़ 
कठिनता से ज्ञागदार, पतला, काठेरगके डक्डों से युक्त थद मात्रा म कषायरकप्रधान ओौर 
बढ़े वेग के साथ होता दै । इसे रोगी को अत्यन्त कष्ट दोता है ॥ ६॥ 

वाठजाया रक्तणमाह--ह्पा््ष्यादि । दीर्षनाभ्यतिः मस्तक नाभौ च शरु, तोदेरि- 
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त्यनन्तरे, युक्त इति शेषः, उपखक्तणे वा तृतीया । आतो नरश्ुदंयतीति योऽयम्‌ । कि 
भूतं छदेयतीस्याह-उद्वारेर्यादि । उद्वार शब्दाभ्यां प्रवल सुद्धारशब्द्प्रवलम्‌ । विच्छिन्नं 
सान्तरवेगमल्पद्रवं वा, वातस्य स्वतो द्रवत्वाभावात्‌ । तनुकमवनम्‌ । कषायं कपायरसं, 
कपप्यस्य वातङ्तत्वात्‌ ॥ & ॥ 


विमर्य--ातिक छदि मेँ दो लक्षण विज्ेष है १-पौडा तथा र-वेग 1 "वातादते नास्ति 
रुजाः प्त सिद्धान्त के अनुसार वातिक द्धरदिमें पीडाका होना स्वामाविक दी दै। इसके 
अतिरिक्तवायु का रुण गत्ति है, उसके प्रवल होने पर गति भी वेगयुक्त दो जाती हे एवं अन्ततो- 
गत्वा दका परिणाम मी पीडा दही होता ै। 

हपपारश्वपीडा--दिं के स्मय भामाशयोत्तेध के कारण हृदय या तत््मीपस्थ अंगो पर 
दवाव पड़ने से पीड। का अनुभव होता है। वमन के समय उदर कौ समौ पेशियां सामान्य कार्यं 
करती हैः किन्तु वाताधिक्य के कारण उनकी क्रियाशीलता ओौर मी अधिक्त वद्‌ जाती दहै। इस 
प्रकार इनम आवश्यकता से अधिक तथा निरन्तर संकोच दोतरदनेसे पोडाभो अधिक दो जाती दै। 

उद्वारशाब्द्‌ प्रवल--प्रमन के पूवैरूप मेँ उद्धार का जवरोध वताया गया है किन्तुरूपा- 
वस्था में इसको उपस्थिति हौ नहीं अपितु प्रबल्ता मौदहो जातो है। इस छदि को वातनाडी- 
जन्य ददि कद्‌ सकते है क्योकि चरक-प्रतिपादित इप्तके अधिकांश कारण ( शोक, मय, तीक्ष्णौ - 
पथ ) वात्तनाडी-संस्थान पर प्रभाव डालने वाके दै 1 


पित्तजां हृदि रत्तयति- 
© (~ = 6 ताव (3 (< 
मूच्छापपास्ाखसापमू्धतालाक्षसन्तापत्तमाश्नमातः | 
पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेत्सदाहम्‌ ॥ ७ ॥ 
(च. चि. २३) 
पित्तप्रकोपजन्य वमन में मृच्छ, प्यापस्त कौ अविकता, सुख का वार-वार सखन सिर, ता 
तथा आंखों मे दाह, आंखों के अगे अंवेरा तथाश्रमरोग हो जाता रै इससे पीडित रोगी 
भत्यन्त पीले, गमं, हरे तथा कड़वापन स्यि इए धूमवणे का वमन करता है। वमन के समय 
शरोर ओर गल मे विदेष दाहं का अनुमव होता है॥ ७॥ 
पित्तजामाह-मूर्च्छष्यादि । तमोऽन्धकारद्शंनमिव । धूम्रं कृष्णोहि तवणंम्‌ ॥ ७॥ 
विमशं- सश्चत ने उ्वर लक्षण विशेष माना है। इसके अतिरिक्त अन्य समी लक्षण समान 
हें । वस्तुतः पित्तज विकार म शरीरान्त्ग॑त उष्णता के योतक उ्वर का होना अनिवायं मी है। 
यद्यपि चरक जर वाग्भट ने उवर का प्रत्यक्च उद्छेख नदीं किया तथापि उनके सन्ताप ओर ताप 
शाब्द से अभीष्ट भथ की उपरुन्धि दो सकती दै । 
इन लक्षणो से युक्त छदि आमाश्चयिक कला शोध ( ९९06 पाण्ट )१ ओर आन्त्र पुच्छ 
द्लोथ ( 4 ण९य००४5)° मे चिज्ेष रूप से मिलती दै 1 पौत या हरित वणं ओर तिक्तता ग्रहणी 
से उदावृत्त पित्त के कारण ओर धूम्रवणं थोड़ी मात्रा मेँ रक्त के कारण होता है । 





१. हृदय प्रदेश मेँ दाह तथा खाने के कु देर पश्चात्‌ अर्थात्‌ पाचन के समय वमन होता 
है। पाचन के काल मे वमन होना पित्ताधिक्य का चोतक हे। 
२. इसमे मोजनोत्तर पचन काल मे वमन दोता है तथा ज्र रइताहै जो कि पैत्तिक ददि 
का सुख्य लक्षण हे । 


२७, २८ मा० नि? 


३१४ माघवनिदानम्‌- ( छदिंनिदानम्‌ १५ 


ह कफजं छुटि व्याचष्ट- व 
तन्द्राऽऽस्यमाधुयककप्रसेकसन्तोषनिद्राऽरुचि गोरवातेः । 
लिग्धं घनं स्वादु कणादविखुद्धं सरोमहर्पोऽल्परुजं वमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
(च. चि. २३) 
कफप्रकोपजन्य वमन मँ तन्द्रा, सुख का मधुर रहना, सुख से कफ का घाव, तक्ति ( खाने 
.ङी चच्छा का मभाव), निद्रा, अर्चि तथा शरीर का भारीपन रहता दै । इप रोग से पीडित 
रोगी चिकने, गाढे एवं मधुर रस से युक्त उवेत वणं का वमन करता है। इसके कारण रोगी के 
रोगटे खड़े हो जाते हे एवं वह मामूली पीडा का भलुभव करता है॥८॥ 
कफजामाह--तन्दरेव्यादि । आस्यमाघुयं सुखस्य मघुररसव्वम्‌ । सन्तोष इति सन्तोष 
-इव सन्तोषः, अन्नानभिराप इत्यथः; वृतो हि नान्नमभिरुपति । अरुचिरभ्यवहारासाम 
यम्‌ । स्वादु सुरम्‌ । विश्चद्वमतिशञन, उशते क्लं हिमं सान्द्रकफं कफेन? ( घ॒. उ. अ. 
५९ ) इति पाठात्‌ ॥ ८ ॥ 
विमक्चं -सन्तोप का अर्थं तृप्ति है। (तृ्धिः श्छेपष्मविकारः तक्ति दलेष्मा का विकार है। 
-भनन्नाभिखाषस्वृ्िः' मोजन न द्रने की श्च्छाको मी तृप्ति कहते दै । श्से अरोचक शव्द से 
मी व्यवहार करते हैं । 
निदा-शाख में निद्रा के सात मेद वणित ह यथा-- 
तमोभवा श्ठेष्मसमुद्धवा च मनःकारीरश्रमसम्भवा च1 
भागन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वमावप्रभवा च निद्रा ॥ 
प्रस्तुत निद्रा श्लेष्मसमुद्भवा कहलाती है । इते विकृतिजन्य निद्रा भी कह सकते दै; वर्यो कि 
कहा मी है- 
रात्रि्वभावप्रभवा मतायातां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 
तमोभवामाहुरघस्य मूर रोषं पुनव्यांधिषु निरदिंशन्ति ॥ 
शेष विभाग में इलेष्मसमुद्धवा निद्रा मौ समाविष्ट है। इलेष्मा से खतो मे अवरोध दहो जने 
„के कारण शरीर की क्रियाद्धीलता शिथिल हो जाती है। एक अवस्था देप्ती भाती है जव कि यह 
निष्क्रियता निद्रा मं परिवर्तित हो जाती हे। 
विशदम्‌ -खश्चत मे “क्छ हिमं सान्द्रकफानुविद्धम्‌? रेता पाठ मिलता है भतः य्ह मी 
विशुद्ध का अथं अतिश्ुभ्र या इवेत किया गया है । कफ के शीतलता युण के कारण रोमहपं उत्पन्न 
“होता है । वेगो की मन्दता पे पीडा मी कम होती है। 
छोरोफामे जेते पदां ॐ सेवन से सुखमाधुयं तथा कफमरसेकपूवेक वमन होता है । वारवि- 
“रेट सख॒दाय के दर्व्या के सेवन से तन्द्रा, निद्रा तथा ददि होती है किन्तु इनका प्रमाव केन्द्र 
दवारा दी होता है अतः यह्‌ वातिकच्छदिं दी हे । हनम कफ कां अनुबन्धमात्र रहता है । 
४ त्रिदोषजायाश्डु्ौः स्वरूपमाह-- 
शूलाविपाकारुचिदाहवष्णाद्वासप्रमोहग्रबला प्रसक्तम्‌ । 


छदिष्विदोषाद्वणाम्लनीलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां चृणां स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
। (च. चि. २३) 
त्रिदोष छदि मे उदरशल, मेःजन का न पचना, भरुचि, शरीर मे दा, प्यास, श्वास एवं 
“मूल्य ये क्षण होते द । बमन का रस नमकीन या खदा होता है ए्वं यह ॑रंग मे नीला, गादा, 
गसं ओर कमी रक्तयुकत होता रै ॥ ९ ॥ £ 


, 








मघुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १, 


त्रिदोषजामाह--शूेस्यादि 1 शूकादिभिः प्रमोहान्तेः प्रवा शूलादिप्रवला । प्रसक्तः 
निरन्तरम्‌ । त्रिदो पादिव्यत्र त्रिदो पा इति पाठान्तरे त्रिदो पजेस्यथेः ॥ ९ ॥ 
विमर्ष तरिदोषज छदि मँतीर्नो दोषों के लक्षण मिलते दै । यथा--वाघु के कारण चूल, केफ 
के कारण अपच, अरचि तथा श्वस होता है। इसी प्रकार पित्त के कारण दाह, तृष्णा, मूर्छ 
तथा कमी कभी वमन मेँ रक्त भी मिक्ता दै । शस प्रकार वी छदि विविध विषमयता यथा मूत्रवि- 
षमयता ( एमध९प्य० ) एवं जीणे आमाशय शोथः तरण या ककंटकावुंद, पित्तरक्तता ( 0०1०९. 
0 ) आदि विकासो में दोती दै) 
असाध्यं दिं वणयति- 
विदृसेदमूतर्बुवहानि वायुः स्रोतांसि संरुष्य यदोध्वमेति । 
उत्सन्नदोपस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य काषटात्‌ ॥१०॥ 
वि्भूत्रयोस्तत्समगन्धव्णं तरुश्वासहिकातियुतं प्रसक्तम्‌ । 
्रच्छ्येद्‌ दु्टमिहातिवेभात्तयाऽ्दितश्राञ्चु विनाशमेति ॥ ११ ॥ 
(च. चि. २६) 
जव वायु विलोम होकर, प्रकुपित दोष वाले व्यक्ति के मल, मूर, स्वेद तथा जल्वादी सखोतोमे 
अवरोध उत्पन्न करके दोष को कोष्ठ से निकालकर ऊपर की भोर आतादहै तो मल गौर मूत्र के 
समान गन्ध तथा वणं वाला वमन करता है ( अतएव कुद लोग इसे खख दारा मल का बाहर्‌ 
निकलना मो कहते है ) । रोगी प्यास, श्वास तथा दिचकी से बहुत पीडित रदता है । इस प्रकार 
के तीतर वेग युक्त वमन से पीडित रोगी शीघ्रदी शव्युको प्राप्त दता हे ॥ १०-११॥ 
असाध्यामाह-विडिव्यादि । उस्सन्ञदोषस्य उद्धतदोषस्य । दोषमिति पित्तं कफं वाः. 
स्वेदादिकान्‌ वा तदूदुष्टान्‌ धातुमलान्‌ । तदिति यस्माद्विडादिवाहिखोतोदु्टिस्ततो 
हेतोर्विषमूत्रयोः समगन्धवरणं छद॑यतीति योज्यम्‌ । इयं तु छदिर्विङ्तिविषमसमवायारब्धाएः 
त्रिदोपजेति केचित्‌, अन्ये स्वाह+-सर्वा एव चदय प्रवरा एवंविधाःसव्योऽलाध्याः स्युरिति 
विम्य शस प्रकार की असाध्य ददि का सुश्चुत तथा वागमट में विशेष उलेख नदीं भिल्ता । 
दोष चन्द से यहाँ कफ़ एवं पित्त अथवा आम, दुषटात्न आदि का ग्रहण करना चाहिये । कद्ध 
विद्वान्‌ शस छदि को विक्ृतिविषमसमवायजन्य त्रिदोषज मानते हैँ ओर कोई टसा कहते हं कि 
“सर्वां एव दुर्द॑यः प्रवङा एवंविधाः सस्योऽलाध्याः स्युः? समी प्रकार को द्धदियां इत प्रकार 
सम्पूणं लक्षण होने पर असाध्यहोती हें । वस्तुतः किप्ती प्रकार की ददि मेँ यदह लक्षण 
भिथ्योपचार या स्वतः दोषान्तरो के प्रकुपित होने से दी होते दै अतः इसे त्रिदोषज ही मानना 
ठीक है । कर्यो कि- एकः प्रक्गपितो दोषः सर्वानेव प्रको पयेत्‌ । 
दस प्रकार की छर्दि को यदि उदावतेजन्य या आन्तावरोष ( 1पौञण] 00७४०१००). 
जन्य छदि कहा जाय तो अलुचित न होगा । इसक्रा विश्चद वर्णन वद्धगुदोदर के प्रकरणे 
किया जायगा । = 
आन्त्रावरोधजन्य वमन जीवन के ल्यि भयंकर घटना है, इससे अधिकांश व्यक्ति मृत्यु के. 
सुख मे चले जाति दै । अतः आचार्यो ने इसको भप्ताव्य कोटिमे रखा है। 
ः आगन्तुजां दिमाह- 
वोभत्सजा दोहेदजाऽऽमजा च द्सात्म्यजा च क्रिमिजा च यादहि। 
सा पश्चमी तां च विभावये दोषोच्छ्रयेणेव यथोक्तमादो ॥ १२॥ 
` (सु. उ. ४९ ) 


३१६ माघबनिदानम्‌- [ छर्दिनिदानम्‌ १५ 


गन्दी वस्तुं के सम्पकं से, खियों मे सगमावस्था से, मामदोष या भामाजीणं से, भसात्य 
ओजन आदि के सेवन तथा अन्त्र मेँ क्रिमिर्यो की उपस्थित्ति से होनेवाली यदं पाँचर्वीं छदि 
आआगन्तुज कहलाती हे । इस दिं का भी दोषानुसार ही विचार करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

आगन्तुजामाह-बीभःसजेत्यादि। दौहंदजा दौंदालाभजा, आमजा अजीर्णजा, 
असास्यजा असारम्यमक्षणा दिसंमूता, क्रिमिजा कोष्टक्रिमिसंभवा; बीभव्सजेव्यादिना क्छिमि- 


जान्तेनेकलवेनेव गणनीया, आगन्तुजत्वसामान्यात्‌ ; ञआागन्तुञ्वरवत्‌ । सा पञ्चमीति त्रिदो. 
खजापेक्तया; यदि तु बीभत्सजापेच्तया क्रिमिजा पञ्चमीति गण्यते तदा तां च दिंमावयेरोषो- 


च्छरयेणेवे्यनेन क्रिमिजाया एव दोषसंबन्धः स्यात्‌, ततश्च वीमरसजादीनां चिकित्सोपयोगी 
दोषसंबन्धो न रभ्यते। जन्ये तु तदोषपरिहाराथं 'सा पञ्चमी ताश्च' इति बहुवचनान्तं 
पठन्ति, एवं सत्यन्तगंणनया न प्रयोजनमिव्यन्त्गणनां नाद्ियन्ते। कथमत्र दोपोच्छयो 
विभावनीय इत्याह-यथोक्तमादाविति । आदौ वातादिरुष्षण इव्यर्थः ॥ १२ ॥ 

विमशं-आागन्ुरन्वेति निजं विकारम्‌” श्स उक्ति के आधार प्र भागन्तु भी स्वल्पकाल 
म ही किसी न किसी दोष से अवदय सम्बड़ हो जाता है अतः भागन्तुक कारणके साथ साथ वात्त 
आदि दोषो के अनुबन्ध का चान करना भी परमावशयक दहै । शसते वातादि के विरुद्ध चिकित्सा 
करने म सौकयं होता है । 

¢सा पञ्चमी शब्द से केवल क्रिमिज का ग्रहण न करके आगन्तुन सामान्य का यहण होता 
दे, ्थग्दोषजा तीन भौर सन्निपातना चौथी की पेक्षा आगन्तुज रपचवीं ही है । 

बीमत्स पदाथ से उनके दश्च॑न, स्परंन, सास्वादन तथा मनन सभी का ग्रहण होता है।ये 
पदार्थ, दोहद” तथा क्रिमि प्रत्यावतंन क्रिया दवारा बमन कराते है यद कारण-विवेचन के समय 
मकीभोति स्पष्ट करिया जा चुका है । अजीण में गे से आमाश्चय के मधिक फूल जने के कारण 
तथा असात्म्य भओजन से स्थानीय संक्षोम के कारण प्रत्यावतंनक्रियाजन्य ददि दोती है। आमे 
विसूचिका के वमन की भी उत्पत्ति होती है । 

क्रिमिजां दिं निरूपयति- 


शलृह्छासबहुला क्रिमिजा च विशेषतः । 


क्रिमिहट्रोगतुद्येन लक्षणेन च रक्षिता ॥ १३ ॥(ख.उ. ९) 
क्रिमिज छदि मं रोगी को उदरशल तथा हस या मिचली ये लक्षण विद्ेष रूप से होते 
हेः । इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण क्रिमिज हृद्रोग के लक्षणो के समान होते है ॥ १३॥ 
क्रिमिजाया स्तणमाह-शरूरेव्यादि । क्रिमिहद्रो गतुस्येन करणेन ल्ितेति क्रिमि- 
इदोगे क्रिमिलश्णात्‌ ( णं ) यत्‌ पीडादिकं तदस्यां भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
विमशं-क्रिमि रोग मे उद्रशू विशेषतः ( एए्भ्ऽण० ष ) ह्येता है तथा भिचली 
विशेष रूप से आती है भतः क्रिमिदोषनन्य छदि मे मी उक्त लक्षण पाये जाते है । दिं गण्डूपद 
क्रिमि (80०9 छ070 ) का विद्धोष लक्षण है । ४ 
असाध्यायाश्चुद्यां छक्तणान्याह- 
क्षीणस्य या छदिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता । 
 सचन्द्रिकां तां प्रवदेदसाध्यां, साध्यां चिशिस्सेनिरूपद्रां च ॥१४॥ 
| (च. चि. २३) 


१. 0 नन्य॒वमनाधिक्य (06९08518 हष्छपिक्प्या ) तथा सूतिकापस्मार 
( छणभपपएम> ) दौहदनन्य छदि के ष्दाहरण है । 
२. उत्क्दः टीवनं तोदः शलं हृछासकस्तमः । अरुचिः उयावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे मवेत्‌ ॥ 





=== 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३१७ 


क्षीण रोगी को निरन्तर दोनेवाी तथा रक्त, पूय एवं मयूरपिच्छवत्‌ चन्द्िकायुक्त तथा कास 
श्वास्त आदि उपद्रवो से युक्त छदि अप्ताध्य दोती हे। उपद्रवरहित की साध्य समञ्चकर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १४॥ 
असाध्यङकणमाह--दीणस्थेस्यादि । सचन्द्िकामिति । मेदःप्रशठतिधातुनं सेहः प्रवतं 
मानो मयूर पिच्छुचन्द्रिकावत्‌ प्रतिभाति । निरपद्रवामिति। कासादयपद्रवरदहिताम्‌ । तदुक्त 
कासः श्वासो उवरो दिक्ा वृष्णा वैचिस्यमेव च । हदरोगस्तमकश्रैव ज्ञेयारुदरुपद्रवाः'इति॥ 
इति प्री विजयरङतितङतायां मघुकोशग्यास्यायां दर्दिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
विमशषं--शोगितपूयुक्ता-रक्तयुक्त वमन, क्ननलिका-शोथ (00807४95) आमाशय 
, तरण (0ष्डप० एाण्छः) या जामाशयान्तसंकोच ( एष़ाण्म० ०पपणणप ) आद्‌ 
विक्ृत्तिजन्य छर्दि मे होता है । 
सचन्द्रिकाम्‌-मेद भौर मस्ना आदि धातुर्भो का स्ने€ हौ वमन दवारा निकलने पर मयूर- 
पिच्छ्‌ की चन्दिकार्भो के समान दीखता है । फास्फोरस खाने के पश्चात्‌ मी होने वले वमन मेँ 
षस प्रकार की चन्दिकाये पाई जाती है । धात॒गत फास्फोरसत के इस अनवरत क्षय से क्षीण रोगी 
क्षीणतर्‌ होता जाता है एवं उसकी छदि असाध्य कोटि को प्राप हो जाती है 1 छर्दि की भक्ताघ्यता 
के खश्तोक्त लक्षण भी इनके समान ही रैं । 
छुर्या उपद्रवान्‌ दशंयति-- 
> ् = ० ~ 
( कासः श्वासा ज्वरो हिका वष्णा बाचस्यमव च । 
् नव क यार्छ = द 
हुद्रोगस्तमकशेव ज्ञेयाख्छर्दरुषद्रवाः ॥ १५ ॥ ) (च. चि. २३) 
(कास, चास, ज्वर, दिचका, प्यास, बुदधिविभ्रम, हदूरोग तथा तमक श्वास ये छदि के उपद्रव दै।) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने छदिनिदानं समासतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति दुर्दिनिदानं समाप्तम्‌ । 


नण्नभ्छ०् 


अथ तृष्णानिदानम्‌ 


तृष्णायाः सहेतुकं सम्प्रासिवणनम्‌- > 
भयश्रमाभ्यां बसं्षयाद्रा दयध्वं चितं पित्तविवधेनेशच । 
पित्तं सवातं इपितं नराणां ताटुग्रपन्नं जनयेत्पिपासाम्‌ । 
सोतस्स्यपावाहिषु दूषितेषु दोषैश्च ट्‌ सम्भवतीह जन्तोः ॥ १॥ 
मय, परिश्रम तथा वल के नाश्च से प्रकुपित वात तथा अपने ( कड, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही 
पदार्थ, मयपान एवं क्रोध आदि ) प्रकोपक कारणो से प्रकुपित पित्त भिल्केर ऊध्मैगमन के द्वारा 


ताल म पुच कर प्थास्त को उतपन्न कर देते रै । इसके तिरिक्त दोषो से जल्वाही सोता के 
दूषित हो जानि पर भौ तृष्णा की उत्पत्ति होती दै ॥ १॥ 


क 
१. तादवोषठकण्ठास्यविशोषदाहसंतापमोदश्रमविप्रकापाः । 
पर्वाणि रूपाणि मवन्ति तास्ायुत्पत्तिकाले तु विदषतो दहि ॥ 


एक 


३१८ ` माघवनिदानम्‌- [ दृष्णानिदानम्‌ १६ 


ध ५ दृष्णाया भेदनिरूपणम्‌-- € 
तिघ्ः स्थतास्ताः क्षतजा चतथीं क्षयात्तथा घ्यामसथुद्धबा च । 

र = मिके [3 भ ~ (~~ (९ 
भक्तोद्धबा सप्तमिकेति तासां निबोध रिङ्गान्यनुपूवंशषस्त॒ ॥ २ ॥ 
छ ( ख. उ, ४८ ) 


वातिक, पैत्तिके, कफज, क्षतज, क्षयजः, भामज तथा अन्नन या मक्तज भेद से तृष्णा सात 
प्रक(र की होती है. आगे क्रमश्चः उनके लक्षण कहे" जाते है ॥ २॥ 

छर्देस्तष्णोपद्रवत्वाच्छर्यनन्तरं वृष्णानिदानं, तस्याः संप्राप्षिमाह-भयेव्यादि । पित्त- 
विवर्धनेरिति। कटबग्छोष्णादिभिः कोधो पवासादिभिशच स्वस्थान एव संचितं पितं च पित्त, 
वातश्च भयश्रमबलकयेः कुपितः, ऊर्ध्वं प्रस्रत्‌ पिपासां जनयति ताख्विल्युपलन्तणं, तेन 
छ्ोमाद्यपि बोध्यं, तस्य पिपासास्थानस्वेनोक्तस्वात्‌ । चरके ऽप्युक्त-'रसवाहिनीश्च घमनीजिह्धा- 
मूलगरतालकङ्कोश्नः । संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृषमतिवलौ तौ तुः (च. चि. अ. २२) 
इति । अन्नकफामजानां संप्राक्तिमाह-खरोतःस्विध्यादि । ननु, अपांवाहिष्विति बहुवचनं 
'विरुदध, रे दकवहे, ८ स. शा. अ. ९ ) इति खशरुतेनोक्त स्वात्‌ । नेवं, तयोरेवानेकप्रतानयोगा- 
दिति । दोषेरिति । भन्नकफामेः, दु्टिकर्तष्वाद्‌ दुष्टो षसंबन्धाद्वाऽन्नामयोरपि दोषध्वमिति 
गदाधरः* । तिखर इति। वातादिभिः प्रसयेकम्‌। क्षतजेति । क्ततनिमित्ता चणिनां या भवति 
-चतुर्थीस्यनेनोक्तानां चतसृणां सुखसाध्यस्वं बोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यस्वम्‌ ॥ १-२ ॥ 

विमशञे-प्यास् को मधिकता ( 2:1एताए९ ) या वार बार जल पीने प्रमी जल की 
ष्च्च् का शान्त न दोना ही ठृष्णा' है मोर तृष्णा अनेक रोगो का विशिष्ट लक्षण है। कारणो का 
विवेचन उपलक्षण मात्र है, अतः अन्य समी सम्भव कारणों का समावेश इश्मेँ कर केना चादिये। 
इन षमी कारणों को तीन भागों मे विभक्त कर सकते है-- 

१. शारीरिक कारण-वे समी कारण जो शरीर की धातुओं पर्‌ प्रत्यक्ष प्रमाव करके 





१. सततं यः पिबेद्‌ वारि न तृ्तिमधिगच्छति । 
पुनः काक्कति तोयच्र तं तृष्णार्दितमादिशेत्‌ ॥ ८ स॒श्चतः ) 
तृष्णा को आधुनिक छाखकरारो ने 71"7"5/ संज्ञा दी है । किन्तु इसकी उत्पत्ति के सम्बन्धे 
अभी तक कोई निशित मत नदीं स्थिर हे । 716 60118775 07 00प्भ00 ग प्रोए5४ 18 
707 {पिङ्‌ प 06751000, एप पर्छधात€ पवत्‌ 06 ०१४१6 ॥0 6पषटटचछए€ ०086ारध्४०08 


( ८१६४४) यह तो निश्चित ही है कि खरीर मे &५-७० प्रतिशत मात्रा जल को होती है । 


भस्थि जंसे धातु मँ मौ २०१ जल होता है । महार द्रष्य से उत्पन्न आवदयक त्वो को धोलकर 
रस रूप मं शरीर के विभिन्न धातुर को पोषण प्ंचाना ओर उनकेत्याज्य द्र््यो को मूत्र, स्वेद, 


-शवास, वाष्प ओर मल हारा कचित्‌ अध आदि दवारा मी वाइर निकालना जल का ही कामहै । | 
इसलिए यह भी निश्चित है कि जव मी ररीर में रस-सन्रार मे बाधा उत्पन्न दोनेया मलो की 


अधिक उत्पत्ति एवं स्य होने से अथवा किसी कारण से मूतर, स्वेद आदि दारा भस्वामाविक रूप 
भे जल का भति निःसरण हो जायेगा अथवा घाहार दारा रेते पदाथ शरीर मे प्च जयेगे जो 
श्निष्ट है ओर उन्हें धोकर निव काना तथा बाहर निकाढ्ना होगा तो जल कौ भयिक मातरा 
मे भावदयकता होगी । इत मावदयकवा की सूनना-स्वरूप सुख, जिहा, ताल आदि भवय मँ 
जलीयशि की कमी के कारण ओोष तथा अन्य सावदै हिक लक्षणं की उत्पत्ति होती है। शसी को 


("इः कहते हे ओर उसकी ही प्रधानता होने पर य रोग मी है । ( सं०) 


१. (गयदासः? इति क । 


~ 





मधुकोश-वि्ोतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ३१६ 


तृष्णा को उत्पन्न करते है शारीरिङ्न कारण कलते देँ । कड, अम्ल, उष्ण, तीका, रक्ष, क्षार, 
लव्रण तथा मयश्रेणी के पदां एवं घातुक्चय, श्रमः वमन, अतिपतार तथा अन्य रत्ती प्रकार के कारण 
शारीरिक कारण कहे जाति दै । 

२, मानसिक कारण-ये कारण मानसिक प्रमावपूवैक शरीर पर प्रभाव करके तृष्णाकी 
उत्पत्ति करते है । मय, क्षोम तथा क्रोध इसश्रेणी मेँ जा जाति ह| 

३, आगन्तुक कारण--पूरय॑सन्ताप आदि तथा त्रििष आघात आगन्तुके कारण कहलाते हें । 
तृष्णा कौ उत्पत्ति के दो मूल कारण है-- 

(क) शरीर में जल कौ कमी तथा ( ख ) वायव्य एवं आघ्नेय या पैत्तिकं युणकी वृद्धि।ये 
दोनों सापश्च है । शरीर मे जल या सोमगुण की कमौ से वायव्य एवं अश्चेय यण कौ वृद्धि होती 
३१ । दसौ प्रकार कदाचित्‌ वात ओर पित्त वधक आदार -विदहार के सेवन से भौ वायव्य एवं 
आनेय युर्णो कौ वृद्धि दोन पर सोमयुण या जलीयांश् का हस मौ होता हेर । वायु भौर पित्त 
हो बदुकर तृष्णा की उत्पत्ति करते दँ । इस प्रकार जिन अवस्थार्यो मँ वाघ ओर पित्तकौ 
अधिकता तथा शरीरान्तगंत जल की कमी होती है उन सवमें तृष्णाकी उत्पत्ति मौ भनिवायं 
रूप में पाईं जाती दै। 

तृष्णा स्वतन्त्र रोग न होकर नेक सगो काविरिष्ट लक्षण ह) अतएव चरक ने कदा देकि- 
न्ोरव्याधिङृशानां प्रभवद्युपषगंूता सा? अर्थात्‌. विविष रोगों से कश हण रोगियों मं यद 
उपद्रव रूप मे पाईं जाती है । रिन्तु फिरमो चरक आदि संहिताकारो तथा उनका सनुसरण 
करने वारे माधव ने इस्तको मत्ययिकंता एवं चिकित्सा-विज्ञेष के कारण रोगसमृह मेँ पदा है । 

साधारण अवस्था मँ मूत्र, स्वेद, मल तथा कद्‌ अंशमें वष्प के रूप मँ शरीर से जलका 
हास द्योता रहता है । जिसकी पूति जल के साधारण सेवन से विना सिसी शिकार के निरन्तर 
होती रहती है । किन्तु जित मवस्था मे यद हास सीमा का उर्कषन कर जाता है तो शरीरान्त- 
रंत जर की कमी की सुचना स्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती दै । इस भवस्था में बारःवार्‌ जल- 
श्ण करने पर सौ प्यास बनी दी रती है । 

मधुमेहजन्य तृष्णा- मधुमेह के विशिष्ट लक्षणो मँ वृष्णा ( 2०1१०18& ) मौ सुख्य लक्षण 
३ । मधुमेह मे नूर वारा शकरा का उत्सगं होता हे । दाक॑रा एक षन पदाथ है अतः उप्तको तरल 
बनाकर मूत्र दारा उ्तगं करानि के स््ि जल की प्रचुर राशि अपेक्षित दोती है! शस प्रकार इस 
रोय मँ शरीरस्थ जल का अधिकांश माग शकरा को तरल्तर बनाकर वक्कमागं से मूत्र द्वारा उत्ष्ट 
कराने म व्यय दो जाता है1 इसे शरीरस्थ नल की उपयुक्त मात्रा कम हो जाती है दसी कमी 
को पूणं करने के लिये मौतिकं परिणाम-स्वरूप वृष्णा कौ उत्पत्ति होती ६ै। 


रक्तस्लावजन्यतृष्णा--शरीर की प्रत्येक शोषा जल ते परिपूणे रहती हेजो वि उसको रक्त के 
दवारा दी उपलब्ध होता &। रस प्रकार शरीरस्थ जल का प्रधान केन्द्र रक्तदी हे किसी कारणस 
मन्यिन्तर ( 7०४] ) या वाह्य ( छपलण8] ) स्वरूप का अत्यधिक रक्तलाव होने पर सम्पूणं 
शरीर म जल की साधारण मात्रा कम हो जाती है, भत एव रोगी को प्यास्त की इच्छा बद्‌ जाती 
ह । वुश्त ने रसक्षय मे साक्षात्‌ तथा रक्तक्चय मेँ शीत-पराथना के द्वारा वभ्गा कौ उत्पत्ति का उदेव 


१. (तस्परकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌? वाग्भटः । 

२. क्षोभाद्‌ मयाच्छरमादपि शोकात्कतोधाद्विलद्खनान्मधात्‌ । 
क्वाराम्लङ्वणकटकोष्णरूश्चरष्कान्नसेवामिः ॥ 
धातुक्षयगदकर्षणवमनादतियोगसूयं सन्तापैः । 
पित्तानिलौ ्रवृद्धौ होम्यान्‌ धातंश्च शोषयतः ॥ ( चरकः ) 


३२० माधवनिदानम्‌- [ तष्णानिदानम्‌ १६ 


जिया है ^रसद्ये ह्पीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च, रोणितक्तये व्वक्षपारुष्यमग्लशीतग्राथना 
सिरादेथिल्यञ्च' सश्वतः। शीतप्राथना की व्याख्या मे उल्दणाचायं कइते दै--ररक्तप्य दवत्वात्‌ 
तत्कये तेजोब्द्धौ शीतप्रा्थनाऽपि! अथात्‌ रक्तगत जल के अंश द्रवके नष्ट होने पर पित्त की वृद्धि 
होने से शीत के केन्द्र जर ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है । रक्तछावजन्य मृच्छांकी 
अवस्था में रोगी को प्यास का अनुभव न होते इए मो यदि उत्क सुख मे पानी बी ङ वृदे दी 
डाल दी जायें तो वद तुरन्त आंख खोलकर संज्ञा-लाम करता है । इ्ीरियि तो जीवनं जीविनां 
जीवो जगत्सवं तु तन्मयम्‌ शस पच मे जल की जीवन संशञादी गई है । प्सके भतिरिक्त जलांश 
को कम करने वाली समी अवस्थाओं मे ष्णा की उत्पत्ति दोती है । 

म्रीष्मकाङीन तृष्णा--यचयपि यह रोग नीं ह तथापि यह शरीर की समान विकृतिसेदी 
उत्पन्न होती र यह व्यक्त करने के ल्थि दी इसका उछेख यहाँ किया गया है । इस्तका मूल कारण 
स्वेदातिप्रबृत्ति है । स्वेदाधिक्य से शरीरस्थ ज की कमी तथा उप्तको पूणं करने के लिए तृष्णा की 
उत्पत्ति स्वभावतः होती ह । तीव्र विरेचन या विसूचिका जेते रोगमेँ शरीरस्थ जल की कमीसे 
अन्य लक्षणों के अतिरिक्त तृष्णा की मौ उत्पत्ति होती दै। रा द्वारा नल प्रदान करने पर रोग 
की निब्ृत्ति होती रै। 

ताटुप्रप्नम्‌-ताल शब्द भी यहाँ उपलक्षण मात्र है, अतः इससे रसवाहिनी, जिहामूल, 
गला तथा छोम का मी गहण कर लेना चाहिये । क्योकि तृष्णा-सम्प्रा्ि म घन अंगों की विकृति का 
वणेन ग्न्थान्तरों मँ मिलता है--^रसवाहिनीश्च धमनीरजिह्धामूलगकताटुकञ्को स्नः, चरकः । 
तथा--“जिह्ामूरुगल्ङ्छोमताल्तोयवहाः; सिराः । संशोष्य तृष्णा जायन्तेः वाग्मटः। 

ोमशब्द सन्दिग्ध है क्ोम शब्द्‌ से अभिप्रेत अथं के विषय में विभिन्न विचारक के मन्तव्य 
नीचे दिये जाते है- 

१. पित्ताशय-शाङ्गंधर तथा अन्व मध्यकालीन संदिताभोंँ मेङ्कोमको तिलकेआकारका 
बताया गया हे। शस भाधार प्र कुद विद्वान्‌ श्सनामसे तिल की आङ्ृतिगले पित्ताश्चय 
( 6911 019406६ ) का ग्रहण करते है । पित्ताश्य के साथ मी तृष्णा का कद्ध न कुछ 
सम््रन्ध अवदय हे । 

२. कविराज गणनाथ सेन जी गलनाडी ( 7४90160 ) को ह छोम मानते हे । क्योकि उसमे 
मण्डलसन्षि का होना बताया गया है । 


२. कुद लोग अश्ननलिका के आदि भाग ( 20० ) को ही कोम मानते हें । 

४. कतिपय विद्वान्‌ तालप्षमीप मस्तिष्कमूर ( 23956 0 #16 ए" ) मे रहने के कारण 
पीयुषयन्धि ( ४४ 0007 ) को ही छोम मानते है । इतकी क्रियावृद्धि से मेदोवृद्धि तथा 
प्ररम्प्रया पिपासाधिक्य होता है । 

५. छोम शब्द से कत्तिपय विद्वान्‌ अग्न्याय ( 2907688 ) का ग्रहण करते है । मधुमेह 
इसकी विकृति का ही परिणाम हे 1 विकृति होने पर इसके अन्तःखाव (1४57०) कौ भी 
कमी हो जाती है जिसते शकरा का समवतं (11618001) पूणं नदीं हो पाता, परिणामस्वरूप 
बह मूत्र द्वारा उत्खष्ट दोती दै । शकंरा का उत्सगं कराने के ल्यि जर की प्रचुर राशिकादहोना 
भी अत्यन्त धावदयक है । इस प्रकार शकरा के उत्सगं म शरीरस्थ जल को बहुत अधिक राशि 
मूत्र द्वारा उत्सृष्ट हो जाती है जिसने शरीरगत जल की कमी की सुचना देने के ल्यि मौति 
परिणामरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती है । इससे यह सिद्ध है कि मधुमेदजन्य तृष्णा का मूल 
भरन्याशय की विङृतति है 1 अत एव म शब्द से प्रकरणागत अभगन्याराय का रहण करना उचित 
प्रतीत होता है 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ३२१ 


ताल शब्द से मी केवल ख्रदुताज (8०४ "५६ ) का महण न करके इपके ठीक ऊपर 
मस्तिष्कश्थित उपाज्ञापिण्ड ( छरएणछभण्पऽ ) का रहण मी यदि किया जाय तो उचित है, 
क्योकि यदी जलनियन्त्रक केन्द्र ( एः पश्टुणाभ््ण्डठ वलण्टः ) का मी मयिष्ठान है 1 वात, 
जर पित्त प्रकुपित होकर ताल को शुष्क कर देते दै, जिसे वरदो कले हुए वातनाडी के अर्थो 
द्वारा केन्द्र मे उत्तिजना पर्चने के फलस्वरूप तृष्णा कौ उत्पत्ति होती ई । 
उपयुक्त विष्रण के आधार पर्‌ सूत्ररूप मे धातुगत जल कीकमीको दही त्ष्णा का एकतम 
कारण कहा जा सकता है । म्पि चरक यी इससे सहमत दै-- 
“अव्धातु देहस्थं कुपित्तःपवनो यद्‌ विशो पयति । तस्मिन्टु्के शुष्यव्यबरुस्तृप्यव्यथ विषप्यन्‌॥ 
इसके अतिरिक्त वाग्भटने भी कहा है- "तत्प्रकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌? जलीय 
धातु की कमी से तृष्णा का प्रकोप होता हे । 
खोतःस्वपांवादिषु दू पितेषु-जलवादी खरोत के दूषित होने पर प्याक्त का अनुभव होता हे 
जेता पि कहा मी है-“उद्‌कवहे दे तयोभरंखं ताल छोम, तन्न विद्धस्य पिपासा सद्योमरणं 
च, सुश्रुतः । अर्थात्‌ उदकवादी दो खोत है-जिनका मूल ताल ओर छोम है-उनमे विकृति दने से 
प्यास एवं तात्कालिकं खत्यु मी दो सकती रै। यथपि उद्कवाही स्रोतदो दही द तथापि उनकी 
अनेक दाखा-प्रशाखाओं के कारण प्रकत मेँ वहुवचन का प्रयोग क्रिया गया ह । 
रसवादी या रुसवादी तथा रक्तवादी खोत दी उदक्वाही सोत मी है। कुद्ध्‌ लोग गल- 
स्थित जिह।धरिका सिरा 8117४०९] रल ०8 को दौ उदकवादी खोत की संक्ञा देते है वहु लीक 
नहीं । मधुकोश्चकार विजयरक्षित जी (सोतःसु आदि को सन्नः कफ ओर आम से उत्पन्न 
तृष्णा की दी सम्परा्ति मानते है । “अन्नकफामजानां खम्प्रातिमाह-खोतःस्विव्यादि । तयोँकि 
गदाधर जी -ष्दोषैः, शब्द से आम, कफ र भन्नका ग्रहण करते हें । दोपेरिति। अन्न- 
कफामेः, दुटिकवैस्वाद्‌ दुटदो षसम्बन्धाद्वाऽन्नामयोरपि दोपस्वमू' लोतो की इटि करने तण 
दष्ट दोष के सम्बन्ध से मन्न भौर माम भौ दोष कहे जा सकते दँ । इस प्रकार अन्न कफ ओर अम 
से उदकवादहौ खोता के दुष्ट होने से अन्नजः भामज मौर कफन तृष्णा की उत्पत्तिहोती रै यदश्री 
निजयरक्चित का आश्य है । किन्तु समी प्रकार कौ ठृष्णाओं में पित्त ओर वात की प्रधानता तथा 
जलवादी खोतों की दुष्ट अनिवार्यं है अतः इते वििष्ट सम्प्राप्ति न मानकर सामान्य सम्प्राक्षिदी 
मानना ठीक 2 “पित्तानिलौ प्रदृदधौ सौम्यान्‌ घातश्च शोषयतः । रसवाहिनीश्च ना दीजिहा- 
मूलगल्तालु्खोश्नः । संशोष्य नृणां देहे ऊुरतस्तृष्णां महावखवेतौ, चरकः' “खोता दि संदूष- 
यतः समेतौ यान्यम्बुवाहीनि शरीरिणां दि। लरोतःस्वपां वादिषु दूषितेषु जायेत तष्णाऽतिः 
चला ततस्तु, स्वतः , "वातपित्ते तु कारणम्‌ । सर्वां तस्पकोपो हि सौम्यधालुप्दू पणात्‌ । 
जिदह्वामूगरद्खोमताल्तोयवहाः सिराः । संशोन्य तृप्णा जायन्तेः वाग्मटः। ये कथन समी 
तृष्णाओं मेँ जल्वादी खोता कौ दुष्ट तथा वातपित्त की प्रधानता केयोतकदैः। इसके अतिरिक्त 
चरक ने तो स्पष्ट कह दिया है कि “नानि चिना हि तपं; पवनाद्रा तौ हि शोषणे हेत्‌। जब्धातोर- 
तिबरद्धावपां ये तृष्यते नरो हि" भि अर वायु के पिना प्यास नहीं लगती) क्यों कि वेही जलीय 
धातु का शोषण करने बाले हे, रस प्रकार जर का क्षय होने प्र तृष्णा की उत्पत्ति दोती ३1 
वस्तुतः भरत्येक वृष्णा की उत्पत्ति मेँ उदकवादी सखोतों तथा वातपित्त की दुष्ट निवाय है । 
किन्तु निदान-वैचित्य के कारण इनके क्रममं भद हे। ङद् रोगिर्यो मे स्वप्रकोपक कारणों से 
पदिक वात ओर पित्त की दु्टि होती हे तत्पश्चात्‌ घोरत की दुष्ट दोकर तृणा की उत्पत्ति दोती हे । 
नि 
१. अथवा सूक्ष्म भौर स्थूल भेदे भी दो प्रकार के उदकवह लोत माने जा सकते हे। 


प्रथम का मूल ताल ( उसके समीप मस्तिष्क मेँ अवस्थित जलनियामक केन्द्र ) ओर द्वितीय कामूल, , 
्खोम या अग्नयाशय है क्योकि उप्तके समीप दी रसताङ्कते दवारा रसना शोषण होता है । ( सं° ) 
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इसके विपरीत कच रोगियों मे साक्षात्‌ उदकवाही स्रोतो की दुष्ट पिले होती है तत्पश्चात्‌ 
बात-पित्त की दु होकर तृष्णा मो उत्पन्न हो जाती हे । कड, तीक्ष्ण, विदाही, मय तथा भ्रमः 
वातपित्त-प्रकोपणपूवंक जलप्रवादी लोतो को दष्ट करके तृष्णा को उतपन्न करते ईद, तथा अक्त, 
कफ गौर आम प्रथम जल्वाही खोतों को दुष्ट करते दँ तव वातपित्त की दुष्टिकरके प्याक्षको मी 
उत्पन्न कर देते हे । 
जल्वाही खतो की दष्ट से उतपन्न तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण बृक्कविकृतिजन्य जलोदर द । 
यह्‌ वताया जा चुका है पि रक्तवाही या लप्तवाही स्रोत हौ उदकवाही खोत है । वृक्क को विक्रति 
से इन घोरतो भ अवरोध होने प्र जल उद्रगुहा मे ह संचित होने ल्गता है एवं परिणामस्वरूप 
शारीरिक धाठर्भो मेँ जल्की कमौ हो जाती है ओर पिपासा कौ उत्पत्ति होती हे। धसी आशय 
से चरफ़ ने कहा है-- खतः रुद्मागषु कफश्चोदकमूर्डितिः । वधयेतां तदेवाम्बु स्वस्था 
नादुद्राय तौ । तस्य रूपाणि जनन्नाकाट्कु। पिपासा" । उदववादी स्रोतों के दूषित दोनेसे 
इस अवस्था मे पिया हआ पानी भी धातुं मं न जाकर उद्रावरण मँ ही एकन्नित होता दै, 
अत एव इसकी चिकित्सा मे जलका निषेध ६ै। यकृत्‌ ओर ह्या पित्त कै स्थान देँ । इनको 
विङ्ृति से होने वाके जलोदर में प्रथम पित्तदुष्टि तत्पश्चात्‌ जल्वाही खरोत की दुष्ट होकर तृष्णा 
उत्न्न होती है । रसक्षय या रक्तक्षय-जन्य वृष्णा मं प्रथम जलवाही सोत तथा पश्चात्‌ पित्तकी 
दुष्टि होती ३ । विभिन्न रोगों एवं विभिन्न रोगियों मेँ इनकी दुष्टिकाक्रम मी भिन्न ही होता दै। 
ख॒श्चत ठृष्णा के उश्यक्त सात भेद यानते दै । किन्तु चरक ने वाततज, पित्तज, भामजः, 
क्चयज तथा उपसतगंज ८ ज्वर, मेह आदि रोगों के उपद्रवस्वरूप ) भेद से पाँच प्रक्नार की 
तृष्णा का ही उल्लेख श्रिया है । चरक ने ख॒श्चतोक्त कफजः क्षतज तथा भक्तो्धवा भेद नदीं माने 
है, श्सके अतिरिक्त उन्दने उपस्तगंज भेदविदेष स्वीकार क्रिया है । आमज तृष्णा के लक्षण तथा 
चिकित्सा कफ क समान दी है अतः आमज खन्द से कफज का मी म्रहण कर केना चाहिये 
मन्नजा या अक्तोद्धवा तृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक आदि में समावेश हो जाता है, यथा~ 
पाक कौ पूर्वावस्था मे कफज या आमज मँ, पच्यमानावस्था मे पित्तज मे तथा पाकोत्तर अवस्था 
बातज ष्णा में रसका अन्तमाव हो जाता है । क्षतज तृष्णा का उपसगंज मेँ या क्षतजन्य वातप्र- 
कोप होने से वात्तजमें भन्तभाव हो जाता हैर । वाग्मट ने भी वातज, पित्तज, कफज, स्निपा- 
तज, आभज, क्चयज तथा उपसगंज भेद से सात प्रकार की दही तृष्णा स्वीकार की ३ । सुश्चुत ने 
उपरसगंज को ही श्चतज नाम दिया है, वागभरोक्त सन्निपात तष्णा के स्थान परस॒श्रुत ने मक्तोद्धा 
का उल्लेख किया हे । वस्तुतः भोजन का परिपाक ठीक न होने से भाम कौ उत्पत्ति तथा आमते 
सन्निपात के लक्षणों वाली तृष्णा उत्पन्न होती है। हस प्रकार व्नदोलीो के अतिरिक्त तीनों 
संदितार्भो मे ताचिक मतभेद प्रतीत नदीं दता । 
वातजां वृष्णामाह- 


क्षामास्यता मारुतसंमवायां तोदस्तथा शङ्शिर 
स्रोतोनिरोधो बिरसं च वक्रं शीताभिरद्धिश्च विघरद्धि 


॥ २ ॥ 
( सु. उ. ४८ ) 


१. .भमश्चब्देन चेद लक्षणया आमस्तमानचिकित्सिति भामसमानलक्षणश्च कफोऽपि गृह्यते, 
तेनाममवाया ब्युत्पादनेन कफजाऽपि भरतोक्ता गृदी तेवेहः ( चक्रपाणिः ) 1 (न्नजा चामजाया- 
मेवान्तर्माबनीया चक्रपाणिः ( च चि अ० २२ शोक १७) 1 

२. (क्षतजा चौपसनिकाय।मवरुदधा ( चक्रपाणिः ) 1 

३. वातापित्ता्रफात्तभ्णासन्निपाताद्रसक्षयात्‌ । षष्ठी स्यादुपसगांच ( वारमटः ) 1 


पि 
ति 





मधघुकोश-विदयोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ३२३ 


वातज तृष्णा मेँ सुख सूख जाता ह तथा फ्ौका दिखाई पड़ता हे, चाखप्रदेद्य ( कनपटी ) 
तथा सिर म पीडा होती दै, जलवादी खोतों मे भवरोध दो जाता दै, संह का स्वाद फोका. रहता 
है, शीतल जल के पीने से सकी वृदि दोती रै॥३॥ 

वातजामाह-- क्षामास्यतेस्यादि । क्षामास्यता शुप्कदीनञुखव्वम्‌ । खोतोनिरोध इति । 
रसाम्बुवादिधमनीनिरोधः । ज्ीताभिरद्धरिव्यनेन वायोः शीतस्य दीताग्बुना व्र दिस्य 
जुपडायनिदशंनम्‌ । चकाराचरकोक्तनिद्रानाशस्य अ्रहणसू । यदाह चरवः-*निद्रानाशः 
श्लिरसो मस्ता शप्कगरुतालः? ( च. चि. अ. २२) दति ॥ ३ ॥ 

विमर्शं --क्रपित वायु जव शरीरस्थ जल को उखा देता ह तो तृष्णा की उत्पत्ति होती है ।* 
साधारणतया तीनो संहितां मे वातज तृष्णा के स्मान लक्षण मिर्ते है । जन्तु चरक ने वातवृद्धि 
के सज लक्षण निद्रानाश्च को भी इसका लक्षण माना ९ । आचाय वाग्भट ने इन लक्षणों के 
साथ गन्ध तथा शब्दं के यरदण करने की शक्ति कामी विना दस रोग क्रा लक्षण माना हेऽ । 

च्ामास्यता दइव्यादि-समी तृष्णां मँ वात तथा पित्त का अलुवन्ध रहता हे। वात्तिक्र 
तृष्णा मेँ वातत दोष की प्रमुखता रहती है अतएव उसके लक्षण मौ अयिक होते दें। वातकागुण 
रूक्षता उत्पन्न करना है अतः मुख मेँ रूक्षता उत्पन्न दो जाती है । यह रूक्षता शरीरस्थ जल की 
कमी की निद ३। सुखम भीतालहौी व्दिपरूपसे शुष्कहोतादहै णवं वहीतष्णाकी 
अनुभूति का सुख्य केन्द्र हे । वाताधिक्यके कारणदी नासा की दलेष्मलकला शुष्क हो जाती ह 
जिसे बहौ पर फैले हृ वातनाडी के अग्र ही शुष्क होने के कारण गन्ध रूप संवेदना का वहन 
नदीं कर पात्ते । गन्धज्ञान के अभावका यही प्रमुख कारण है । श्रवणद्चाक्ति के हसिकामो कारण 
वायु की रूक्षता के कारण अन्तः कणं ( पलप] € ) की विकृति हे । वातवृद्धि से वातनाडी- 
सस्थान क्षुभित रहता है जिससे निद्रा का प्रायः अमाव दहो जातादै। दांख्प्रदेशमें पौडाकी 
अनुभूति वातवृद्धि काही लक्षण 1 

सखोतोनिरोधः-उदकवादी घोरत का अवरोध वस्तुतः तृष्णा का लक्षण न दोकर वातवृद्धि 
का लक्षण तथ तृष्णा का उल्पादक कारण है। वातवृद्धि से उदकवाही खोता मेँ अवरोध हौनेसे 
चआातुगत जल की कमी होने पर कृष्णा कौ उत्पच्चि होती है। 


ज्ञी ताभिरद्धिरित्यादि--अतिशौतल जल भी बात की वृद्धि करता है। वातजन्य तृष्णा 
यदि शौतल जलका प्रथोगकिया जाय तो वात अत्यधिक प्रकुपित होकर तालु ओर कण्ठे 
शुष्कता उत्पन्न करके वृष्णा को उत्पन्न करता है । सके विपरीत उष्णजल वातनाशक होने से ेसी 
तृष्णा मे उपशय होने से लाम करता है । अतएव उष्ण जल को तृष्णाशामक सी कहा गया हे। वफ 
तते भिश्चित अतिशीतल. जक के पीने से उदकवाही खोता की दु्टि (संको च). होने से खोतोनिरोधवत्‌ 
तृष्णा कौ उत्पत्ति होती है* । वफ़ं का पानी पीने ले प्यास भिक ल्गतौ है इसका क्वान प्रत्यक 


(3 ९ 


अनुम व्यक्ति को है भतः श्सका शिश्ेष वणेन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


१. अन्धातुं देदस्थं कुपितः पवनो यदा विशोषयति । 
तस्मिन्द्ुऽके शुष्यत्यवलस्तृष्यत्यथ षिद्ुष्यन्‌ ॥ ( चरकः ) 
. तिद्रानाद्चः शिरसो भ्रमस्तथा शु्कविरसमुखता च । 
सखरोतोऽवरोध इति च स्याछिङ्गं वाततृष्णायाः ॥ ( चरकः ) 
, मारुताद्‌ श्चामता दैन्यं शङ्कतोदः रिरोभ्रमः। 
गन्धाज्ञानास्यवेरस्यश्चुतिनिद्राबलक्षयाः ॥ 
छीताम्बुपानाद्‌ वृद्धिश्च ७०७७००७ ००० ००००७ ००७५०१००४ | ( वागभटः ) 
-४. पिवेज्नलं शतलमाञ्यु तस्य खोतांसि दुभ्यन्ति दि तद्वहानि । 


९ 


९) 
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पित्तजां तृष्णां निखूपयति- 
मच्छोऽत्निद्ेषविकापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः । 
शीताभिनन्दा अ॒खतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥ ४॥ 
(सु. उ. ४८ ) 
पित्तज तृष्णा मे मूर्छ, सन्न मे अरुचि, प्रलाप, दाह, आंखों मँ लाखी, निरन्तर सूखना- 
अर्थात्‌ ठृष्णा की तीत्रता एवं शीतल पदार्थौ के प्रति अभिरुचि होती है । मुख कडवा रहता दै 
तथा शरीर में बेचैनी या आग सी लगी रहती है ॥ ४॥ 
पित्तजामाह-मूरच्छेद्यादिना । विकापोऽत्र प्रलापः । प्रततश्च शोषोऽतीव महती तृष्णा । 
क्ीतामिनन्दा शीतेच्छा, गुरोश्च हकः'-इव्यकारप्रस्ययः।परिदूयनसुपतापः, (परिधूम(पनम्‌? 
इति पाठेऽन्तःच्तोभणं, धूमनिगंम इव वा । चकारात्‌ पीतविण्मूत्रनेतरव्वाद्यो आद्याः ॥ ७ ॥ 
विमर्लः--पित्त की उस्वणता से शरीरस्थ जल का नाश अधिक मात्राँ होतादै। जलके 
हास्त एवं पित्त की वृद्धि के परिणामस्वरूप मूच्छां कौ उत्पत्तिमं पित्तका विरोष मागरदताहे 
ला फि मूच्छानिदान में बताया जायगा--“षटृस्वप्येतासु पित्तं तु प्रखुत्वेनावतिष्टते' शौतल 
जल के पान एवं परिषेक से मूच्छ के साथ वृष्णा की मी निवृत्ति हो जाती है अत एव स्सर्मे 
(ज्ञीताभिनन्दाः शोत से शान्त होने वाली कदा है । शरीरस्थ जल कौ कमी दोन से आमाशयिक 
रस की मी न्यूनता हो जाती है जिते पित्तज तृष्णा से पीडित व्यक्ति को भोजन करने कौ 
इच्छा का अभाव रहता है । पित्तज तृष्णा मे वात का अनुबन्ध भौ पयां मात्रा में रहता है अतः 
प्रलाप-सटृदा वातिक लक्चषण दो सकते है । त्वचागत पित्त मेँ भ विदोष विकरेति दोने से सवं शरीर 
मे दाह का अनुभव दता है । वृष्णा को मी दाह रोग का एक लक्षण माना गया है। 
रक्तेत्तणत्वम्‌- यद्यपि चरक ने श्पीताह्धिमूत्रवचंस्त्वम्‌? के द्वारा नेत्र, मूत्र तथा मल काव 
पीला बताया रै भौर सश्चत दारा रक्तनेतता कहने से विरोध सा प्रतीत होता है तथापि पिरोध 
ताचिक न होने से कोई दोष नदीं माता । वस्तुतः रक्त गौर पीत दोनों ही पित्तकेरंग दै । एक 
रोगी भें र्त वणं को प्रतीति होती हैतो दूरे मे पीत वण की। इस प्रकार कोई दोप नदीं 
आता । देतु-साम्य के कारण यद्यपि पीतिमा या रक्तिमा (लाली) सवं रीर मं प्रकट होनी 
चादिये तथापि नेत्रगत केिकाओं के अधिक उत्तान ( 8प०७४] ) होने से वहाँ पर ही उक्त 
वृणो की प्रतीति विशेष सूप से होती है अन्यत्र नदीं । 
कफजतृष्णां खचयति- 
बाष्पावरोधात्कफसंवतेऽ्नौ तरष्णा बरासेन मत्रेत्तथा तु । (ख. उ. ४८) 


निद्रा गुरुखं मधुरास्यता च तयाऽदिंतः शष्यति चातिमात्रम्‌ ॥५॥ 

अपने कारणो से प्रकुपित कफ के द्वारा रीरि के आच्छादित हो जाने प्र जलवाह खोता 
मं अवरोध होने से जो वृष्णा उत्पन्न होती है उसे कफज कहते हें । इस तृष्णा मँ नींद अधिक 
आती है, शरीर भारी रहता है, सुख मधुर रहता है तथा रोगी बहुत अधिक सुख जाता है ॥ ५॥ 

शछेष्मजामाह--वाप्पेव्यादि । स्वकारणङुपितेन कफेनोपरिष्टादाच्छादितेऽन्तरम्नौ कफा- 
वरदवाष्पेण पावकोभ्मणाऽधो गतेनाम्डुवहस्रो तःगोषणात्‌ कफ़जा तृष्णा भवति । नलु, 
कफजा तृष्णाऽनुपपन्ना १ कफस्य बद्धस्य केवलद्रवस्य पिपासाकर्त॑स्वायोगात, वातपित्त 
योरेव तृष्णाकठष्वेनोक्तव्वात्‌ । यदुक्त--पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्‌? इत्यादि । चरके- 
ऽप्युक्तं-“नाभचेविना त्ष पवनाद्वा, तौ हि शोषणे देत्‌? ( च, चि. अ. २२ ) इति । ख्ते- 
ऽषयुक्त-^मद्स्याग्नेयवायन्यगुणावम्डुवहानि तु । खोतांसि शचोषयेयातां ततस्तृष्णा 


^ 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३२५ 


प्रजायते" ८ स. उ. अ. ४७) इति । अत आह--तथेतति । उक्तप्रकारेण कफाम्नेर्बाऽपावरोधा 
दिना, नतु स्वगुभेन; अत एव चरके कफजा तृष्णा न पठितेव, सशुतेन तु चिकित्साभेदाथं पठिताः 
हात्तेन पि सपित्तेनैव शछेष्मणा तृष्णा पठिता न तु केवलेन । यदाह--^्वाद्म्ललवणाजीणें 
क्रदधः शछेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याग्बुवहं खोतस्तरष्णां संजनयेन्नुणाम्‌ ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा 
माधुर्यं वदनस्य च । मक्तद्रपः प्रपेकश्च निद्राधिस्यं तथेव च ॥ एतेरिंङ्ेविंजानीयात्तुष्ण 
कफसमुद्धवाम्‌' इति ॥ 

विमर्घ- मधुर, अम्ल तथा ल्वण रमन युक्त एवं स्निग्ध ओर शौत मादि द्रव्यो के सेवनसे 
कफ़ की वृद्धि होती रै। ब्द कफ जाठरा्चिको आवृत करलेताहै। आमाशय कफका स्थान 
है, मोजन का प्रथम पाचन मौ आमाशयमें हौ होता है। कफ सौम्य रै तथा आमाशयिक् रस 
भासचेय है । इतत प्रकारये दोनो परस्पर विरोधी रै। कफ की अथिकता से पाचक रसो का कायं 
ठीक न हो सकने के परिणाम-स्वरूप अजीर्णं की उत्पत्ति दोती है! इममे रस ओर जलका 
शोषण न दोने से उदक्वादी स्रोतो मेँ अवरोध होकर धातुगत जलकीकमीके साध त्ष्णाकी 
उत्पत्ति होती है । 

मधुकोशकार कफ की तृष्णोत्पादकता का प्रतिपादन निम्न शद्रा-समाधानके द्वारा करतें) 
कफ सोमगुणभूयिष्ठ होने के कारण तृष्णा का उत्पादक नदं हो सकता क्योकि वात भौर पित्त को 
ही तृष्णा का उत्पादक कारण माना “पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्‌› तथा 'पित्तानिरौ प्र्धौ 
सौम्यान्‌ धातूश्च शोपयतः१ अथवा 'नागनेर्विना हि तपः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू? (चरकः) 
इनके अनिरिक्तसुशध्चटनेमौमथ को आञ्चेय तथा वायव्य गुणप्रधान मानकर जलवाही खोर्तो का जव 
सोधक तथा तृष्णा का उत्पादक स्वीकार जिया ईै-(मयस्याग्नेयवायन्पगुणावम्बुवहानि तु! 
सखरोतांसि शोषयेयातां ततस्तृष्णा ्रजायते' । इन समी उद्धरर्णो के आधार पर केवल वात ओर 
पित्त की ही तष्णा के प्रति साक्षात्‌-कारणता है कफ की नदीं । वस्तुतः कफ की तृष्णा के प्रति 
साक्षात्‌-कारणता किसी को भो स्वीकार नहीं है ्सी भाधार पर चरक ने कफज तृष्णाका उछ्खन 
करके भआमज मे दी उस्रा अन्तर्भाव कर छिया है) कषफ़की प्रतिक्रिया से प्रवृद्ध पित्त दी तृष्णा को 
उत्पन्न करता है यह सवैमान्य सिद्धान्त है । खश्चुत ने चिरित्सा-मेद के कारण इसका प्रथक्‌ उछेख 
क्रिया है) हारीत मी कफज तृष्णा को पित्तानुव्रन्धिनी ही स्वीकार करते है यथा- स्वाद्वम्ल. 
रवणाजी्गैः कद्ध: श्छेष्मा सहोष्मणा । प्रपद्याम्बुवहखोतस्तृष्णां सं जनयेन्नृणाम्‌' । शिरसो- 
गौरवं तन्द्रा माधुर्य वदनस्य च। भक्तद्ेपः पर सेकश्च निद्राधिक्यं तथैव च । पतेरटिङगेविजानीः 
यात्तप्णां कफृषसुद्धवाम्‌ । क्षारमयता ( 4182, ), अम्लमयता ( ^ ०१९९०१7० ) तथा 
परममधुमथता ( छणवण्ाव्ब्टण) मे होने वाली तृष्णा को क्रमश वातिक, पेन्तिक तथा 

फज तृष्णा कह सकते हें । 

उदकवादी खोतोँ के भवर हो जने से शरीर की कोषार्भो को पोपण नीं मिलता जतः 

रोगी निरन्तर कृश होता जाता है 1 
त्ततजतृष्णां व्याचषे- 


क्षतस्य स्क्क्ोणितनिमेमाभ्यां तष्णा चतुथं क्षतजा मता तु । ख..४५) 


कृफ के कारण अभिमान्य ओर पाचन~विकार होने से रस या जलका रोषण ठीक 
नहीं होता ओर आभ्यन्तर धातुओं मे जलांश कौ न्यूनता हो जाती है अतः तृष्णा कौ उत्पत्ति 
होती है । वाध्पावरोधः का अथ शसवेदावरोधः मौ कर सकते हे । स्वेद रुकने से उपक साथ निकलने 
वाले त्याञ्य महो का रक्ते स्वय होता है ओर उन्हे घोलकर मूत्र धारा निकालने के लिए अधिक्‌ 
जल की आवदयकता के निदञचनस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति ज्र आदि मे प्रत्यक्च मिलती है । (सं०) 





म कक ८. 


३२६ माधवनिदानम्‌- [ तृष्णानिदानम्‌ १६ 


किसी को क्षत हो जनि {पर अत्यधिक रक्तखाव एवं पीड़ाके कारण क्षतज नाम की चौथी 
तृष्णा उतपन्न होती हे ॥ 
इतजामाह-कतस्येव्यादि । शखादित्ततयुक्तस्य । 
विमर्श तृष्णा को*रक्तखावजन्य तृष्णा मी कह सकते हे। पिद्धली पङ्किथो मं भनेकशः 
यह स्पष्ट किया जा चुका है फि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या भन्य धातुगत जलीयांश ते है रक्तखाव 
से जलीयांश कम हो जाता है जिससे ठृष्णा की उत्पत्ति होती है । इसी भाशय से प्रास महोदय 
ने मी कदा है-घ०००10०९8 €8#67091 07 1009] 15 8 00007000 ९४56 0 8 
‰]] 7 #1€ ०04 रभप्ल, प्छ © 0०० स्थुण्णट पु 16 1600060 0 1055 0४ 
एव9य 81006, अप कपण उणुप्प९ञ, एष्पणऽ, पणणणकृकंऽ 800 ४6 १60507४० 
25500916 कप श्थाढ्लपेण, 0790676 ०००३, = कनद धात्‌ छः पिल, 3 
4016 ४9678 पि00 दण व86 07 11000 १९३४०४००. ल€ा€ 25 €ला४्य 
ददाण्धऽ००, {भो प०९58 07 5ए०००१९) धोए प्ट, ऽत्र 6६08 ००१ पऽ+, अन्य लक्ुर्णो 
के अतिरिक्त प्यास (४५४७४) होन। सुख्य लक्षण है । वकर्योकि चिकित्सा मेँ केवल जल प्रदान 
करने से भी अन्य लक्षणों कौ यान्ति होती दै। 
यजां तृष्णामाह-- 
रसक्षयाच्या क्षयसंमवा सा तयाऽभिभूतश्र निशादिनेषु ॥ ६ ॥ 
पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः । 
रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामरेषेण भिषर्व्यवस्येत्‌ ॥ ७ ॥ 
- ( सु. उ. अ. ४८ ) 
शरीरस्थ रस के क्षय से होने वाली तृष्णा को क्षयजवष्णा कहते है । इसे पीडित रोगी दिन 
रात बार बार पानी पीता है किन्तु फिर मी उसे आराम नदीं भिल्ता, इक्त तृष्णा कौ कुर्‌ विद्वान्‌ 
सन्निषातज भी कहते ह । ध्न लक्षणों के अतिरिक्त बुद्धिमान्‌ वैच को (खश्त भादि मे वताये गये ) 
रसक्षय के लक्षर्णो की कल्पना मी दसम कर लेनी चािये ॥ &-७॥ 
 ्षयशब्दस्यानेक विषयत्वात्‌ यजां विरोषयन्नाह-रसद्यादित्यादि । पेपीयते पुनः ` 
युनः पिबति; एतच्च विशोषपरं, सवंतृष्णासु तथाभूतस्वात्‌ । यदाह धृश्चतः-'सततं यः पिबे. 
दवारि न तृ्िमधिगच्छंति । पुनः काङ्कति तोयं च तं तृष्णारदितमादिजेत्‌"- ख॒. उ. अ. ४८) 
इति । रसक्तयोक्तानि च रषणानि घ॒श्रृतोक्तानि । तद्यथा--रसक्तये हृत्पीडा कम्पः शोषः 
शन्यता तृष्णा चः ( स, उ. अ. १५ ) इति । तस्यां कयजायाम्‌, अशेषेण कारस्य न ॥६-७॥ 
विमशं-भाहार-रस से सम्पूणं धातुओं का पोषक धातुरूप रस उत्पन्न होता हे । इसी धातु 
रस से शरीर का निमांण तथा क्षतिपूति होती है । अतव चरक ने चतर्विंशतितत्त्वात्मक पुरुष को 
रसजं मी कडा है । रस मौ जलग्रधान धातु रै अतः उसके क्षय से शरीरगत जल की कम होती 
हे ओर वह कमी तृष्णा के द्वारा व्यक्त होती है । रस के श्वय से उत्पन्न होने वाी तष्णा को क्षयज 
नष्णा नाम दिया हे। वस्तुतः रक्तवादी, रसवाही एवं जलवाह खरोत प्रायः अभिन्न ही है भतःरस- 


(क्षय से रक्तक्षय का मी यहण करना चादिए । इस प्रकार क्षतज का मी अन्तमाव समे दी किया 


जा सक्ता हे! चरक ने इसी छि क्षतज का पृथक्‌ उषे नदीं किया । रस काक्षयदोने पर 
चृभ्णा के अतिरिक्त “रस्ये हर्पीडा कम्पः रोषः शून्यता वृष्णा चः हय प्रदेश मे पीडा, 
कम्प, शोष, तृष्णा तथा शल्यता ( चेतनाद्यीनता या खोखलापन ) ये लक्षण मी मिरते है । 


१. रसजश्वायं गः? । ( चरकः ) 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३२७ 


आमजां तृष्णां निरूपयति - 


त्रिदोषलिङ्धाऽऽमसथुद्धवा च हृच्छखनिष्ठीवनसादकत्री । ( ख. उ ८) 
आमज तष्णा म तीनो दोषों के लक्ष पाये जाति हं । सस्ते हृदय में चुल, धिक धूकका 
आना ( मचली ), द्रीर का भिरा रहना ये लक्षग शेते है । 
आमजामाह- त्रिदोपेस्यादि । त्रिदोषलिङ्गा त्रिदोषरिङ्गयुक्ता } आमादजी्णात्रिदोष- 
कोपः स्यादिति ॥- 
विमर्शं -आमजन्य विषसे त्रिदोष का प्रकोप होने प्र उत्पन्न होने वाली तृष्णा आमजया 
सन्निपात तृष्णा कलाती है । समी तृष्णार्ओं मेँ पित्तकी उपस्थिति अनिवायं है अत एव चरक 
ने भामज तृष्णा का वर्णन करते हए कहा है-- 
तृष्णा याऽऽमग्रभवा साप्याग्नेयाऽऽमपित्तजनितत्वात्‌ । 
टिङ्गं तस्याश्चारुचिराध्मानकफप्रसेकौ च ॥ 
चरक ने आमशब्दसेकफकामा ग्रहण करके कफजतष्णाकाभी समवेश श्सीमेंक 
लिया ह ओर इस्ता विवेचन पहिले किया जा चुक्रा है । वाग्मट खाच पदां के अवरोध से उत्पन्न 
होने के कारण धते वातपित्तजनित मानते है! । इस प्रकार खश्तने नो प्ते त्रिदोषलिज्गं कदा 
ह वह युक्तियुक्त दी हे । इसके अतिरिक्त आमविषते भौ त्रिदोपप्रकोप दोता दे अतः त्रिदोष 
के लक्षणो का मिलना मी सनिवायं है । 
हच्ट्ररेति-आमाराय अधिक शूल कर ऊपर हृदष पर दवाव डालता है जिससे हदय 
प्रदेश मे पीड़ादहोती दै) आमशब्दसेकफका भौ यहण होता है अतः कफ का स्वाभाविक 
लक्षण निष्ठीवन ८ कालाप्रसेक ) भी इसमें होता है । चरक ने मी अरुचि, आध्मान तथा कफप्रसेक 
को भामजाका लक्षण माना हैः। 
मक्तोद्धवां तृष्णामाह- 
लिग्धं तथाऽम्टं कवणं च यक्तं गुषनमेवान्च॒॒वषां करोति ॥ ८ ॥ 
( ख॒. उ. अ. ४८ ) 
लधिक चिकन, खट, नमकीन पदार्थौ तथा युरपदार्थौ के सेवन करने से नो दृष्णा होती दै 
उसे "भक्तोद्धवा या भन्नजा तृष्णा"-कदते ह ॥.८ ॥ 
भक्तोद्धवामाद-स्िग्घमिस्यादि । चकाराव कटु च, नतु तिक्तकषायमघुराणीव्यर्थः। 
गुरुशब्देन मात्रागुरः द्रग्यगुरं च गृद्येते । दृढवलेन तु पञ्च तृष्णाः पिताः, वातपित्तक्तया- 
मोप्र्मजा ( च. चि. अ. २२) इति; तत्र, कफजा भामजायामेवावरुद्वा; तजा वातजायां 
अक्तना च वानजायां, भक्छावरणेन वातप्रको पात्‌ ; पित्तजायां वा, विदाहेन पित्तश्रकोपात्‌। 
स॒शरुते चोपलर्गजा यथास्वं दोषजाघु । ननु, मचजाऽपि सुश्रुतेन मदात्यये ( सु. उ. भ. ४७) 
पटिता, तत्‌ कथं सते्युच्यते † सस्यं तस्या वातपित्तजायामवरोधः, एवं इढवरमतेऽपि ॥८॥ 
` विमक्ष--उदरगत मोजन की स्थिति के अनुसार दक्तका अन्त्माव विभिन्न तृष्णाओं में किया 
जा सकता ह, यथा-मोजन के तुरन्त पश्चात्‌ की अवस्था मे कफजा मे, पच्यमानावस्था में पित्तजा 
म तथा प॑कोत्तर अवस्था मेँ वातज तृष्णा मेँ इतका अन्तमाव कर लेना चाहिये । भोजन कौ प्रचुर 
मात्रा से मी आमदोष की उत्पत्ति होती हे भतः मोजनाधिक्य से होने वाली तृष्णाका भन्तमाव 
आमजमें दी कर लेना चाये । खिग्ध आदि के साथ भति राव्दका प्रयोग करना चाहिये । 
ओर उनके अनुसार भी दोष भेद हो सकता है । 





१, 'मामोद्धवा च भक्तस्य संरोधाद्‌ वातपित्तजा' । ( वाग्मटः ) 
२. “लिङ्गं तस्याश्चारुचिराध्मानकफप्रसेकोः । ( चरकः ) 


॥ 


1 
1 
1 
। 
| 
# 


इर माधवनिदानम्‌- [ तष्णानिदानम्‌ १९ 


अम् रस आग्नेययुणभूयिष्ठ होने के कारण पित्तवर्धक होता हे 1, पित्तृद्धि से आमाशय में 
विदाहं एवं सोमयण का नाश होने पर पिपासा की उत्पत्ति होती है। अम्लरस-सेवन से अत्यधिक 
ङालाल्ञाव होने के कारण तालशोष होने से भौ ठृष्णा की उत्पतति हो जाती हे। 
ङवण रस मधुर विपाक होने से कफवधक होता है। कफपिच्छिल्ता णके कारणस्रर्तो मे 
अवरोध उत्पन्न करके धातुगत जल की मात्रा को कम कर देता है जिससे प्यास लगती है । इतके 
अतिरिक्त क्वण मे आखतीय पीडन (0590० ए९8प"९) बढाने वाली भदूयुत शक्ति है । सेवन 
करने पर यह धातुगत जलीयांश् को अपनी भोर खीचकर धातुगत जल कौ साधारण माघ्राको 
कम कर देता हे । यह कमी लवण की न्यूनाधिक मात्रा पर निर्भ॑रहै। इ कमी की सूचनाके 
रूप मे तृष्णा की उत्पत्ति दोती है । 
गुन वृषां करोति- युर से मात्राग॒र्‌ एवं स्वमावयुरु दोनो का गहण करना चाये । 
भ्रकृति से लघु मोजन मी अधिक मात्रा मे यरु के समान प्रभावकारी होने से युरु कहलाता हे । 
उड़द तथा सूअर का मि आदि स्वभाव से दी ग॒रुदहोतेदै। मोजनके पाचनमेँन्ल्कामी 
बहुत बड़ा भाग रहता र अतः मा्रायुरु तथा स्वमावगुरु भोजन का परिपाक करने के छिथि पुनः 
पुनः जल-मरहण करने कौ भमिकराषा होती हे । 
उपर्ग॑जां तृष्णां बणयति- 
दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनः संशुष्कवञ्त्रगरताटः । 
भवति खल योपसगो्तष्णा सा शोषिणी कष्टा ।॥ ९ ॥ (च. चि. र) 
( रोगो के उपद्रव रूप मे दोनेवाली तृष्णा को उपसगंज तृष्णा कते दँ । ) इसे पीडित-रोगी 
की आवाज बैठ नाती है, रोगी वार-वार मूलित होता है अपने को अत्यन्त दीन ( छन्त) 
या मसदाय समद्ता है, उसका सुख, गला भौर ताक सूख जाता है । यद रोगी को खखा देती 
है तथा छच्छराध्य है ॥ ९॥ 
तत्रोपक्चरजामाह-दीनेव्यादि । दीनस्वर; ्तामवचनः, प्रताम्यन्‌ सुद्यन्‌ , दीनः 
छान्तः। उपसर्गादिस्युपद्रवाद्रोगात्‌ , उपद्रवशब्दश्च सामान्येन रोगमात्रेऽपि वतते, यथा- 
“निख्होपद्रव चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ( चु. चि. अ. २८ ) इत्यन्न । कष्टा कष्टसाध्या, 
उ्याधिकरषिंतदेहस्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
त्ष्णाया उपद्रवानाह- 


ज्वरमोहक्षयकासथासायुपसष्टदेहानाम्‌ । (च. चि. २४) 
ज्वर, मूच्छ, क्षय, कास तथा श्वात्त से पीडित व्यक्तियों मे ( उपररगंजा तृष्णा दोती दै ।) 
तानेवोपसर्गानाह-उवरेव्यादि । जादिङ्ब्देनातीसारादीनां यहणम्‌ ॥- 
विमर्छ--भादि दाब्दं से अतिसार तथा वमन कामी ग्रहण कर लेना चाहिये । इस इलोक- 
खण्ड का सम्बन्ध पूवं इकीक से कर इसका निम्न भं करना उचित प्रतीत होता है--ञ्वर भादि 
सगो से युक्त मनुष्यो को जो धातु-शोषणात्मिका तृष्णा होती है उसे उपसगंजा कदते ह णवं वह 
कच्छरृपाध्य होती दै । 

१. विमिन्न निज या आगन्तुक रोगो मे उत्पन्न मलश्िया विषकौो निकाल्नेके ल्यिजल 
के यधिक मात्रा की आवदयकता दोती दै। किन्तु सावेदे दिक शक्तिके साथ अभिवल मी क्षीण 
रहता है अतः बाहाररूप मे मी कम दी जल प्राप्त होता है मतः घोर तृष्णा मौर उसका कष्टसाध्य 
होना मी स्वामाविक दी है) (सं) ` 








मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३२६ 


चरक ने “मोहः के स्थान पर “मेह” शब्द का प्रयोग.किया है। मधुमेहजन्य संन्यास की अवस्था 
मे होनेवालो तृष्णा को दी मेहज या मोदज तृष्णा समञ्लनी चादिये । क्षय एवं कास से शरीर के 
पोषकं रस का नाश होता है अतः श्ल वृष्णा को धातु-शोषणात्मिका कहौ गई हे । 
असाध्यां तृष्णां बणयति-- 
© [3 शा ५ ~ 
सवास्त्वातप्रसक्ता रोगद्रलानां वामप्रयुक्तानाम्‌ । 
घोरोपद्रययुक्तास्वष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥१०॥ (ख. उ. ४८) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने तृष्णानिदानं समाप्तम्‌ ॥ १६॥ 
समो तृष्णा अत्यधिक प्रमाण में प्रायः निन्तर होने से असाध्य समञ्चनी चादिये। रोगो से्श 
तथा जिनको वमन होत हो एते रोगियों मे एवं भयंकर उपद्रवो से युक्त वृष्णा मी मारक होती है ॥१०॥ 
अष्ाध्यानां रुचणमाह-सर्वासिव्वस्यादि 1 सर्वां वातजादयः, अतिगप्रसक्ता अतिप्रबरद्धाः। 
घोरोपद्रवयुक्ता सुखशोषादिभिर्वरुवद्धिरुपद्रवेः समन्विता दति जेजजःः ॥ १०॥ 
इति श्री विजयरक्ितङृतायां मघुकोशव्याख्यायां वृष्णानिदानं समाक्चम्‌ ॥ १६॥ 


विमर्ष--वमन शब्द इपलक्चषण है अतः इस्तसे विरेचन के अतियोगका भी ग्रहण करना 
न्ाहिये ! जल को जीवन कदा गया है । उसके अतिमात्रा मे नाञ्च से रीर कामी नाश दो जाता 
हे । विसूचिका जैसे रोग मेँ वमन ओर विरेचन द्वारा उमय मागं से जह का नाश दोकर सुखोष, 
अंगमदं एवं तोद जैसे उपद्रव उत्पन्न होते हे एवं रोगी को मृत्यु दो जाती है । इसी प्रकार अत्यधिक 
रक्तल्ाव द्वारा जलां का नाञ्च होकर मूच्छ आदि उपद्रवो से युक्तत्ष्णामी रोगीको मार 
डालती है । अन्य सभी प्रकार की ठृष्णाओं की अत्यिकता होने पर॒ मयंकर उपद्रव उत्पन्न होते 
दै एवं उपद्रुत तृष्णा रोगी को र्युसुख कौ ओर जाने के ल्यि प्रेरित करती है। 


समाप्तं चेदं तृष्णानिदानम्‌ 1 


[2 = 


अथ मूच्छांश्रमानिद्रातन्द्राकंन्यासनिदानम्‌ 
मू्छायाः सदेतुकां सम््रातति वणेयति-- 

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्राहारसेविनः । 
वेगाघातादभीषाताद्धीनसचखस्य चा पुनः ॥१॥ 
करणायतनेपूग्रा वबाद्येष्वाभ्यन्तरेषु च । 
निविशन्ते यदा दोपास्तदा भूच्छन्ति मानवाः ॥ २ ॥ 
संज्ञावहासु नाडीषु पिदितास्वनिलादिमिः । 
तमोऽभ्युपैति सहसा सुखटुःखव्यपोहङृत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुखटुःखव्यपोहाच नरः पतति कष्टवत्‌ । 
मोहो मूर्च्छति तामाहुः-- | 

जो मनुष्य भत्यन्त क्षीण हो गया दो, जिसमे दोप का प्रकोप भत्यिक्‌, मात्रा दहोण्वंजो 

विड माहार्‌ का वन कएने वाखा दो उनमें तथा मरम नादि के वेणो को धारण कएने सेः 





नि 


३३० माधवनिदानम्‌- ( मूच्छा-्रमादिनिदानम्‌ १७ 
चोट ल्ग.जाने पे? द सनवाल या जिनमे सगुण को कमी होती दै, पेते मनुष्यके मनया 


सनयो के बाह्य जायतन ( चकः, मरो आदि ) तथा आभ्यन्तर भ्रायतर्नो ( मनोवह खोता ).म._ , 


दोषो का प्रवेश तीष्णस्प ते. विहव दोषो का वे-दी जाने -षर म च 81 जाने पर सन्य मूच्छ हयो जाता है । 


चत आहि दो हं संजावाही नाचौ ॐ जन्छादित द्य नाने १९ मा ध ए देत हयो जाने प्रां आगे प्रुख एवं 
दुःख के विवेक को नष्ट कर देने बाला तमशण या अन्धकार च ता दे। खख तथा दुः्वका 


-तीक्ष्णरूप से. विष्व. 
उल आदि दोषो ले संडादाही नादयां के ज 

:ख के विवेक को नष्टक व्राला तमगुण या अन्धकार 
ज्ञान नष्ट हो .जाने पर मनुष्य सूखे काष्ठ के समान गिर पडता दहै। इस्त अवस्था कोमोहया 






मूच्छ कते हें ॥ 
मूच्छाया सेदानाह-- 


-पडविधा सा प्रकीतिंता ॥ ४॥ 
वातादिभिः शोणितेन मयेन च विपेण च । 
षटृस्वप्येतासु पित्तं तु प्रसुतवेनावतिष्े ॥ ५ ॥ ( ख- उ. ६) 
बात). प्त, कफः, रक्त, मच तथा विठ.से उत्पन्न होने के कारण य६ ६ प्रकार कीहीदोतीदै, 
किन्तु श्न समो मृच्छाओं मँ पित्त की प्रधानता रहती हे ॥ ४-५॥ 
ष्णायां मोहो भवतीति तृष्णानन्तरं मूच्छ, उक्तं हि~'तृषितो मोहमायातिः-इति । 
ब सम्परासि चाह- क्तीणस्येस्यादि + बहु दोषस्येति । विपुरदे।षस्य न त्वनेकदो पस्य; तथा 
सव्येकदोषजायाः सम्प्राधिर्नोक्ता स्यात्‌ । वेगाघातान्मलादिवेगधारणात्‌ 1 अभीघाताज्ञ- 
गुडादेः। हीनसस्वस्य ही नसस्वगुणस्य । करणं मनः, तस्यायतनानि बाह्यानि चक्चुरादीनि, 
आभ्यन्तराणि मनोवहानि स्रोतांसि, येरागत्य मनश्चल्रादीन्यधितिष्ठति; अथवा बाह्यानि 
कर्मेन्दियाणि, जाभ्यन्तराणि धीन्दियाणि; तेषुयदा उभ्रा दोषा निविशन्ते तदा मूच्छन्तीति 
योज्यम्‌ । पुनः कया संप्राप्ट्या ! इत्यत ाह-संज्ञावहास्विव्यादि। सं्लादहनाडीशब्देन 
सिराधमनीखोतसां ग्रहणमिव्याहः, यतस्तेर्मन इन्दि यदेह प्रा्योति । पिहिटासु आघ्रृतासु। 
तमो मनोगुर्णोऽज्ञानहेतुः, अभ्युपैति वधंते, सहसा ज्ञटिति । अन्येषु तमोवहुर्षु रोगेषु 
मदास्ययादिषु सस्वरजसी न तथा येते, यथा मूच्छांयामिस्यत जआह-सुखहुःखभ्यपोह- 
दिति । सुखदुःखयोरसंवित्तिकरम्‌ । एतत्त प्रायिकलेनोक्त, ( त्रिविधं ानं भवति हेयो- 
पादेयौपे्षणीयमेदात्‌ , ) तेनोपेरणीयज्ञानाभावोऽपि ज्ञेयः । व्यवहारार्थं तत्पर्यायावाह- 
मोहो मूर्च्छति । वातादिभिस्तिखः शोगितमय्विपेश्च तिखः, एवं षट्‌ । प्रञुलेनेति व्याप- 
कत्वेन, वातजादिष्वपि उवरवद्रोगमहिश्नाऽवश्यं पित्तसंबन्धः, अत एव॒ वच्यति-- 
“मूच्छ पित्ततमःप्राया, इति; चिक्तिरसायां च शीतक्रियाविभ्रानमिति ॥ १-५॥ 
विमर्त--"वहुदोषः शब्द का भं बहुत वडा हभा दोषः करना चाहिये; क्योंकि “अनेक 
दोषः करने से यह सम्प्राप एकदोषज मूच्छ की मी सम्प्रापि नदीं दो सकती । मृद्धली गौर दष 
लेसे पदार्थौ का एक साथ सेवन करना विरुद्ादार कदलाता हे । ध्नृके सेवन से मोजनजन्पर निष 
की उत्पत्ति से मूच्छ उत्पन्न होती हे । क्षीणता भादि उक्त समी कारण सम्मिक्ति रूपम तथा 
पृथक्‌ पृथक्‌ मी मूच्छ के उत्पादक होते है । 
.आचीन सम्प्राप के आधार प्र मूच्छ का विशेष सम्बन्ध हदय या सम्पूण रक्तवह-संसथान 
यव मस्त्य अ विङृति से प्रतीत होता है । अतः इते सिनकोप्‌ (२०००२ १०००९) ओर कोमा(00४९) 
कौ मिली दई यस्था कद सकते दै । मच्छ चेतना टाक्तिकाहास दहो जाता दै। प्राचीनां ने 
दय को ही चेतना का स्थान स्वीकार बिया ईै-हदयं ॐतनास्यानम माघुनि माधुनिक वैशानिक चेतन चेतना 
का मिन यस्ति को दी मानते.दै । वस्तुतः गर्मविज्ञान कौ दृष्टिते प्राचीनो का हदय 
चेतनावाद दी भधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। गभाँवस्था मे मस्तिष्क की उत्पत्ति से पूवं ही ददयका 
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मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३३१ 


निर्माण ह्यो जाता है एवं मस्तिष्क के अभावे भी ग॑म चेतना रहती है भत एव उप्तका 
स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत होने क्गता है । गति चेतना कौ योतक दै, चेतना के अभावं गति कामो पूणं 
अमाव रहता है । यदव चेतना मस्तिष्क के ही भधीन है तो उसके अभाव मं चेतना के अनुभावक 
लक्षण गति की मी सन्तान होनी चाहिये । हृदय के निर्माण से पुव गति नदीं रहती । इ प्रकार 
हदय के रहने पर चेतना, न रहने पर उसका अमाव इस अन्वयव्यतिरेक के वल पर दय को 
चेतना का स्थान कदना अनुपयुक्त नही? । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क के साथन होने 
से उपे चेतना का सुख्य केन्द्र नहीं कदा जा सकता । वाद मे हृदय का नियन्त्रण मस्तिष्क के दारा 
ही होता है, इतत प्रकार ये दोनों अन्योन्याश्रित भी ह । इत प्रकार मूच्छ का सम्वन्ध दय्‌ यौर 
मस्तिष्क दोनो से दै । शारीरिक यन्त्र का संचालन करने के ल्यि मस्तिष्क तथा दारीर्‌ दी प्रत्येक 
भातु को पुष्टि के लि निद शवं पया रक्त की आवद्यकता होती हे । श्न दो शुरो कौ कमी 
मूच्छ का जनक है ।, जि प्रकार के आदार विहार या हृदय तथा समस्त रक्तवदसंस्थान के 
रोग मस्तिष्क में रक्तकी कमी या माधिक्य द्वारा अथवा अन्य किस्तीभौ प्रकार मस्तिष्कको 
वित करने मे सहायक होते हैः उन सभो को मूल्यं का उत्पादक कारण समञ्लना चािये। 
मूच्छ मादि विकार मस्तिष्क के ही विकृति दोन से उत्पन्न दोते दै । हृदय यारक्त- 
संवहन आदि के विक्ञार मी मस्तिष्क में विक्रति उत्पन्न करके ही मूच्छ आदि कोउत्पन्नकरते हं । 
शुरोऽभिधात मादि कतिपय कारणो से साक्षात्‌ मस्तिष्क मेदी विकार पैदा दोतेदे। यह अगि, 
के वणेन से सुस्पष्ट दो जायगा 1 ५ 








इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मूर्छ का मुख्य कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं मे रक्त 
संवहन का विकार ( (धष्णणा।९ र्‌ 0150प7109.106 ) हो है 1 यह दो प्रकार का दोता हे १-हदय 
सम्बन्धी (8010 ) २-परिप्रीय (एवाथ) । पदे प्रकार मेँ विकृति का केन्द्र हदय ही 
होता है । रक्त की पर्याप्त मात्रा रहते हर मी वह हादिक पेश्चीगत तथा हार्दिक कपाटगत विकृति के 
कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुर म पोषणके लि रक्त कौ पर्याप्त मात्रा पर्हँचाने मे भरसमथे 
रहता है । । इससे मस्तिष्क मँ रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूच्छ कौ उत्पत्ति होती दे । 
दूसरे प्रकार ( परिसरीय रक्तसंवहनावरोष ) में कद अंगो ( विज्ञेषतः ओदयं या (अगरण्णणण०- 
27602 ) मे के्चिकाओं का विस्फार (1211१००) होने के कारण हृदयगामी सिरागत रक्तप्रवाह्‌ 
स्वमावतः कम हो जाता है, परिणामस्वरूप हृदय मँ रक्त की कमी दो जाती है हदय मे रक्तकौ 
कमो होने से मस्तिष्क को सामान्यतया मिलने वाली रक्त की मात्राभौक्मदहो जाती दहे दोर्नो 
धकार से दोन बाच रक्तघंबदनावरोध ( (पण्णा धभा]प९) का प्ररिणाम मस्तिष्क रक्त 
कौ कमी तथा तञ्जन्य मूच्छ का उत्पादक द्योता हे । यथपि दोनो प्रशार के रक्तसंवद्नावरोध 


१. प्राचीन भवार्यौ ने चेतना का स्थान हदय को दी माना है उक्र वास्तविकताकेदो 


प्रमाण ओौर मौ हे जिन पर आधुनिक विद्वान्‌ माज मले दी विश्वास्त न करे विन्तु मायुरवेद में 
उनका वर्णन है भौर समय पाक्रर ये प्रमाणित भी हो जायेगे इसमें भी सन्देह नदीं । 


८१) योगिजना द्वारा भात्माका शरीरान्तरसद्नार होने पर उत्त शरीर मेँ स्थित मस्तिष्क के 
अनुभवो के स्थान पर प्रनिष्ट आत्मा के अनुमरवों कौ उपस्थिति होती हे । 

(२) दश्च श्वं गणेश्च के शिरर्छेद के बद्‌ क्रमशः वकर भौर हाथी का शिर जोड देने पर 
उनके शरीर मे बकरे या हाथी की बुद्धि के स्थान पर मूकभूत दैवी या मानवी बुधि दी रदती हे । 
अतः हृदय दी मूल चेतनाका स्थान हे । आघुनिकदृष्टया मी हृदयगति-नियन््रण केन्द्र दो दोते है र ति-नियन्त्रण केन्द्र दो दते हें। 
(क) द्धयस्थ-- यह्‌ 3770धपरप०पालः 206 है जो हधयगति का उत्पादक प्वं नियामक होता 
है । (ख) मृस्तिष्कगत-जो हृदय की गति को तीव्र या मन्द करता द) (मदात्यय प्रकरण रमे 
मी देख ) [ सं° ] 


३३२ माधवनिदानम्‌- [ मूच्छी-प्मादिनिदानम्‌ १७ 


मूच्छ के जनक दै तथापि मूच्छ की उत्पत्ति म परिसरीय प्रकार 9ेष मद्व का है यह प्रास 
महोदय के निश्च उद्धरण से स्पष्ट है--“7# 18 1०४ 10 ००१९ 84 श0१1०6६88, तमिप 
7658 05 9०0९] 870079८ 18 पपम्‌ फ०€ परव्पुपडप्रङ १९४०ए८00८ ० नप्नपाष्च्णक 


{भाप © इन कारणो के भतिरिक्त निम्र कारण मी मूच्छ उत्पन्न करते है-- 


१. „ ससितिष्क के तीन जधा के तीतर याधात--इसके कारण कपाल कौ अस्थियां भग्न होकर मस्तिष्क के 


मीतरी माग मे प्रवि हो जाती है इससे मस्तिष्क की कोषार्भो का नाश तथा रक्तघ्नाव होता दै । 
स्स स्थिति को मस्तिष्क-संक्षोम (००१७३१०० ) या अधिक भार दोने पर 00968820 
( संपीडन ) कदते है 1 
किसी विष के प्रमाव.से.मस्विष्क-को.वडी धमनी का फट जाना 

३.-सामान्य सश्ाहर भोषधियां जिनका वणंन.भागे विषज एवं मचज मूच्छ के प्रकरणे 
किया जायगा । 

ति तीन उष्णता (९४१ 5०४६९ ) भोर भति-वीन उर) 

५. हिस्टीरिया.ओर शपरपरार । 

६ मदक्‌ द्व्य्‌ जेते अफीम शौर मध द्व्य्‌ जेषे सफीः भौर मध 

७. मूत्रविषमयता (ए) ), अम्नोत्कषं ( 4940803 ),क्षारोतकषं ( ४210915 )1 

~कीणस्य--विविध धातुक्षय ही क्षीणता का देतु दै अतः क्षीण व्यक्ति को रक्ताखता एवं 

† का होना स्वामाविक दही है। 

"छभिीघाताव्‌-प्सते मूच्छ ओर संन्यास दोनो ही दो सकते दँ । शरीर के किप्तो अभिवाति 
से भत्यधिक रक्तछाव के कारण मस्तिष्क मे रक्त की कमी होने से मूच्छ होती दै) प्रत्यक्ष 
भाघात के कारण कपाल की भस्थिर्यो के मस्र .होनेसे मस्तिष्की कोषाये नष्टो जाती दं 
जिससे मूच्छ कौ उत्पत्ति होती ₹ै। 

“-हीनसस्वस्य-दुवैल मन वाढ व्यक्ति का वातनाडी-संस्थान मी दु्रैल होता ह अतः उपयुक्त 
कारण ( मय आदि ) उपस्थित होने पर प्रिसरीय धमनौ-विस्फार के द्वारा मस्तिष्कमें रक्त की 
कमी कराकर तुरन्त ही मूच्छ को उत्पन्न करता है। यह स्थिति घात (8०० ) मेँ मौ पाई 
नाती रै. अतः दैक मन के कारण होने वाली मूच्ां को धातजन्य मूच्छ मी कदं सक्ते दै । 


संज्ञावहासु नाडीषु-उपथुक्त कारर्णो से हदय मेँ रक्तकौ कमी होने प्र मस्तिष्क तथा 


परिसरीय वातनाडियो (2९71791 ०€7२९) को पोषण न मिलने से मस्तिष्कस्थित नेन्द्रिय, , 


कमन्य तथा मन, वद्धि भौर अहंकार ( मनोवाही सोतस ) के अपिष्ठानों में दोषां का प्रवेश ८ मनोवादी खोतस ५ के अपिष्ठार्नो मं दोषां का प्रवेश दो 


„ जाता है । सके वाद शरीर कौ भन्तः संन्वादी नाड्यां म भो प्रङृपित दोर्षोके प्रमावसे 


विक्रति आ जाने पर संज्ञान ( 9९058100 ) का काय बन्द्‌ हो जाता हो जाता हे एवं सत्व भौर रज के 


नाश होने पर अक्ञानोत्पादक तमोगण का सक्ता बाधिक्य होने से रोगी को सुख णवं दुःष्का 
_लेश्मात्र मौ शान नदीं रहता । पेप्ती अवस्थारमे मनुष्यका शारीरिक सन्तुलन स्थिर नदीं रह 
पाता ओर वह्‌ सूखे काष्ठ के समान अचेत होकर मूमि पर गिर पडता है| खख बौर दुःख का 
ज्ञान न होना दी मूच्छ या मोद है मधुकोशकार ंज्ावह नाडी शब्द से सिरा, धमनी तथा 
खोतस्‌ का मी रहण करते है, क्योकि मन उक्त माग केद्वारा दी इन्द्रिय प्रदेशमे पहुंचता दै। 
इस्‌ प्रकार इनमें फिसी प्रकारका अवरोधया त्रियाहीनता दोने पर मनकागमननदींहौ पाता। 


मन ओर रन्द्रो का संयो न होने से ज्ञानोतपत्ति मौ नदीं होती । प्रत्येक ज्ञान कौ उत्पत्ति के 


ख्यि भात्मा, मन, इन्द्रिय तथा वस्तु का सम्पवौ होना अनिवार्य है° । 





१. हेय, उपादेय ओर पेक्य तीनो दो प्रकार के ज्ञान नष्ट दो जति देँ । 
२. “मात्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ततो ज्ञानसुत्पयते) 1 
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वातनादियो को मी शक्ति्रदान करने वाले सिरा, धमनी, खोतस्‌ हौ है । धमनी भौर 
खोतस्‌ की विकृति के कारण बातनाडिर्यो मी अपना संज्ञ संवहन का कायं नहीं कर पार्तः इस्त 
प्रकार प्रत्यक्षतया बातनाडियो के संज्ञासंवाहक होते हए मी वातनाडीपोषकर दोने से परम्परया 
सिरा, धमनी, खोतस्‌ को मी संज्ञावह कद्‌ दिया गया । शस प्रकार सिराः मनौ, खोस 
(तण्ाण्म) को विङ्ृति ही मृज्य का मूल हे यह भायवरद-संमत सिदधनत्‌ हे । भाघुनिका 
विद्वान्‌ मौ रक्तसंवहनावरोध को दी मूच्छ काका च्छाकाकारण मानते है! रक्तसंबहनावरोध का कारण 
मजे दी कुद्ध हो किन्तु यह निश्चित है श्रि मृच्छ का कारण रक्तसंवहनावरोध दही है। प्त 
रकार सिरा, धमनी, सखोतस्‌ की मूच्छ के प्रति सा्चात्‌-कारणता भी सिद्ध हो जाती दै । वस्तुतः 
प्राचीन मन्थ मँ नाडी, सिरा, धमनी तथा स्रोतस्‌ श्वो का व्यवहार सांय देखने को मिलता 
है।ये समी कदीं एक अर्थ॑के यथा ^नाडी तु धमनी किरा तथा कीं स्वतन्त्र घर्थं केमी 
वाचक दते हैः यथा-- ठ 
“तत्र केचिदाहुः, सिराधमनी खोतसामविभागः, सिरादिकारा एव हि धमन्यः खरोतांसि 
चेति । तत्त न सभ्यक्‌ › जन्या एव हि धमन्यः खोतांसि च सिराभ्यः। कस्मात्‌ १ व्यज्ञ- 
नान्यत्वान्मूलसन्नियमात्‌ कर्मवेरोप्यादागमाच, केवलन्तु परस्परसन्निकषांव्‌ सदशागम- 
कर्मत्वात्‌ सौच्म्याचच विभक्तकर्मणामप्यविभाग इव कम्म॑सु मवति? ( उ° शा० भ० ९) । 
मस्तिष्क ही सव अंगो का नियन्त्रणकतां है । अतः उसमें रक्त कौ कमी होने से सर्वाङ्ग में 
मूच्छ द्योती दै । कमी कमी मसतिष्कमें रक्त कौ पर्याप्त मात्रा रहने प्र भौ वि पर भी विचिष्ट अंगमें 
-्तसुवदन न होने से उस अंग की मूच्छ (संश्ानाश) दोती हे। इसे स्थानीय ( 00] ). 
मूच्छ मी कह सकते दं । 
मद, मुच्य तथा संन्यास मे रसवाही, एवं रक्तवाी खोतों मँ अवरोध का दोना जनिवायं दै 
यहु वाग्मट के नि्न वद्धरण सते मी स्पष्ट दे-- 
रजोमोहादिताहारपरस्य स्युखयो गदाः । रसाद्धक्चेतनावाहिखोतोरोधससुद्धवाः ॥ 
मदमू््ोयसंन्यासा यथोत्तरवलोत्तराः। 
अर्थात्‌ भदितादार विहार का सेवन करने पर रजौयुण्‌ तथा तमोगण की वृद्धि हदोनेसे 
रप्तगादी, रक्तवादी तथा चेठनावादी खोलो मं अवरोध द्ोकर मद, मूच्छ तथा संन्यास रोय कौ 
उत्पत्ति होती है । मद से मूच्छ तथा मृच्छ से संन्यास जात्ययिक होता हे । इसत यद भौ स्पष्ट 
द कि ययपि तीनों रोगों मे तीनों स्रोतों मे भवरोध होना अनिवार्यं है तथापि सुन्वा म 
प्रधानतया चेत्रनावादी खोत मे ओर मूच्छ मे प्रथानतया रक्तवादी एवं रसवाही सोत मे अवरोध 
होता है । रक्तवादी ल्नोत दी रसवाही खोत है क्योकि रक्त के आधार हृदय कोही रसकामी 
स्थान माना गया है “रसस्य च हृदयं स्थानम्‌” । सद्‌ मू्दां की प्रथमावस्था है, इमे पूणेत्‌ः 
संज्ञानाश नद्यं दाता । 
प्वलक ने मी मद, मूच्छ गौर संन्यास की उत्पत्ति मेँ रस, रक्त तथा चेतनावाही खोता में 
अवरोध को ही कारण माना है- 
यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि च 1 थक्‌ ष्रथक्‌ समस्ता वा खोतांसि ऊपिता मलाः । 
मलिनाहारश्चोकस्य रजोमोहात्रतात्मनः 1 प्रतिहन्त्यवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याघयस्तदा ॥ 
मदमूर्छयसंन्यासास्तेषां विधाद्विचक्तणः। 
चरक ओर वाग्मट ने मूच्छ को वातिक, पे त्तिक, कृफज तथा साजनिपातिक़ मेद से चार प्रकार 
काही माना है--शचचत्वारो मच्छया इव्यपस्मारै्याख्याताः' तथा मूच्छ का_हौ स्वस्प्‌ बल 
स्वरूप मद का भी मल्प से उर्कृख किया है । मयज आदि मतिरिक्त मृच्छाभ का समवेश भी 


३३ माधवानेदानम्‌- [ मूच्छौ-प्रमादिनिदानम्‌ १७ 
लक्षणालसार वातादि जनित मूच्छ मे ही कर लिया जाता है। चरक ने मद मी चार प्रकार के दी 


माने ३१, किन्तु वामट ने न्ट सात्‌ प्रकार का स्वीकार किया रै-^मदोऽतर दो षः सवे रक्तमयवि- 
दैरपि।” समी मूच्छ मे पित्त कौ प्रधानता रहती दै क्यो कति मच्छ पित्ततमःप्राया? एसा कदा 
गया हे तथा मूच्छ मँ शीतोपचार का आश्रय लेना पड़ता है एवं उप्ती से लाभी होताह 


मच्छायाः पूवरूपमाद- 
हृत्पीडा जम्भणं ग्लानिः संज्ञादोवस्यमेव च । ¦ 


सवासां पूररूपाणि, यथास्व ता विभावयेत्‌ ॥ & ॥ ( ख. उ. ४६) 
हदय देश मेँ पीडा, जम्मा अधिक माना, किरी कायंको करने कौ श्च्छान दोना तथा 
शानशक्ति का दुं हो जाना ये सव प्रकार की मूच्छाओं के पूर्वरूप है । रूपावस्थामें लक्षणो वे 
अनुसार वातज आदि भेद समञ्च लेने चादिये ॥ ६ ॥ 
तस्याः पूर्वरूपमाह-हस्पीडव्यादि । संज्ञादौर्वल्यमसम्यम्त्ञानता । सर्वासां पूरव॑रूपाः 
णीति छेदः । यथास्वं विभावयेदिति । ता मच्छ वातादिमेदेन जानीयात्‌ ; व्यच्छरूपाचः 
स्थायां, नतु पूं रूपावस्थायाभिति जेञटः ॥ & ॥ 
विमशे - मूच्छ इृद्विकारजन्य रोग है अतः उक्त प्रदेश म पौडा का अनुमव दोना स्वाना 
चिक है 1 इसके अतिरिक्त संज्ञावादो नाड्यां (86080 2675९63 या सिरा, धमनी, खोतस्‌ रमँ 
तमोयुण के प्रवेश्च कौ प्रारम्भिक अवस्थामें क्षान के अमावकामी पूर्वामास्त होने लगतादेः 
सको दो संादोवस्य कहते हे । इस अवस्था में रोगी पूरणैतया चेतनाविदौन नदीं होता अपितु 
मद ८ शा ) के समान उसे भपनी क्रियाओं का कुद न कुद क्ञान भव्य रदता है । 
क्मग्राक्षाया वातिकमृच्छया कक्तणानि निरूपयति-- 
नीरं वा यदि वा दृष्णमाकाशमथवाऽरुणम्‌ । 
पश्यंस्तमः प्रविश्यति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७॥ 
वेपथुधाङ्घमर्द्च प्रपीडा हृदयस्य च । 
कार्यं उयावाऽरणाच्छायः मृच्छये वातसंमवे ॥ ८ ॥ 
© जतिक्‌ मृच्छ मे रोगी मूच्छित दते समय आकाश छो नीला, कराला भथवा ब्याल रङ्गका 
देखता हआ मूच्छिति हो नाता. है तथा शीघ्र ही होश मे आ जाता है। इस अवस्थां रोगीका 
शरीर कम्पन भौर य्गमद (भंग टरना ) से पीडित रहता है, हृदय में पीडा होती है गौर चेद्रे 
की खविकालीया लाल सी हयो जाती है। यह रोगौ शरीर से प्रायः कश होता हे ॥ ७-८॥ 
ता एवाह ( बातजामाह )-नीरुमि्यादि । नीरं ल्िग्धकृष्णं कृष्णं ख्तकृष्णम्‌ » 
शरुणमीषल्लो हितम्‌ । तमः प्रविहास्यन्धकारमिव प्रविशति मूच्छतीव्यथः। शीध्रं च प्रतिः 
बुध्यत इति वायोः रीश्रकारित्वात्‌ । काश्यं श्यावाऽरूणा च्छाया, गात्रे इति शेषः। 
-मूच्छाय शब्दो सूरो पर्यायः ॥ ७-८ ॥ 
१. य॒श्च मघमद्‌ः प्रोक्तो विषजो रोधिरश्च यः । 
सवै एव मदा नतं वातपित्तकफत्रयात्‌ ॥ ( च. सू. अ. २४) 
२- सेकावगाहौ मणयः सदाराः रताः प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वांखु मूच्छास्वनिवारितानि ॥ 
द्राश्चासितादाडिमाजवन्ति शीतानि नीलोत्पलपद्मवन्ति । 
पिरे कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तज्वरं यानि श्चमं नयन्ति ॥ ( सुश्चतः ) 
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विमं -वातका वणं काला, नीला तथा अरुण माना गया हे अतः वातक्ौ प्रधानतासे 
उतपन्न मूच्छ की पूवरूपावस्था मेँ जव तके किं च्वान का कद्ध छेच रहता हे श्न वणो कौ प्रतीति 
विशेष सूप से दोती है। आकाश शब्द उपलक्षण सात्र है अतः इस्यमान अन्य पदार्थं मी क्त 
वर्णौ के दिखाई पडते है । 
मूच्छ को पित्ततमोवहुल कहा गया हे । साधारणतया तम की अथिकता के कारण सं्ञालाभ 
विलम्ब से होता है किन्तु वादु के चाद्रल्य गुणके कारण चेतनादीनता की निदृ्ति शीघ्रदीदहो 
जाती हे । तथा अङ्गमद॑ं समी वातिक रोगो का प्रयुख लक्षण दै । 
प्रपीडा हृदयस्य च- यद सिद्ध दै कि प्रत्येक मू=्छयां की उत्पत्ति मे साक्षात्‌ या परम्परया 
हृदय कौ विछरति भनिवा्यं है । इतके अतिरिक्त यह मी ठीक दै कि वायु के विना पीडा नदीं 
होती 'वातादते नास्ति रजाः अतः वायु का विशेष अनुदन्ध होने से मूच्छ के जनक हदये 
पीड़ा का अलुमव रोगी को होता है । उक्त अनुभूति संज्ञानाश की प्रारम्भिक अवस्थामे दी दोती 
है यद स्मरणीय है, वर्योकि पूणंतया संज्ञानाश दने पर रोगी ङ्‌ मी अनुमव न्दी कर सकरता। 
उस अवस्था मेँ तो केवर कम्पन आदि चिहो को देखकर ही वैच को जीवन का अनुमान लगाना 
पड़ता है 1 वाग्भट ने भी इन्दीं लक्घर्णो का पाठ फिया हे । 
पित्तजां मूच्छामाह-- 
(~ छि [क ल ( 
रक्त दहारितवणं वा अयत्पातसथा्प वा । 
पर्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदथ प्रबुध्यते \ ९॥ 
( सपिपासः सन्तापो रक्तपीताङ्रेक्षणः । 
जातमात्रे पतति च शीध्रं च प्रतिबुध्यते । ). 
१. (४. (2, = क ५. 
@ संभिन्नवचाः पीताभो सृच्छाये पित्तसंमवे ॥ १० ॥ 
.पित्तज मूच्छ मे रोगी मूच्छत होते समय आकारा को लाक, दरे भथवा परीत वणं का देखता 
हुआ मूच्ित हो जाता है । दो खाते छमय रोगी पञ्तीले घे तर दता है । (इत अवस्थामें रोगी 


को प्यास॒ अधिक लगती ई, शरीर मे दाह दोताहैण्वं भंखैलालया पीलौ दिखाई देती दै। 
इन लक्षणों के होते ही रोगी गिर जाता है तथा शीघ्र ही होशमें भाजाता है ।) मूच्छ की अवस्था 
मे मलल्याग भनियन्वित रूप मं होने लगता है एवं रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है ॥९-१०॥ 

पित्तजमूच्छायमाह--रक्तमिस्यादि । वियदाकाशम्‌ । भत्र सपिपासः ससन्तापो रक्छ- 
पीताकुरेक्षणः*-दति छचिदधिकः पाठः ॥ ९-१०॥ 

विमर्श--यदां मी आकार शब्द उपलक्षण है अतः इते इदयमन प्रत्येक वस्तु का ग्रहण 
कर लेना चािये। विजयरक्षित नी "सपिपासः, से प्रतिबुध्यते, तक के पाठको प्रक्षिप्त मानते 
है, किन्तु वाग्भट ने मी प्यास तथा सन्ताप को पित्तज मूच्छ का लक्षण कदा हे । 


सस्वेदश्च प्रबुभ्यते--पित्त या_ आग्नेय गुण टी बद्धिसे ओरीरिक ताप स्वामाविक से 


शथिक हो जाता दै । उसके नाद के लिये. स्वेदयन्थरयो की क्रियाञचीलता वद्‌ जाती दे, जिसते 
स्तरद की _अत्यधिक उत्पत्ति योती है तथा स्वेद द्वारा आरीरणव पित्त काह।घ दने से मूधा की 
निवृत्ति मौ दो जाती भी दो जातौ ह । 





१. पित्तेन रक्तं पीतं वा नमः पश्यन्‌ वित्तमः । 
विबुध्यते च सस्वेदो दाहवृट्तापपीडितः । 
भिन्नविण्नील्पीतामो रक्तपीताङ्ले्चणः ॥ 


३३६ माधवबनिदानम्‌- [मूर्च्छा -्मादिनिदानम्‌ १७ 


सपिपासः पित्त की इद्धिके कारण तालशोष होने पर प्यास का अनुमव होता है९ । 
अत्यधिक सवेदधवन दो से शरीरगत जयांच 3) बसी के-कारण मूच्यां निशृत्िकाल 
इस्‌ प्रकार के रोगी में प्यार ड अभूति विदेष रूप से पाड जाती । अजि 
सम्भिन्नवर्चाः--पित्त का स्थान हृदय भौर नामि के मध्य अथात्‌ अन्तर में माना गया है। 
मूच्छितावस्था मे मस्तिष्क का नियन्त्रण न रहने से पित्त के स्थान आन्त्र के विशिष्ट विकार मल. 
भेद एवं उसकी अधिकं प्रवृत्ति इस अवस्था मे पिशेष रूप से पादं जाती है । 
श्छेन्मिकीं मूर्च्छा रयति-- 
मेघसंकाशमाकाश्चमाघृतं वा तमोधनेः । 
पर्यंस्तमः प्रविक्षति चिरा प्रतिबुध्यते ॥ ११॥ 
[शि = = 0 © 
गुरुभिः प्रावतेरङ्गयथेवद्रेण चमणा । 
(= ध © ५. 
® सप्रसकः सहछछासा मूच्छय कफएकसमयव । । १२॥ 
कफ़ज मूच्छ मे रोगी मूच्छित दोते समय भाकाश को मर्धो से आच्चुन्र देखता इभा मूच्िति 
हो जाता है । इस मूच्छ म दोग देर मे आताहै। अङ्ग मारी वर्खोया गीले चमडेसे भावत 
प्रतीत होते हं । रोगी को लालाखाव तथा भिचली अधिक होती है ॥ ११-१२॥ 
कफजमूच्छाय माह-मेघेस्यादि 1 तमो घनेरिति । तमोभिर्घनेश्च; तमोऽन्धकारः, घनोऽत्र 
मेघवाची ॥ ११.१२ ॥ 
विमशं-कफ के तमोय॒ण प्रधान होने से रोगी आकाश को मेधाच्छन्न-ा देखता हे, तथा 
तमोयण की भभिकता के कारण दी मूच्छ का वेग मी विलम्ब से शान्त होता है। कफकेसोम 
यण प्रधान होने से शरीर का अङ्ग-्रत्यङ्ग भीगा हुआ तथा तमोयण के कारण गुर प्रतीत होता 
, हे । इत भवस्थामें छाप कौ अधिकता रहती दै किन्तु कदाचित्‌ उत्क्ेरा अधिक होने से 
वमन मी हो सकता है । 
ह सान्निपातिक मृच्छोमाह-- 
साकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 


स जन्तु पातयत्याद्य विना बीभतसचेषितिः ॥१३॥ (अ.ह.नि. ६) 

९ तीनों दोषों से होने वाली मृच्छे तीनों दोषो के लक्षण पाये जाते द) इसका अवेः 
( घुख्‌ मे फेनो का बाना तथा दतो का रगड़ना आदि ) वीमत् चेश को छोडकर अपस्मार 

के समान दी दोता है इसमे रोगी चीप्र दी वेदश्च दो जाता है॥ १३॥ 

सान्निषातिकीमाह-सर्वेव्यादि। नु, सर्वा्ृतिरिति विरुद्रम्‌, उदो "पडविधा सा 
भ्रकीतिता' इत्यभिहितवात्‌ ; सन्निपातजया च सह सप्त प्रसज्येरन्‌ † उच्यते, उदेश 
स॒श्रुतयन्थेन, चरकग्रन्थेन च विवरणम्‌ । चङ द्येकजास्तिखखिदो पजा चेकेति चतसः पय्यन्ते 
यदुक्तमष्टोदरीये+--“चत्वारो मूच्छाया इस्यपस्मारे्व्याख्याताः? ( च. सू. म. १८ ) इति । 
रक्तमय्यविपजानां यथादोषमेतास्वन्तर्भावः; वधरते चेता रक्तादिजा लक्तणचिकित्सामेदस्या 
पनाथ सा्तात्‌ पठिताः, त्रिदोषजा या दोषजास्वन्त्भावः इत्यभिप्रायेण मेद्‌ आाचार्ययो 





“पित्त सवातं कुपितं नराणां तालप्रपननं जनयेत्‌ पिपासाम्‌ 


१. एतस्यात्रे "वथा चत्वारोऽपस्मारा-वातेन पित्तेन इलेऽ्मणा सन्निपातिन, तद्नूच्छयं अपीत्यथैः? 
इत्यधिकमातगुदपेणे । 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । । ३३७ 


संग्रहे चात्र सवतन्तरस्वीकारादुभयमपि छिलितमिस्यदोषः। अपस्मार इवेति। यथाऽपस्मारी 
महताऽभिघातेन पतति चिरेण प्रतिबुध्यते! अपप्मारे फेनवामिव्वदन्तघटनाकतिवैकृतादिक- 
मधिकमिति सेदः. वीभव्सचेष्टितेरिति । फेनवामिव्वादिभिरेव ॥ १२॥ 
विमं उक्त रलोक के दारा सन्निपातज मृच्छ का वणन करना अयुक्त प्रतीत होता रै, 
कर्कि माधव ने पिले मूच्छां केच भेदोंकी द प्रतिज्ञा को है। सन्निपात मूच्छ स्वीकार 
करने पर मृच्छंकेसातभेददहो जाते है । शके छ्थि विजयरश्चित जी व कते दै षि यह 
माधव का निजी मत नहीं है । चरक ने वात, पित्त, कफ तथा सन्निपातभेद से मूच्छ के चार भेद 
मानकर सशुतोक्त मज आदि का समाविश सौ वातिक जादि हयी कर ल्ाै। सुध्रुतने 
स॒न्निपातज मूच्छ का प्रत्येक दोष से होनेवाली मूच्छ मँ समावेश करणे द प्रकार कौ मूच्छ का 
उटेख खा हे। माधव्‌ ने यथपि प्रतिक्ञा सुश्रत के जलार की है तथापि विवरण चरक के 
भनु दी दिया है, वर्योकि संग्रद-्रन्धो मँ सभी उपलब्ध प्रामाणिक शालो के मन्तर््यो का 
सम्मान वरावर किया जाता हे, इस प्रकार प्रतिज्ञादानिदोष का प्रश्च ही नदीं रह जाता दै। 
अपस्मार हेवागतः--अपस्मार के समान सत्निपातज मूच्छ कामी आवेग सदसा जाता 
दे वथा दील तक्‌ वना रहता है । अपस्मार मेँ फेनवमन, दन्तवद्न तथा नेत्रं की विकृति 
होती है, किन्तु सन्निपातज मृच्छ मेये र्षण नदीं पाये जाते। इन दोनो का यदी मुख्य 
विभेदक लक्षण है। 





रन्ज मूर्धा उ्याचष्टे-- 
छथव्यापस्तसाङ्प रकगन्धस्तटन्यय्‌ः | 
तस्मद्रकतस्य गन्धेन शूच्छंन्ति थ॒वि सानवाः॥ १४ ॥ 


© _  दव्यस्वभाव इत्येके द्रा यदभिश्ुद्यति । (ख.उ. ६५ 
पृथिवी भौर नल दोनो मँ ही तमोगुण की अधिकता रहती दै, रक्त कौ गन्ध सी थिवी भौर 
जले ही वनी होने से तमोगणसते थुक्त होती दै । अतएव कुदं लोग रक्त की गन्ध से दी मच्दित 
दो.जाते हैः । उच व्यक्ति रक्तके ददत मात्र से मूच्दित हो जाते है अतः कोई आचार्य श्सको 
रक्त का स्वामि यण कहते ई ॥ १४॥ ॥ 
रक्तनमूच्छोसप्राकषिमाह--एथिव्याप इत्यादि । परथिग्यापश्चैतदू हयं तमोरूपं तमोवहु- 
रुम, उक्तं हि-तमोवहखा प्रथिवी, सच्वतमोबहुला पः (र. शा. अ. १ )' ति । पथ 
ग्यम्भः' इति पाठेऽयमेवाथः । तदन्यः प्रथिग्यर्मोऽन्वयः, (तन्मयः, इति पाठे 
पृथिवीजलमयः, प्रकृतिविकारभावे सयू । तस्मादिति । यस्मात्‌ परथिव्यापस्तमो रूपं रक्ल- 
गन्धश्च तदन्वयः, मुच्छ च तमःप्राया, तस्मादिव्यथः। सवि मानवा इति । पाच्भोतिक. 
स्वेऽपि शरीरस्योद्धूतभूमिगुणा ये ते सवि मानवाः पार्थिवाः, तामसा इत्यथः; न तु राजसाः 
सादिका वा । नु चग्पकादिगन्धेनापि मूर्छां प्र्ञ्येत } तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्वात्‌ , 
प्रथिग्याश्च तमोरूपस्वादित्यत भाह-द्रग्यस्वभाव दृत्यादि । रक्तस्यायं स्वभावः, तेन तद्वत 
एव गन्धो मूच्छंयतीति । स्वभावमेव दढयति--दषटा यद्भिसुद्यतीति 1 यच दष्ाऽपि 
सुद्यति?-इति पाठान्तरम्‌ । अन्ये तु गन्धासंबन्धेऽपि द्नमात्रानमू्छो परम्भादनेकानिति- 
कत्वं गन्धस्य मन्यमानाः स्वभावमेव हित्वन्तरमाहुः; एतेन गन्धस्य प्रायिकत्वमुक्तम्‌ । 
अन्ये तु गन्धस्य हेतुस्वमपास्य दशं नस्यैव हेतुत्वं मन्यन्ते; तन्न, यदाद मो नः१-^स्तम्धाङ्क- 
दष्टिभेवति गृढोच्छुा स्तथैव च । द्ंनादखजस्तदवन्धाचेव प्रसद्य" इति। "पथिग्या 
यत्तमोरूपमू? इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । एथिष्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धेन तच्नयम्‌* इति 





१. यदाह भैडः? इति क. । २. प्पृथिन्यापस्तमोरूपाः इति क. । 
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ददन से मी कृद व्यक्तियों मं मूच्छ कौ उत्पत्ति होती दै । 


३३८ माधबनदानम्‌- ` [ मूच्छौ-्रमादिनिदानम्‌ १७ 
-वाटान्तरस्य जेलरङिखितस्यायमथेः-रक्तगन्धेन तु_ यदुक्त 
.स्तादर्थ्यात्‌ क तच्थ्रमित्यत उक्त-एथिव्यम्भस्तमो रूपमिति, 
स्यथः, शोषं पूर्ववत्‌ । दष्ट ति रक्तमिति ॥ १४ ॥ 

विम पित्त मौर तम कौ अभिका अथवा शरीर ओर सन अ सम्मिलित विकृति का 
पूरिणाम्न मूच्छ ३1 साधारणतया समौ मूच्छभों म पित्त ओर तम की विशेषता रदती है, 
किन्व रज्ञ मूचे अनय द्रोप ( तम ) का माधिपव्य शरध र रद्वा दे, यह ब्रात उप 
यक्त शेक से ध्वनित होती है । खत ने परथिवी को तमोय॒ण-प्रथान तथा जर को सत्व ओर 
तमोय॒ण से युक्त कहा है¶%। इनते उत्पन्न होने वाले रक्त तथा उसके गन्धम मी सत्वेयुणकी 
-हीनता तथा तमोखण कौ प्रवर्ता पाई जाती है। रक्त के तमोगण प्रधान गन्ध का वहन करने 


बाले परमाणु ्रणेन्धियस्थ_ वात्तनाडौ तन्वुरओं ( उभा०्‌1९5 9 € गिनणफ़ ०९८१९ ) का, 
दनं करे संवादे च्यडी ( मनोवह खोतस्‌ ) तथा मन के बाह्य ण्वं आभ्यन्तर अधिष्टानं 


तमोयण की व्याप्रि से अवरोध उष्य कए 2ते दै । धसे रोगौ को खल एवं दुःख का गिवेक नष्ट 
हो जाता है तथा वह संशञादीन दोकर गिर पड़ता हे। 

यथपि शरीर की अन्य धातुओं के समान रक्त मी पाद्वभोतिक दोता दै तथापि उसमें एथिवौ 
सौर जक की विक्ञेषता रहती है णवं उनके तमोगुण के भिल जाने से अञ्निजन्य रजोगुण तथा 
अन्य भूतो के युण अभिभूत दो जाते हें । पत्रक पत्मदाभूत के सिद्धान्त से अनित्य या मूतंजल 
न गन्ध ऋ सत्ता मी रहती है यद निविवाद हैर । चूमि सन्य पृथिवी का आस्मगण है ओर ऽधिठी 


तमोयण प्रधान दै भतः भूतकौ अपेश्चा न करके गन्धमःवर को तस्चोगुण ध्रघान माचा जात ) ह । 


मभ्यभिचरितं प्रकृति विकारयो- 
पृथिव्यम्भरस्तसदां रूपमि- 








, साख्यक्रारिकाकार ने तम को आवरण या अवरोध करने वाला कहा है--शुर्‌ वरणकमेव तमः" । 


इस प्रकार रक्तन मूच्छ मेँ तमोश॒ण की प्रपानता रहती है । 

सुदि मानवाः- जो व्यनि एथिवीगृणवहूल य्य वयस दतः है उन्दी को रक्तगन्यजल्य 
मूच्छ होती र सको नदीं । वास्तव रँ हीन स दल मनवाले तामस व्यक्तियों छो स्वभा- 

द्-रकद्न से साक्षात वेन्द्र पर प्राक होकर धत ( 3109): ) दरा मूच्छ दोती हेऽ । 

 द्व्यस्वभाव व्यक -षथिवीवहुल प्रत्येक पदां तथा उप्तकी गन्ध तमोयुणप्रपान होनी दैः 
अतः प्रत्येक वस्तु (चम्पा मादि) की गन्ध से मूच्छ दोनी चाद्विये। किन्तु अनुभव इसके नितान्त 
-विपरीत १। समी द्रव्यो कौ गन्ध मूच्छ उत्पन्न नहीं करती अपितु मानसिक आहादमी देती है। 
इसी आधार पर भोज आदि कपिपरय याचाय केवल गन्ध को दी मृच्छ का कारण स्वीकार न 
करके हव्य विशेष के पसाव या स्वमाव विशेषको मी इसमे कारण मानते व्य विशेषके प्रसाव या स्वभाव विरोषको मौ श्म कारण मानते दहं । इस प्रकार रक्त 


नामकं द्रव्य के प्रभाव से गन्ध के भतिरिक्त उसका रूप मी मृच्छांका जनक होतादै। द्रव्य 
-वमाव के अतिरिक्त तमोयण का प्रमाव टी मृच्छ की सम्प्राप्षि करता है। 

चरक ने रक्तज मूच्छ का प्रतिपादन नहीं फिया वर्योकि इसका प्रधान कारण मानसिक 
तरिकार्‌ है ई अर्‌ सवन सम रिक तर किया जा सकता ई 1 संत सस्यविद्‌ य, श्यक्रिया 


मँ रक्तलाव के प्रसंग बहुत आति हँ अतः उनका यह प्रत्यक्ष जनुमव था फिरक्तके गन्ध मौर 





१..सच्वतमोवइला आपः, तमो व्हा पृथिवी । (ख ° ) 
२. अन्योन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ 1 
स्वेस्वे द्रग्येतु सर्वषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते॥८(सु०) 
२. “मूच्छंन्ति अविः मानवाः” इति- ये मानवाः एथिवीथुणवहलास्तामसा इत्यथैः, ननु यदि 
रक्तगन्यो मृच्ख्यजनकस्तदि किमिति सर्व॑षामपि मूर्धौ नोत्पादयति ए पत्यं, ये दीनसत्वास्तेष।मेव 
मूच्छश्ुत्पादयतति न ठु सर्वेषाम्‌ ( उल्दणः ) 
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रक्त की गन्ध या रक्त के ददन मात्रे दोने बाली मूच को रक्तज मूच्छ कहते है । इसके 
अतिरिक्त रूक्तवात या प्रवद्ध रक्तचाप ( राश" 8100 ए ८७८ ) घे दोन गली मुज को भी. _ 
रक्तज मन्द कह सकते हे । इसका सम्बन्ध प्रधानतय-स्तवद-संस्थान ने दोवा हे । 

विपमथने मूर्छ प्राह- 
[५8 ~ स्थि > म 
गुणास्तात्रतरत्वन स्थितास्तु विपमदयययोः ॥ १५ ॥ 
€ २ + = म ५ = (~ न 
(ग) „१ त एव तस्मात्तार्या तु माहा स्याता यथेारेता। (स॒. उ. ४६ ) 

विपञओौरमधमें लघु रूक्ष आदि (भज के निपीत ) दत यण पाधारणद्रर््यो की अपेक्षा 
तीत्ररूपमेंरहतेदं। इन्दी युर्णो के कारण पिषज एवं मयज मूच्छ उत्पन्न होती दै ॥ १५ ॥ 

विपमद्जे प्राह-गुणा इत्यादि । गुणा दश; यदुक्त दृवनेन-श्ट्घु रूकहमाश्ु विशद्‌ 
व्यवायि तीचणं विकासि सुचमं च । उवच्णसनिर्दैश्यरसं दशगुणसुक्तं विषं तञ्नैः (च, चि, 
ॐ. २३ ` इति । ते तेखादौ व्यस्तास्तीचाः सनिति, विपनययोस्तु तीव्रतरा, भतस्तैलादि. 
भिन॑ मोहः, किंतु विपमद्याभ्यामिति । त एवेति गुणा खबुस्वाद्यः । यथेरिताविति । विषजो 
मोहो न स्वयं निवतंते विपस्यापाकिस्वात्‌ , मद्यजस्तु मद्यपरिणासादेव शाम्यति, य च 





अदो विपमययोः प्रमावात्‌ । उक्तं दि तन्त्रान्तरे-धे विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपात. 


प्रकोपणाः। त एव मचे इश्यन्ते विपे तु बलवत्तराः इति ॥ १५॥ 

विमं धिष ओर मच में स्मान युण पाये जाते है; क्योकि तन्तव्ान्तर में कडा है 

ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मये दृश्यन्ते विषे तु वख्दन्तशः ॥ 

अन्तर केवल इतना है फिये युण मच कौ अपेक्षा विषं अधिक तीत्र स्वरूप के दोतते हैं। 
चरक ने निषके ल्घु, रूक्षः आशु, विशद, व्यवावि, तीक्षण, विकासि, सूहम, उभ्ण तथा अनिर्देश्य 
रसये दस गुण मानें स॒श्चतनेमी बिपकेदसदी शुणमानेषै। अन्तर केवल इतना है 
कि इन्दोने अनिर्देश्य रस के स्थान पर अपाक्रि गुण मानादै"। इसप्रकार दोनों नैं विद 
सन्तर नदीं है 1 वाग्मट ने मी'मथ के तीशा) उष्ण, रूक्ष, सूम, अम्ल, व्यवायि, आञ्चु, ल्घु, 
विकासि तथा विशद युण माने हें । इपर प्रकार मूच ओर वषिके गुणों मे साट्रश्य है) दोनो 

न्तर केवक तीव्रता काही है । म्य का विद्ेष वणन मदात्यय-निदान मे किया जायगा । 

उक्त रूक्षादि दस्त गुण तेल आदिमे भौ रहते है, किन्त उनको शपेक्षा मद मे ओर मथ की 
पेक्षा विषमे इन यणो की ती्रत। पायी जाती दै। यही कारण रै किंतैल के सेवन से मूर 
नही दती ओर ध्नके सेवन से हो जातो है । 

म॒ का ऊद कालम्‌ पाकद) ्पने-दे सदन मूज्छ स्वयमेव सान्त हो जावी है, जन्तु 
श्पाकि्‌ गुणके कारण विष का परिपाक शरीर में नदींद्योताः अत्‌ ण्व जिप्नी विर्ट-क्रियाकारा 
( ^¬#001€ ) ओषधि के सेवन अथवा विष-निहरण के विन। विना विषजन्य मच्छ = शान्ति नह 
होतौ । मांग या घलकोदर सदृश-मादक द्रव्या का पाक छु कालमेंदहो जाता है अतः इनत 
उत्पतन होने वाली मूच्छ मी कद्ध काक तक हो रहती दै । यदौ कारण है किं मच सदा मारक नहीं 
होता जव फं विष मारक है । दोनों कै सी अन्तर का प्रतिपादन तन्व्ान्तर मे “वे विषस्य गुणाः 


, प्रोक्ताः भादि वचन से किया है । 


अलक, छो, अफ, दर जरल हरडट तथा बोम जेस साव॑दैदिकसंशाहर 
( 6९०९४] 2086511 €065 ) ओर निद्राकः कर (घछएण०१०३) को शस्रश्रेणी मरे समञ्चा जा सकत सकता 
दे । इनके अतिरिक्त न्य्‌ समी स्थावर ओर जंगम विष भी पिषजन्य्‌ मूच्छ को उत्पन्न ओर जंगम विष मी पिषजन्य मूच्छाको उत्पन्न करते है । 
व ~ == 
१. रू्चमुष्णं तथा तीक्ष्णं सुक्ष्ममाद्य व्यवायि च । 
विकासि वियद चैव ल्रपाक्नि च तत्स्मृतम्‌ ॥ ( सु° ) 
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हनम से ऊद द्रथ्य साक्षात्‌ मस्तिष्क पर, कुद ष हदय तथा रक्तवाहिनिया प्र भम्‌ रक्तवाहिनि्यों षर भाव _डारुकर 
त मे युरिया सद्र विषा की उपस्थिति मो मुच्छ कौ जनक. है। 


मूच्छ को रतप करते हे । रक्त मे युरिया 
0 सुलीन ॐ अधिक सेवन से व्पमधुमयता दोकर मूच्छ उत्पन्न द्योतं ठपम्‌ ख # रै । 
रक्तनमूर््धा लक्षयति-- 
स्तन्धाङ्कटष्टस्त्वसजा गूटाच्छ्वासथ मूष्छतः ॥ १६ ॥ 
रक्तज मूच्छ मे भङ्ग जकडे रदते हँ तथा भालं कौ टक्टको वधी रहती ह, रोगी श्वास गहरा 


ता हे ॥ १६ ॥ 
म्यजम्‌ च्छा कक्यति-- 
मदेन विरपञ्छेते नष्टविभ्रान्तमानसः । 
गात्राणि ` विक्षिपन्‌ भूमा जरां यावन्न याति तत्‌ ॥ १७ ॥ 
मचज मूच्छ में रोगी भरच्धाप करता हआ एवं संज्ञाहीन या विक्षिप्त चित्त होकर दाथ पर 
आदि अंगो को फेकता इभा तव तक्र मूञ्छित पडा रहता है जत्र तक मथ का परिपाक नदीं 
होता ॥ १७॥ 
विषजन्यमूज्कमाह-- 
वेषथुस्वम्ष्णाः स्युस्तमश् विपमूच्छिते । 
वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणेः ॥ १८ ॥ (सु. उ.५६) 
पिषजन्य मूच्छ में कम्पनः निद्रा, प्यापस्त तथा तम ( सांखों के सामने अंषेरा छा जाना ) ये 
रक्षण होते ह । विशिष्ट विष के गनुसार लक्षण मी विशिष्ट तथास्दु, तीत्रया तौन्रतर स्वरूप 
के होते द ॥ १८॥ 
रक्तजादिमूच्छत्रियस्य रूपाण्याह-स्तन्धाङ्खत्यादि मूर्छित इत्यन्तं रक्तजाथाः । गूढो. 
दछरासश्चास्पष्टोच्छरासः । “मूढ इति पाठे संनिरुद इत्यथ हति जेऽनटः। मघेनेस्यादि तदिस्यन्तं 
मद्यज्ञायाः। नष्टविश्रान्तमानख इस्यत्र “निष्टनन्‌ आान्तमानसः' इति पाठान्तरे निष्टनन्‌ 
शाब्दं कुर्वन्‌ । वेपथ्वादिना विषजायाः। यथास्वं विषकणेरिति विषस्य मूलपत्रहीरादिेदेन 
भरातिस्विकं यल्लस्णसुक्तं सौश्वतकलपस्थाने ( ख. क. अ. २ ) तद्ध्णयुक्ता मूच्छ भवतीत्यर्थः ॥ 


.विमरशं-- श्न उपयुक्त लक्षणो के भतिरिक्त रोगी की , छना परली पड़, जाती है, माखोके. 


आगे अधेरा छा.जाता है । पन्‌! सचि. तरा है ( यह पत्तिक मूच्छ का विशिष्ट लक्षण दे) 


(नाडी-यद्धः कभो.कमी भरतिमिनट तीस तक मी हो नाती हे। प्राणदा नाडी ( ४४६०७ ) कौ 
अतिक्रियाशीलता के कारण हृद्य. दी ~ गति. म॒न्दु.दो जाती है णवं रक्त्दाव मी परिसरीयया 
अद्रिव केदिकरार्मा के विस्फार के कारण धट जावा हे। 


प्रकृत मेँ मदयज तथा विषज मूच्छ के सामान्य रूपों का विवेचन क्रिया गया है । विशिष्ट 
मव तथा विशिष्ट विषो के लक्षण-पथक्‌ पृथक्‌ होते दै । विष के मूलपत्र भादि" या स्थावरजंगम 
भेद से भी लक्षणो मे वेशिष्टय पाया नाता है 1 

विशिष्ट मथ भौर विष का निदान करने के ल्थि सामान्य लक्षणां के भतिरिक्त निस्र उपायो 
का मी अवलम्बन करना चाहिये । श्नसे निदान मे वहत सहायता भिलती है । 


्रःरुषणोत्पत्ति का इतिहास - यदह जानना भावश्यक है फ लक्षण शिरः से प्रारम्भ. 


. मूर पत्रं फर पुष्पं त्वक्‌ छीर सार एव च । 
निर्यासो ातवकरैव कन्दश्च द्मः स्मृतः ॥ 





मधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३४१ 


इए या आक्षेप से अथवा अन्य किसी लक्षण से । यदि शरीर पर किंसौ आघात का चिह दिखाई 
ड़ तो उस पर मी ध्यान देना चाद्ये यदिदोसकेतो समोपमें ख्डेद्एलोगोंसे मी इस 
विषय मे जानकारी करनी चाहिये) रोगी के समौपकौ भून्य॒ प्रिश्थिति ( शराव आदि की 
बोतल या बिखर हए पदां दै -गन्ध ) से भी निश्चित निदान तक पर्हुचने का प्रय करना 
चादिये । वक्त रोग, हृटरोग तथा मधुमेह का इतिदास्‌ भौ जानने की चेष्टा करनी चादिये । 

र-दारीरिक परीन्ता- चमं के रंगकी ओर ध्यान देना चाहिये तापक्रम, नाधो कौ स्थिति, 
श्वासोच्छवास को गति तथा श्वास व सुख कौ गन्ध, कनीनिका ( एषा) के आकार की ओर 
मी ध्यान देना अनिवार्यं दै । अफीम पिप के सेवन करने से कनीनिका सूच्यग्रवत्‌ संकुचित दो 
जाती है । इसके विपरीत धत्तूर या वेलाडोना विष मँ पिस्तृत ( 12)1#९8 ) दो जाती दै । 
रक्ता के चिह्न तथा रक्तद्ाव ( 11000 ९55०6 ) की ओर मी विशेष ध्यान देना दिये । 

दप्रयोग्ाटा मँ परीक्ता--वमन्‌ या पिरेचन दारा भिकठे हए पदार्था ऊ परीका प्रयोग- 
शाला में करनी चादविये । इसके अतिरिक्त मूत्रपरीक्षा ( शकरा के ल्य ) तथा मून्रमें यूरिया एवं 
पसिटोन का अनुपात जानने के लियि करनी चाददिये। फिरंग के ल्यि वाद्यरमेन प्रतिक्रिया, 
रक्त मेँ युरिया, शर्करा तथा प्राङ्गार्‌ दिजरेय ( 0०9 ) कौ मात्रा को जानने के च्वि यौ रक वधे. 
पुरीश्चा करना गावरयक हे । इन परीक्षाओं के द्वारा मूच्छ के वास्तविक निदान का ज्ञान दोने 
मेँ वड सदायता भिकती है ए्वं आगे चिशित्सा का मागं सी प्रशस्त दो जाता दै-- 





मूच्श्रमतन्द्रानिद्राणां सेदमाह-- 
© ~ ~ ^~ 
सुच्छा पित्ततसःप्राया रजःपत्तानल!द्‌ रमः । 
तसोवातक्ठा्तन्द्रा निद्रा शेष्मतमोमवा ॥ १९ ॥ 


तमोगणयुक्त पित्त से मृच्छ तथा रज्ञोगुणयुक्त वात ओर पिच्च से म व उत्पत्ति देती है। 
इसी प्रकार तमोगुणयुक्त वात ओौर कण से तन्द्र] तथा तमोगुणयुक्त इलेष्मा से निद्या वो उत्ति 
होती है ॥ १९॥ 

संज्धानाशसाधम्येऽपि सूच्छादीनां को भेदः! इत्याह--मुच्छा पित्ततसःप्रायेस्यादि 1 
तमोवातकष्छादिति समाहारदवन््ः । निद्रादन्द्रयोश्चेवानि कारणानि व्वस्तसमस्तानिः 
तेन खश्चतेन यदतिलद्धितर्कणे निद्वातनद्रे परिते ते" विनैव कफात्‌, अतिरद्नस्य 
शछेष्मक्तयदेतुर्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


विम न्यूनाधिक मात्रा मँ सं्ञाना की दि से ये चारो अवस्थाय मान दे । श्न समी 
मे हरीर एवं मन दोनो दी दोषो घे अकत रदत दहै । मूच्छ की उतपत्तिमे मानसिकं दोष तम 


तथा शारीरिक दोष पित्त की उटवणता का रहना अनिवायं हे । पित्त की प्रधाना रहने पर मी 
करीर के अन्य दोष मी इसकी उत्पत्ति मेँ सदायक होते द । संवादी नाडी तथा मन के बाह्य 
एवं भाभ्यन्तर अधिष्ठानों मे तमोयण से अवरोष होने पर मूच्छ उतपन्न होती है। तम का दूसरा 
नाम अज्ञान भी है मतः इसके कारणउक्त अर्स्थामृ सुख तथा दुःख का विवेकमी नष्ट हो जाता 
हे । सांख्यकारिकाकार ने-“गुर वरणकमेव तमः” के दारा तमको वरणक या सम्पूणं चान शक्ति 
को लुप्त कर देने वाला कहा है । मूच्छ म मी भलुमव शक्तिका पूणेतया नाश्चदो जाता है। 
पित्त का विदेषता ॐ कार्‌ दी मुचं मै शोतोषचार किये नाते दे श्वं पी से ल्य मौ होता 
है; वयो कि द्धिः समानैः सर्व॑षां विपरीतेर्विपयंयः भथवा “समानः सवभावानां बृदधि- 
हानिविंपयंयात्‌। 


१. (तेनैव कफात? इति क । 
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(गा 
( चक्रवद्‌ भ्रमतो गात्रं भूमा पतति सदा । 


भ्रमरोग इति ज्ञेयो रजःपित्तानिकात्मकः ॥ १ ॥ ) 
„( नरसरोग ये रोगी का सिर घूमता हे तथा बह चक्र खाकर भूमि पर बार-कार गिरता ई । 
इ रोग म रजोयण तथा वात ओर पित्त का प्राधान्य रहता द ॥ १॥ ) 
विम॒शेः--रः रोग मेँ मानसिक दोष रज तथा शारीरिक दोष वात शौर पित्त रहते दै । स्स 
अवस्था मे चेतना का नाश पूर्णतया नही होता जतः रोगी शरीर एवं मस्तिष्क मँ होनेवाली चकर 
कौ क्रिया का अनुमव मलो-मति करता है । रोगी को अपने शरीर के अतिरिक्त दरर्यमान जगत्‌ 
क भतयेक वस्व॒ मी धूमती हं सो दिखाई देती हे । 
नम रोको परश्चाच्य अर्थ मे वर्गस्गो ( ९080 ) कहा जाता है । किर मे चकर भाना 
त्था शरीर भौर दरव वस्तुर्गो का धूमते हए दीखना इप्तके प्रधान लक्षण है । यह रोग भिन्न 
अवस्थार्ओं मे पाया जाता १-- 
५“ ति नाडी की तम्विकाभिगा शालागत पिकृति (7० ८ व1०९०५०> ० पल पञ. 
ए ०6२6 ) इतका वर्णन करते इए प्राइस ने कहा है- 
प्‌ € 7105 एषणा इप्गणण जान्‌) प८ञपा+5 तन 16008 ग € र८ऽप्एपा%ः 
सला 15 एटा द०. पट णत्‌ एए तथपण्डप० 6९४५ ५ पष्प ०१ 10 एल 
4 भणण 9० एदिणा 06९ 0176, 0९९ 28 ०8 ‰ 56056 0? 01 - 
0, नन ०१16 अपराधा 070 00€ सकार ००० णा ५ 
नाडी मे किति होनेसेजो श्रम होता है उत्तमे रोगी को अपना शरीर तथां सम्पूणं दृश्य वस्तुं 
-घूभती हहं सी दिखाहं देती हे । | 
रलधुभस्तिष्कगत चिति ((थवण्याण भणाल् ) अनुमसितिष्कगाःभमनी ( 0००6- 
1 क) मे अवरो दने ते यह जनस्था उत्पत हो 2307 अवस्था उत्पन्न होती है । 
₹. सस्तष्कगत अद के कारण भी अरम रोग होता है। 
श्स प्रकार माधव तथा प्रारस के लक्षणो मे वि साम्य है । प्राचीर्नो ने इको स्वतन्त्र रोग 
साना ह नत्र कि पाधाच्य गित्र अनेक रोगो का लक्षण ही मानते है । 
-तन्दाखलणसाह-- 
इनदिाथषवसंवितिगोवं जृम्भणं ह्मः । 
निद्रांस्येव यस्येहा तस्य तन्द्र विनिदिंशेत्‌ ॥ २० ॥ 
श््िवाधी का इनित शरान न दोना, शरीर भ मारोऽन, जम्मा तथा छम का दोना तथा 
निद्धित्‌ के समान >: करना तन्द्रा के लक्षण हैः ॥ २०॥ 
तन्राल्णमाहू--इन्दियारथेष्विस्यादि । निद्वाञ्रमयोस्तु क्तणं नोक्तमिह, अतिध्र- 
-सिद्धस्वात्‌ । निदा हि विष्टुतमनस्ः सर्वेन्द्रियाणां स्वदिपयनिदत्तिः। यदाह चरकः-प्यदा 
त॒ मनसि कान्ते कर्मात्मानः क्टमान्विताः । विषयेभ्यो निवतंन्ते तदा स्वपिति मानवः" 
( चः सू. अ. २» ) इति । अत्र कमारमान इन्दियाणि; निरिन्दियप्रदेशे मनसोऽवस्थिति. 


निदे 44 ब्‌ म 
, निदेति" मतेऽप्ययमेदार्थः । याथः । निदातन्दयोरतूरुकारणेदाेदः उद्धूतनुर्भादशवालुमव- उद्धूतजम्भादेश्वालुभव- 





॥ = ि 


१. योऽनायास्तः श्रमो देहे प्रबद्ध: श्वासवजितः । क्रमः स इति विज्ञेय इन्द्रिया्थप्रवाधक्रः॥ 
हदवा क्ः॥ 
१. निद्राऽतिविद्रुतमनसः? शति क । 


टः 





~क 
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सिद्धत्वादिति; तथा निद्रायामिन्दिय पनोमोहः, तन्द्रायामिन्दियमोदः । ्रमलक्तणं तु चक्र 
स्थितस्येव ्रमद्रस्तुदशंनमिति ॥ २० ॥ ~ 

विमलः निद्रा मे मन ओर श्न्द््य दोरनो ही कायं करना वन्द कर देती दै, कन्व तनद्रा 
म॒न खाय करता रहता दै, शन्दि्यां दी अपना कार्य बन्द करती हैः । तन्द्रा तमोगणयुक्त वात भौर 
कफ से होती है अतः तमोगुण भौर क्ष्मा के कारण गौरव तथा गलानिर ओर्‌ वातके कारण 
जम्माई आती हे । तन्द्रा को वस्तुतः सरध॑सुपुप्रावस्था ( षवणम्‌ ९0001099 0८ 90प्०ः ) 
कद सक्ते हे । यदपि तन्द्रा कोई रोग नदीं ै तथापि कुच्‌ व्यक्त्य मँ यदह भस्वाम।विक रूप से 
पायौ जाती हे अतः साधव ने इसका मौ रोगविशषान मेँ पाठ कर दिया है। 

निद्राटक्तणस्र-यदा तु मनसि क्लान्ते क्मास्मानः क्लमान्विताः। 
विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः॥ 

अथात्‌ मून मौर शरीर के थक जाने पर जव सम्पूण इन्द्रियां शिथिल होकर पना-पना 
कायं करना वन्द कर देती है उप॒ समय मनुष्य सो जाता ई । 

मन की इन्द्रिय-व्यतिरिक्त प्रदेश मँ स्थितिकाही दूसरा नामनिद्रादै। जव तक इन्द्रिय 
भौर मनका सन्ग्कं वना रहता है तव तकर ज्ञान की परम्परा अवाधगति से चलतो रहती ३1 
यथपि याहार, स्वप्र ओर व्रह्मचय श्न तीन उपस्तम्भों मेँ निद्राको मी शरीर का पोषक दोने से 
उपस्तम्म साना गया है तथापि चिद्रा के कृ प्रकार रोग-समूढ मे भी आते ह अतः सामान्य 
र्पसेनिद्राको प्रक्रत में पदा गया है। चरक तथा वारम ने निद्रा सात्‌ अकार की सात तथा वाग्भट ने निद्रा सात नीदैनो 
निख्र है-तमोमवा, दलेष्ममेवा, मनशश्रममवा, उारीरश्रममवा, आगरतुकी, व्याधिर्जन्य तथा 
रात्रिज॑न्य । शने रातिजन्य निद्रा को दी भूतधात्री या उषस्तम्प्र स्वरूप मान! गय है । 
रेष स प्रकार बी निद्राय व्याधि के अन्तगंत दही समद्चनी चाहिये । माप॒वनेनिद्राको 
इृलेष्मतमोभवा जहा हे अतः उसे रोगस्वरूप ही समञ्चना चाय कहा है अतः उसे रोगस्वरूप ही समञ्चना चाद्ये । सश्चत ने तामसी, वेकारिकी 
तथा स्वामाविकीमेदसे निद्रा के तीन मेद माने है! उशतोक्त तामसी निद्रा के लक्षण 
वाग्मटोक्त संन्यास से मिलते हेः । उसका वर्णन संन्यास प्रकरण मेँ किया जायगा । 

स्वाभाविकी निद्रा-निद्रां ठु वैष्णवीं पाप्मानञ्ुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव सर्व. 
ध्राणिनोऽभिस्पृशतिः पोषण स्वमाव वाली होने से इे वैष्णवी कहते हे, वस्तुतः यही उपस्तम्म- 
स्वरूप निद्रे । 

वेकारिकी निद्रा--ीणश्लेष्मणामनिकदहुखानां च नैव सा वकारिकी" वस्तुतः यद 
निद्रा न होकर निद्रानाश् का कारण मात्र है । अथवा हन प्राणिर्यो मेँ रात्रि में न होकर अन्य 
काल मे दोनेवाली निद्रा वेकारिकी कदी जा सकती है । 

मृच्छ से एृथकरण तथा व्याध्यनुवतिनी निद्रा का स्मरण करने के ध्येये ्टी माधवने 
निद्रा का संक्षेप में उल्ले किया है । 








१. माद्र॑चर्मावनडं वा यो गात्रमभिमन्यते । तथा युर ्चिरोऽत्यथं गौरवं तद्विनिरदियेत्‌ ॥ (खु०) 
२. ववेत्रे मधुरता तन्द्रा हृटयोष्टनं भ्रमः । 
न चात्नमभिकःडक्षेत ग्लानि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( चु ) 
३. तय उपस्तम्भाः, आहारः रमो ब्रह्मचय॑म्‌, एभिखिभियुक्तिधुकतैरपस्तम्भेरुपस्तन्धं वलवर्णो- 
पचयोपचितमलवतंते यावदायुः संस्कारात्‌ , संस्कारमदितमनुपपेवमानस्य । 
४. रात्रिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 
`  तमोभवामाहृरषस्य मूलं शेषं पुनर्व्यापिषु निर्दिशन्ति ॥ 





१. ~ मनोमोहः' इति क । ` 


३४ माधबनिदानम्‌- [ मूच्छौ-परमादिनिदानम्‌ १७ 


संम्थासस्य मदमूच्छोम्यां मेदं प्रदशंयति-- 
© < (~ 
दोषेषु मदमृच्छोयाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
(~ ५ =, _ = (ल 
स्वयमेवोपश्चाम्यन्ति संन्यासो नोषधेषिना ॥ २१ ॥ (ज. ह. नि. ६) 
सद्‌ तथा स्‌ प्रद्र की मुच्च दो का वे शान्त दोन पर अधध के विना स्वयमेय शान्त 
हो जाती रै चिन्त संन्यास रोण उपयुक्त चिकित्सा के विना ठीक नहीं हो सकता ॥ २१॥ 
संन्यासस्य मृच्छ दिभ्यो मेदमाह--दोपेष्विस्यादि ॥ २१ ॥ 
विमर्शः मसितिष्क मे रक्त की कमी होने से मूच्छां होती है, यह कुद समय तक रहती है 
एवं विना उपचार क्रिये ही कारण के निवृत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर हो जाती है । किन्तु संन्यास 
भौषधोपचार के पिना शान्त नदीं होता हे । 
सन्यासस्य स्वरूपमाद- 
वाग्देहमनसां चे्टामाक्षिप्यातिबला मखाः । 


संन्यस्यन्त्यबलं जन्तं प्राणायतनमाश्चिताः ॥ २२॥ 
स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो श्रतोपमः । 


प्राणेविुच्यते शीघ्रं युक्त्वा सदयःफरां क्रियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
(ज. ह. नि. ६) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिद्‌ने मृच्छां्रमनिद्रासंन्यासनिदानं समासतम्‌ 1 
दुवृ मनुष्य ॐ वदत नृढे हए दोष जव प्राणायतन मँ र्वद्ड वाणी, श्रीर्‌ तथा-म॒ज को 
क्रियार्मो को अवरुद्ध कर देते है तो रोगी को संन्याप्त हो जाता है इत अवस्था मे रोगी सूचे काष्ठ 
अथवा सरद क समान रहता है । यदि हम खमय तत्काल लाम पर्टवाने वाली चिकित्सा नकी 
जाय तो रोगी शध दही मर जाता है ॥ २२-२२॥ 
तह्कक्तणमाह--वागिस्यादि । अतिवखा इत्यनेन मूच्छायाः प्रारम्भकदोषेभ्योऽधिकव्वेन 
प्रबद्धा दोषास्तमश्चेति बोधयति । संन्यस्यन्ति मोहयन्ति । स ना पुरुषः, संन्याससंन्यस्तः 
संन्यासपीडितः, काष्टीभूत इति अव्यन्तनिष््ठियस्वेन कष्ट एव काष्टवद्धूतः। अत एव 
ग्ृतोपम दति मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियामिति सूचीभ्यधनाञ्जनावपीडशरूकरशिम्बीफलाव- 
घषंणादिरूपा क्रिया यदि न क्रियते तदा प्राणे्विमुच्यते. अन्यथा तु जीवतीति ॥२२-२२॥ 
इति श्री विजयरक्तितङतायां मधुकोश्व्याख्यायां मूच्छ. 
अमनिदातन्द्रासन्यासनिदानं समाप्तम्‌ । 
विमशं- न्यास ओ गम्मीर मूच्छां मी कह सकते दै । मूच्छ की अप्वा इसमे कारण 
तथा लक्षणो की प्रवल्ता रहती ३ । संन्यास मेँ दोषो के प्रावस्य से मन सदित दस इन्द्रिया, 
सम्पूणं शरीर णवं प्राणवादी खोरतो की क्रियाय विलप हो जाती है । प्राणवाी स्रोतों के मी आक्रान्त 
होने से मनुष्य की दशा बहुत बिगड़ जाती है एवं वह ॒ग्रृतवत्‌ या काष्ठवत्‌ प्रतीत होता दै 1 
ख॒श्चतोक्त तामसी निद्रा के लक्चण मी चरकोक्त संन्यास के समान दी दै । वस्ततः निद्रा का खश्च 
तोक्तं तामस भेद निद्रा न होकर सत्युपूवंकालीन संज्ञानाश की गम्मीर स्थिति हे। खश्ुतमेंमी 
पृथक्‌ संन्यास का वणन निश्च प्रकार से किया गया रै-- 


१. यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोप्ान्तिषुः ( चरकः ) । 


१. कृतवेगेष्विति वेगं करत्वा क्षीणबलेषु, वेगो हि दोषाणां बलक्षयकारणं भवति 1 यदुक्तं विषम- 


उवर-क्रत्वा वेगं गतबला-षत्यादि । हृतवेगेष्विति पाठान्तरम्‌ ॥ 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३४५ 


प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्‌ सम्मूच्छितो नेव विबुध्यते यः। 

खंन्यस्तसंज्ञो टशदुश्चिकिरस्यो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मलु्यः॥ 
सश्चत टोष तश्रा तम की अधिकता के परिणाम को ही संन्यास मानते है । दोष यहो पर 
सख्यतः कफ सम्ञ्चना चाये । तामसी निद्रा के लक्षणो से मी उक्त सम्प्रात्ति काही ज्ञान दोता 
है ^तत्र यदा संज्ञावहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः श्ेष्मा प्रतिपद्यते "तदा तामसी नाम 
निद्रा सवव्यनववोधिनी सा प्रर्यकाे' प्रलय करा अर्थं चल्यु है । अनववोधिनी शब्द मौ खर्यु 
काही सुचक दहे । इस प्रकार तमोगुणमूथिष्ठ इटेष्मा जव सृल्यु से पपूवं संज्ञावादो स्रोतों मे प्रविष्ट 

होता हेतो दामसी निद्राया संन्याप्त की अवस्था उत्पन्न होती दै । 

न्यासम्‌ भी हदय एवं मस्तिष्क दोर्नो की विक्ति होती दै, किन्त इसमे हदय कौ अपेक्षा 
मस्तिष्क की प्रधानता रहती है ! पाश्चाच्य गर्न्थो मे वताये गण कोमा (@08.) के लक्षण संन्यास 


से भिलते हे--"00 25 ९ 5121९ 0 पप] 7600 १९९} २०५ 101004९0 81९6), 
ग्ला 000 फृकपा९त ए णक अलप्॑काणपऽ 0 1 एएट्दपोणः टविण्ड २० पिद्णदनङ 
९0१10 20 0९001, (एतल्‌ 0 तारिलिदण्ण ताण्डुण०्डऽ ए प्रदा प्लान). ) 
अथात्‌ गोमा वह असाधारण स्थिति है जिस्म मन्द एवं अनियमित श्वास-प्रधास के साथ- 
साथ गम्मीर निद्रा की अवस्था रहती दै । सके होने पर रोगी की प्रायः ख्ल्यु हो नाती है । 
संन्यास के दो सख्य कारण है:-- 
१--मस्तिष्क मेँ रक्त की अत्यधिक कमी । 


२५रक्त मे विर्षो कौ उपस्थिति । 


क्तदो अवस्थां से कोई जिस्‌ रोगया जिर स्थिति में पायी जातौ है उसमे संन्यास 
का दोना मी जनिवायं दै 

सत्क में रक्त की साधारण कमी से मूच्छ होती दै, यही कमी जवखोमाको मतिक्रान्त 

क्र जाती हे तो संन्यास को उत्पन्न करती. है। पाण्डगोग तथा अघ्य॒धिक र क्तल्लाव( 3९१९९ 146. 
प07पा8द8 ) के कारण मस्तिष्क मेँ रक्तास्पता होती दै। इनके अतिरिक्त भय, ओक आदि 
मानसिक तथा भूत्यधिक ताप आदि मौतिक कारणों से भी परिसरीय-केशिकाविस्फार के कार' 
मस्तिष्क मे रक्ताव्पता होती है । मानसिक कारणो मे धात्‌ (3०० ) प्रभान है । इन कारणो से 
रक्ताल्पता होने पर मसितष्के के आज्ञावाहक व संज्ञावाहक क्षेत्र क्रिया करना पूणेतया वन्द कर देते 
है । अंशुधात ( 8०-5०४९) म ताप कौ अधिक्रताके कारण मतितिष्क की रक्तवाहिनियों सें 
सक जमरते घे मस्तिष्क की षाय मी चष्ट होने लगती हे, परिणामर्वरूप ज्ञान का पूणंतया लोप 


होने से संन्याप्त उत्पन्न होता है। 


ररत मे विषो की उपस्थिति ते भी मस्तिष्क पर प्रभाव होकर संन्थाप्त उत्पन्न होता है । 
रक्त मे विषोत्पत्तिपूवैक संन्यास के उत्पादक निन्न रोग है-- 

(क) मघुमेहजन्य संन्यास संन्यास-मधुमेद अगन्याशय-सम्बन्धी रोग है। विक्त दहो जाने पर 
भगन्याद्य से मधुनिषूदिनी (1057 ) का साव कम या बन्द हो जाता है। इसे भमावसे 
्राङ्गोदीय (000107००९९ ) का समावन्तं (1618.1001157) ठीक नहीं हो पाता 1 परिणामस्वरूप 
रक्तगत शकौरा की मात्रा बद जाती है एवं वृक्क देहली मयांदा (7\€09] 7687010 ) से भयिक 
होने पर मूत्रद्वारा उत्छष्ट मो होती है। रक्तगत शकरा की साधारण मात्रा ००८ से ०.१ प्रतिशत 
तक रहती है । ०.१८ तक होने पर मी वृक दवारा उत्यष्ट नदीं होती । यद वृक्क देदली की 
अधिकतम मयादा है । इससे भिक होने पर ही उसका उत्सगं मूत्र द्वारा होने ल्गता है। श्स 
प्रकार भगन्याश्चय की विकृति होने पर प्राङ्गोदीय ( "0०707916 ) का समवतं पूणंतया नदीं 
होता; अतः शारीरिक यन्तर शक्ति प्राप्त करने के निमित्त वसा का उपयोग अधिक मात्रा मे करने 





३8६ साधवनिदानम्‌- [मृच्छ ्रमादिनिदानम्‌ १७ 


लगता हे । वसा का अधिक उपयोग दोन से रक यँ अस्च्यय पदौ ( ९.०#००९ ०01९8 ) क 
इद्ध होने र्गत है, शिसक्ा परिणाम यंकर अम्नोत्वषे (1\6\098.) ह । मधुमेदजन्य सन्यः 
को उत्पतन करने बा ये अस्लयय पदः ह) है जेसा कि हैिवटंन मदोदय ने का भी है- 

गा 1€#00€ 00065 € 7003 3 ्णएणपक्णा 19 05९5९, 20610-20612 26 39 


एभऽ्णापस्ता ४०5५, 20 2 पकप 1९५९०5९ 0 @08100100 ग 70 क]016]) 19 पपश्ृ 
06८, 1४ 18 9 इप्‌ पलाःए०ए५ 06065580, 095 08०57& ए0001101005688 छप 
00४8 990 कशणण्थार 0690, 0 एणा 0 16 पथ 6 209 €ष्९णी पथ] ] {070 02:915518 0 1116 76510210 06016. 

(ल) उपमधूमयता ( छण्शफण्य€यः)> ) जन्य संन्यास -रक्तगत शकरा की अत्यभिक 
कमी से मी सन्यास की उत्पत्ति होती हे । कमी-कमी मधुमेह की चिकित्सा मे मधुनिषूदिनी 
(1ऽपप० ) का अधिक मात्रा मेँ प्रयोग कर देने पर मी संन्यास के लक्चण प्रकट होते हें । 

(ग) मदात्यय ( 4०४४९ ०100811० ए०5०णण्् ) अत्यधिक मात्रा मँ मथपान करने से मो 
संन्यास के तीतर लक्षण व्यक्त दते है । श्रामाराय की शेष्मलकला मँ ओ हो जाता हे तथा टय 
का दक्षिण माग कायं करना वन्द्‌ कट देता दक्षिण वन्द देता हे। वात॒नाडी संस्थान में स॒पुञ्नाजल ( (6४61705. 
एण प्त) को मात्रा वदी हदे पाईं जातो हे । संन्यास का यह मुख्य उत्पादक दैत हे । 

इन रोगो के घतिरिक्त प्राङ्गार एक जारेय विष (2001) 11010:10€ 07501110), मस्ति- 
ध्कावरणओोथ ( दणण8 ) तथा मस्तिष्क की रक्तवादिनी में अवरोध होने से मी संन्यास 
की अवस्था उत्पन्न होती हे। रक्त का अत्यधिक दाव (140 8. 2.) दोने परमौ संन्यास 
होता है । सूत्रविषमता (0०५९५१९ ) मी संन्यास का उत्पादक द । 

श्राणायततनमाधरिताः-प्राणायतनका व्युत्पत्तिलभ्य मथ मम॑सामान्य है, किन्तु 'सामान्या- 
द्विशेषो गरीयान्‌? इस न्याय के अनुसार चरक प्रतिपादित दक्त प्राणायतनों का दी यइण करना 
पर्याप्त ह° । अन्थ सवकी विक्रति का परिणाम हृदय एवं मस्तिष्क के द्वारा ही व्यक्त होता है 
सतः सन्दभालुसार भ्राणायतन शब्द से इन्दी दोनों का अहण करना उचित दहै। इन दोनों के 
अविक्घत रहने पर शरीर के सभी अंग अविकृत रहते हं । इनकौ किच्धिन्मात्र विकृति मी सवक्री 
क्रियार्भों को उच्छुङ्घल बना सकती हे । प्राणायतनों मे परिगणित मूधा एवं दंख शब्दे मस्तिष्क 
का यहण करना चाहिये; क्योकि सिर पर तीतर णाधातके कारण दही संन्यास के ल्ध्चुण व्यन्त 
होते हे। मस्तिष्क एवं हदय के अतिरिक्त परिगणित आठ प्राणायतन गौण । इन टोंकी 
विङ्कति भी हदय एवं मस्तिष्क पर प्रमाव डाकर ही प्षन्याप्त को उत्पन्न करती है । प्राणायतर्नो मे 
परिगणित शुक्र दाब्द से वृषणग्रन्धि ( 16568 ) का अहण करना चाहिए । कतिपय विद्वान्‌ 
पौरषय्रन्थि ( 7051016 ) को शुक्र का स्थान एवं उसे निकल्नेवाले घाव को ही शुक्र मानते 
हे । वस्तुतः वृषण यन्धि से वनकर निकलने वाले पुरुष बीज ( 80210700 ) एवं उसके 
अन्तःलाव ( 1०४६०] 50076700 ) को ही शुक्र संज्ञा देनी चाहिये । 

वृषणग्रन्थि से निकलने वाले पुरुषवीज एवं भन्तःखाव्र को शुक्र मानने मे देतु-- ` 

१. शुक्र के दवारा सन्तानोत्पत्ति मानी गथी दै, यड पुरषवरीजके दरा दी होती दे पौरषध्रन्धि 
(2705४81६ ) के स्राव से नहीं । वह तो केवल पुरुषवीज को गमाशय तक पर्दुचाने का साधन 
मात्र हे । अतः सन्तानोत्पादक होने से पुरुषवीज तथा उसके आश्रय वृषणग्रन्थि को ही शक्र सं्ा 
से 1 चाद्ये । 


१. दख प्राणायतनानि, तचधा--मूर्घा, कण्ठो, हृदयं, नाभिः, दं, वस्तिः, ओजः; शुक्र, 
शोणितम्‌, मांसमिति?। ( चरकः ) 
तथा च--दशेवायतनान्याहुः श्रागा येषु प्रतिष्ठिताः । 
शंखौ ममयं कण्ठो रक्त शुक्रौजसी रदम्‌ ॥ ( चरकः } 


म ~ 
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२. वृषणयरन्थि से निकलने वाले अन्तःघाव के शरा सम्पूणं शरीर की वृद्धि तथा पौरुष चिर्हो 
( वस्तिप्रदेश में वाल, दादौ तथा मूर्छ के वाल, शब्द गाम्भीयं आदि) की अभिव्यक्ति मी होती 
दै । तके अन्तःखाव के अमाव में पौरष चिहो की अभिव्यक्ति नीं होती । इस्‌ प्रकार अन्वय- 
यत्तिरेक से वृषण यन्धि का शुक्रस्थान दोना सिद दै । वृषणम्रन्थि ही सवका पोषण करती है। 
छतः यदि पुरुषत्रीज को उत्पादक वीयं रवं अन्तःसखाव को सवशरीर-पोपक घ्वं व्यापक वीयं कदा 
जाय तो उचित दौ है । प्राचीन ग्रन्थो यँ पुरुषत्व की कमी को दूर करने के ल्यि विविध प्रकारके 
अण्डो (जोकि शुक्र के प्रतिनिधि स्वरूप दोतेहै) का प्रयोग करने का उपदेश फियाहै। 
आधुनिक कार वी दारमोन चिकित्सा (प्थ००८-प्लष्) मी इसका दी ज्वलन्त उदाहरण 
डे । लियो मे वीजग्रन्थि ( ष्ण ) ही शुक्र का स्थान है वथा उससे निकलने वाले अन्तःघछ्ाव 
{ प््०००68 ) तथा खी वीज ( 0४८) ही शुक्र है । लियो मँ शसक्रा कायं वृपणव्रन्धिके 
समान दी होतादै। 

जज नामे प्रहणकी जनेवाटी कोई णक ही वस्तु पाश्चाच्य वन्धो नँ उपलब्ध तदींदोती। 
आयुैद ने दने सव धातुभों का सार माना ै-रसादिशुक्रान्तानां धातून यत्परं तेजस्त- 
स्खस्वोजस्तदेव च वलम्‌ ॥ स॒० । चरने मोकदादै-- 


५ 


येनीजस्रा वर्तयनित प्रीणिताः सर्य नतन्वः । यदते सर्व॑भूतानां जीवितं नावहिष्टते ॥ 
उक्त ओक के दवारा कदा है कि इसके रहने पर पुष्टि तथा जीवन निर्भर है । इतके न रहने 
प्रर जीदन मी नदीं रह सकता । यही गमोँत्पत्ति मेँ भौ कारण दै, इसके विना शुक्र भौर शोणित 
म जीत का धवे नदीं हयो सकता" । धमनिर्यो मे स्पन्दन की शक्ति प्रदान करने वाला मी ओज 
हहे । चरकने ओजका स्थान हृदय को माना है 'ततपर्स्यौ नखः स्थानं तत्र चैतन्यसं्रहः!॥ 
गये आवै मासमें मर्भवती चिर्यो के भोज का हाश्च होता दै अत्तः उक्त कारम गभिणीको 
सोजस्य पदार्थौ ज्ञे सेवन का उपदेश शालो मे किया गया दैँ। विष आदि पे हृट्यस्थ भोज का नाञ्च 
होते ते संन्याम उत्पन्न होता है ! ओज का स्वरूप वणेन करते हए चरक ने कहा दै-हदि तिष्ठति 
यच्छुद्धं रक्तमीपस्सपीतकम्‌ । तथा-प्राणाश्रयस्वोजसोऽषटौ विन्द्वो हृद्य ्रिताः॥ _ 
हृदयस्थ ओज ऋ वर्णं सकष्येत दोता है । हृदय मेँ इसकी मात्राअष्टविन्दु प्रमाण मानं । 
विन्दु शब्द कपं का पर्यायवाची है । समस्त शरोर मे व्याप ओज राशि_अधांअलि अरमा 
मानी गई हे । अर्थाज्ञछिमे मी आठ तोके दी होते दै भतः दोनों मतो मे कोई अन्तर नहीं है । 
कदय लोग ओज के पर मौर अपर दो अद मानते ह मोर प्रथम्‌ कौ राशि जठ भिन्डु ( वदं) 
सर स्थान दटय तथा द्वितीय की राशि भर्षा मौर सान समस्त शरीर मानते हैः । आधुनिक 
दृष्टि से ओज दन्द से किसे मानना चादिए इप्त सम्बन्ध मँ बहुत मतभेद रै । श्स सम्बन्ध का 
विवेचन स्वतन्त्र रूप से दी सम्भव है । 
प्राचीन सिद्धान्त के भुक्षार हृदय ही चेतना का स्थान ह 
इदयं चेतनास्थानसुक्तं सुश्चत देहिनाम्‌ । तमोऽभिभूते तस्मस्तु निद्रा विशति देहिनाम्‌ ॥ 
आधुनिक विद्वान्‌ मस्तिष्क को दौ चेतना का स्थान मानते हँ । स्स पिषय प्र्‌ पी पयाप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है । उपनिभकारो ने भी हदय को ही चेतना का स्थान माना है- 
अगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सद्‌ा जनानां हृद्ये सन्निविष्टः, तथाहदि द्येष आत्मा । 
सुश्व्वा सद्यःफलां क्रियाम्‌ -यदि इम रोग मे सद्यः फल्दायिनी क्रियाय न कौ जातो 


गगौ की गयु हो सकती है । सुडे चुमाना, तीक्षण अंजन व _ अवपीड नस्य भादि सचः फलप्रद 
~= =-- 


१. यत्सारमादौ गर्भस्थ यत्तद्गमैरसाद्रसः । संबतमान हदय समाविशति यत्पुरा । यस्य 
नाद्यात्त नाश्ञोऽस्ति धारि यदहृदयाश्रितम्‌ । यच्छरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ 
२. (तत्फला बहुधा वा ताः फलन्तीति महाफलाः । 


ष 
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क्रियाय है । खत ने म कहा है- तीदणाज्ञनाभ्यज्ञनधूमयोगैस्तथा नखाभ्यन्तरतोत्रपातेः, 
= 2 
वादित्रगीताजुनयेर पूवे विषटनेगं फला वरवे । 


इन्‌ सब क्रियार्थो > द्वारा प्रत्यावतेन किया ( ?९0©८ ०700 ) कराकर मूच्छ को दूर 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त रक्ताधिक्यजन्य संन्यास मेँ चरक ने रक्तावसेचन का मी 
निर्देश जिया रै 
रक्तावसेकाच्छाखाणां सतां सत्ववतामपि । सेवनान्मदमूच्छांयाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ 
(च. सू- २४) 
समाप्तं चेदं मृच्छञ्चमादिनिदानम्‌' 


-नजन्नण्म- 


अथ पानात्ययपरमदपानाजीणंपानविश्रमानिदानम्‌ 


मदाव्ययहेतुमाह-- 
क | ~ ध 
ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मघे प्रतषटताः । 
( =, भवः 3 
तेन मिथ्योपयुक्तेन भवल्युग्रो मदात्ययः ॥ १ ॥ 
“विष मँ जो यण.बताये गये है, वे मच म मी होते है । मतः मच का विधिषिप्रीत सेवन करने 
से उ्रस्वरूप का मदात्यय रोग होता है १॥ 
मूच्छ मचेन च विषेण च-इति वचनान्मूच्छनन्तरं म्यविकारान्‌ मदास्ययादीनाह। 
ननु, कथं मधं मोहयतीव्याह--ये विषस्येत्थःदि । ते च विषगुणा सू च्छध्याये निद्क्षिताः। 
मिथ्यो पयुक्तेनेति भयथाविधिपीतेन, विधिश्वायं त्था-ङसुमितरुतोपगृढः प्ररूढनिरन्तर 
नवाङ्करनिकररोमाञ्ेमधुकरमधुरश्नद्धारसीकारेयक्तकण्ठकककण्ट कूजितेदक्तिणसमीरणसमुन्ञ- 
सितपल्लवकरप्रचारेस्तरुणतरमिरूपक्रान्तरतिभिर तिशोभनेषु तुषारकरकिरणराजिपराजिता 
शेषतापदोषेषु प्रदेशेषु श्ङ्गाररसससुचिताटङःकतिकमनीयकाभिनी्षेवितं कुलितलल्नो 
पनीयमानं सुरभिरुचिररूपरसो पदेशं कं नाम परिमितं पराध्यमधुपानं न सुखयति ? चरके 


तु विस्तरेणेतदुक्तम्‌ ॥ $ ॥ 
विमश्च-चरक तथा खश्त के असार विष के दरप्स लक्षणों का वणन विषज तथा मज 


मूच्छ के प्रकरण मेँ किया जा चुका है । 


तमोगुण प्रषान होने सेजो द्भ्य बुद्धि का नाश करय डदि का_नाश करके मद या नशो को उत्पन्न करता दहै इसे 
म्य, मदकारी या मादक द्व्य कहते दे । जेते विविध प्रकार की खरा आदि-- 


१. टीकाकार ने इस भध्याय मँ अनेक विवादास्पद एवं जटिल विष्यो का विवेचन बडी 
योग्यता के साथ क्रिया है । उनमें मतभेद का मी भवसर हे । धिन्तु जिन प्रश्चौ पर अभी सर्व. 
सम्मत निण॑य नदीं हृ. हे उनपर प्रस्तुत टीकाक्रार का मठ मौ एकर पक्चरूप मे उपस्थित किया 


जा सक्ता है) ( सं° ) 

१. भस्यात्रे कपुस्तरके, शयदधकायः पिवेातः सोपदंशं पल्द्यम्‌ । मध्याह़ द्वियाणं तच्च ज्िग्धा- 
हारेण पाययेत्‌ । प्रदोषेटपङं तद्वन्मात्रा मधरसायने ॥ वामे रामा रमणकुशचला दष्चिणे पानपात्रं 
चाये धृत्वा मरिचल्वणैरछागल अष्टमांसम्‌ । वीणानादैः परभतक्ते काकलोगीतयुक्तैः सोऽयं धन्य 
पिबति मदिरां मैरवो यस्य वद्ट--इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते! २. श्रदोषेषुः इति क । 
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द्धि छम्पति चद्‌ द्वभ्यं मदकारी तदुच्यते । 
तमोगुणप्रधानं च यथा मदं सुरादिकम्‌ ॥ (शा. सं. प्र. खं. ज. ४) 


मादक द्र्य चरकके अनुसार लघु; उष्ण, तीक्ष्ण, सुम, अम्ल, व्यवायि, या्युग, रूक्ष, विकासि 
तथा विशद इन दश युर्णो से युक्त होता है१ । सुश्रुतने मदकेआठदहौी गुण माने हैर । किन्तु 
नि नि: "0 1 9 ~ 
१. लधूष्णतीक्ष्गसृक्ष्माम्लव्यवाय्याञ्युगमेव च । 
रश्च विकासि विशदं मदं दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ ( चरकः ) 
२. मदयषुष्णं तथा तीक्ष्णं सुक्ष्म विञदमेव च । 
रूक्चमाश्ुकरं चैव व्यवायि च विकासि च ॥ ( सुश्चतः ) 
लधु--यह गुण गुरुसे विपरीत दहै तथा शरीर बो हल्का एवं कृश. करना इसका कार्य ३ । 
रूक्ष--यह गुण ल्िग्ध के विरुद कायं करने वाला है। इसमे जल कौ छोपण करने की शक्ति 
निद्ित रहनी हे । मद्य मी आग्नेय गुण प्रधान दोने के कारण जल के आकर्षण ( ^िणश् १०८ 
९.९४ ) की चक्ति रखता है 1 
आश्ु--जो द्रव्य अपने सीध्रत्व गुणके कारण शरीर मँ शौध्रता से फलकर क्रिया करता 
उसे आयु कहते दे “आशुकारि तथाऽऽशत्वाद्धावत्यम्मसि तैलवत्‌ ( सख. सू. ४६ ) सुखदारा ग्ररण 
किया हया मच ब्रषदन्तर मेँ पषटुचने से पूवं ही २०४ आमाञ्ञय तथा जेष श्रान्त के दवारा प्रचूषित 
होकर पाँच भिनट्मँ ही रक्त में भिर जातादै एवं शीघ्रदही चारीरिक अङ्गो पर अपना प्रभाव 
दिखाता दै। मच का यही आश्चुगत्व है 
विशद-यदह पिच्द्िक से विपरीत द्योता है तथा इसमें मी सरीर के क्ठेद का शोषण करने 
की शक्ति होती है--“विशदो विपरी तोऽस्मात्‌ क्लेदाचूषणसोपणः? 1 
व्यवायि- जो द्रव्य पाक होने से पूव ही सशरीर मेँ फैलकर अपना प्रभाव दिखानेके पश्चात 
पचता है उसे व्यवायी दते है । 
व्यवायि चाखिलं देहं व्याप्य पाक्राय कल्पते । 
अथवा-पूरं व्याप्याखिलं कायं ततः पाकं च गच्छति ] 
व्यवायि तद्यथा मङ्गा फेनं चाहिससुद्धवम्‌ ॥ ८ शा. सं. ) 
भांग, अफीम या मय अपाचित अवस्थामें ही प्रचूषित होकर रक्त द्वारा सवंशरीर के तन्तुरभो 
मे प्रविष्ट होकर अपना मदकारी प्रभाव दिखाते है । पाक होने से पूव मद की अवस्था वनी रहती 
है । पार हो जाने पर वद निवृत्त हो जाती ३ै। 
तीच्ण-- यद यण पित्त प्रधान होने से दाह, पाक तथा शरीर के सोमयुण का हास करता है 
(दाहपाककरस्तीश्षणः ( ख. ) 
विकासि समस्त शरीर मेँ अपक्रावस्थामे दी फैरकर शरीर के सन्धि-वन्धर्नो को शिथिल 
करता है ओर धावु से ओज को विभक्त करके उन्म रोथिटय उत्पन्न करता है उसे विकासि 


कहते है-- 


९ 


(विकासि विकसन्नेवं धातुवन्धान्‌ विमोक्षयेतः ८ ख॒श्च॑त ) 
अथवा- सन्धिवन्धांस्तु रिथिलान्‌ यत्करोति विकासि तत्‌ । 
विशयोष्यौजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवाः ॥ 
सूक्म-जो द्रव्य देद के सूक्षमातिसृक्् चरो म भी भसानौ से प्रवेश कर सके उसे सृक्षम 
कहते दै । यथा-- 
देदस्य सूचमच्द्दरेषु विशेद्‌ यत्‌ सूक्षमसुच्यते । 
त्था सैन्धवं क्षौद्रं निम्बतैलं रुवृद्धवम्‌ ॥ 
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£ = ग्ल 
मच का अम्ल यण दोनो संहितार्भ मे स्वीकार किया गया है एकस्थलमेतो ष 
श 
† मदं मृधि च्य ६ ग सर्वोत्कृष्ट अम्ल माना गया ह । अन्ल. 
ज्ञातीनां म्यं मूधि व्यवस्थितम्‌? के द्वारा मय कौ सवात 


यण विष भ नही होता इस तथ्य का स्पीकरण चरक ने विष के चयि अनिद्य रस कर 


कर दिया हे । 
तेन मिथ्योपयुक्तेनेति-विधिना मात्रया कारे" आदि शोक के दारा अने प्रतिपादित 
विधि के विपरीत मदपान करने से उक्तर्णो-ाल्य यय हदय ये विष्ट होकर अपने चि ने विपरीत ओज 


विधि के विपरीत मयपान करने से उक्तयर्णोःव ज 
के यर, शीत, मृदु, श्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल तथा स्लिग्ध इन ठं 


नष्ट करके हृदय को वित. कर देव्य दे । तथा उसके जाथित मन या मस्तिष्क को मौ छित -करके 
मदाद्यय रोग को उतपत्र करता है° । रस्‌ परकार-ओज-शषय दी मद्‌ त्यय ऋ प्रधान ल॒ दै । रस- 
रक्त आदि सप्त धातुर्भो का उक्करष्ट तेज ही ओज या वरु कलता है- ^रसादिश्क्रान्तां 
धातूनां यत्परं तेजस्तस्खस्वोजस्तदेव च वलमिध्युच्यते धत । ओज का मदत मूच्छ 
दिनिदान भरकरण मे कहा गया है । दारीर की स्वाभाविक स्थिति को अश्वुण्ण वनाये रखने के 
च्यि भोज का प्रक्रत रहना अत्यन्त आवर्यक हे । । 
मचपान करने से शरीर के विविध अंगो म॑ विकृति होकर विविध रोगो कौ उत्पत्ति होती दै 
जिनका कि आगे यथास्थान वर्णन, फिया जायगा 1 उन सव मेँ मदात्वर प्रधान है। मृदात्यय्‌ के 
लषर्णो को देखने से यह स्पष्ट हो लात) दै कि दका ताक्षात सन्वन्ध वातनाडी-संस्थान या 
स॒स्तिष्क से ३ । यह्‌ ठीक है ऊ मदात्यय के ष्ट्य भादिमे मी विक्रति दो सकती है फिर भी 
उसके लक्षण बातनाडीसं्थान > द्वारा दी व्यक्त दते है भतः इस रोग को मस्तिष्क सम्बन्धी 
ही कहा जाता है । चरक यादि प्राचीन यन्धा मम चेतो नयति विक्ियाम्‌' अर्धात्‌ मच मन 


या मस्तिष्छ को विक्त कर देता है, इन वाक्यो से मदात्यय की मस्तिष्कजन्यता स्पष्ट प्रतिपादित 
की गई है । प्राचीन आचार्यो ने हृदय को ही चेतना भौर योज का स्थान कद। है :-- 
शघ्तवातादिमार्गाणां सच्वबुद्धीन्दियात्मनाम्‌ । प्रधानस्यौजसश्वैव हृदयं स्थानमुच्यते ॥' 
वस्तुतः अथं दश्महामूरीयः नामक अध्याय में हृदय का जो महत्व वणन किया गया दै 
उस्तका प्रतिवाद नदीं किया जा सकता । हृदय रक्त भोर रस्त का आधार है। इनके दारा वह 
सम्पूणं शरीर व मस्तिष्क का पोषण करता है । हृदयस्थ रक्त को ङुद् विदान्‌ भष्टविन्दरात्मक ओज 
भी कहने को तैयार £, श्स प्रकार भी यह ओज का मी स्थान है। मोज सम्पूणं धातुओं का 
खतछृष्ट बल है जो किं हृदय के अतिरिक्त सवैशरीर मे व्याप्त रहता है। हृदयस्थ ओज कै प्रक्रत 
रहने पर स्व॑शरीरगत ओज भी प्रत रइता है एवं सवर धातुर्भो तथा अगप्रत्यं्गो का प्रीणन 


यथानिभि अनवरत होता रहता है । स॒ द्वारा यदण किया इभा मच आमाशय एवं छदरान्र मे 
भ्रचूषित होकर रक्तवाहिनियो दारा यक्त्‌ मे होता हा हृदय म पर्हृचता ह भोर रक्तको दूषिः षित होकर रक्तवा गा दारा यजत्‌ में होता हम हदय मे पर्हचता है ओर रक्तको दुपित 


शस गुण के कारण मच रक्त द्वारा प्रवाहित होता इभा शरीर की प्रत्येक कोषाके अन्दर प्रवेश्च 
कर जाता है एवं कोषास्थित प्रस ( 20107185 ) का विनाश मी करता हे । 
उष्ण--यह शीत से विपरीत तथा मूच्छ, तृषा, दाह भौर स्वेद को उतपन्न करने वाडा होता 
{दे मच मो मासेयय॒णप्रपान होने ते शन युरो से युक्त र्ता है । 
। इन गुरणा के अतिरिक्त मद्य शरीर के प्रोभूजिन ( 200९० ) को जमा देता है तथा शरीर -की 
कोषार्मो मे उत्तेनना करके उनका विनाञश्च मी करता है । 
१. मं ृदयमाविदथ स्वगुणैरोजो णान्‌ । दशमिदंश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ 
यर शोत खदु %्ष्णं बहु मधुरं स्थिरम्‌ । प्रसतनं पिच्छं लिग्धमोजो दशयुणं स्यतम्‌ ॥ 
सत्वं तदाश्रयं चाशु संक्षोम्य जनयेन्मदम्‌ । ( चरकः ) 











मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १५१ 


करता है, जिसमे उसका स्वाभाषिक उकछृष्ट तेन क्षीण दो जाता दै। यदी म॒चभूविष्ठ तथा 
भोजोविदीन रक्त मस्तिष्क म मी पयता ह । वों मौ अपने दसरुरणो से ओज के दो यणो को 








नाड्यो का स्थान कडा गया है वँ सर्व॑त्रहीदृधय को पोष्यपोषक माव से ही आश्रयस्थान 
मानना चाहिये आधाराधेय भाव से न्दी° । इस्त प्रकार-- 
अतिपीतेन मयेन विहतेनोजखा च तत्‌ । हृद्यं याति विकृति तत्रस्था ये च धातवः ए 
यहो मी तत्रस्था का अथं हृदयप्रदत्त पोषणकौ भपेक्षा करने वाले रक्ता अथं करना चादिये। 
इसी यादय ते चक्रपाणि ने भो-ससवस्य च ओज आश्रयः, ज उपकार्यंस्वात्‌, मन को 
ओज या उसके भाश्रय दृधय का उपकार्यं या पोष्य क्‌ है । श्स प्रकार मस्तिष्क को विकृति दी 
मद की जननी है । शाङ्गधर ते मो स्पष्ट रूप से वुद्धिया उततके आश्रय मस्तिष्क की स्वाभाविक 
क्रिया का विनाश करने वाञे तमो गणप्रथान श्राव जेते द्रव्यो को ससंश्ञा दी हे । 
वस्तुतः मच वातनाडी तथा मस्तिष्क कोषार्थो पर प्रत्यश्च विनाद्कारी प्रभाव कर्वे के साथ 
साथ रक्तको दूषित कर्के मौ मस्तिष्वा को प्रमावित कयत है । इसके अतिरिक्त आमाशय मं शोथ 
उत्पन्न करके मस्तिष्क के पोषक तत्व जीवतिक्ति वी० आदि के शोषण में रकावट डालकर भी मद 
यद्‌ कायं करता ह। 
विपतुल्यस्यापि मयस्य युक्तियुक्तववेना्टतस्वप्रतिपादनपूवंकं 
रखायनताप्रतिषादनम्‌-- 
9 ० सैव न्नं म 
कितु मदय स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्पृतम्‌ । 
^. धुक्तं क ^ ६1 ध्‌ 

अयुक्त रागाय श्छयुक्छ यथाऽशरतमू 1 २॥ 

प्राणाः प्राणाभृतासननं यदयुक्तया हिनस्त्यस्‌न्‌। 

विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनप्‌ ॥ २३॥ (चवि. १२) 


मय को स्वमावतः अन्न > षप साना गया हे । विधिपूर्वक सेवन करने पर म अचरत के 
समान युणकारी होता ह । इसके विपरीत मनमाने तौर सेवन करने पर वही रोगो को भो उत्पन्न 





१. आयुैद मेँ हृदय को चेतना स्थान माना है वह सवधा ठीक दै क्योकि गभ॑ के विकासा- 
वस्था मे हृदय की उत्पत्ति एवं कायं मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूवं हो प्रारम्भ हो जति है । किन्तु 
मस्तिष्क कौ उत्पत्ति के वाद्‌ हृदय का चेतनात्मक कायं मस्तिष्क ही करने लगता है। चेतना 
कामूलसखोत होते ह भी रय केवल पोषण मात्र करता हमा चेटा जादि के सम्बन्धमें 
बहुत कुद्ध स्वयं मी मस्तिष्क के नियन्त्रण मे चला जाता है; जिम प्रकार एक राज[ अपने 
प्रतिनिधि या प्रथानमन्त्र को सारा कायभार्‌ देकर स्वयं भी उक नियन्त्रण र्तः प्रधानमन्त्री को सारा कायेभार ठ ं न्त्रण मं है। 
इसीलिए हृदयं चेतनास्थानम्‌? के साथ ही श्राणाः प्राणश्ुतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च॥ 





, यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ यह मी स्य ही कदा है । अतः विकाप्ावस्था पर हृदय 


ही चेतना-स्थान होता है) किन्तु जातोत्तर सस्विष्क ही प्रधान चेतन-स्थान दो जाता है साथ 
ही दोरनौ किसी न जि ल्प मे भन्योन्याश्रित भी दोते दं न. रूप म भन्योन्याधित मी होते द हती भाधार प्र स्व कविराज 


गणनाथसेनजी ने मी चेतना-स्थान मस्तिष्क में स्थित चतुर्थकोष्ठ ( 4# ४००४१०९ ) को 
ब्रह्महृदय ओौर रक्तवादिनिरयो का मूलस्थान हृदय ( 58४ ) माना ै। इसलिए चेतना, बुद्धि, 
या संश्ञा भादि के साथ हृदथ-विङ्ृति का जिन मी अवस्थाभों मे उदेख है वहां हदय शब्द से 
मस्तिष्क ही पराद्य हे । ( सं० ) + ४ 
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करता हे । भन्न प्राणियों का प्राण है किन्त विधिविपरीत सेवन करने पर वह भोप्रार्णोको नष्ट 
कर सकत हे । ऽस प्रकार विष का स्वामिक गुण प्राणनाश करना दै, किन्तु दुक्तिपूवेक सेवन 
करने प्र वह मी रसायन के समान गुणकारी द्योता हे ॥ २-२ ॥ 

ननु, विषस्य ये गुणास्ते चेन्मधेऽपि सन्ति, तर्हि विषवन्मद्यमनुपयोञ्यं प्रसज्येत ? भत 
आह--किंष्विस्यादि । यथैवान्नमिति देहधारकस्वभावं तदरेवायुक्तियुक्तमविधियुक्तं रोगाय 
तस्मादहितमपि विशिष्टविधिनो पयुक्तं हितं, हितमप्यविधिनोपयुक्तमनथांय भवतीति । 
अत्रैव दृष्टान्तमाह- प्राणा इत्यादि । तदयुक्तयेति अतिमात्रव्वादिन। विसूच्यादिकं क्रत्वा 
मारयतीत्यथः। युक्तियुक्तमिति यथा चरष्रसायनप्रयोगे ठक्तं - द्रौ यवावन्र देश्नस्तु तिलं 
दद्याद्विषस्य च ( च. चि. अ. १) इति । अत्र तिलमिति तिलप्रमाणम्‌ ॥ २-३॥ 

विमशं-अन्‌ प्राणने धातु से अनयति जीवयति यत्‌ तत्‌, इस विग्रह से अत्न शब्द सिद्ध 
होता हे । यह शब्द रूढ होने से गोधूम आदि का तथा अद्यते खाघते यत्तन्न" शस व्युत्पत्ति दारा 
खाद सामान्य का मी बोधक होता है। जीवन के व्यि उपयोगी खायपदार्थौ मँ प्राङ्गोदीय ( 002. 
10107 ००५।९ ), प्रोभूजिन (70४९0), वक्षा (क), तथा जीवतिक्ति (7४४1105) ओर खनिज 
के अतिरिक्त मच (4100101) की भी उपस्थिति आग्यक है । इस सिद्धान्त कौ मान्यता का खोत 
प्राचीन काल से ही चला आ रहा हे । आधुनिक विद्वान्‌ भी श्ससे समत हैँ एवं श्रीघोषने 
“मदय की मोनन-समता ( 009 रभपञ 0६ ९1०0708] ) नामक शीषक के अन्तगत इस तथ्य का 
भनुभव एवं तकं के आधार पर बहुत खन्दर रीति से विस्तारपूवक वणेन किया है* 1 उपयोगी 
होने से उसको नित्र पड्कर्थो दारा भविक्रल रूप से अनुदित करके दिया जाता है-- 

भच का भोजन से ङु साम्य हे या नहीं इस विषय प्र अनेक वार बिवाद हदो चुके है। 





मय को प्रोभूजिन का नियामक या रक्चके समञ्चा जाय या नहीं यह प्रश्च सव से अधिक महत्व . 


का है । तन्तु्ओं का निमांण तथा उनकी मरम्मत करना प्रोभूजिन ( ८07९८ ) का युख्य कायं 
हे । वसा एवं प्राज्गोदीय ८ (71015०१९ ) शरीर को उष्णता तथा शक्ति प्रद्‌।न करते हे । 
चूकि मथ ( ^100081 ) मे भूयाति ( 111०४०४ ) का अंश किदिन्ाना मे गौ नदीं रहता अतः 
यह प्रोभूजिन के धातुनिसरणात्पक कय को चदं कर सरता । किन्तु पान भ्ि हण मयका 
९० प्रतिशत भाग रासायनिक शक्ति के द्वारा क्त दोकर जल एवं पराङ्गार द्विजारेय (009 ) 
पूरिवतित द्योत्य हे । य्॒वी क्रिया प्रह्नोदीष तथा वसा के दारा भी दयोती हे। इस प्रकार सेवित मच 
इन दोनों का कायं कर सकता है । मत एव इते अमूयात्य ( ए००-प?०६०००७ ) मोजन कह 
सकते हे । सन्य सज्य पदाथा के साथ जिया गयामय प्राङ्गोदीय एवं वसा के साधारण ञ्यः मोज्य पदाथौं के साथ छिया गया मय प्राद्गोदीय एवं व के ण व्यय 
कोकम्‌ कर्‌ देता ह जिसमे वे दोनो तन्त॒भों मे एकत्रित होते रते दै। इतके साथ ही मथ 


का एराचन-शोषण सी -अल्य सोजन की भपेश्चा अधिक क्ति के विना भो अत्ति्ीघ्रहो जाद. हे। 


शस दृष्टि से यह्‌ प्राङ्गोदीय एवं वसा की अपेक्षा श्रेष्ठतर दै । 


यद्यपि यह सिद्ध हो चुका हे कि मच प्रोभूजिन का कायं नदीं करता तथापि कुद अवस्थार्भौ 
मे वप्ता के समान यह मी शरीर मेप्रोभूजिन के व्यय को नियमित तथ। कम केरने में परम 
सहायक होता हे । प्रयोगो दारा यइ देखा गया है कि यदि मोजन ते वतताकी मात्रा कम कर 
दौ जाय तो प्रोभूजिन ही वसा स्थान पर शक्ति प्रदान करने का कायं करने लगता हे। इस 
भकार भरोभूजिन के भञ्जन से भूयाति ( पण ) का निष्क्रमण ( 8०761700 ) वद जाता 
शे। एस अवस्था मे मघ प्रदान करने ते भूयाति का त्याग क्महोजाताहै। इस उदाद्रण से 
यह्‌ समहन म कठिना नदीं हे कि मथ मो वसा = मो सता समान भोजिन्‌ कन्यय को कम करता. समान प्रोभूजिन के व्यय को कम करता है 

1. पनल ९० ए. काठक 











` १.७ 


सथुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ३५३ 


तथा धातुओं के विनाश कोमी रोकतादहै) इस प्रकार मय कौ अन्नतुल्यता केवल इती दषटि- 
करोणसते है कि वह दूसरे मोज्य पदार्थो के साथ दण करने पर प्राङगोदीय एवं वकता के स्थान प्र 
शक्तिदान तथा प्रोभूजिन की अल्पव्ययता एवं धातुओं को रक्षा खूप कायं कर सकता हे । भिन्तु 
यह्‌ सव स्वस्पकालिक दी दोता है। इसके य॒तिरिक्त मय के दारा प्राप्त दोने वाली शक्ति निश्चित्‌ 
होती है, जो कि शरीर की आवल्यकत। के अनुरूप कम या अधिक नदीं हो सकती । मच का संचय्‌ 
नदोने से आपत्तिाल म 3शिष्ट शक्तिम प्राप्त नहींकी जा खत 1 प्रदञोदौय णवं वसा 
कासंचय होने से शरीर को समय प्र जाव वइयक्रतानुकु शक्ति भिल जाती है यद्ध मद एवं 
मोज्य पदार्था के इन दो प्रसुव अवयो मे -युख्य भेद दै? । 

जयुक्तियुक्तमिति--मोजन भौर म दोनो द युक्तिपूक प्ैवन करने प्रर लाम व उक्तके 
विरद सेवन करने पर हानि करते ह । भोजन वी युक्तियुक्ता का वणैन चरक निम्न प्रकार 
से कते है यथा-उष्णं लिश्धं मात्रावजीर्णे वीर्याविरुदमिष्टे देशे, इष्टसर्वोपकरणं नाति- 
दुतं नातिविरुम्वितसजल्पनहसंस्तन्मना सुज्जी तास्मानमभिसमीचय सम्यद्धे च० वि) 
इसके विपरीत भोजन अयुक्तियुक्तं कलाता है । चरक ने उष्ण आदि प्रत्येक की स्वतन्त्र व्याख्या 
ओको है। यँ विस्तारभय से उनका वर्णन नदीं किया गया । युक्तिघयुक्त मच-पान की पियि व 
उप्तके शयुभपरिणा्मों का वर्णन धविधिनाः इत्यादि दलोको के दारा आगे करिया जायगा । 

६. ^ 17 _ ~ ८-~ (~ र (४, 

आष व पुरि, तट तथा पराक्रम जादि सभी गुण उत्तम _ पाचन प्रदी निर हं ओर 
उत्तम पाचन युक्तियुक्त मयान प्र निभं द्योता है इसका वरणेन श्री धोषने निम्न प्रकार से 
किया दै 

भ 1710त्‌ला४€ अएलादणाऽ 8.70 चथलाः 11 {00 0 र्दः {00 1# +€0त5 10 
0०06४ 014९5001 पप तादा ऽप्तपप्राभ्प्नठ ग € प्प्रात पऽ 9 प्ा16 = 5000860 णाऽ 
10 811 80प्रत्‌ ह 86676000 ° ८०७१८ ]प1८९:. 


अयुक्तियुक्त म्-सेवन मद का कारण होता ड यह वात सश्चत के निम्न उद्धरण से स्पष्ट हैः- 
तदेवानज्नमन्तेन सेव्यमानममाच्रया 1 कायािना दयग्निखसं ससेस्य कुरते मदम्‌ 1 
मदेन करणानान्तु भादान्यसे दसै सति 1 निगृढमपि सच्चं स्वं प्रकाशी ङरुरूतेऽवशः ॥ 
मय अिगणप्रधान होता है भतः वह दारीरस्थ अभि से मिलकर सोमगुणका नाड 
करके मदात्यय वो उत्पन्न करता है। मद के कारण इन्ियां वश मेँ नदीं रदतीं जिसे रोगी 
अपनो गोपनीय बातो को मी अज्ञान से व्यक्त कर देता हे। 
निधि-वरिपरीत मच के अतिश्चय पान से मदात्यय के अतिरिक्त विविध ग्याधियां उत्पन्न होती 
हैः इसका विवेचन °निर्भक्तम्‌"-दत्यादि तथा छदेन भीतेन इत्यादि रलोकों के दारा साने 
किया जायगा 
५विषं प्राणहरं तच्चेति - साधारणतया विष को प्राणघाती माना जाता है किन्तु यदि उसका 
ही विधिवत्‌ शोधन करके मात्रापू्ंक सेवन क्षिया जाय तो वह रसायन॑ के समान गुणकारी 
होता दै। 


विधिनो पयुञ्यमानस्य मदस्य गुणा 
^ (~ न ० 
विधिना मात्रया काले हितेरनेयंथावलम्‌ । 


नि 
१. रसायनं च तज्ज्ञेयं यञ्जराग्याधिनाशनम्‌ । वाक्िसिदधि प्रणति कान्ति मते ना रसायनात्‌। 


लामोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 


३५8 1: . माधवनिदानम्‌-  [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


लिग्धेस्तदन्नेमासे्च श्यै सह सेवितम्‌ । 

मवेदायुःग्रकषांय बलायोपचयाय च ॥ ५॥ 

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो धिक्रम एव च । 
विधिव्सेव्यमाने त॒ मचे संनिहिता गुणाः ॥ ६ ॥ (ख. उ, ४०) 


जो व्यक्ति विधिवत्‌, माघ्रानुसार उचित काल मं वल के भतसर प्रसन्नतापूवेक दितकारक 
खाघों के साथ मचपान करता है उसके लिये मच भयत के तुल्य होता रै। लिग्य खाय, मांस 
तथा अन्य मक्ष्य पदार्यो के साथ सेवन किया हज मय भायु, वल तथा शारीर की वृद्धि करता है । 
यदि स यथाविधि सेवन करिया जाय तो शरीर के सौन्दयं, मनकी प्रसन्नता, तेज तथा पराक्रम 
जेते यु्णो की इद्धि होती है ॥ ४-६ ॥ 
विधिनोपयुक्तस्य फलमाह-विधिनेत्यादि । काल इति निव्यगे चावस्थिके च; तयथा 
ओष्मे शीतमधुरं माध्वीकादि, शीते उष्णतीचणं गौडिकवैष्टिक्ादि, तथा वाते लिग्धादि 
एवं वयस्युदाहायंम्‌ । हितेरन्ेरिति । व च्यमाणल्िग्धादिभि्म॑चविपरी तगुमैः । स्निग्धैरिस्यु 
पलक्षणं, तेनान्येरपि मद्यविपरीतगुणेरिति बोद्ध्यम्‌ । यदुक्तं स॒श्रतेन-"मद्यमग्छं तथा 
तीचणं सूचमं विश्षदमेव च । रूकमाशुकरं चेवं व्यवायि च विकासि च~ ( च्च उ. अ, ४७) 
इति । भग्डरसत्वं चास्योदुभूतरसस्वेनोक्तं; यदुक्छमन्यत्र-“स्ेषामम्लजातीनां मयं 
मूध्नि व्यवस्थितम्‌”-इति । मूध्नि म्यवस्थितसुक्ृष्टम्‌ । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति । यदाह 
मोजः-भ्मेरेयं मदिरा सीधु चतुथं मधु चोच्यते । एकेकं षड्सं तत्र रसतो मघयमीरितम्‌'- 
इति । अन्नभचयशब्दयोरपादानेन प्रायो ल्यं दवान्तरपानं च मद्यपानोचितं न भवतीति 
दयति । अक्नभचयाभ्यां छञ्पेऽपि मांसे, मांसम्रहणं विशेदेण हितत्वो पदं नार्थम्‌ । वं 
शक्तिः, उपचयः स्थौल्यम्‌ । अपरमपि विधिसेवागुणमाह--काम्यनेव्यादि । काम्यता छम. 
नीयमूतिंता, मनसस्तुष्टिः सन्तोषः । काम्यता मनस दति कमनीयवस्तुनि मनोवृत्तिः, 
च॒ष्टिश्च मनस एवेति योऽयम्‌ । तेज उत्साहः । विक्रमः पराभिभवार्थं बटदती शरीरचेष्टा ॥ 


विमशं-विपि का मधं युक्ति है। क्ति का व्ैने करते हुए चरक ने कहा है-- 

न्नपानवयोग्याधिवर्कारत्रिकाणि षट्‌ । त्रीन्‌ दोषांचिविधं सवं ज्ञात्वा मयं पिबेत्‌ सदा । 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरुच्यते ॥ 

अन्न-पान आदि भरत्येक के तीन-तीन भेद होते है । उन मेदो को ध्यान में रखते हुर मचयपान 
करने से मद्यज दोष उत्पत नीं होते । वात, पित्त तथा कफ जनक भेद से अन्नपान तीन प्रकार 
के होते दं । वातक्रर भन्न-पान सेवन करने के प्रशवात्‌ वातहर मच का पान करना चाहिये । ष्सी 
प्रकार पित्तकृर भौर कफकर के च्थि मी समज्ञ लेना चादिये? । वास्य, यौवन, वार्थक्य भेद 
से आयु्ी तीन प्रकार कौ होती दै। बाद्याव्रस्था तथा वृद्धावस्था मे अल्पमात्रा मे मचपान 
करना चाहिये । युवा पुरुष मच की पर्याप मात्रा को भौ सदन कर सकता है । वातादि मेद तथा 
खद, मध्य भौर तीव्र मेद से व्यापि मी तीन प्रकारकी होतो है) रशी प्रकार मच वे भौ प्रवर, 
मध्य तथा अवर तीन -मेद होते है । इनको यथायोग्य योजना कर लेनी चाहिये । उत्तम, मध्यम, 
िङ्कष्ट मेद से वल के तीन भेद है । उत्तम वर वाला मनुष्य उत्तममात्रा मे प्रवर मच ॐ सकता 
दै। इसी प्रकार मध्य बल्वाला मध्यम तथा निङ्ृष्ट वल्वाला व्यक्ति भवर सथका पान कर 


सकता है। ` 


१. वातिकेभ्यो दितं मं प्रायः पै्टिकगौदिकम्‌ । कफापित्ताधिकेभ्यस्तु मार्कं माधवं च यत्‌ ॥ 
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नित्यग तथा मावस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है। नित्यग काल, शीत, उष्ण तथा 
वर्षाभेद से तीन प्रकार का होता है) हेमन्त में मतिरक्ष मयका पान न करना चाहिये । उष्ण 
काल में भस्प तथा वहुजलमिश्धित मय का पान करं । वर्पाक्राल में स्निग्ध एवं दीपन गुणयुक्त 
म्यक पान करना चाहिये 1 सावस्थिक काल व्यायि एवं जायुके अन्तत आ जाताहै मतः 
एथक्‌ वणन करने की आवर्यकता नदीं । वात, पित्त तथा कफमभेद से दोष भौ तीन दहै । अतः 
प्रषेति के विरुद्ध सयो का पान करना चादिये। सत्व (मन) भौ साचि, राजस तथा तामस 
भेद स तीन प्रकारका होता दै । साच्छिक या शुद्ध मनवाला व्यक्ति भधिक्‌ मको सौ सहन कर 
सकता हे । राजस तथा तामस उसे कम सदन करते दै । इस प्रकार इन आर्ठौ का त्रिविध 
विचार करके मद्यपान करना चादिये । दसौ को शाख मपान कीषिधि या युक्ति कदी गयी ३ । 





हितैरजनैरिति -अन्नशब्द खाय सामान्य परक है अतः आगे कदे जाने वाले मांक्त आदि 
प्दार्थकाभी इससे रहण करना चादिये । मच भञ्चेय-युणभूयिष्ट होता है अतः उसके स्स युण 
के कुप्रभाव को रोकने के लिय ल्िग्धान्न-पान तथा मांस का उपयोग वताया गया है। इस्त प्रकार 
मय कं दुरर्णो का शरीर पर कोई प्रमाव नही होता अपितु उसमे रहने बाले गुण शरीर के लि 
लामप्रद सिद्ध होते है। १० सी° सी० ( ल्गमग १ तोला ) शु मचय ( ^05]प।€ 1८01] ) 
ते उत्पन्न दोनेवालो ऊभ्मा एक पौँड मांस के सेवन से होती हे। मद्यानुपान से मांस देउन करने 
एर सांप सगर्वितं ( 2०९5९०९ ) रुदता हे ओौर्‌ सथ्य ऊष्या उत्पत करठे शरीर को शक्ति प्रदान 
क्रताहै। इस प्रकार मात आदि मथ के साथ सेवन करने पर शरीर को स्वस्थ तथा उपवित 
रखते दैः 1 स्वस्थररीर दी दीधजीकी हो सकता, भत ण्वमयको मायुका वर्धक मी कह 
गया है। खाली पेट या अनुपयुक्त खाद्य के साथ सेवित मय विविषं धिकारो काजनक होता दै 
इक्तका वर्णन “निर्म॑क्तमिस्यादिः शोक की व्याख्या में क्षिया जायगा । मद्य सर्व॑शरीर का उत्तेजक 
( &@१८२९] ष प्पाभ्ण ) देने से वल्वधंक भी माना गया है । 





काम्यवा-काम्यता क्रा अथै कमनीय-मूतिता या सौन्दयं है। मय आग्नेय-गुणभूयिष्ठ होने 
कते कारण मन्तःस्थित ऊष्मा को वटाकर उपक त्वचा के द्वारा विकरण करता ड । ताप की सत्ता 
विना रक्ताधिक्यके नदींहो सकती भतः सर्थापच्या त्वचा मे रक्ताधिक्यका अनुमान सहज 
ही दयो जाता दै। रक्ताधिक्य मौ परिसरीय केरिक्ना्ओं के वित्फार-( 11128110 0 ५१९ 
एच्नालाथ्‌ १८७8९्‌ऽ ) का ही फल है । दस प्रकार म॒यपानजचित-उष्या से ध्वी -विस्तार्‌ करे 
कारण रक्ताधिक्य दने पर्‌_ स्वव ये सवीन्दयं तयै विदसक-ष्ड्धत व्यचि द्रो जाती दै। इसकी 
व्रश्ञेष प्रतीति य॒खमण्डक की. व्वच म-दयेदधी हे1 

रक्तवाहिनी विस्फार कराने के कारण द्यी म्य को सा्वैदे हिक उत्तेजक ( 6९6] ऽणः 
19029 ) कहा नाता है । इसका वणेन श्र घोष अपनी मैटिरिया मेडिका मेँ निच प्रकार से करते 
है-- 81006 1# 0९5९5 11212110 0६ -०6556्‌8 970९०211 0६ 11 9९11) 1104 1101695 55615 51९0121} 0 11 9] 1) 114 11761 
त 19111110 1.11 1. 2100110] 15 ए९07.70€0 25 2. (6062. 

सार्वदैदिक उत्तेजक होने के कारण ही मच से पराक्रम की शक्ति वद्ती ह । शरीर मेँ शक्ति 
तथा उत्तेनना होने पर दी तेज ( कार्यं करने मेँ उत्ाद्‌ ) क वद्धि होती ६ । 

म के उपयुक्त रार्णो को देखकर यह प्रश्च उपस्थित दोना स्वामायिक हे कषिक्या मयमी 
अन्न के समान प्रतिदिन सेवन भरिया जा सक्ता है ? 

मद के दक्त युणालवाद से प्रत्येक व्यक्ति यद्‌ सम्चने को बाध्य हे कि अस्प माता मेँ प्रतिदिन 
मयपान करना लाभप्रद है । भरिन्त वस्तुतः अस्प मात्रामे मी मय का प्रतिदिन सेवन दानिप्रद दी 
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होता है । इतके निरन्तर सेवन से शरीर के आन्तरिक अगो म स्थायी विकृतियाँ उत्पन्न दो 
जाती ह । यह सत्य रै कि मय बुद्धि, स्मृति, तुष्टि तथा स्फूतिं को उत्पन्न करने वाला है, किन्तु 
सवित मय का शरीर से त्याग अतिङ्ीप्र हो जाता है, उस्तका संचय नी दताः षत्‌ एव इवो 
दवारा उत्पन्न होने वाले सभौ गुण क्षणिक इते. क्षणिक होते. है । इ्स भ्धुत उनत्तेजना के पश्चात्‌ शरीर मँ गौरव 
को उत्स्ति हवी ह जिसे परिणामस्वरूप मनुष्य की कायं करने मे रचि नहीं रहती । मानसिक 
वं शारीरिक अवसाद का भनुमव होने लगता है । शस प्रकार यदि मप दवाराक्िये हए कायं कौ 


पूणैमात्रा को देखा जाय तो वद भयक्षाङत कम ही रहती है किन्तु मयपका यदी विश्वास 


रहता है रि मेने बहत कायं कर डाला । शारीरिक दवं मानसिक अवसाद को दूर करने के ( 
उत्तेजना के मूर मच के पुनः पुनः पा करने कौ इच्छा होती दै। मय का व्यस्तन होने का यदी 
रदस्य हे । इसके अतिरिक्त मचपान के विरोध मँ सवते वड़ा हेतु एक ओर भौ है-शरीर के 
प्रत्येक अंग की शक्ति परमतेन या ओज को मात्रा निश्चित ह। साधारण अवस्था मेँ वह्‌ अपना 
कायं नियमित विभि से करती है । मच उस निश्चित शक्ति को स्वाभाविक से अधिक उत्तेजित कर 
देता ह जिसते उसका कायं पूर्वापेक्षया मधिक वेण से होने लगता है । श्छ प्रकार मघ स्वयं शक्ति 
रान न कक जो रित शक्त को काम भृ लाकर उका हास कर दता । सा 
ह दाह एम की नो निनि माता सित नित सि कौ उन क 9 
समथं थौ उतनी घ मावा कालन्तरम मौ उतनी शक्ति को उलन नदीं कर्‌ सकती । प्रत्युत उतनी 
हौ यक्ति पराप्त करने के ल्थि पूवं ते अधिक मात्रका सेवन करना अनवाय ६ जात अनिवायं हो नाता दै। इस 
कार मच की मात्रा क वेन ठा नः पनः शि आ कने का कमन जा 
रहता हे । अल्पमात्रा मेँ मयपान करने वलि प्रचुरमात्रा के वलात्‌ भभ्यसी हो जाते हं । अन्तत 
गत्वा शरीर के अंगो का हास मौ ्षेने लगता है 
जोततकाल मै उष्णता प्राप्त करने के ल्यि मी कुद व्यक्ति मयपान कौ सलाह देते दै। इते 
उष्णतोत्पादक न कहकर उष्णतानारक कदा जाय तो अधिक उपयुक्त दोगा । साधारण जनस्वा में 
शीत के कारण परिसरीय करिका संचित दोकर आन्तरिक ऊभ्मा के श्चा करत्‌ दे । मचयपान 
करने से ये विस्फारित होकर स्वया धारा आन्तरिक ताप का निहंरण कराने कगता ये विस्फारित होकर त्वग धारा आान्तरिकताप का निहंरण कराने लगती हे। तापनिहरण 
काल में त्वचा मँ उष्णता के कारण शौत का अनु अनुभव कम दो जाता हे) किन्तु जन्य गुणो के 
समान शीत्रापनयन भी कृत्रिम व भद्धकाल तक दी स्थिर रहता है। मथ की क्षणिक उत्तेजना 
से शरीरगत ताप का बहुत कु अंश इसत शोतापनयन के व्याज से समाप्त हो जाता है जिससे 
मच का परमाव हटने पर पदिक से भी अधिक शीत का अनुमव होने गता हे। 
य्त्‌ का काय विषनाशन (००१०४४०० ) ह । नित्य मचपान करने से यज्घत्‌ म विङ्रति 
उत्पन्न दो जाती है जिससे वद भपना प्रषु कायं करना भौ बन्द कर देता हे। मच द्वारा इ 
यङ्त्‌ की विकृति का वर्णन घोष महाशय ने निस्न वाक्यो दारा किया है-- 

4 थः 20807०० 2160700] 2858९85 0776०00 ० ४6 [6 पण्णा चल एण्‌ 
0र्०पा9्००, ज९ ४ ९१९५३ #06 ए९ु्ण० ०६]18 ए०त पप 108&70801015, 17 प 
00880697: 10 & {6 0९8 1 0 70076 &10019] 194९, एण) 7 10प६ व्०ण४००९ 1४ 
0०१००९३ एवाप १०8०४ ०8 7 प6 [एलः 169079६ ४0 पु्ा0515 ०८ क १९६९ 
716४0 0 10000. 

प चकति के कारण दी मचपान करने वालो को अन्य भोषधिर्यो तथा मौषध रूप मे 
प्रयुक्त स्वयं मच मी रोगो मे कामप्रद नं होता । 

श्चा मे मदयकेजो गुण वणित दैवे मच के स्वामाविक गुण है, शरीर पर होने वाला उसका 
सयः प्रमाव है, किन्तु अन्य भोज्य पदा के समान यड भून्तिम रूपमे शरीर क छि छाद्‌ 


,। 
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सिद्ध नदीं दोता। मचय को मोजन का साम्य प्रदान करने का तात्पर्यं सर्वौशमें तदीं है। जित्त 
प्रकार मोजन रूप ओषध रोगरूप श्वा का नाश करती है उसी प्रकार मय मी परिस्थिति-विशेष 
एवं काल-विशष मेँ कामप्रद होता दै प्रतिदिन पान करने पर नदी । मोजन मी बुभुक्षा के भमाव 
मे निष होता है, 'सजीर्णे भोजनं विपस्‌॥ यदी मोजन तथा मच की समता है । 

सद्य का सास्थानिक प्रभाव-मद्यपान्न करने से शरीरकी कु धातुओं मं स्ोधात्मक 
( 100840४ ); पिनाशात्मक ( 7९८०९ 9॥1१९ ) या उमयात्मक विज्ृतिर्यो देती है । यह 
चिकेति साधारणतया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मेँ प्रत्येक धातुमें दो सक्ती है, विन्तुफिरमी 
विकृति के प्रधान केन्र बातनाडी-संस्थान, षटदय, रत्वादनी, जामाद्राय, युक्त तथा वृह्घ दी दै । 
इनकी विकृति का परिणाम परम्परया अन्यान्य अंगो पर भी दोता है जिनका यथास्थान वणैन 
किया जायगा । वातनाडी.संस्थान के अतिरिक्त अस्य संस्थार्नो की विकृति क लक्षण चिर कालपयेन्त 
मघपान के उपरान्त प्रकट होते है, भिन्त वातनाडी संस्थान पर मथ का सः प्रभाव नेसे 
उसके लक्षण प्रथम वार मचपान करने पर भी व्यक्त हो जाते है मतः चिज्ृति के सवंप्रभान केन्द्र 
वातनाडी-संस्थान की विक्ृतियो का ही वर्णन सर्वप्रथम किया जायया । 

श्ाख्लविदित तिथि कै विपरीत मयपान करने से तरिविध.या च॒तुविध मदात्यय की उप्पत्ति 
होती है, उनका क्रमश्च: जने वणन किया जाता है। 





तत्र प्रथमं मदमाह- ६ 
बुद्धिस्ष्तिग्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवधनथ । 
संपाठगीतस्वरवर्धनश शरोक्तोऽतिरभ्यः प्रथमो सदो हि ॥ ७ ॥ 

¢ प्रथम मद्‌ करी अवस्था बुद्धि, स्मरणदक्ति, प्रसन्नता तथा छखखको उत्पन्न करती है । इससे 
खाने पीने तथा निद्रा की इच्छा वदती है । प्रथम मद पाठ करने, गाने तथा व्याख्यान आदि 


, देने की शक्ति को वाता दे, भत एव प्रथम मद्‌ को जल्युत्तम माना जाता दै॥ ७॥ 


उक्तविधि विपर्ययेण सेव्यमानं मं मदास्ययाय संपद्यते, स॒च त्रिदिधो मवति-पूर्वों 
मध्यभोऽन्तिमध्रेति; तेषां ऋमेण रुक्तणमाह-बुद्धीस्यादि । इद्धिरलुभवः, स्छतिरबुभूतार्था- 
लु सन्धानम्‌ 1 पानान्निद्रारतिवधनश्चेति। पानादिषु रतिरनुरागस्तद्वर्ध॑नः । संपाठः सम्यक्‌ 
पाटः। गयद्‌ासस्तु 'संपाघ्यः--इति पटित्वा गीतनरस्यवाद्यानि मिलितानि संपाव्यस्ुच्यते, 
गीतं तु केवलमेवेति व्याचष्टे । स्वरो ध्वनिः । भोक्तोऽतिरम्य इति । (ननु मनोविकारकारि- 
सवास्कथमस्यातिरम्यता ‰ उच्यते) सनो विकारकारिष्वेऽपि तदास्वेन दुःखोपहस्वात्‌ , 
अत एव सुश्रुतेन मानसविकारेषु हः पठितः 1 ७॥ 

विमश्ष॑-अस्पमात्रा से मयपान करने से दी उक्तगुण होते दै । यपि मच मानसिक 
विक्रार उत्पन्न करता ॥ ह तथापि वह मानसिक विकार ही तात्कालिक दुःख का शमनकतां ह वह मानसिक विकार दी तात्काल्किदुःखका दामनकतां द अतः 
ठते भतिरम्य कहा गया है । खुश्रुत ने इसी आशय से दपं को मौ मनोविकार हौ माना. हे । 
मयपान का वस्तुतः भवसादक प्रभाव ही होता है अतएव प्रथमावस्था मँ चिन्ता आदि मानसिक 
आव सकारण होते हृ मी अनुभूत नदीं होते । 

शुद्धिरनुभवः या “बुद्धिरुपरन्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ ( न्यायदशेन ), अनुमव या ज्ञान 
को बुद्धि कते हे । प्रकृत मे ज्ञान के केन्र बुद्धि के साथ-साथ ज्ञान कं सावन ज्ञनेन््ि्योकामी 
अरहण' कर लेना चादि । अव्पमात्रा म मयपान करने से सावेदेदिक उतेजना के फलस्वरूप परत्यक 
ज्ञानेन्द्रिय तथा उसका मसितिष्कगत केन्र उत्तेजित होकर अधिकृ कायं करने लगता हे जिते प्रत्येक मसितिष्कगत केन्द्र उत्तेजित होकर अधिक कायं करने लगता है जिप॒पे ए 
न प्रव्यक्त एवं घना से दयता दै । स्छतिः-“भनुभूताथांनु संधानं स्तिः" अनुभव 
क्रिये गये विषय का कालान्तर मे ज्ञान करना ही स्छ़ति हे। शके अतिरिक्त .भनुभूतविषया- 
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सम्परमोषः स्छतिः, अनुभूत भिषय का ज्ञान नष्ट न दीना डमी योगददंन के अलुसार स्यति 
का लक्षण है । मसितिष्कगत स्मृति केन्द्र कौ अधिक क्रियाशीलता के कारण ही स्मरति भौ निमंक 
एवं उत्तम हो जाती है। खख भौर दुःख मन के स्वामाविक गुण है) वस्तुतः म्यपान करनेते 
मानसिक अवसाद के कारण दुःख का भतुमव कम दोने से मपो सुख का अनुभव करता है । 

पानान्नेष्यादि-- मच असिगुण-भूयिष्ठ दोने से अद्पमात्रा म सेवन करने पर स्वजातीय 
जा ठ्रा्नि कौ वृधि करके यडण किये हण अन्न-पान का_अविःशधर पच श बृद्धि करके र ठ > चन कर देता दे) जिसे भूल 
एवं प्यास उत्तम रहती है। तमोगण-पषान होने से निद्रा भयिक ङनिकाभी इसमें युण दै) 

कफ का गुण स्वर कौ भारी करना है, किन्त मयय स्वभावतः अभ्नियुणप्रधान दोने से कफ 
का नारा करता है वं कण्ठ के स्वच्छ होने पर स्वर की दाक्ति मौ ब जाती दै । इत प्रकार प्रथम 
मद मे वातनाडी संस्थान के प्रभावों के साथ-ताथ शरीर पर्‌ प्रमाव होकर भूल मादि शारीरिक 
भवौ कौ मी वृद्धि योती हे । अत एव प्रथम मद को उत्तेजना या ताजगी की अवस्था (@-7. 1.1 
{09 ० व्वणाणथ 59६९ ) वदते हे । श्रीधोपने भी प्रथम मद्‌ ( एषा9 549० ० 
9]न्गृनां52 ) का व्णैन माधव के समान दी किया है-- 

2 ऽणश] १०६९३९३ ( श्प ००९ ०८८ ) 1# ए०पप०९३ ९ हश्लिोपटु जा 10618] 2116 
फएफभ०द] रला-लण्टु- पोपंऽ 15 16 85४ 5124९ ग णाकवेदस्ता०, फष्द्वीोव्म 
[८्गण९5 एपाष्वण€ः, ह्वल ९९८००६९ १, 7प्लाद्ै लद्ण्हः ( द्वप पपणमणे 01 {€ 
एना १, 50565 0076 उछप6, ए०वााड़ अणो ०१०१९ षल्व०परणप्पौ पाते 506 ० 
176 पप 01०5 १९०९१. अथात्‌ अल्पमात्रा मँ मयपान करने से शारीरिक एवं मानसिक 
आनन्द का अनुभव होता दै । यह मद्‌ कौ प्रथमावस्था हे) कल्पना तथा अनुभव कौ शक्ति 
बढ़ जाती दै एवं मेधारक्ति पूवपिश्चया स्वच्छतर हो जाती हे । जानेन्दियां मी जधना काय अभिक 
शक्ति से करते लगती दै । तात्पयं यह कि चारीरिक एवं मानसिक क्रियां का विकास समधिक 
हो नाता है। जित व्यक्ति कोभूखन लगती हो उप्तकौ भूख मी तीत्रहो जाती हे । 

द्वितीयं मदमाह- 
[3 [५ (न (४ ( 
अव्यक्तबद्धस्म्रतिवाण्वचष्टः सान्सत्तखालाद्रातरप्रशन्तः । 
(न 
आलस्यनिद्राभिहतो य॒हुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८ ॥! 
सध्यमद या नशे की दूसरी अवस्थास्े पीडित रोगी कौ वद्धिः स्मृतिः वाणी तथा अन्व 
चेष्टायं अस्तव्यस्त होने टगती हे । उसकी हरकत तथा आकृति पागल व्यक्ति के समान हौ जाती 
है। रोगी अदात रहता हे एवं जालस्य वशा द्रा का शिकार वना रहता है॥ ८ ॥ 
प द्वितीयमदमाह--भव्यक्तेवयादि । विचेष्टो विशद चेष्टः । उन्मत्तस्य कीकाङ्ृतिभ्यां सह 
चतंत इति सोन्मत्तखीटाङृतिः, उन्मत्त्राय इव्यथः । प्रशान्तः प्रचण्डः ॥ ८ ॥ 
विमं द्वितीय मद को धवराहट या व्याकुलता की अवस्था ( &।९&€ ० _©>०{९००९४॥ ) 
कते है 1 उसमे 8 बक धीरे-धीरे नष्ट होने ठगता दै । चरके तथा वाग्मटका मी द्वितीय या मध्यमद 
का वर्णन इतके समान दी है° 1 सुश्रुत ने भौ मध्यमद्‌ का वणन निम्न प्रकार से किया है-- 





१. सुह; स्मृति य॑दर्मादोऽ्यक्ता सज्जति वङ्‌ सुः । युक्तायुक्तम्रलापश्च प्रचरायनमेव च ॥ 
स्थानपानान्नप्ताकथ्ययोजना सविपय॑या । िङ्गान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे॥ 
“ (च० चि० २४) 
ˆ*°°““ “द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः । दुविकस्पहतो मूढः सुखमित्यपिसुच्यतते ॥ 
क ( वाग्भटः) नि & ) ` 
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श्राप मध्यमे हषो यु्छायु्क्रियास्तथाः उक्त समी लक्षणा से स्पष्ट है कि मध्यमदमें 
रोगौ करंव्यावततव्य के विवेक से शल्य हो जाता दै जिससे उसकी सम्पण निया ही. असद 
डने लगत्ती है । 

तृतीयमदमाह-- 
= सा < सन्ये ~, ६ > ~+ 

प सन्त्‌ खाददसक्ष्षाण च कष्टसक्ञः । 

न्रय ६। द्य , (1 1 न 

नुव युद्धान हृद्‌ स्थताच सद्‌ दृतय पुदषाऽस्वतल््ः ॥ ९॥ 

मद्‌ कौ तृतीय भवस्थामे रोगी परतन्वा वस्तुतः पागल साहो जाता टै, अगस्वनामी हो. 
जाता द्वै ( दु्ट यान पर सवारी करता दै या जिनसे मजाक न करनो चादिये उनपते मी मजाक 
आदि करने गता हे ), य॒रुजन का मान नदीं करता तथा अभ्य पदार्थौ का यक्षण करने लगता 
हे । इस प्रकार उसकी चेतना नष्ट्होजातीदै प्य वद मदक वद्ोभूत दयोकर सनकं नपनीय 
रहस्य को मी प्रकट कर द्रेता दे ॥९॥ 





तृतीयसदयाह--गच्छदिस्यादि । नजु चरके द्वितषीयवृतीययो्सध्ये सदान्तरं पटिः 
ह-"सध्यसे सदयुचतस्य सदमप्राप्य चोत्तम । नकिंदिदशभं छचुलंरा राजखतामस्याः ॥ 
को सदं तादशं रच्छेदुनमादमिव चापरम्‌ (च. चि. ज. २४) इति; तत्‌ ्प्तोऽन्न न पटितस््‌ १ 
उच्यते-द्विदीयसदान्ते तृत्तीयमदश्य पूर्यादस्थेवाच्तिनिन्दुनीया, सुतरां तृतीय) घे इति 
भरदिपादुनार्थं तत्परि, न तु तयोः परमार्थंतोऽन्तराठे प्रथङ्मदान्तरसस्ति,-यथा ,ङम्म- 
सीनक्तयोर्मध्ये यदा चरति चन्द्रमाः! नाहरेत्तणकाष्टानि न राच्छेदरिणां दिद्यस्‌"-दति 1 
अत्रहि छग्भस्य शेपाल्ञो मीनस्य प्रथां रतदद्रयं मध्यज्ष्देनच्यत इस्वाहुजं जाद्यः, 
रिचन्द्रव्यास्यानं तु चिस्तरस्वःन्न छिरि री 








[६ 





लिखितम्‌ । गस्यान्‌ गुर्दारादीन्‌ दु्टयानादींश्च । 

नष्टसंज्ञ इति संक्ता-नामोक्घेखेन जानं, तन्नष्टं यस्य स तथा । युद्धानि गोप्यानि 1 अस्वतन्त्रो 
सदपरवडः॥ ९॥ 

विमर्श--च्रक एवं वाग्मट ने द्वितीय एवं ततीय मद्‌ के वौच मं मदान्त्र्‌ ऋ पाठ शिया 
हे । यथा-- 
मध्यमं मदञुच्कम्य मदुमप्राप्य चोत्तमम्‌ । न किंचिक्नाणमं ङ्य न॑रा राजसतामघाः ॥ (चरक) 

तथा च-सध्यमोत्तमयेः सन्धि प्राप्य राजसतामसाः] 
निरङ्कुश इव व्याखो न चिच्चिन्नाचरेज्डः ॥ 

किन्तु माधवने इस भेद का निरूपण नहीं किया। वस्तुतः द्वितीय मद के अन्तम तथा 
वतीय के भारम रँ दनेनाली स्थिति द ठतीयानस्था कदी गयी दै । अतः मदान्तर का पृथक्‌ 
पाठ करने कौ आवरयकता नहीं । वस्तुतः चरक ञौर वाग्मट मँ जिसे मदान्तर कहा दै लक्षण- 
साम्य की दृष्टि से सुश्रुत ने उसको दी तृतीय मद संशा दीं ह) 

तृतीयावस्था म नियन्त्रण शक्ति ( उण्थ्ण्णण्ट 00९४ ) का नाञ्च हो जाता है । अतएव 
सेगी न चाहते हण भी अनेकों निन्दनीय कायो को करनेके ययि भौ प्रहृत दो जाता दो जाता है । यह 
क्ति दूसरों तक ही सौमित नहीं रइती प्रत्युत वह्‌ अपने गोपनीय रहरस्यो का भी उद्धाटन कर 
देतां हे । बडत्‌ से अाचोन विद्वानों ते पूर्वोक्त दवितीय एवं ठृतीय अवस्था वो दवितीय अवस्था 
ही कहा है । श्रीघोष इस अवस्था का वर्णन द्वितीयावस्था ( ३९०००0 ५५&९ ) के शोष॑कके द्वारा 
निञ्च प्रकार से करते - ग्‌ © 0०56९ 18 1064568, € 58९00०0. 81986 0 10007102. 
09 15 ० सात 2०९ 10065 ०1०0०1१ 

त्रय का_अभ्यासती इ को सहन कर केता दै ओर इप्त प्रकार के क्वण व्यक्त नी ीते.1 
चिन्व यदि मद की मात्राजौर मौ वदद जाय तो 


् 
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"1 10०८ 28 6०्णेणल१ 7प्फप्राला, ऽपृण0प8 ग ४८०१६ &100110] 050 2160110] 0150109 
धद, 80 पा 6 ्पदणी्‌ 1098066 1510589, ¶16 ऽप्0९०४ +०1)5, 18 पदट08, 5108 ० 
0९8 का 0प एत्ञभण, एप दत पश्यात्‌ 16 1008568 000४0] 0णलः #0656 पलप 
2150, तीव्र मदात्यय के लक्षण प्रकट होने लगते है गौर रोगी का मस्तिष्कसम्बन्धी नियन्त्रण 
पुणंतया नष्ट हो जाता है वं वद्‌ अकारण ही दंसना, गाना या चिछाना प्रारम्भ कर देतादे। 


चतुथंमदमाह- 
चतुर्थे त॒ मदे मूढो भग्रदार्विंव निष्कियः। 
कार्याकायविमागज्ञो एृतादप्यपरो एतः ॥ १० ॥ 
को मदं तादशं गच्छरदुन्मादमिव चापरम्‌ । 
बहुदोपमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ ११ ॥ 
<) मद की चतुथं अवस्था मे रोगी दे ह काष्ठ के समान निष्करिय दोर भूमि पर गिर पड़ता 


हे उसे अपने कतंज्य या_अकतंन्य का सी ञान नहीं रहता एवं वह सुद के समान हदोजातादहै। 
कोल बुद्धिमान्‌ एवं कश व्यक्ति पागल वना देने वाले इस_ भयानक दुःखदायो मद को प्रा 
कूरनेकीइच्छाकर सकता हेठेसा कौन व्यक्ति है जो सिह भादि से व्याप्त वने व्यर्थं ही प्रस्थान करेगा? 
चतुथंमदमाद- चतुर्थे सिव्यादि। कार्यांकायंविभागक्तः कार्य॑मक्रार्यमिति बुद्धया जाना- 

ति। का्यांकायंविभागाक्ञः' इति पाठे कार्याायंविभागयोरक्ष इव्यथः । शतादष्यपरो 
खत इति । छतमपे च्यापरोऽयं शृत इव, अत्यन्ता क्ञानसाधर्म्यात्‌ । "जवरः? इति पाटान्तरे 
खतादप्यधम इत्यथः, तथा विधावस्थायाः स्वयं @तस्वात्‌। क इत्यादि । कः कृती कुदारः, 
सुकृती वा, कतङ्त्यो वाः; स्ववज्ञोऽपराधीनः, तादशयुक्तप्रकारेण निन्दितं मद्‌, गच्छेत्‌ 
भराप्ुयात्‌ ; न कश्चिदेवंविधं प्राप्नुयादिव्यथंः । कमिवेतव्याह--वह्वदोपमिवामूटः कान्तार- 
मिति। बहुदोषं दिंलादियुक्त, कान्तारं दूरश्ून्य मध्वानम्‌। यदुक्तं चर -“गच्छेदध्वानमस्वन्तं 
बहुदोषमिवाध्वगः' ८ च. चि. ज. २४) इति, एवं विदेहेऽपि । पठितमिति 1 अत्रास्वन्त- 
मशोभमानमनिष्टफट्व्वेन । ननु, चरकिदेहवागमटादिभिश्चतुरभो मदो न परटितस्तत्कथं 
खशरुतेन पठितः १ उच्यते, चरके या द्वितीयतृतीययोरन्तरालावस्था पठिता, सेव सश्रुतेन 
तृतीयो मद्‌ इति त्वा पितः, यस्तु चरके तृतीयः स च सधरते चतुर्थः पित हध्यविरोधः) 
वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा इत्युपपादितम्‌। ननु, किकारणमेत्तरैविध्यमिति चेत्‌ १ उच्यते, 
मधं हि वदितुं, यथा श्निः सुवर्णानासुत्तममध्यमाधमानामसभिन्यञ्जकस्तथा मदयमपि 
प्राणिनां सघरजस्तमोभूयिष्ठानां क्रमेणाभिव्यज्ञकमिति । तथाहि चरक्ः--श्रधानाधम- 
मध्यानां सक्माणां ग्यक्तिदशंकः । यथाऽ्निरेवं सखवार प्रतिदरचंकम्‌' इति ( च. चि. 
अ. २४) । तस्मात्‌ प्रथमद्वितीयवृतीयमदाः सत्वरजस्तमोभूयिष्ठानां करमेण मवन्तीस्यर्थः॥ 
तिम -चूरक णवं बागमट तथा विदेह मद को तीन हौ भवस्था मानते है । उधुतोक्त यद 
जद सद्‌ लकषणसान्य क कारण उनके तीय मद्‌ मही समाविष्ट हो जाता है ' । वरतुतः मद लक्षण-साम्य के कारण उनके तृतीय मद मेही समाविष्ट हो जाता है" । वस्तुतः मद्‌ 








१. ततीयं च मदं प्राप्य मग्नदाविव निष्क्रियः । मदमोदादृतमना जीवन्नपि गतैः समः॥ 
रमणीयान्‌ स विषयान्न वेत्ति न सुहृञ्जननम्‌ । यदं पीयते मचं रति तां चन विन्दति ॥ 
ट कायाकाय खलं दःखं लोके यच हितादितम्‌ । यदवस्थो न जानाति कोऽवस्थां तां व्रजेद्‌ बुधः 
६ ( च० चि० २४) 
निशः शववच्छेते तृतीये त॒ मदे स्थितः । मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ ॥ 
(वा० नि०&) 





मधघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६१ 


के तीन दही भेद दै । कर्योकि म को भग्नियुण-प्रथान माना गया है । अग्निजितत प्रकार सुवणंकी 
उत्तम, मध्य॒म व अधूम _ अवस्थाका योतकदोता हैउसी प्रकार मयमी मय कौ साचिक; 
राजस तथा तामप् प्रकृति का योतन करता हे । आधुनिक विद्वान न्‌ भीमद कौ तीन दो अवस्थाय 
मानते हं । यदि मय की मात्रा पदली अवस्थास्े मो अधिक कर दी जाय तो-- 
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एषण कालः पण्य पश्चात्‌ ए०९।5)3.१ ये लक्षण सु्ुतोक्त चतुथं अवस्था तथा चरकादि 
सम्मत तृत्तीय अवस्था से भिरते हें । वस्तुत्ः य॒द्‌ मयपान-जनित संन्यास (00४) की अवस्था दे \ 
अविधिपीतस्य सद्यस्य विकारान्तरदेतुत्वमाह- 
निर्भक्तमेकान्तत एव म्यं निषेव्यमाणं ञुजेन नित्यम्‌ । 
आपादयेत्कष्टतमान्विकरारानापादयेचापि शरीरभेदम्‌ ॥१२।(ख.उ.४) 
भोजन के विना अत्‌ खाली पेट अकेले एवं नित्य मयपान करने से मदात्यय आदि कष्टपरदः 
विविध व्याधिययां उत्पन्न दो जाती हैः यहां तक किं शरीर नष्टमी हो जातादे॥ १२॥ 
अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुत्वमाह--निर्भक्तमिव्यादि। ननु, अयमर्थः ज्िग्धेस्त. 
दननैरिव्यादिना यदुक्तं तद्विप्ययेणव कञ्धः, तत्कथं पुनरुच्यते १ नैवं, पूर्वं मद्यपानगुणाभि- 
धानार्थसुक्तम्‌, इदं तु कच्छरूतमग्याधिकतंस्वाभिधाना्थंमिति मेदः। यत्परः शब्दः स शब्दार्थं 
इत्यभिप्रायः। कष्टतमान्विकारानिति वच्यमाणपानाद्ययादीन्‌ । भेदं विना शरीरस्य ॥ 
विमश्च--परे मचपान की विधि का वणन करते हु यह वताया जा चुका दै कि मयके साथ 
या पूवं लिग्ध अन्न या मांस का सेवन करना चाहिये । इसत प्रकार म्य का उय प्रभाव शारीरिकः 
अंगो पर अधिक दुष्प्रभाव नदीं दिखा सकता । आजकल मी लोग मयपान करने से पूवं म॑स, फलः 
या पकोड़ी आदि का सेवन करते दै । श्स विधि की उपेक्षा करके यदि मचयपान क्रियाजायतो 
शरीर के विविध अङ्गो पर बुरा एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है । वातनाडीसंस्थान कै प्रमार्वो का वणन 
बहुत कुद हो चुका है, आगे मी किया जायगा । वातनाड़ीसंस्थान के अतिरिक्त आमाशय, य्त्‌, 
रक्तवहसंस्थान, त्वचा, वृक तथा शवप्तन-संस्थान पर इस्तका विशेष प्रमाव होता है । 
आमाशय पर प्रभाव-विपि-विपरीत या अधिक माराम मद्यपान करने से आमाशयिकः 
कला मे क्षोम तथा गोम हः ने से पाचन का कायं मलीभोँति नदीं होता तथा रोगी को निरन्तर 
भोजन मे अरुचि रहती दै । इसी का वणन श्रोघोष ने निम्न प्रकार से किया है-- 
भात 17 12196 &10 761९2९0 १०५९७ 07 17) 6076€7007980 50110115 1॥ 17111465. 
111€ फ प्८०पऽ 10607976 270 1610103 16 5०601071 0 &25110 1 116 5९016100) 0 &257710 101९९. 1 175 
00685 71 00०००९५ € 100 ए6ः1०5 ४5771 नप्ठपं० 2100101105 &९5#16101]1068 
भ्ण ५०५. ९1० १९९0०68 0९ 0.2 
*ईस प्रकार आमाह्यय की इस स्थायी विकरेति के कारण मस्तिष्क के स्वाभाविक पोषक 
जीवतिक्ति वी ( 9४०0) 8. ) का शोषण नहीं होता जिक्तसे वातनाडी.ढौवैद्य के लक्षण प्रकर 
होते हैं । श्सी प्रकार जीवतिक्ति ए०का ओोषणन होने से नेत्रामिष्यन्द्‌ ( 00णुप्पनापपऽ ). 
करी उपस्थिति के कारण रोगी की ओं सदा लाल रहती है । 
यजत्‌ कौ विङ्रति का वर्णन पीछे हो चुका हे । य्त्‌ कौ कोषार्भो मे शोथ होने से उप्तका 
निविषीकरण ( 7०#०0९)02 ) सम्बन्धी सुख्य कायं अवरुद्ध दो जाता दै । इसके अतिरिक्त. 


३१, ३२ मा० नि 





३६२ माधचनिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


-यज्त्‌-कोषां मेँ शोथ के बाद सौत्रिक परिवतंन या मयपानजन्य यङ्दाल्युदर के कारण अ, 
कामला, जलोदर आदि मौ हो सकते दे । 

-रक्तवह-संस्थान- साधारण मात्रा में मच ग्रहण करने से हृदय कौ क्रियाशीलता वद्‌ जाती 
हे । रक्तदाव तथा नाड़ी की गति मौ वदी रहती है। त्वचागतत रक्तवाहिनियो के विस्फार के 
-कारण तापक्रम मो बढ़ा हृभा माल्म होता है । किन्तु मधिक्‌ मात्रा में सेवन करने पर हृदय प्र 
उत्तेजनात्मक परमाव न होकर अवसादक प्रभाव ही होता हे। 

-स्वचा तथा बक -मच परिसरीय-केशिकाओं का विस्फार तथा स्वेदयन्थियो पर प्रभाव 
-डालकर स्वेद को उत्पत्ति करता है । शीतकरार मेँ वृक्त अपिक क्रियाशील रहते हं अतः उस समय 
(त्वचा के द्वारा स्वेदो स्पन्ति प्रायः नहीं होती । भत्थधिकमात्रामे मदय सेवन करने से शारीरिक 
प्रोभूनिन मूत्र दारा अपरिवतित अवस्था मे दी उत्सृष्ट होने लगते है । शस प्रकारमधिक दिन तक 
-मयपान करने से ब कौ कोषाओं मँ परिवतैन होकर पुराण वृकशोथ ( 01010 601005 ) 
उत्पन्न हो ज।ता हे । 

शसन-संस्थान-मथ का अधिक मात्रा मे सेवन करने पर प्रत्यावतेन क्रिया दारा श्वसन 
केन्द्र उत्तेजित होकर ऊध्वेश्वापत ( 8९100०5 10761107 ) को उत्पन्न करता हे । अन्ततोगत्वा 


शरासावरोष से मृत्यु दो जयद हे 1 
, मध्यविकारजनकान्‌ देरवन्तरानाद- 
९ 9१ (कव्‌ न भ (न क न 
कुद्रेन भीतेन पिपासितेन शओोकाभितपनेन बुथ्ितेन । 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधामिहतेन चापि ॥ १३॥ 
अत्यम्बुभक्षावततोदरेण साजीणथुक्तेन तथाञ्बलेन । 
उष्णाभितपनेन च सेव्यमानं करोति मधं विविधान्विकारान्‌॥ १४॥ 
(सु. उ ४७ >) 
पक्षि, मय, प्याप्त, मूख तथा शोक की मवस्था मे, व्यायाम, मार तथा सफर की थकावट मे; 
चगो के रोकने पर, भति जल या मोजन से पेर के भंधिकं भरे रहने पर, अजीणावस्थामं ही 
भोजन कर लेने पर, दुव॑ तथा गर्मी से सन्तप्त होने पर (अन्न आदिकेसाथमी) सेवन किया 
गया मथ अनेक भ्रकार के रोगो को उत्पन्न करता है ॥ १२-१४॥ 


अन्नसहितस्यापि मघस्य क्रद्धस्वादिकारणसहितस्य विकारकारित्वप्रद्शनाथंमःह-क्रद - 
नेत्यादि । परिकतेन क्षीणेन । भवततं व्याप्तम्‌ । विविधान्‌ विकारान्‌ पानाव्ययादीनिदि ॥ 


विम्य उपयुक्त कारणो को मानसिक व शारीरिक दो श्रेणियो म विमक्तकर सकते दै । 
क्रोध, मय तथा शोक मानिक एवं शेष सव शारीरिक कारण है । उपयुक्त शारीरिक या मानिक 


वि्कतियो के रहने पर मिधिपूवंक किया गया मचपान मी अनेक रोगो का उत्पादक होता के रहने पर _विधिषृवं गया मद्यपान मी अनेक रोगो का उत्पादक होता £ । 


कुदधेनेति- क्रोध अभ्िष्वरूप होता है जौर मय मी अभ्निगुणभूयिष्ठ दे 1 अतः करढावस्था मे 
करिया गया मचपान “सवदा सवंभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌" इस सिद्धान्त के अनुसार 
अ्चि्ुण की वृद्धि करता है जिससे उन्माद आदि विभिन्न रोगो की उत्पत्ति ोती है, इसके 
अतिरिक्त कोष के कारण समो यन्धियों के खाव विक्त दो जाते दै, जिसका प्रभाव मामादरायिक 
रस के ल्ञाव पर मी पडे विना नी रइता । इसी प्रकार शोकाकुल व्यक्ति के मोजन का सम्यक्‌ 
रिपाक नहीं दोता--यह अश्िमान्यादि निदान में स्पष्ट किया जा चुका है 1 अतिमात्रा मेँ सेवित 





~~~ ---- ~ ~ 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६३ 


मद मी भामाशयिक रप्तके सराव को रोकताहै। इस अवस्था क्रोध भौर मय दोनो मिलकर 
पाचक रस का साव पूणतया वन्द कर देते दे । जव पाचकरसदीन होगेतो पाचन भीते 
दो सकता है । इसी निमित्त से सुश्चत जने भोजन कर ल्ेनेप्र भी क्रद्धावस्थामे मयपान का 
निषेध किया है। र 

कोष से जधिवृक्क ( 407९००1 &1५४0 ) की क्रियाशीलता वद्‌ जाती है । इसकी प्रवृद्ध क्रिया~ 
दीलता स्वतन्त्र नाडीमण्डल ( आणली ० 0ल९ए०ण8 851९० ) को उत्तेजित करके हृदय 
की गति, रक्तद।व तथा नाडी की गति को वद़ा देती है। मयपान भी प्रत्यावर्तन-क्रिया द्वारा 
तथा शोषित होकर इनकी गति को बदा देतादै। जिस प्रकार अत्यधिकं मदपान से हृदय 
का अतिपात दहोतादैवैसेदीक्रोधसे वदी हृदं गतिमें भी मच का प्रयोग आमाश्चय से प्रत्यावर्तन- 
क्रिया ( 2606९ 200 ) दारा तथा शोषण के उपरान्त हृदयातिपात का जनक होता है । सस 
प्रकार मद की अतिमात्रा तथा क्रोधित भाव के साथ पान किये गये मच का हृदय पर्‌ एक समान 
प्रभाव होताहे। श्रीधोषने मी अपनी मैरीरिया मेडिकामें हृदय पर॒ भति मयपान का प्रमाव 
दिखाते हए कदा दै-1,48 १०७९७ १० ००४ ऽप्णप९ ४06 एच 00565 १० 01 _50ाप] 216 117€ 11९07# 2४ &1]. 1 126४. 
06 16070 15 097०7560 0011 7606215 200 शतदा 20507ए01005.2 हृदय के अवसाद से 
ख्त्यु न दने पर मौ मूच्छां या संन्यास जेसी मवस्था अवद्य उत्पन्न हो सकती है । 

सय तथा रोक से वायुकी बृद्धि होती है। इस अवस्था में म्यपान करने पर मय के रूक्षादि 
युण अधिकं प्रवल होकर उन्माद जेते रोगो को उत्पन्न करते दै । यद्यपि शोक मेँ प्रथममदयोग्य 
म॒चयपान करने से शोक की निव्रि द्योनी चादिये तथापि जिस मावना से प्रेरित द्योकर मयषान 
क्रिया जाता है उप्ती माव की वृद्धि दोती रै। यदि शोकसन्तप्त व्यक्तिभी निश्चिन्त एवं प्रसन्न 
होकर सविथि मचपान करे तो उसके शोक की निवृत्ति निशित रूपमे दोगी। 

मय के तौक्ष्णत्वादि णो से पित्त की वृद्धि होती है यह प्रवृद्ध पित्त पिपासा की अतिप्रवृत्ति 
कराता है! पिपासा की अतिप्रवृत्ति से होने वारे सभी उपद्रव प्यास की अवस्थामे मयपान 
कृरने से दो सक्ते हे । । 

खाली पेट मचपान करने से जाठराञ्चिका नाशदहोतादहै। जामाश्चयकी इलेष्मलकलामे 
स्थायी विकृति हो जाने से सर्वदा के ल्य भूख लगना बन्द दो जाता है । 

आमाडयिक रस कौ कमी अजीर्णं की जननी है भधिक मय मी आामाशयिक सावको क्म 
करता है । एेसी स्थिति मे यदि मचपान क्रिया जाय तो अजीणै कौ वृधि ही होगी, मच शरीरान्त- 
गंत रक्तिका ही जमिव्यक या प्रेरक है उत्पादक नर्ही, इस्त विषय पर पीछे पया प्रकार डाला 
जा चुका है । क्षीण धातु या ओजक्षयी को देने पर इससे दानि दोने की दौ अधिक सम्भावना 
है लाभ नीं । उष्णता से सन्तप्त व्यक्ति भौ यदि मयका पान करे तो उसे मूच्छ या संन्यास 
जसे रोग शो सकते दै । 


विभिपयुकतमदयनान्‌ विकारानु भ्रदंथ क्तमयजान्‌ विकारान्‌ प्रद्रायति- 
पानाद्ययं परमदं पानाजीणंमथापि वा । 
पानविश्रमयुग्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ( स. उ. ७) 


( विधिरद्टित मघपान करने से ) पानात्ययः प्रमदः पानानीणं तथा पानविभ्रम नामकी 
व्याधिं उत्पन्न होती है, मागे उनके लक्षण भी के जायेंगे ॥ १५ ॥ 








१. उवरमोदक्षयकासश्वासायुपखष्देदानाम्‌ । ( वष्णानिदान ) । 


३९४ माधवनिदानम्‌- ([ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


तानेव विद्ृणोति- पानात्ययमिव्यादि। ननु, जयमथेः आ पादयेत्कष्टतमान्विकारान्‌-2 
इत्यनेनेवोक्तस्वात्‌ कथं पुनरुक्तः १ उच्यते, पूर्वेण कष्टतमविकारिष्वसुक्तं, जनेन तु नाना- 
विधविकारकारित्वमिति भेदः ॥ ऽ५॥ 


सरुच्णान्‌ वातादिमेदेन मदाव्ययमेदानाह-- 
हिकाश्वासरिरःकम्पपाशशूलग्रनागरेः । 
विदया्रहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ।। १६ ॥ 
वष्णादाहञ्वरस्वेदमोहातीसारविभ्रमेः । 
विदयाद्भरितवणेस्य पित्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
छद्यरोचकहष्टासतन्द्रास्तेमित्यगोरवेः । 
विद्याच्छोतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम्‌ । 


ध = ~ <© 
ज्ञेय ्िदोषजश्चापि सवाटङ्खमदात्ययः ॥ १८ ॥ (च. चि. १२) 
हिचकी) श्वास, सिर मे कम्पन, पस्य मेँ शल, निद्रानाश तथा अत्यधिक प्रलापसे 
-वातिक मदात्यय का अनुमान करना चाये । तृष्णा, दाह, उवर, स्वेदप्रवृरतति, मूच्छ, अतिस्तारः 
चक्र तथा शरीर के हरे पीडे रङ्ग से पत्तिक मदात्यय का अनुमान करना चाहिये । वमन) 
अरुचि, मिचली, तन्द्रा, गौरव, गीके कपडे से आव्रत होने तथा शीत मधिक लगने की अनुभूति 
से कफज मदात्यय का भनुमान करना चाद्ये । जिम सव दोषो के लक्षणो की सत्ता रदतौ है 
उसे.तिदोषज मदात्यय कहते हैः ॥ १६-१८॥ 
तेषामुदिष्टानां लक्तणमाह--हि्े्यादि । प्रजागरो निद्रादिच्छेदः। वातप्रायमित्यनेन 
-सवें मदाव्ययाखिदोषजा उद्धूतस्वेन व्यपदेश इति चरके दश्वितम्‌ । यदाह~-ये विषस्य 
गुणाः प्रोक्ताः सवैदोषप्रकोपणाः- इत्यारभ्य, यावत्‌ “सवं मदात्ययं विद्याच्निदोषम्‌' 
(च. चि. अ. २४ ) इति । एवं चरकसंवादात्ख॒श्वततेऽपि बोध्यम्‌ । विञ्चमो अमः। हरितवर्णं. 
स्येत्यनेन हरितवणताऽपि कषणम ॥ १६-१८॥ 
विमशे-यचपि ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मचे विक्तेया 
'विषे तु बलवत्तराः” इस्त वचन से तथा वतप्रायमित्यादि में प्राय शब्दके पाठसे मदात्यय 
.तिदोषज द्यी द्योता हे तथापि दोषों की उल्वणता के अनुसार उक्त वातज भादि संज्ञाय सी 
भनुपयुक्त न्दी है। 
पित्तप्राय मदात्यय मँ इषत्कामला तथा रक्त की कमी के कारण शरीर हरित वणं का प्रतीत 
होता है । यजत्‌ कौ विति के करण भतिस्तार मी दोता र । 
प्रत्यक्ष रोग विज्ञान की दृष्टि से पाश्वाच्य विद्वान्‌ सेषिङ ने मदात्यय ( 41007015 ) को 
पाच मागो मे विभक्त किया है जो कि निच 
। शतीव मदात्यय ( ००५९ ०1००1011 ) मच का भत्ययिक मात्र प पान कये चे.यड 
स्थिति उत्पन्न होती हे । इसमे मप का मस्तिष्क अनियन्त्रित दो जाता हैः बुद्धि तथा स्ट्ृतिका 
नाश हो जाता हे 1 शारीरिक क्रियाओं पर मो कोर नियन्त्रण नहीं रदता । मात्रा क्षी भत्यधि 
कता से मृच्छ मी उत्पन्न हो जाती है । माधवोक्त पानात्यय की द्वितीय तथा तृत्तीय मवस्थार्भो के 
लक्षण इसके समान हो होते हं । प्रारसने मो इसको परिभाषा निग्र प्रकार से की है:-- 
4.4. 76800 18 8870 10 पर्णि 000 800४6 81600080 0 28 €ऽप्ा४ ० भन्गान 
€ 18 08116 "0 00 ण इलित ४० पिष्ऽलु? 0 00९5, णा सोत] 76 क्टपाए१8.? 
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मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६४ 


र-विरकारीन मदात्यय ( (्णा० शृव्णागुाऽप ) अल्प माताम मी अधिक काल त 
मच प्रयोग करने से यद स्थिति उत्पन्न होती है। यह नाडीतन्तु, सांस धातु तथा संयोजक धात 
( ¢0पप€५र९ ४55९ ) पर विषवत्‌ कार्यं करके मेदोऽपक्रान्ति ( ए 0९६९९०70 ) 
उत्पन्न कर देता हे ) इस्त स्थिति मेँ रोगी मय की इतनी अधिक मात्रा का पान करताहैजो कि 
साधारण भवस्था में तीव्र मदात्यय के लक्षर्णो को उत्पन्न कर॒ सके। किन्तु अत्यधिक मद्यपान 
करने पर भी इस अवस्थां वे लक्षण प्रकर नदीं होते । रोगी साधारण सी वार्तो से उत्तेजित 
दो जाता दै । साक्ृति उद्र रहती है तथा शरीर का शनैः दानैः हास होने लगता ३ । मांस धातु 
तथा संयोजक धातु मं विक्रति होने से कतिपय अङ्गं ( आमाशय, हदय, वृक्क, रक्तवाहिनिया, 
यजत्‌ तथा वातनाडी संस्थान ) की संक्रामक रोग-प्रतिरोधक्षमता कामी हास हो जाता है जिसे 
निञ्र रोगो की उत्पत्ति हो सकती है-- 


८ कभ.विरकालीन भामाशय शोथ ( 000०० 8०5) - स्स रोग के कारण होने वाके 
शारीर के अन्य विकारो का दोना मी अनिवायंदहै। यथा जौवतिक्तिवी० का श्योषणनदोनेसे 
नाडीतन्तुभं का विनाश । 

(ख भृवमनी के विकार ( 00९0९ 0 16 11000 १९७३९] 204 01700. ) 2 16 11000 २₹€58€]ऽ 90 01070 )-- सके 
कारण वातनाडी की कोषार्ओं का विनाद्य दहोता दै। 

( ग हृदय मेँ मेदोऽपक्रान्ति ( ए १९६९०९१0 0 +€ 1९ ) । 

( षध-यक्तीय मेदोऽपक्रान्ति तथा यङ्दाद्युदर ( एध १९६९०९०५१० २०१ 0110515. 
९ € 1256: ) इससे उपद्रवस्वरूप जलोदर जेसे धिकार मी हो त्कते है । 

(ड भचिरकालीन वृक्त शोथ ( ४0070 0९४75 ) । 





मस्तिष्क संस्थान में मच के साक्षात्‌ प्रभाव तथा तञ्जन्य धमनौ-दाढ्यं के कारण रक्तप्रवाद 
को कमी से मानसिक या मस्तिष्कगत विकार उत्पन्न होते है। इसके कारण शौोघ्र ही उत्तेजित 
हो जाना, प्रव्येके का अविश्वास, स्परतिविभ्रंश, सनवस्थितचित्तता तथा कमी कमी उन्मादकीमी 
प्रवृत्ति पायी जाती है । चिरकाठीन मदात्यय की परिमाषा प्रारसने निम्न दिया है-^+ एब 
€ 15 58810 10 06 & नृष्एपा ग[न्णान7८ फल) 1€ ९४0 700 (थफ 011 115 0तापथ्पप 07011197 
171९ ग#110प्# 21007001; अथात्‌ चिरकालीन मदात्यय का रोगी मद्यपान के अभाव मे अपना 
जीवन-यापन नहीं कर सकता । 

३ *सचपान की प्रबरु इच्छा (121280०02०)४.)-इस अवस्था मं कुद काल के पश्चात्‌ रोगी 
को अत्यधिक मात्रा मं मद्यपान करने कौ प्रवल इच्छा आवेगो के र्पमें दोतीदै। दो भावेगों 
के वीच में रोगी स्वस्थ रहता दै एवं मयपान कौ श्छ] नदीं करता । इसके पश्चात्‌ आवेग काल 
मँ अवसाद की अवस्था उत्पन्न होतो है ओर मयान की रेप्ी प्रवल इच्छा होती दहैकि रोगी 
उसे सोक नदीं सकता । इसी अवस्था को डिप्सोमेनिया ( 710ए08०पा४072 ) कहते है । प्रादस 
ने इसकी परिभाषा अतिसक्षेपमें दी है--^८.2 1116८70141601 000]51011 ६0 &6१ व .? 

४सकम्प उन्माद्‌ ( एशां ९०९०5 )--्स अवस्था मे व्याक्रलता, पूणं निद्रानारा, 
अम- प्रधानतया कीडे-मकोडे तथा सपं आदि का दिखाई पडना, प्रलाप, मन्दुरवर, सुखशोप 
तथा शिरः जेते लक्षण पाये जति है । प्रथूम आविण पांच दिन तक रहता है ओर दूप्तरा दो 
से तीन दिनतक रहता दै। यह स्थिक्तियकरायक मयपान के रोकने तथा म्प में निमोनिया 
चसे तत्र रोग के संक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दो नाती है । 

५८चित्तविभरम (९०००४०९७ 2०१०१०५०) --यह भषान रूप से छिरो म पाया जाता है । 
रोगी अकारण दी विचित्र शब्दों का श्रवण करता ह । स्थान, दिशा तथा समय का निरन्तर भ्रम 
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चना रहता है । मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है । रोग चिरकालीन स्वरूप का होता है अत 
एव प्राक्स ने श्सका वणन चिरकालीन मदात्यय के अन्तग॑त ही किया हे। इन पावो में 
तीतर तथा चिरकालीन भेद ही महत्व के है । रेषे तीन कम दृष्टिगोचर होते हँ । 
परमदरुत्तणं निरूपयति- 

ऋछेष्मोच्छ ् [4 

च्छरयोऽङ्गगुरुता विरसास्यता च 

विष्मूत्रसक्तिरथ तन्दरिररोचकथ । 

लिङ्क परस्य च मदस्य वदन्ति तज्ज्ा- 


स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः ॥ १९ ॥ 
( सु. उ. ४७) 
© जितत मदात्यय मेँ कफ का भाधिक्य, अंगो मे मारीपनः संह के स्वाद की विकृति, मर तथा 
मूत्र का भवरोष, तन्द्रा, रुचि, प्यास, सिरददं व सन्धयो मेँ पीडाका भनुभव हो उसे 
परमद समञ्चना चादिये ॥ १९ ॥ 
परमदमाद-श्छेषमोच्छरय इत्यादि । श्ठेऽमोच्छरयश्चात्र नासाखरावादिना ज्ञेयः 1 सक्तिः 
सङ्गः, अप्रवृत्तिरिति यावत्‌। तन्द्िस्तन्द्रा 1 परस्य मदस्येति परमदस्य, न्दो नुरोधादस- 
मासनिर्देश्षः ॥ १९॥ 
विमां -मचपान के पश्चात्‌ मथ का पक्र हो जाने पर पाया जाने वाला यह्‌ लक्षण परमद 
कहकाता हे । इसे खुमरारी या पश्वाद्धावी सचःप्रमाव ( 1019९ € ९०४ ) कहते दँ 1 
नासिका तथा मुख से कफ का छाव होने पर कफाधिक्य का अनुमान होता हे। 
मद विष के समान भिकाप्ती दोने से सन्धिर्यो कौ शिथिल करके उनमें पीड़ा उत्पन्न कर 
देता है। 
पानाजी्णरक्तणमाह- 
आध्मानयुग्रमथ चोदिरणं विदाहः 


पानेऽजरां सयुपगच्छति रक्षणानि । (इ. उ. ७) 
पानानीणं म या मय के पाचन न होने से तीतर अफारा, बमन तथा शरीर मँ ललन दोतौ दै। 
पानाजीणंमाह--आध्मानमिव्यादि । उद्विरणं वान्तिः, उद्धारो वा । पाने मये, जजी. 
ग॑सुपगच्छति अपक्तत्वमुपगच्छतीति पानाजीणंविकार इत्यर्थः ॥ 

विम्ष-मच के पाचित न होने से भिचित्कालावस्थायी विकार श श्रेणी मेँ भा नाते है । 
भति मात्रा मे पिया गया मच जाठराभ्नि का विनाद्य करता है जिससे विदग्धाजीणे भादि उदर- 
.सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते है । मधपानजन्य प्रिसरीय-वातनाडी विकार (एश्पएषला्‌ पलप) 
के कारण सशरीर मं दाह का अनुमव होता हे। 

पानविन्रममाह- 
हृदगात्रतोदकफसंखवकण्ठधूमा 
©. ~. (~~ 

मूच्छावामज्वरशिरारुजनब्रदाहाः ॥ २० ॥ 

देषः सुरानविषृतेष्वपि तेषु तेषु 

तं पानविभ्रमघुशन्त्यखिलेन धीराः । (ख. उ. ७) 
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(@ प्ानवि्नम नामक मवस्था मेँ हदय तथा शरोर मेँ सुर के तुभने जे्ौ पीडा होती दै, नासा 
तथा सुख से कृफ का खव व कण्ठ से धुवाँ सरा निकलता है 1 मूर्छ, वमन, ज्वर तथाकषिरमें 
ददे होता है, शरीर में दाह एवं विभिन्न प्रकार की खरा व मोजर्नो मँ अरुचि रहती है ॥ २०॥ 

पानविश्रममाह--हदिष्यादि । कण्ठधूमः कण्ठाद्धमनिगमवत्पीडा । शिरोरजनं शिर 
शूलम्‌ । सुराज्नविङृतेष्विति । सुराविछृतेष्वन्नविक्ृतेषु च, भावे क्तः । तेषु तेष्विति । नाना 
विकारेषु सुरामेरेय पिष्टकल्डडकादिषु । उशन्ति इच्छुनिति। एते च परमदाद्यखयो न चरके 
` पठितिः, सन्निपातजेऽन्तभूं तस्वात्‌; स्रतेन तृक्तत्रिदोपजमदात्ययात्णथरोते पठिताः, विद्कस्या 
पूवंल्षणवंरषण्याभिधानाथंमिस्याहः ॥ २० ॥ 
विमश--चरक ने परसदः पानाजीणे तथा पान॒विश्रम इन वीर्नो का सनत्रिणवजय्य मदात्यय 
मेही अन्तमाव कर चिया है किन्तु सुत ने सनक लक्षणो की निभिन्नता का वणन करने के 
देत पृथक्‌ वणन किया है । 
हृदय ओर शरीरम पीडाकाकारण वातै श्तौ प्रकार कफलाव का कफ एवं मूच्छ 
ओर दाद का कारण पित्त है इर प्रकार इसमें तीनों दोर्षो के लक्षण मिलते हे । 
भाधुनिक दृष्टि से पानात्यय को तीव्र मदात्यय ( 4०८४८ ९1007175 ) तथा पान॒वि्रम 
को चिरकालौन मदात्यय ( ०० भान्णाणुऽ ) कह सकते हे । 
जसाध्यङक्षणमवतारयति- 
€ = द ~ ^, ६. 9 
हनात्तरष्टमातशचतममन्ददाह्‌ 
[क ^ ७५. 
तेखप्रभास्यमपि पानहतं त्यजेत्त॒ ॥ २१ ॥ 
(~ _ भ, ° थ ~ 9 
जिहोष्टदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीरं 
(र ४ [48 
पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा । (सु. उ. ४७) 
जिक्त रोगी का उपर का भष्ट नीचे कटक गया हो, शरीर मेँ वाहर शीत ओर अन्द्र अति 
दाद प्रतीत हो, जिसके सुख प्र ते सा मका हो एेसे मदात्यय को असाध्य समञ्चना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त जिसकी जहा, ओष्ठ तथा दाति काडे या नीले पड़ गये रहो, जिसकी भिं पीली 

या रक्त के समान अत्यधिक खखं ह उसको मौ असाध्य ही समञ्चना चादिये ॥ २१॥ 

असाध्यलक्षणमाह-- हीनेव्यादि । हीनोत्तरोष्ठ प्ररम्बमानो परितनौष्ठम्‌ । अतिज्ञीतं बहिः, 
छमन्ददाहमभ्यन्तरे, तैलप्रभास्यं तेलाक्तप्रुखमिव ॥ २१ ॥ 

विम्च-दहीनोत्तरौषठम्‌-मथपानजन्य वातनाडी संस्थान के दौ्व॑स्य से भोष्ठ को बनानेवाली 
मासपेश्िरयो मी परकृत नदीं रहती जिसप्ते ऊपर का भोष्ठ नीचे कटक जता है । श्रोष्ट.का.निमांण 
क्रनेवारी समी पेचिर्यो का नाडी प्रदाय (९४१९ ऽप्फणेए ) सातवीं नाडी ( एषण पलाए€ ) 
के द्वारा होता ईै। नाडी की शक्ति क्षीण होने से ओष्ठ को ऊपर स्थिर रखनेवाली पेशी 

{ व्छरणणः [भण ऽषणृ्य08 ) की क्रियाशक्ति 12107) 8०061015 ) की क्रिया मी चष्ट ददो जाती है | 

जिहोष्ठदन्तमसितम्‌ - अत्यधिक एवं चिरकाल पर्यन्त मधपान करने से जिहा, भोष्ट तथा 
नासिका की सिराओं का स्थायी रूप से विस्फार हो जाता है जिससे उनका रङ्ग काल या नील 
दिखाई पड़ता है । यद्‌ वस्तुतः चिरक्रालीन मद्‌ःत्यय ( (ष०ण० 81001015 ) का विरिष्टं 

लक्षण है जैसा कि प्राइप्त ने कहा भी है--¶1+€ 0०10४? 25 ८०७४ षः ६€0 00 116 01166153 

त 705६, 7४5 01८ ००0०९0४ 38 १०६ 0 0119४60 50411 १९1०8. उक्त लक्चण इयावता 

( 60००७१5 ) का मी धोतक हे । 
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सवप मे चदि कामला हो जाय तो नेत्र पीले दिखाई पड़ते ह । मयपानजन्य चिरकालोन 
आसाराव ओ ( (ाष्षणणा० इष्ड ) के कारण जीवतिक्ति ए०. का शोषण न होने से 
नेत्रकला शो ( 00ण]प्यन ) होकर नेत्रो में अत्यभिक एवं स्थायी स्वरूपकी लालिमा 
रहती है । 

उपयुक्त समी लक्षण चिरकालीन मदात्यय के चोतक है एवं प्राप्त के अनुस्तार इसकी 
साष्याप्ताध्यता ( "0६०0515 ) साधारणतया उच्चकोटि की चिकित्सा के अभाव में अच्छो नदीं 
है ॥ ८.48 6089705 0प€ 179 15 2160 ४१. 10 0807 62568, 110र€रलाः, 5प्रा#21016 
87860606 1693 {0 8 &००१ ९11 7०पत्‌ ष्ण0ररफटणाः, [णालात्पणालाा 0156565 
एवमन्या ४005८ 0 17८ 76७0 90्‌ 5१5४९ 876 0० ५०1९११&0. एपपणा०ा2 ४1 
प्ए्नाणया०5 79२८ 8 पप्गा १0756 707०875 10 10९5८ एष्नौल्णौऽ तष 70 0009] 
एत्ण९. -4 प्लञल7०३ 976 ला 0४] ६०१ #ला€ 18 पणा€ [एला7००व ० 1009; 
218९8116 00701168107.2 


इ व युपदवानाहः 
 हिकाज्वरो वमथुबेपयुपा्वशूलाः 
कासभरमावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२ ॥ (ख॒. उ. ४७ ) 


इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने पानात्ययपरमदपानाजी्णपानविभ्रमनिदानं 
समाक्चम्‌ ॥ १८ ॥ 
हिचकी, ज्वर, कम्प्‌, वमन, पश्व॑शूल, खोँछी तथा चक्कर ये मदात्ययं कै उपद्रव हं ॥ २२॥ 
उपद्रवानाह--हिकेव्यादि । एतेः इच्छरसाध्यं भवति न रवसाध्यं; असाध्यल्तणेभ्यः 
एवक्पाठादिति जेच्नटः । ध्वंसकविततेपकाख्यौ मद्यविकारौ चरके प्रथक्‌ पटितौ; तद्यथा-- 
(विच्छि्नमद्यः सहसा योऽतिमथं निषेवते । ध्वंसो विततेपकश्चैव रोगस्तस्योपजायते ॥ 
शछेष्मप्रसेकः कण्ठास्यद्लोषः शब्दासहिष्णुता । तन्द्रानिद्वाभियोगश्च ज्ञेयं ध्वं ्तकरक्तणम्‌ ॥ 
हतकण्ठरोधः संमोहश्टुर्दिरङ्गरजा उवरः। चृष्णा कासः शिरःशरूलमेतद्वि्तेपलक्तणम्‌ ( च. 
चि. अ. २४) हति; तौ च छ्ुतेन "विच्छिन्नमधः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । तस्य 
पानात्ययोदिष्टा विकाराः संभवन्ति हि" ( ख. उ. भ. ४७) इत्यनेन संग्रदीतौ बोद्धव्यौ । न 
वा चिकितसाभेद्स्तयोरुक्तः, यत्रक एवोक्तवान्‌-^तयोः कम चिकित्सा च वातिके यन्म- 
दात्यये° ( च. चि. अ. २५) इति ॥ २२॥ 


इति भीविजयरहितृतायां मधुकोज्ञव्याख्यायां पानात्ययपरमदपानाजीणंपान विञ्चम- 
-निदानं समक्तम्‌ ॥ १८॥ 

विमश-इन उपद्रवो से युक्त रोग को ङच्छरूसाध्य समञ्लना चाहिये, असाध्य नही, क्योकि 
छतने इनक्रा पाठ अताध्य लक्षणो से पृथक्‌ किया है । ये सव उपद्रव मद्य के अत्यधिक सेवन 
करनेसेष्ी दोतेहै। 

चरकने तथा वाग्भट ने ध्वंसक तथा विक्षेपक नाम के दो अतिरिक्त मचविकारोकामी 
वणेन क्षिया है- 
विच्छिक्नमधः सहसा योऽतिम्यं निषेवते । ध्वं विततेपकश्चैव रोगस्तस्योपजायते॥(च°चि०) 

अर्थाव्‌ मचपान के अभ्यास का कुछ समय त्याग के पश्चात्‌ जव मनुष्य सदसा अत्यधिक मद्य 
ऋ पान करता ह तो उते ध्वंसक भौर पिठेपक नामकेरोग दहो जतेदहै। इन दोनों का लक्षण 
करते इए चरक ने भागे कहा हे-- 


प ~  - अ ५५५ 
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भ 
छेष्मप्रसेकः कण्टास्यश्ञोषः शब्दासहिष्णुता । तन्द्रा निद्राऽभियोषश्च ज्ञेयं ध्वं सकलन्तणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कफ का खाव, कण्ठ भौर सुख की य॒च्कताः शाब्द को सहन कर सकने की रक्तिका 
जमाव तन्द्रा तथा निद्रा ध्न लक्षणो से ष्वंसक विकार को समञ्चना चादिये । इसी प्रकार-- 
हत्कण्ठरोधः संमोहश्चुद्रङ्गरुजा उवरः। तृष्णा कासः शिरःशरूलमेतद्विरेपलन्तणम्‌ । 
हदय तथा कण्ठ में अवरोध की प्रतीति, मृच्छ, वमन, अङ्गपीडा, ज्वर, प्यास; खोँसी तथा 
शिरःशल से विक्षेप नामक निकार बो समज्ना चाहिये । 
सश्चत ने हनका पृथक्‌ पाठ न करके एकत्र संगर्ीत कर दिया है-- 
| दिच्छिन्नम्यः सहसा योऽतिमचं निपेवते । तस्य पानात्ययोदषटा विकाराःसम्भवन्ति हि ॥ 
॥. पीछे डिम्सोमेनिया को मदात्यय का पक भद कदा है । इस अवस्था मँ मचपान करने कौ 
प्रवर इच्छा होती है जिसे रोगी अत्यधिक मात्रा मघपान कर लेता हे। श्सके कारण होने 
वलि लक्षणो को मी चरक एवं वाग्भटे ध्वंतक भौर विक्षेपक नाम दिये है । 
समाप्तं चेदं मदाव्ययादिनिदानम्‌ 


-न्जन्ञ्पप्-- 


४ 


दाहनिदानम्‌ 
मदयजदाहं वणयति- 
त्वचं प्रष्ठः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 


दाहं प्रस्त घोरं पित्तवत्त्र भेषजम्‌ ॥ १॥ (ख.उ.४७) 
विधि-विपरीत मचपान करने से उत्पन्न ऊष्मा पित्त ओर रक्त से मिलकर जव त्वचा 
प्हृचता दै तो भयङ्कर दाह फो उत्पन्न करता है ॥ १॥ 
मदात्ययेऽपि दाहो भवस्यतः सप्तप्रकारं दाहमाह, तन्न मचयजमाह--स्वचमिस्यादि । 
पानोष्मा मयपानङपितपित्तस्यौष्ण्यं; ल्मानोष्मेति पाठन्तरमयुक्त, स्तते पानात्यये 
श्छोकस्यास्य पाठात्‌ । पित्तजोऽप्ययं देतभेदास्छथक्‌ पठितः ॥ 8 ॥ 


विमशं- वाह्य भौतिक अचि या तैजस पदार्थं का सम्पकं हए विना ही शरीरान्तगंत कारर्णो 

से रोगीको होने वाली जलन की विज्ञेष अनुभूति दी दाह नामस्ते अभिप्रेत दे । दाह शरीरान्तग॑त 

अश्चि स्वरूप पित्त का ही अन्यतम युण है । इस प्रकार क्रिसी मो कारण से शरीरगत सोमगुण या 

ध कफ का हाप तथा पित्तकी वदि होने पर दी दाह की अनुभूति होती है । कफ का हास होने पर 

वादु कौ इद्धि पित्तके साथ स्वामाविकर रूपमे होती १, इ प्रकार यथपि दाह का साक्षात्‌ 

जनक पित्त दी है तथापि उस्तको अनुभूति का विषय बनाने वाला वायु दी होता है; क्योंकि चरक 

ने वातकलाकलीय मे वायु को “सवेंन्दियार्थानामभिवोडाः सम्पूणं इन्द्र्यो के ग्राह्य विषयो को 

मस्तक तक पर्हचा कर अनुभूति का रूप प्रदान करने वाला कह है । इसके भतिरिक्त पित्त 

वायु केजमावमें शरीर में धूम कर अपने विशिष्ट युण का प्रभाव भी नहीं दिखा सकता; कर्यो 
इसका प्रेरक वायु ही हे समीरणोऽद्नेः जैसा किं चरक ने कहा है-- 


उक्त कथन ते यह सिद्ध हे कि दाह कौ उत्पत्ति तथा अनुभूति मेँ पित्त गौर वायु दोनों ही 
कारण हें । इस प्रकार य्॒पि दाह उभयात्मक है तथापि निदान की दृष्टि से दके मौ वातिक 


` &. प्रकृतिस्थं बदा पित्तं मास्तः रेष्मणः क्षये । स्थानादादावर गत्र ववर ज उलेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसपंति ॥ 
तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे मवत्यस्व श्रमो दौव॑स्यमेव च ॥ (च. सू. १७) 
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तथा वैन्तिक दो भेद किये जा सकते है। ,भजिस अवस्था मे पित्त मपने कारणों से प्रकुपित होकर 
वायु कौ सहायता से दाह की उत्पत्ति करता है तव वह्‌ दाह पत्तिक कलाता दै । श्सके विपरीत 
यदि वादु भपने कारर्णो से दी प्रकुपित शो कर पित्त को विक्त कर दाह उत्पन्न करता र तो वह्‌ 
दाह वातिक होता हे । आगे कदा जाने वाला मथज, पित्तज, रक्तन, ठृष्णानिरोषज तथा रक्तपूणं- 
कोष्ठज दाह पेत्तिक वगं प्र आता हे । धातुक्षयज दाह वातिक वगं म समक्ना चाहिये । सम्प्रति 
उनका क्रमशः वणन किया जाता है ; 

मद्यजदाह पित्तवर्गीय हे अत एव सुश्चत ने इसकी चिकित्सा मी पित्तशामक दयी बताई है-- 
“पित्तवत्तत्र भेषजम्‌? । मच के द्वारा धमनी विस्फारक केन्द्र ( ४९४६00718107 0९०68 ) के 
क्षोभ तथा परिसरीथ-वातनाडी-क्षोभ ( १-.11-1011111 ) दोनेसे दाह की भवुभूति 
होती हे । मघपानजन्य वातनाडी-क्षोम का यह प्रधान लक्षण है । 


रक्तजं दाहमाह- 
छृत्लदेहाचुगं रक्तमुद्वक्तं दहति रुवम्‌ । 
स उष्यते दष्यते च ताम्राभस्ताम्ररोचनः ॥ २ ॥ 
(र ९ 
रोहगन्धाङ्खवदनो वह्िनेवावकीयते । (सु. उ. ४७ ) 
्क्पित रक्त सम्पूणं शरीर मे व्याप्त होकर दाह को उतपन्न करता है । इते रोगी के शरीरम 
आगसती लगी रहती है, प्यास उषो जाती टै, रोगी का सारा शरीर लाल हो जाता है, आंख 
भी लाल हो जाती तथा उ्तके शरीर व खख से लोहे के. सट्श्च गन्ध जाती है एवं वह अपने 
को अभ्र से व्याप्तःसा मानता हे॥२॥ ~ 
रक्तनमाह-ृत्लेस्यादि । ख उष्यते समीपस्थेनेव वद्धिना तप्यते, संधूप्यत इकति 


पाठान्तरे संधूपनवद्वेदनामनुभवति। ताम्नाभ इति गात्रे । छोहगन्धाङ्गवदन इति रोहस्येव 
गन्धोऽङ्गे वदने च यस्य स तथा ॥२॥ 


विमशे रक्त मौ पित्तवगौय ही होता है । तः यड दाह मौ पैत्तिकं दी सम्चना चादिये + 
रक्त मे लोह होने से शरीर तथा सुख का स्वाद भी लोह जैसा रहता है । लोह से धातु सामान्य 
कामी ग्रष्ण करना चादिये। य रक्तगतवात ( घ 11०00 ए688776 ) का मी लक्षण हे । 
तीत ज्वर में सी यह्‌ विशिष्ट लक्षण होता दै । मासिक धमं की विति से हाथ-पेरों मे होनेवाला 
दा मी सके अन्तगंत समञ्जना चादिये । 


पित्तजदादल्क्षणं बरते- 
पित्तज्वरसमः पित्तारस चाप्यस्य विधिः स्सृतः ॥ ३ ॥ (ख.उ.०७) 
पित्तज दा& मे पित्तञ्वर के समान लक्षण दते है, एवं उसी की चिक्गित्सासे लाम मी दोतादै॥ 
` पित्तजमाह-- पित्तेव्यदि । पित्तञ्वरसमः पित्तञ्वरलिद्गयुक्छः, पित्तञ्वरे स्वामाश्यदुष्टया- 
दयोऽधिका इति भेदः । स चाप्यस्य विधिरिति पित्तञ्वरचिङिरसा ॥ ३ ॥ 


विमं चकि समी दाद पिज दोतते है अतः इतका श्थक्‌ पाठ करने कौ आवदयकता 
प्रतीत नही होती । वस्तुतः इसमे मज लादि ॐ समान हरीर म अन्य स्थायी विङ्ृतिर्था नहीं 
होती भतः इसका ¶्यक्‌ पाठ किया है । पित्तञ्वर मे आमाशय की इष्टिभादिमीष्ोतौहैजोकि 
श्स्मे नही होती । । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ५. 


तृष्णानिरोधजं दाहमाद- 
न [१ = 
तष्णानिरोधादञ्धातो क्षीणे तेजः सथुदतम्‌ । 
सवाघ्याभ्यन्तरं देहं प्रददेन्मन्दचेतसः ॥ ४ ॥ 
संश्॒ष्कगकतास्योष्टठो जिहां निष्कृष्य वेपते । ( सु.उ, ४७) 
तृष्णा केवेग को रोकने से जलीय धातुकेक्षीण हो जने पर पित्तकी ब्ृद्धिष्ो जाती है, 
वह पित्त की गरमी गले, तालु तथा ओष्ठ को खखाकर रारीर के बादर भोर भीतर दाहकी 
उत्पत्ति करती है । शसते रोगी मूच्छित सा दो जाता है ओर वह जीभ बाहर निकाल कर कंपने 
लगता हे ॥ ४॥ 
तृष्णानिरोधजमाह--वृष्णेस्थादि । तेजः समुद्धतं पित्तोष्मा ब्रृद्ध इव्यर्थः । निष्कृष्य 
निःस्ायं ॥ ४॥ 
विमशे-भन्य कारणो से जल की कमी ( एन्‌07४०० ) कै कारण होने वाका दाहमी 
इसके अन्तगंत समञ्चना चाहिये । यह्‌ दाह प्रायः ग्रीष्मकाल में होता है । 
रक्तपूणंकोष्टजदाहं निरूपयति-- 
अघजः पूणकोष्टस्य दाहोऽन्यः स्यात्ुदुःसहः ॥ ५ ॥ (घु, उ. ४) 
आभ्यन्तर रक्तछखाव के कारण होने वाला दूप्तरा दाह अत्यन्त कष्टप्रद होता है॥५॥ 
जवगाडशखप्रहारजनितरक्तपूणकोष्टजमाह-जख्ज इव्यादि । न वचोक्तरक्छजेनास्य 
पौनरक्त्य, कृतस्नदेहानुगमितिवचनात्‌ कारणमेदाचच । असृजः पूरणंकोष्ठस्येति “पूरणगुण 


` सखुहिताथ-' इस्यादिना ज्ञापकेन कतरि षष्ठी, रक्तन पूरितकोषठस्येव्यर्थः। कोषटशब्देन 


हदयादयो गृह्यन्ते । यदाह--शतः-.स्थानान्यामाश्चिपक्रानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हुः 
ण्डकः फुष्ुखश्च कोष्ठ इष्यभिधीयतेः ( सु. चि. अ. २) इति ॥ ५॥ 
विमशे-शख आदि के प्रहार से आन्तरिक रक्तलाव होने पर शरीरके अन्यअर्गरमे 
रक्त भौर जलीय अंश की कमी होने वं परिसरीध-वातनाडी-क्लोम्‌ ( एष्पएलाथ्‌ पल्पपप्ंऽ ) 
के कारण दाह होता .दै। इक्तके अतिरिक्त स्थानीय रक्ताधिक्य (81004 ५०६९७०२ ) 
के कारण शोथ होने प्र स्थानिक ( 1.00] ) दाह मी होता है । 
धातुकयजं दाहमादह-- 
स ¢ उदित 
धातक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूच्छात्‌ उदितः 
क्षामस्वरः क्याहानः स सदद्‌ भृशपीडितः ॥ ६ ॥ (सु.उ. ४७) 
रसत, रक्त भादि धातुर्भो का क्षय दोने के कारण जो दाह होता हे उपे धात्क्चयज दाह कहते 
है । इसमें मूच्छ, प्याप्त, स्वरक्ताद के साथ रोगी को महान्‌ अवस्राद भौर कष्ट होता है ॥ ६॥ 
त्तजं दाहमाह- 
( क्षतजोऽनश्तथानं शोचतो बाऽप्यनेकधा । 


तेनान्तददतेस्यथं तष्णा मूच्छ. ्रकापवान्‌ ॥ ) (इति क.) 
क्षत के कारण तथा अन्नन खाने एवम्‌ अनेक प्रकार का शोक करने से क्षतज दाह होता 
है 1 इसमे अन्तदाहः, त्यन्त प्यास, मृच्छ तथा प्राप होता है। 
धातुरयजमाह-धाखििव्यादि । धातवो रसादयः । क्रियाहीनो निश्चेष्टः; फिवा शश. 
पीडितो दाहेन क्रियाहीनश्चिकित्साहीनो यदि भवेत्तदा सीदेन्न्रियेत हस्यथंः ॥ ६ ॥ 


| 
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विमशे-वायोधातुक्तयात्‌ कोपः श्सके अनुसार धातुक्षय से वायु की बृद्धि ण्वंवायुकी 
वृद्धि से पित्त का स्थानापकषं होकर दाह की उत्पत्ति होती है । 
` अत्यधिक रक्तस्रावजन्य, रक्तार्पताजन्य तथा राजयद्मा के कारण होनेवाला दाह इस श्रेणी 
मे भा जाता हे । इनसे होने वाठ दाइ का कारण मी वातनाडी-संक्नोम दी है। 
म्मामिघातजं दाहं वणंयति- 
©^. ^~ न & <= 
समाभवातजाऽप्यास्त साऽसाध्यः सप्रमा मतः । 
सवं एव च वर्ज्या; स्युः शीतगात्रस्य देदिनः ॥ ७॥ ( सु,०७) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने दाहनिदानं समाम्‌ ॥ १९॥ 

हदय, वस्ति तथा किर आदि ममौ के अभिघात से भो दाह होता है ओौर वह अप्ताध्य होता 
हे । भन्तदाह के होते हए मी शरीर बादर से शीत रहने पर समी दाह असाध्य होते है ॥ 

क्षतजमाह-त्ततज हंत्यादि । म्मांभिघातजमाह-ममेत्यादि । मर्माणि शिरोहदयवस्स्या. 
दीनि । जेजञरस्तु सप्तव्वमन्यथा गणयति--^त्वचं प्राप्तः इत्यादिना प्रथमः, @कस्लदेहानुगं 
रक्तम्‌?-इष्यत्र रक्छस्थाने पिततं परित्वा एतदादिना शस चाप्यस्य विधिः सपरत इत्यन्तेन 
पत्तिक द्वितीयः, तृष्णानिरोधजरतृती यः, “असृजः पूर्णकोष्टस्यः इति चतुथः, धातुक्तयजः 
पञ्चमः, षष्ठस्य तु रतजस्य रुषषणं परठति-्ततजोऽनश्चतश्चान्नं शो चतश्वाप्यनेकधा । 
तेनानतदंद्यतेऽत्यथं वृष्णादाहश्रापवान्‌ इति, मर्माभिघातजस्तु सप्तम इति ॥ ७॥ 

इति श्रीविजयरद्ितङृतायां मधुकोशब्यास्यायां दाहनिदानं समासम्‌ ॥ १९॥ 

विमशे-अभिधातसे मी वादुकी ही वृद्धिहोती हे मतः इसको वातजदाई ही समञ्चना 
चाहिये । समी प्रकार का अन्तदांह प्रायः असाध्य होता है । अन्तदि कोभी खशतने गम्भीर 
ञवर का लक्षण माना है “गरभीरस्तु वरो ज्ञेयो इ्यन्तदादिन वृष्णयाः ओर चरक ने उक्त 
लक्षणो से युक्त गम्मीर ज्वर को असाध्य कहा है-- 
जवरः णस्य शरूनस्य गर्भीरो दै्रात्रिकः। साध्यो वलवान्‌ यश्च केशसीमन्तक्कञज्वरः ॥ 

समाघ्ठं चेदं दाहनिदानम्‌। 
~-०0न्क्००~- 


अथोन्मादानिदानम्‌ 
ह -अन्मादस्य निरक्तिमाद-- 
मदयन्त्युद्ता दोषा यस्मादुन्मागमागंताः । 


मानसोऽयमतो व्याधिरूमाद इति कीतिंतः ॥ १ ॥ ( ख.उ, ९ ) 
न प व दोष उन्मागंगामी होकर चकि मनोदि्िम को उत्पतन करते है तः इत मानस रोग 
॥ ॥ १॥ 

मदात्यये “उन्मादमिव चापरम्‌^--हव्यनेनोन्मादसंकीतंनमुन्मादसाद्यं चोक्त, तथा 
मदात्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तव्यतया दाहमभिधायोन्मादारम्भः, तस्य निरकति- 
माह-मदयन्तीव्यादि। मदयन्ति मनोविभ्रमं ङव॑न्ति, उन्मार्गमागता विमा्गमागता 
मनोवहधमनीरलुपरा्ाः । उद्ता इद्धाः, अथवोध्वं हदयं गताः, एतेनोपपूवेगेव दोषाणां 

बरद्धतवं विमागगव्वं च द्र्ितम्‌ ॥ १ ॥ 


व 0 ------ क। २. तेन ततः पूवेणेवः इति क । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३७३ 


विमसं--उत्पादक कारण के अनुसार शार मेँ रोगो के निज तथा यागन्तुकदो मेद स्वीकार 
किये गये हे, निजागन्तुविभागेन तत्र रोगा द्विधा स्छताः'। निज व्याधियँ प्रधानतया 
शरीरान्तगेत कारणो से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाह्य कारणो से होती है । आगन्तुक रोग निज 
तथा निज रोग आगन्तुक रूपमे मी परिवतितदहो जातेदहेः। यथा--ागन्तुरन्वेति निजं 
विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि प्रबरद्धः, अथवा--आगन्तुहिं व्यथापूर्वं समुत्पन्नो जघन्यं 
दातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्छेष्माणः पूर्वं वेपम्यमापय्न्ते 
जघन्यं व्यथामभिनिव्॑तंयन्ति । ( च० सू० २०) 

शरीर ओर मन रूप अयिष्ठान भिरेषकेमेदस्तेमीरोगोँकोदो वड़े वर्गौ ( रारीरिक तथा 
मानसिक ) मेँ निभक्त किया गया है । तेषां कायमनोमेदाद्धिष्टानमपि द्विधा?। प्राचीन 
आयुवदीय चिकित्सा-मरन्थो मँ जितना बृहद्‌ वर्णन शारीरिक रोगो का भिलता है उतना मानसिक 
रोगो का नदीं । मानस रोगो का वणेन भूतविद्या के नामसे मी यत्रतत्र मिलता है| अथर्ववेद मे 
इस्त भिद्या का पर्याप्त वणेन उपलब्ध होता है । शारीरिक रोग प्रधानतया छरीर को आक्रान्त करते 
दे, इनके कारण दरार मेँ अंगीय विक्रतियो का प्रत्यक्ष मी होता है। कुद काल पश्चात्‌ इनक्रा 
परमाव मन पर भी पड़ सकता हे । इसके अतिरिक्त मनुष्युं मँ कुमे रोग सी पाये जाति ह, 
जिनके होने पर अरहो मे कसी मौ धरकार की विकृति का प्रत्यक्ष नीं होता । रेस अपस्मार तथा 
उन्माद सदृरारोग ही मानसरोग कहलाते हे । 

जिन्त प्रकार शारीरिक रोगोंकते ल्ञानके लिए शरीर के विवि अद्धोकी प्राङ्ृृत रचनाव 
उनके व्यापारो काज्ञान करना आवद्यकदै वैसेदी मानसरोगोंकाज्ञान करनेकेल्एिमी 
मन के प्राज्त स्वरूप को जानना मी अनिवायं हे) प्राक्त स्वरूप को विना जाने विक्कतिका 
निद्ट ज्ञान करना नितान्त अक्म्मव है । 

मन व उसका स्वरूप--शरीर तथा इन्दि से भिन्न रहकर मी उनकी सम्पूणं क्रियार्जो 
का नियन्वणकता एवं मात्मा का करण द्रव्य विज्ञेष ही मन ईै। यह भपनी क्रियाओं का भौ स्वयं 
ही नियन्त्रण करता हे “इन्द्रियाभिग्रहः कमं मनसः स्वस्य निग्रहः? । ( च शा० १) 

सात्मा, इन्द्रिय तथा अथे का सान्निध्य होने परमी ज्ञान कौ प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति का नियमन 
मन की वहां उपस्थिति या भनुपस्थितिके द्वारा ही होता है। मन के उपस्थित रहने पर ज्ञान 
कौ उत्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने पर च्ञान का पूणतया अमाव रहता है ° यह प्रति 
शरीर मे.मिङ्न, एक्‌ शरीरम एक तथा अणु परिमाण-स्परूप होता है।२ यदि प्रतिशरीरं 
भिन्न मन न मानकर सव रारीरों मं एक ही व्यापक मन कौ कल्पना कौ जाय तव तो एक व्यक्तिः 
के द्वारा अनुभूत विषय का ज्ञान दूरे को भी होना चादिये । वस्तुतः रेता नदीं होता अतः मन 
को भ्रतिशरीर मे भिन्नहौ मानागया दै। रक शरीर मे अनेक मन की कल्पना करनामी 
अन्यावहारिक है । भनेक मन की कल्पना करने पर एक काल मेँ एक ही क्रिया कौ निष्पत्ति के 
नियम के खण्डित होने कौ आशंका है । वस्तुतः मन पक काल मे एक ही क्रिया करतां है अतः 
एक शरीर मेँ एक ही मन कौ सत्ता स्वीकार करना सैद्धान्तिक होने के साथ व्यावहारिक मी 
है । महषि गौतमो मी ज्ञान के अयौगपद्य या एक समय एक हो ज्ञान की दत्पत्ति के नियम 
को देखकर दी ज्ञानायौगपदयादेकं मनः रेता सूत्र बनाना पड़ा । मन की प्रत्तिशरीर मं भिन्नता 
तथा एकत्व को स्वीकार कर लेने पर भौ यदि मन को विभु या मदत परिमाण माना जाय तव 
मी व्यापक मनकाणकदीक्षण में नेक र्दा के साथ सम्पकौ होने से अनेकान की 











१. लक्षणं मनसो ज्ञानस्यामावो माव एव च । सति द्यान्मेन्दियार्थानां सन्निकपँ न विचते 
वैवृत्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तश्च वतते ॥ 
२. अणुत्वमथ चैकत्वं दौ यणौ मनसः स्म्रतौ । ( चरक ) 





३७४ माधवनिदानम्‌- ( उन्मादनिदानम्‌ २० 


एक साथ उत्पत्ति होनी चाहिए । किन्तु यह निरविवद है कि मन एक कालम एक ही क्रिया 
करता है अतः मन को वियु न मानकर अणुही स्वीकार क्रिया गया है। गौतमनेभी 
इसी माशय से श्यथोक्तदेतुरवा्नाणु' ज्ञानो के गयौगप्य हेतु सेही मनकोगणुमी माना 
हे । श्सके भतिरिक्त मन को भण न माना जाय तो | निद्रा की स्थिति सत्पन्न ही नदींहो 
सकृती । सन कौ इन्दरियन्यततिरिक्त प्रदेश में स्थिति का ही दूसरा नाम निद्रा है । परिच्छिन्न वस्तु 
ही संव जगह से हटकर एक स्थान पर रद सकती ह; वि नहीं । विथु मनकाप्तवश्न्दररयो से 
सव॑दा सम्पकं रहेगा भतः सव कालों मेँ समी क्ञानों की उत्पत्ति मी होगी तथा सव॑दा इन्द्रिय-व्यापार 
रहने से निद्रा कौ स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती । अणुरूप एक मन के एक क्षण मेँ अनेक इन्द्र्यो 
से संयुक्त न होने क कारण भनेक क्ञानों की उत्पत्ति भी एक ही कालम नदीं होती एवं परिचि 
मन के इन्दिय व्यतिरिक्त प्रदेश मे चले जाने पर निद्रा भो उत्पन्न दहो जाती है। एककाले 
अनेक क्रियाओं या शानँ कौ उत्पत्ति की प्रतीति से मन के विभुत्व या अनेकत्व कौ आकरा नदीं 
करनी चादिए क्योकि जिस प्रकार भतितीत्र गति से धूमते हए चक्र का क्रम दिखाई नदीं पडता 
ओर जिकत भकार चित्रपद मे तीव्रतम गति से षूमती हई रील के कारण एक सेकण्ड म अनेक चित्रो 
को क्रमशः देखते हये दशेक को उनका क्रम श्चात नदीं होता है, अपितु वह यही समञ्चता है कि 
यह्‌ सव मे एक साथ ही देख रहा ह, उपौ प्रकार क्रियार्मो या ज्ञानो की शोध प्रवृत्ति के कारण 
हो उनको क्रभिकता का मान नहीं होता; अपितु यह्‌ प्रतीति होती हेफ इम एक साथ अनेक 
काये कर रहे हे । वस्तुतः यह भरम हे । शब्दाथं ग्रहण तथा वाक्यां ग्रहण में मी ज्ञाता वपि 
वाक्यों मे उच्चरित प्रत्येक वणं का ज्ञान क्रमश्चः करने के पश्चात्‌ पद का ज्ञान करता है, पद 
शान को स्ति के दवारा पद-समूह के क्ञान से वाक्य का च्चान भी इसी क्रमिक बुद्धि के भाधार 
पर ही करता हे तथापि चिरकाल से अभ्परस्त होने के कारण वद दस क्रम का अनुभव न कर 
सबको एक साथ होता समञ्षता है । 
आधुनिक भौतिकवादी मौतिक दृश्य पदार्था के अतिरिक्त मन या भात्मा जेते मदृदयतच्व 
को स्वीकार करने को तैयार नहीं है । उनका कहना है कि जिस प्रकार एककोषीय प्राणी अपने 
को परिस्थिति के अनुकूल वन[कर विविध उ्तजना्भं का प्रतिकार करने के ल्यि तैयार रहता 
हे वेसे दयी अनेककोषार्भो के समूह से वरना हभा मानव इरीर भी निबिष उत्तजनार्ं का 
प्रतिकार करने की दृष्टि से भनेक शारीरिक ग्यापार मी करता है। रस प्रकार इस दरीरमें 
किसी मन जेते भट्ररय तख कौ सत्ता की कल्पना करना व्यथं हे । इस्तके अतिरिक्त उनका (3 
सी कथन हे करि यदि किसी को मन स्वीकार करने का ही भाग्रह है तो मस्तिष्क को दी मन 
सान लेने मे कोड भपत्तिन होनी चाद्ये । 


मस्तिष्ककोही मन मानने हेतु-आधुनिक विञ्चान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका 
हक्क प्रणाली विष्टीन गन्धिरयो के अन्त््राव ( [पलप 5द०गकीग5 0 पप्ना55 &1105 ) 
नाडीतन्तर पर विविष प्रकार के प्रमाव उत्पन्न करके विविध मावो की उत्पत्ति कराते हैः । दृषण- 
यन्धि के अन्तःस्नाब को शरीर मे प्रविष्ट करने ते नाडीतन्तर पर प्रमाव होकर नीरणकराय वृद्ध मे 


भो कामवासना कौ प्दृत्ति जागृत हो जाती है । इसी प्रकार भधिवृक ( ऽप€ण] भयत ): 


के जन्तःल्राव के प्रमाव स्वरूप कोप की उत्पत्ति होती है । मब मी नाडीतन्त्र को उत्तेजित करके 
विविष मार्वो को उत्पन्न करता है इसका वणेन मदात्यय निदान मँ हो ही चुका है। मसितष्क 
की क्षमता ही बुद्धिमत्ता को मौ निदरक हे । जि्की मस्तिष्कक्चमता जितनी ही अधिक होती है 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३७५ 


इतके विपरीत आत्मवादिर्यो का कथन है कि मस्तिष्क के रहते हर भी अतिरिक्त मनकी 
कल्पना करना प्रमावरयक ह । वस्तुतः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन की सत्ता स्वीकार न की जाय 
तो एक ही घटना से विभिन्न व्यक्तिर्यो मेँ होने वाली विभित्नमावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर 
देना दुष्कर है । नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न द्र्य भिन्न-भिन्न प्रेक्षको मे भिन्न-भिन्न भावोंकी 
उत्पत्ति करयो करते है १ एक शृङ्गार रस से प्रसन्न होता है तो दूसरा उप्तीपेघ्रणाकरतादहै तथा 
वह वीररस या अन्य रिस रक्त से प्रसन्न भी होता दहै, किसी को नाटक में रुचि दी नदीं होती । 
इस भिन्न-रुचिता का क्या कारण है ? खद यन्नवाद कौ सहायता सेते प्र्षोका उत्तर देना 
कठिन हे। यदि धमे व्यक्तिगत मावना को कारण माना जाय तव उसका स्वरूप तथा अधिष्ठान 
भी वताना प्डेगा । विविध मार्वों को उत्पत्ति के कारण प्रणालीविहीन मन्यो के भन्तःसरावोँ 
को तथा मस्तिष्क को विविध व्यक्तिगत मावो का अभिष्ठान स्वीकार करना मी असंगत होगा। 
एके ही कारण विभित्न व्यक्तियों मे एक ही यन्थिकेसखरावमें न्यूनाधिकता उत्पन्न करके कदाचित्‌ 
एक दी भाव की उत्पत्ति मे न्यूनाधिकता तो अवश्य उत्पन्न कर्‌ा सकता है फिन्तु वद नितान्त 
विपरीत प्रन्थियो के अन्तःसाव तथा तल्जन्य निपरीत भावों को कद्‌।पि उत्पन्न नदी कर सकता । 
मस्तिष्क भी अन्य य्न््रो के तमान जड़ ही है अतः उस्त्े दप्त प्रकार कौ व्यक्तिगत मावनाकी 
कल्पना करना स्वेधा प्रतिक्रूल है । मस्तिष्क का मौ प्रेरक तथा व्यक्तिगत भावना की उत्पत्ति का 
आधार कोड दूरा अद्श्य त्व ही है । उसी फो प्राचीनो ने मन संजा प्रदान की दे। 


मोतिकवादियों के मत का खण्डन करनेके चि नेत्रन्द्रिय के व्यापार का उदाहरण मी 
सर्वोत्तम है । प्रकाशाविचा के नियम के अनुकार य सिदध हो चुका है फि यचपि दृष्टिवितान 
( धश7०९ ) पर दरय पदार्थो का चित्र सदा उल्टा ही पडता है तथापि हम मनुष्यों तथा दूरौ 
वस्तुओं को वैता नशं देखते । जडवादिरथो के कथनानुसार इतका कारण अभ्यास एवं अनुमव 
वताया जाता है । यदि यह अनुमव या अभ्यास का ही परिणाम है तो पुनः पूववत्‌ उसके भी 
भधिष्ठान किसी प्रतिसन्धाता या अनुमवों का संग्रह करने वके को प्रथक्‌ स्वीकार करना ही, 
पडेगा । इन सनुमर्वो का अधिष्ठान मन ही हे। इसके अतिरिक्त स्प्रति, जायत्‌ , स्वप्न तथा 
खपुप्ति जेते व्यापारो का मूल मी मन ही माना जाता है। मनकी पूणं क्रियाश्ौलताकादही 
दूरा नाम जायत्‌ भवस्थाहे। किन्तु जव वदी परिश्रान्त होकर दन्द्ियव्यतिरिक्त प्रदेश 
पुरीतति नाडी मेप्रविष्टहोजातादहैतो खुप्ति कौ अवस्था उत्पन्न होती है। जाग्रत्‌ भौर 
खषुतति के मध्य की अवस्था हौ स्वप्नावस्था है । श्स अवस्था मेँ मन का व्यापार भल्पमात्राे 
चलता रईइता है । 

अव यह प्रशन दोना मौ स्वामानिकरै क्रि जव मन दी सव ङु है तो मस्तिष्क को किस 


श्रेणी मे रखा जाय ? क्न्ञाइर गौषधिर्थो का प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाडीतन्त की क्रियाओं 


के साथ-साथ मन कौ मौ क्रियाय अवरुढ हो जाती है मतः मन को मी मस्तिष्क मानल्नेमें 
क्या आपत्ति है १ वस्तुतः मस्तिष्क मन नहीं अपि त॒ मन का साधन दहै। मस्तिष्कं भौर 
नाडीतूत्रो दारा दी मन के व्यापार होते दै । ये नाडीसूतर दी प्राचीनो के अनुसार मनोवाही 
छो हं । इस प्रकार मन कता तथा मरित भौर नादीसूत्र चके साधन दै । मस्तिन्क क 
उत्तमता पर मन की उत्तमता मी निर्भर है । 

मन को यदि मस्तिष्क से पृथक्‌ न माना नाथ तो एकार चिन्न से कार्यं करने प्र भी अन्य 
सभी इरयमान वत्तुर्भ का मी ज्ञान होना चाहिये । ज्ञान का अयौगप्य मन की सत्ता मस्तिष्क 
से एथक्‌ मानकर ही पिद्ध करिया जा सकता दै, मसितिष्क को ही मन मान लेने से नदीं। 


मनकेगुणव दोष-परकृति के समान मन मौ त्रिगुणात्मक ही द्योता है । प्राङकत अवस्था 


मे शमे सत्व गुण की ही भरेषता रहती है अतः रसक्ता दूसरा नाम स्व भो पड़ गया है । रज. 
= अ ~ -- 











( माधवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


ओर तम म॒न के दो दोष हे “रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषादुदाहतौः। रन युरो का प्रावट्य 
होने पर ही मानसिक व्याधि को उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाती है। 
मन के कायं व उसकी क्रिया की सम्पन्नता--क्तन्याकतन्य का विचार, तकं, ध्यान, 
संकल्प, इन्द्रियो का नियमन तथा अपना मी नियमन दि मन के कमं हे।° अनुभव (हश्लाप्ड) 
विवेचन ( ¶भणघण् ) तथा क्रिया (4५०० ) इनपे मानसिक क्रियाय सम्पन्न होती हे । मन 
कौ ही अवस्थाविशेष का नाम बुद्धि ओर अहंकार है । इन्द्रियों शारा शिया गया प्रत्यक्च मन के 
पास परहचता है । मन उस्तका हेयोपादेय दृष्टि से विचार करके अहंकार को दे देता है । भकार 
^ भी यह मेरा है समश्चकर उसका ग्रहण सथवा परित्याग करने के ्लेये बुद्धिको सौप देता 
हे । इतत प्रकार वस्तु के क्ञान मे श्न्दरयँ मप्रभान तथा मन आदि तीनों अन्तःकरण प्रपान 
माने गये है-- 
सान्तःकरणा इुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि॥ (सां० का०) 
ये सव क्रियाय मन के सत्वयुण की भकतिस्थता पर ही निमर है । तच्युण की कमी तथा 


रज ओर तम की अधिकता से मानसिक व्याधियाँ उत्यन्न होती है । मानसिक व्णाधियों मे उन्माद 


का महत्व साधिक है अतः प्रकृत मे उसी का वर्णन फिया जा रदा है । 

वात जादि दोष विकृत होकर जव _मनोवादौ स्रोतस्‌ ( वातनाडी तन्त्र) मँ पर्हवतेहैतो 
उत्क प्त्वगण का हास एवं रज ओर तमोय॒ण कौ वृद्धि करके मनोविश्चम या उन्मादरोगको 
उत्यन्न करते है । उन्माद किनको ओौर क्यो होता है इसका विवेचन आगे यथास्थान किया 
जायगा । सम्प्रति उन्माद कौ संक्षि परिभाषा के विषय मेँ विचार करते है । 

निष्प्रयोजन तथा उच्छङ्गल प्रदृत्ति का ही दूसरा नाम उन्माद है । प्राक्त अवस्था में सनुष्य 
रत्येक कायं किक्ती प्रयोजन से ही करता है, विना प्रयोजन अस्पवुद्धि की मी परवृत्ति नह होती । 
“नहि प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि प्रव॑ते" सत उक्ति से समौ क्रियायै सपयोजन होती है । 


प्राचीनो ने प्राणेषणा ( जीवित रहने क इच्छया ), धनैषणा (प्रार्णो की रक्षा के साधन धन की 
श्च्छा) तथा परलोकेषणा (परलोक में खख की ्छा=स्वगं भौर मोक्ष) इन तीनों को ही प्रदृत्ति का 


कारण या प्रयोजन माना हे । श्न तीनों में से किती के रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तु के यहण 
या परित्याग की भोर प्रदत्त होता है । कतिपय भाधुनिक विद्वानों ने प्राणैषणा ( 1णश्रिणमं 0 
९ एता 00 ), कामेषणा ( उत्पथा 705०० ) तथा वर्गैषणा ( पप पणणं ) को 
अत्ति का कारण माना हे । वरगेषणा का अन्तर्भाव परलोकैषणा या धर्षणा मँ क्रिया जा सकता 
हे । वस्तुतः मनुष्य अपने दहित के पाथ प्तमाजकेदितका मी ध्यान रखता £, श्त प्रकार धमं 
सुन्व नाति का अनिवायं अंग हे। धार्मिक प्रवृत्तयो का मूल परलोकैषणा दौ है। ये समी 
एषणायें तथा प्रकृतिर्या प्रायः माता-पिता के यणां के भनुक्तार सन्तान मे आती हे। वृत्त तथा 
सदाचार्‌ आदि गुण जातोत्तर काल मेँ रिक्षण के अनुसार होते हे । 
श्स ९ उप्त एषणा ते रदित होकर कायं करने की अव्यवरिथ॒त प्रवृत्ति को ६ उपयुक्त एषणार्भो से रहित दोकर कायं करने की अव्यवस्थित _ प्रवति ही. 


-उन्माद्‌ कहते हं । वयथ ही तिनके तोडना व उनका चर्ण कर = न भूमि करेदना आदि द्ोटे.खोटे 
ट भणी मे आने से मानसरोग या इन्माद्‌ के चोतक है । क्रोधः लोम. 


शादि मी सामयिक पागलपन ही. मी सामयिक पागलपन ही है । पिचार करने से ज्ञत होगा कि स्वस्धकी न अतव दोणा कि ससय परिमा के. के 
१. चिन्स्यं विचायंमू्यं च ध्येयं संकरप्यमेव च । यत्‌ किन्रिन्मनसो शेयं तत्स्व छ्यथ॑संज्ञ$म्‌ ॥ 


न्दरियामिग्रहः कमं मनसः स्वस्य नियः ॥ ऊहो विचारश्च" १००००००० ०० ०००००००० ० 
॥ ४ २3 3 (च० श्चा० १) 




















मधुकोश-विद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३७७ 


अतुसार ° जिस प्रकार पूणं स्वस्थ शरीर वाले मनुष्य समाज मँ अत्य है वैते दी समाजका 
वृहत कम अंश रसा है जो मानस रोगां से पुणंतः मुक्त दै। शारीरिक रोगों की अपेक्षा मानस 





रोगो का अनुपात अधिक ही है । पिन्व ध्न दोनो मँ अन्तर यह है कि शाखो मँ शारीरिक 


रोगो करा विशद वर्णन होने से उनको पहिचानने मेँ अधिक सौकर्यं होता है) इसके पिपरीत 
साधारण भवस्था मे मानस रोग का ज्ञान नददींदोने पाता अपितु जव वह उथररूप्‌ धारण करता 
है तव हम उसको पागलपन की संशा देते दै । ताच्िक दृष्टि से वह बहुत पूवैदीप्रारम्मदो 
जाता है। मानसिक रोग शारीरिक रोगों की अपेक्षा अधिक मयंकर प्वं बद्धमूल हो जाने प्र 
असाध्य मी यधिक दोते. दैः । इसके अतिरिक्त मानसिक व्यापिर्यो मे शारीरिक व्याधिरयो कौ 
सपक्षा वंश-परम्परा म चलने कौ मी धिका प्रवृत्ति रहती. है । 
उन्मादस्य भेदान्‌ निरूपयति- 
= ९ == © च्छि = 
एककशः सवंशश्च द्‌ाबरत्यथसू्छतः । 
मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २ ॥ 
विषाद्धवति षष्ट यथास्वं तत्र भेषजप्‌ । 
स चाप्रबृदरस्तरुणो मदसंज्ञां भपिभतिं च ॥ ३ ॥ (ख॒. उ. ६२) 
अति कुपित वात, पित्त ओर कफ मलग-अल्ग, मिक्ति तीनों दोष, मानसिक दुःख तथा 
विष से उत्पन्न होने के कारण च्छः प्रकार का उन्माद होता है। उन्माद की प्राथमिक अवस्था 
क मद मी कहते है ॥ २-३ ॥ 
ग्रकारभेदमाह--एकेकश इत्यादि । मानसेन च दुःखेनेति शोकादिना। स चेति 
षडिवधोऽपि । अश्रहद्धपदसुपादायापि तरुणपद्प्रयोगं कवंता स्तेन स्वतन्त्नोऽपि दोष - 
जनितो मदो भवतीति दशितम्‌ । जत एव चरके विधिजोणितकीयाध्याये (च. सू. अ. २४) 
उन्मादास्प्थगेव पठितः सनिदानचिकिस्ित इति ॥ २-२॥ 
विमशं यह कहा जा चूका है 9 शारीरिक व्याधियां मानसिक तथा मानसिक व्याभियां 
द्यारीरिक रूप म म परिवतिव दयो जाती है 1 इसी याधार प्र उन्माद भी स्व॒तच्त या प्राथमिक. 
(पप्य ) तथा उषद्रवस्वरूप या द्वितीय ( 86९०८0० ) दो प्रकार क्रा द्योता है। वात ` 


आदि दारीरिक दोष तथा विष का. सन पर प्रम। पर प्रमाव पड़ने से जो उन्माद दोता. है उसे द्वितीयकं 
उन्माद कहते हे, किन्तु मानस दुःखजन्य उन्माद प्राथमिक दी कहलाता श चरक नेमदको 
उन्माद की पूवंकालोन ही अवस्था न मानकर विधिशोणितीय अध्याय मेँ मद को स्वतन्त्र रोग भी 


मानकर चार प्रकार का वताया है इतके अतिरिक्त चर ने विषजन्य तथा मानसिक दुःखजन्य 
उन्माद का_ आगन्तुक मँ अन्तर्भाव करके उन्मादके पाची भेद माने दै- पञ्चोन्मादाः, 
वातपित्तकफलन्निपातागन्तुनिभित्ताः ( च० सू° १९) 
उन्मादस्य सामान्यहेतुमाह-- 
(न [> श [ऽ 
विरुद्रदुष्टाश्चचि भोजनानि म्रधषण दवगुरुद्वजानाम्‌ । 
उन्मादहैतुभेयहषैपू्वो मनोऽभिषातो विषमा चेष्टाः ॥ ४ ॥ 
(च. चि. १४) 














१. समदोषः समाञ्चिश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्दरियमनाः स्वस्थ इत्यभिधाोयते ॥ 
२. ध्चत्वारो मदाः, वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः' । ( च० सू० १९ ) 





( माधवनिदानम्‌- , [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


“विख ( संयोगादिविरुढ ), दष्ट तथा अएवित्र भजन करने से, देवता, य॒रुया माता-पिता 
ओर ह्मणो का _सपमान कः गं का अपमान करने से, अत्यधिक-अ्य या भत्ययिक हषे के कारण मन पर 
परमाव पडते से तथा शरीर कौ विषम चेष्टा्भो यामन पर आघात्र लगने से उन्माद रोगकी 
उत्पत्ति होती दै ॥ ४॥ 

सामान्यहेतुमाह--विरुदधेव्य।दि । दुष्टं गरसदितमन्नादि । प्रधषणं धष" प्रधर्षणे, 
इत्यस्मात्‌ प्रधषेणमभिभवः। भयहषंपूवो मनोभिघात इति भयहर्षाभ्यां मनसोऽभिभवः, 
अयहर्ष॑पूवं इति भयं हषं द्वौ वा पूर्व यस्य स तथा, पूरव॑शब्दोऽत्र कारणवाची; चकारोऽत्र 
इघनिदिष्टो दष्टग्यः, तेन कामक्रोधलोभाद्योऽपि कारणमिति जेजटः । अन्ये व्वाहूुः-क्रोधा- 
दिभिरपि मयहषभूव॑क एव भवतीति, तेन तो निर्दिष्टौ । विषमाश्च चेष्टा इति । विषमाङ्ग- 
न्यासबल्वद्विमर्टादय उन्मादहेतव इति योऽयम्‌ ॥ ४॥ 
विमशं--विरुढ भादि भोजनं से साक्षात्‌ मन के .सत्वय॒ण का हास होने से उन्माद.कौ 
उत्पत्ति देती. है । तिरस्छृत हर देवता तथा युरुजन दुःख होकर यदि इस प्रकार का शप दे दे 
त्व भी मनुष्य पागरू हो सकता है; कर्योकिं उनकी वाणी में शस प्रकार की शक्ति निहित रहती 
है यह मवभूति के निख्र कथन से सिदध द-- 
लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवततेते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ 
कमी धिक हषं ओौर्‌ कमी भथिक दुःख से मी उन्माद रोग की उत्पत्ति देलौ गहं है । 
अय भौर हषं से काम, कोष, लोम, मोह तथा ओक जैसे मानसिक भर्व कामौ ग्रहण कर लेना 
चाहिये; कर्योक्षि इनकी अत्यधिका भी उन्माद की जननी है । इनके अतिरिक्त स्वभाव या 
दिक्षणामाव, माप्रतिक्िया ( ए००००] 2९०२1०० ) तथा षटनाजन्य प्रतिक्रिया ( ©0०9)- 
10291 १0066०० ) सी उन्माद के देत है मन की स्वाभाविक दु्रैलता मौ उन्माद का 
हे है । कुछ शारीरिक रोगो से शरीर के दुरं “ के पश्चात्‌ म॒न भी दरव हो जाता 
हे एवं मानसिक रोगो की उत्पत्ति तथा शारीरिक रोगों की वृद्धि होती दै। उपरक्त कार्णो 
से मन दौनसख हो जाता है तथा मनुष्य की ` ्कृत्तरयो के उच्छ्घल एवं निष्प्रयोजन होने 
से उन्माद रोग उत्पन्न होता ६। षदजञाजन्य प्रतिश्धिया का_एक -उ्वलन्त्‌ उदाहरण घी है--एव्‌ 
खी का पति युडक्षत्र मं मारा गया जि्तको सूचना उसे टेलीफोन के दारा दी गं । शके 
बाद टेलीफोन को घण्ट बजने की चावाज -° षड द मूच्चित हो जाती थी । श्सौ प्रकार 
उन्माद की सी उत्पत्ति हो सकती हे । क 
| दन्माद््य्‌ सम्धरातिमाह-- 


| तेरस्पस्च्वस्य मलाः प्रु बुद्धनिवासं हृदयं प्रदुष्य । 
सोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याञ्ु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 
¢ (च. चि. १४) 
उपयुक्त कारणो से प्रपि हए वात आदि दोष सत्वगुण को कमी वाहे भथवा दुबल मन 
वाले मनुष्य के बुद्धि के निवाक्त-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवादी खोतो मे व्यय 
होकर मनुष्य के चित्त को भान्तिथुक्त या उन्मत्त कर्‌ दते ह ॥ ५॥ 


+ (4 
संप्रिमाह-तेरिव्यादि । तेरुक्तहेत॒मिः । भल्पसर्वस्य अल्पससवगुणस्येति चक्रः, 


 जेल्नटस्व्वाह- स्वं मनः, तस्य॒ चार्पर्वं रजस्तमोभ्यामावरृतस्वेनाहप्ञानजन कत्वात्‌ । 


मला वातादयः । उदधेनिवां हदयमित्यनेनः हृदयस्याश्रयस्य दुष्टया तदाध्ितज्ञान- 
स्यापि दुष्टिभेवतीति दशंयति । जोरतासि मनोवहानीति। हृदयाभ्निता दश्च धमन्यः; एतच्च 


भधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । । ` ३७६ 


विशेषेण बोध्यं, निखिरुदेहस्रोतसामेव मनोऽधिष्टानस्वेन चरके दर्चितव्वात्‌ । भषिष्टाय 
च्याप्येव्यर्थः ॥ ५ ॥ 
विमद्च--ह्दथ शब्द से स्ताधारणतया मांसपेशौ केवनेहृए वक्चःस्थ रक्तकेयैलेकाही 
ग्रहण होता ई । विन्त ुदधर्निवासमर' दस विशेषण पद से यद स्पष्ट है कि प्रक्ृतमें पेशौमय 
हृदय का य्रहण न करके बुद्धि के निवासत आज्ञा वक्रान्तराल मे रहने वाले ब्रह्महदय ( एणप्ण 
, कछपतनगल ग एभं० ) क्‌ दी ग्रहण करना चादिये; करयोतति यदी उन्मद्‌ का अयिष्ठानदहै। इस 

मकार यच हय से मस्तिष्क-का दी-जदण-दयोय-दै । चरक तथा खश ने-जो मन. तथा मनोवा. 
दम्‌ धमनयो का स्थान-हृदय को का है वह मौ मस्तिष्की दै; वर्योकि_ उसी से-मनोबाही 
धमनी के बारह जोडे ( (९]र€ एणी 0 ०९०४8] १९5 ) निकलते हैः मा॑प्तपेशीमय हदय. 





से नदीं । इसके अतिरिक्त महपि मेलने सी मस्तिष्कको ही मन का स्थान वताया है-- 


श्षिरस्तास्वन्तरगतं सर्व॑न्द्रियपरं सनः । तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्दियाणां रस्ादिकान्‌ 1 
| > समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ मार्वश्च नियच्छति । तन्मनः प्रभवं चापि सर्वैन्दियमयं वम्‌ ॥ 
(भे० सं० चि० ) 
| योगीजन मौ मस्तिष्क को ही मन का स्थान मानते है --“तसपश्नान्तरारे निवसति च 
। मनः सूचमरूपं प्रसिद्धम्‌" श्रौ कपिराज गणनायकेनजी भी मन का अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रह्म 
| हृदय को द्यो मानते है-- आज्ञाचक्रं नाम ाद्ताकन्दद्वयवेष्टितो बह्मगुहां शः, तन्मनष्षोऽधि- 
( छानमिति यो गिनः” ( प्र शा० तृ° ख० अ० १२)। 
। उपर्युक्त प्रमाणो के आधार पर यह निशित रूप से कदा जा सकता है कि चकि उन्माद मे. 
। प्रषान्‌ पिक्ति मन की हं रोती है, ओर मन का अयिष्ठान मस्तिष्क दै भतः वुद्धि के निवास हृदय. 
{ से मस्तिष्ककादी यदण करना चादिये। चरकने मीशिरया शिरःस्थ मस्तिष्क को सम्पूणं 
| श्दरि्यो का जधिष्ठान तथा प्राणों का आश्रय मी स्वीकार क्रिया हे 
| श्राणाः प्राणश्छतां यत्र धरितः सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥' 
मनोवा खोत शब्द से ङुद्ध लोग क्ंथोजक नाडीतन्तु ( #980ग ०० 70765 ) का ग्रहण 
करते है । वस्तुतः प्राच्य्‌ दृष्टिकोण से सम्पूणं नाडीतन्त॒ दी मनोवादी खोतस माना जाता दै, 
करयो कि चरक ने "तद्वद तीन्दियाणां स्वादीनां केवर चेतनावच्छुरीरमयनभूतमपिष्टानभूतं 
व्व, के द्वारा सम्पूणं चेतन शरीर को दौ मनोव खोतस्‌ का अधिष्ठान माना दे। वस्तुतः मनका 
कारयेत सम्पूणं शरीर है मतःमन का वहन करने वले नाडीसूत्र मौ शरीर के प्रत्येक सूदमाति- | 


। 
। 
| 
| सकषम भागम मी व्याप्त रहतेहे। 





बुद्धि के आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क क मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क के भाश्रित रहने वालो बुद्धि मौ दूषित 
हो जाती है जिसे उन्माद रोग उत्पन्न होता दे । 
उन्मादस्य सामान्यरूपं 1 सामान्ुस्प निख्पयति- 
धीविभ्रमः सख्वपरिप्छवश्च पयाङला दष्िरधीरता च । 


अबद्भवाक्लय हृदय च शल्य सामान्यश्ुन्मादमटदस्य्‌ लिद्धम्‌ ॥ & ॥ 

(च. चि. १४) 
इद्धि मेँ अम का दोना, मृन्‌.की चंचलता, भावो को चुराना या व्य ह इतस्ततः देखना, 

चित्त को अल्थिरता, असस्वदध प्राप करना तथा हद्व कौ शून्यता या आलसून्ञान्‌ का सभाव ये 

उन्माद रोग के सामान्य लक्षण ह) ६॥ 

॑ सामान्यरूपमाह- धी विश्रम इत्यादि । एतत्‌ सामान्य पूवेरूपमिति जेज्नटः, सामा- 

१ न्यरूपमिति चक्रः । धी विश्नमो आान्सक्ञानत्वम्‌ । सशर्वपरिप्कवो मनसश्चच्चरत्वम्‌ । भघीरता 








~+ ३८० माधबनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


कातरत्वम्‌ । अबद्ध वाक्सवमसं वद्धवचनस्वम्‌ । छिङ्गथतेऽनेनेति लिङ्ग, तेन पूव॑रूपं रूपं चेति 
व्याख्यातम्‌ ॥ & ॥ 

विमश्चं--कतिपय विद्वान्‌ श्से उन्माद का पूव॑रूप मानते हँ वस्तुतः यह उन्मादकारूपही 
है । उन्मादपीडित रोगी को बुद्धि तथा स्म्रतति-विभम हो जाता है जिससे वद किसी. निश्चित कायं 
करो न करके अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर यतम्बद्ध क्रियाय किया करता द ! रोगी को 
अपने स्वरूप का किश्चिन्मात्र भी ज्ञान नदीं रहता । वह कतंग्य को अकत्तव्य -कतंनय को जकृततन्य तथा_अकतन्य को 
कृतेन्य समदा हे । दित एवं अदित मेँ अन्तर नहीं कर सकता । रोगौ को व्यथं दी अनेक प्रकार 
की शंकां रहा करती है । उन्माद का रोगी आंखें मी चुराता दै । उप्ते ख, दुःख, आचार, धमं 
आदि का मी ज्ञान नदीं रहता” । 

& ससम्परा्तिकं वातिक्मुन्मादं. रक्तयति-- . 
रुक्षाल्पशीतानविरेकधातक्षथोपवासेरनिरोऽतिव्द्धः । 
चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदष्य बुद्धि स्मरति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्थानहासस्मितिनृत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि । 


पारुष्यकाश्यारुणवणेताश्च जीणे बलं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
(च. चि. १४) 
रूक्ष, अल्प तथा शीत अन्न के निरन्तर सेवन, पिरेचनः धातुक्षय तथा उपवास से बद्‌ हा 
वायु चिन्ता आदि मानक्षिक कारणो से पिरे से ही विकृत मस्तिष्क को ओर अधिक दूषित करके 
बुद्धि तथा स्प्रृति का मी विना कर देता है । इसे रोगी निष्प्रयोजन हौ दहता है, सुसकुराता 
हे, नाचने लगता है, गाना प्रारम्भ कर देता है, पिना मतलब वक्वास करता है तथा दाथ-पैर 
छादि कौ इतस्ततः चलता है मौर कभी-कमी रोने भी ल्गता । उसका शरीर रूक्च तथा 
अरण व्‌० का हो जाता हे तथा भोजन का परिपाक दो जाने के पश्चात्‌ इस्तका दौरा प्रवल रूप 
धारण करता है ॥ ७-८ ॥ 
बातजमाह-रूक्ेस्यादि । दिरेकडाब्देनान्र वान्तिरप्यभिधीयते, विरेचयति देहान्मर 
षथक्रोतीति श्युरपस्या । अस्थानहासेत्यादि। भस्थानेऽविषये हासोऽस्थानहःसः; एवमस्या. 
नशब्द: स्मितादिषु प्रयोऽयः । स्मितमीषद्धासः । अङ्गविक्तेपो विरुदधचेष्टा । जीणे वरमिति । 
जीणे आहारे व्यापेर्वरं भवति ॥ ७-८॥ 
विमं वातिक उन्माद के रोगी मे दिं की प्रदत्त नदद पाई जाती । पिरेका शब्द से वमन 
तथा अन्य समी शोधनो के भतियोग का गहण कना चाहिये । चिन्ता से वात की वृद्धि करने. 
बाढ शोक, मय तधा चय का मौ बोध होता है । धात॒रभोँ के क्षीण दोन से रोगी का वर्णं इषत्पीत 
रक्त रहता है । सुश्रत के अनुप्तार भी वातिक उन्माद के प्रायः ये ही लक्षण माने गये है-- 
रूकच्छविः परषवाग्‌ धमनीततो वा शोकातुरः छरातुः स्फुरिताङ्गरन्धिः ¦ 
अस्फोटयत्यटति गायति नृव्यीलो विक्रोशति अमति चाप्यनिलप्रकोपात्‌॥ 


पेतिङ्सत्मादं वणंयति-- 
अजीणकटम्लविदाहयशीतंभोनज्येितं पित्तभदी्वेगम्‌ । 
उन्मादमतथुग्रमनात्मकरस्य हदि स्थितं पूववदाशच र्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


१. स मूढचेता न सुखं न दुःखं नाचारधरमो कुत एव शान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपास्तस्टृतिवुद्धिसंश्ो अरमत्ययं चेत इतस्ततश्च ॥ 








$ 


मघुकोश-निद्योतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ३८१ 


् 
अम्षसंरम्भविन्भावाः सन्तजेनातिद्रबणोष्प्यसेषाः । 

्रच्छायक्लीतान्नजलाभिखाषः पीता च भाः पित्तद्तस्य लिङ्धप्‌॥१०॥ 

(च. चि. १९) 

अजो एवं चरपरे, खद्धे, बिदादी तथा अति उष्ण पदार्थौ के अधिक सेवन से बदा हमा पित्त 

जव दुव मन वाके व्यक्ति के मस्तिष्क मेँ प्च कर चिन्ता तथा क्रोध जेसी मानसिक विकतिर्यो 
से युक्त मस्तिष्क को पूर्वापक्षया अधिकं दूषित करके बुद्धि ओर स्ष्रति को नष्टकर देता हेतव 
सग म असहिष्णुता तथा क्तो की प्रवृत्तिथा जाती दै ओर वद अपने वख उतार कर नदो 
जाता है तथा क्र दोकर लोर्गो को धरमक्राता ६ ओर उनके पीर मारने को दौडतादं। रोगौ 
उष्णता से पीडित रहता दै तथा छाया मेँ बैठना व शीतल जल ओर^भोजन की अभिलाषा 
प्रकर करता है, रोगीका र्ग पीला पड़ जाताहं। उपयुक्त लक्षणों से पैत्तिका उन्मादका 

ज्ञान होता ३१ ॥ ९-१० ॥ 

पित्तजमाद-भजीर्भव्यादि। जीतेरिति। उष्मैः। उन्मादमय्युभ्रमिति। अव्यु तीत्रवेयस्‌, 
'उन्मादयय्युम्रस्‌" इति पाटान्तरे उं यथा मवति तथोन्मादुं जनयत्ति। अनाद्मक्स्य जना" 
स्मवतः। पू्व॑वदित्ति। चिन्तादिदु्हदयस्य लुद्यादिकस्युपहस्येव्यादिखप्रास्स्या 1 छर्यादिति। 
दच्यमाणं लिङ्गमिति शोषः अत्र पत्ते किं तच्िङ्गमिव्याह-भसर्ेस्यादि । असर्षोऽसहिष्णुव्वं, 


. नतु रोषः; तस्य वदच्यसाणस्वात्‌ । संरभ्य आरभटी; विनञ्चमावो नञ्नव्वस्‌ 1 संत्तज॑नं 


=> 


वरित्राखनन्‌, जतिद्रवणं पलायनम्‌, जौष्ण्यं गाननस्यः ओ्टयभिति पादान्ते विकरतौष्व्वस्‌। 
्रच्धायशलीतान्नजलामिलाष इति 1 द्ाथायां शीतयोरन्नजलयोश्चासिलापः ॥ ९-१० ॥ 

विसर्--अव्यधिक उष्णता के कारण दी सोगी वच्च उत्तारकर नग्न हौ जाता दे । पित्तोन्भाद्‌ 
घे कारण सेगी में हिसा की मौ प्रवृत्ति रदती हे । स्स अवस्था को (५०१९ पला10प७ ध) 
क्ते दे । 

0) ऊषलयु्मादमाह-- 
९ 3 = सो ह ~ ठः र 
सपूरणंसन्दघ्रच॑षटतस्य }ष्घां कष्ठ ससम संग्रहः | 


0 
स्‌ 


द्धि स्छति चाप्युपहत्य चित्त परमोहयन्‌ संजनयदिकारम्‌ ॥ ११ ॥ 


वाकचेष्टितं मन्दमरोचकध नारीविविक्तग्रियताऽतिनिद्रा । (च. चि. १४) 
छर्दि लाला च बलं च अङ्के नखादिश्षोक्छयं च दफतात्मके स्यात्‌ ॥ 
अत्यथिक सन्तपंण ( मति लि आदि ) भोजन करने वाले पूणेतया निष्क्रिय व्यक्ति का 
पित्तसदित विकृत कफ यस्तिष्क मे स्थिर होकर बुद्धि ओर स्प्रृति को नष्ट करके मनो विभरमपूरक 
च्म येन को उत कर देता । इस रोगी बहुत कम बोरुता है तथा अन्य चेशरये मौ कम 
करता हे । भूख नहीं ल्गतो, खी के साथ जथवा एकान्त मेँ वैढना पतन्द्‌ करता दै । निद्रा 
बहुत आती है, लाला्राव तथा कसी-कमौ वमन मी होता हे । इसका वेग भोज्ञन करते दी घरबल 
होता दे । रोगी का नख, नेत्र, मूत्र तथा सम्पूणं शरीर श्वेतवणे का हो जाता दे ॥ ११-१२ ॥ , 
कफजमाह- संपूरणेरिस्यादि । मन्दविचेषितस्य आयासश्ूल्यस्य । संपूरणेर्भोजना- 
दिभिः, कफो दुष्ट इति संबन्धः । सोष्मा सपित्तः 1 कफेनापि, क्रियमाण उन्मादोऽवश्यं 





१. सश्चत ने दिन में तारादश्चन, निद्रानाश्च जसे द विरेष लक्षण माने ह-- 
तृटस्वेददादवहृलो बहुमुग्विनिद्रदद्धायादिमानिल्जलान्तविहारसेवी । 
तीक्ष्णो दिमाम्बुनिचयेऽपि स वहिद्गी-पित्तादिवा नमसि पश्यति तारकाश्च ॥ 


देत्‌ माधवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


सपित्तेन क्रियते म्याधिमहिन्ना, यथा मृच्छ । अन्ये व्वाहुः-केवल्कफेनापि क्रियते, 
सोष्मपदेन तु दरन्द्रजोऽपि भवतीति सूच्यते। अन्ये व्वाहुः-ऊष्मशब्दरेन शक्तिरुच्यते, 
तेनोच्छृष्टशक्तिकः कफ इव्यर्थः । मर्म॑णीति हदये । विकारसुन्मादम्‌ । वागित्यादि । नारी. 
विविक्तप्रियतेति । नारीप्रियता विजनगप्रियता च । बरं च शुक्ते इति । "व्याधेः' इति शेषः 
#, नखादीस्यादिशब्देन व्वडमू्रनेत्रादीनां ग्रहणम्‌ ॥ ११-५२ ॥ 

विमक्षं-मेदोरोग के समान कूज उन्माद मे कफ के साथ पित्तका प्रकोप रहता दे। 
कतिपय आचार्यौ का कथन है कि दन्द्ज उन्माद का निदश॑न कराने के क्थिदी सोष्म शब्दका 
उपादान किया गया है । अथवा ऊष्मा शब्दशक्ति का चोतक मानकर सबल कफ उन्माद को 
उत्पन्न करता है-यह भं भी करते है । 


; © सान्निपातिकमुन्मादं रक्तयति-- 
(न < गे (~ 
यः सन्निपातप्रमवोऽतिधोरः सर्वैः समस्तः स च हेतुभिः स्यात्‌ । 
(^ (~ भतिं म्द, ~ (~ (~ ( 
+ सर्वाणि रूपाणि बिभति तादण्िरुदरभैषल्यविधिविवज्यः ॥ १३ ॥ 


(च. चि. १४) 
॥ त्रिदोषज उन्माद त्यन्त भयङ्कर होता है । उसकी उत्पत्ति तीनों दोषों के उत्पादक देतुरभो से 
होती है 1 शसम तीनों दोषो के लक्षण मिलते है । यह विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य होता दै।॥१२॥ 
| साक्निपातिकमाह--य इत्यादि । सवैः समस्तेरिति कस्वाऽपि यत्‌ षमस्तेरिति करोति 
| तेनैवं बोधयति--वातादयोऽनेकेः स्वनिदानेः कृपिहा उन्मादं जनयन्ति, नतु प्रघयेकमेक- 
निदानङपिताः । विरुद्मषञ्य विधिर्विवञ्यं इति । जयमभिसन्धिः-च्रिदो पने प्रप्येकं वाता- 
दिभ्रष्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं च किंचिदेव दभ्यमामल- 
क्यादि, तन्तु नात्र यौगिक, “न हि सर्वाणि सर्वत्र यौगिकानि भवन्तिः इति वचनात्‌ । ननु, 
यथेवं तदा सवं एव हि त्रिदोवजविकारा असाध्या भवेथुरिव्यत उक्त-तादटगिति। 
कोऽप्ययं संप्राधिविद्ोषो रोगविशेषो वा, येनायं विरुदधभैषञ्यविधिनं तु सवं इत्यर्थः 

श) भन्ये सवाहुः-सर्वैः समस्ते्हंठमियः छतः स एवासाध्यः, न त्वरपहेवुङ्कत इति ॥ १३ ॥ 
विमश्ं- रायः समी त्रिदोषज व्याधियाँ भसाध्य होती है, क्योकि व्रिदोषज व्याधिमेमी 
वातत आदि के विरुद्ध ही चिकित्सा की जाती हे । एवं वह परस्पर विरुद होती है । अर्थात्‌ वातदर 
उपाय कफ़-पिततवद्धक तथा कफर उपाय वातपित्तवद्धंक दोता है । पक की चिकित्सा से दूसरे 
की बृद्धि होती है । द्रव्यो की शक्ति मी परिमित है अतः ओव जते वहत कम द्रव्य तीर्न दोषो 
र कायं करते. ह । सके जततिरिक्त दोष के साथ-साथ व्याधिकामी ध्यान रखना पड़ता है । 
समी त्रिदोषदामक द्रव्य प्रत्येक त्रिदोषज व्यापि में कायैकर नदीं होते । इ प्रकार विरुदधोपक्रम 
तथा चिकित्सा के व्यि उपयोगी द्रव्यो के अभाव से त्रिदोषज उन्माद असाध्य माना गया ै। 
सम्पूणं हेतु तथा लक्षणो से युक्त तथा विरुदधोपक्रम समी व्याधि असाध्य होती हें। किन्तु जिन 
दिद्ोषज च्यपिर्यो मू सम्णे हेत जोर लक्षण नहीं दत, पवं जिनके नाशक दर्यो कौ प्रचुरता दै, 


वे साध्यमौहोतीरै। 





@& ओकादिमानसिकभावजन्यसुन्मादं निरूपयति- 
चोरेनरेनद्पुरपैररिमिस्तथाऽन्येवित्ासितस्य धनवान्यवसंकषयाद्रा । 
गाढ ्षतेमनसि च प्रियया रिरसोजायेत चोत्कटतमो मनसो विकारः ॥ 

चित्रं बवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः । (सु. . ९२) 











सधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३८३ 


चोरो, राजपुरुषो ( पुलिस भादि ), शँ तथा अन्य हिंसक ` जन्तर्भो से भयभीत दोने के 
कारण, धन तथा परिवार के नष्ट दो जाने से अथवा अपनी प्रिया के साथरमण करने कौ अल्युत्कट 
इच्छा से सनम गम्भीर आधात हो जात्‌। दै जिससे मधकर उन्माद्‌ रोग कौ उत्पतति होती ह । 
शसते पीडित रोगी विचित्र वातै करता हा कभी-कमी मनकी चि हदे वार्तोको मीक 
डालता है । रोगी कभी गाता दै, कमी हसता है तथा कमी रोता भौ हे ॥ १४ ॥ 
शोकादिजमाह- चोरे रिव्यादि । इते उपहते, प्रियया रिरंसोः काञ्चुकस्य, अप्राक्या 
प्रियया क्ते मनक्लीति संबन्धः। तस्य ठष्तगमाह--चिनत्रमिव्यादि । चिप्र विविघस्‌ । 
मनोऽनुगतं गोप्यमपि । विसंज्ञो विपरीत्तानः, अत एव मूढः ॥ ४ ॥ 
विम -आदि शब्द से दोक के षाथ भत्यन्त मथ तथा कामका भी मरण करना चादिये। 
कमी-कमी कोई अत्यधिक हर्षं से मो पागल हो जति है अतः हं मो इती भरणीमें समाविष्ट 
हो जाता हे । जिन लोगो का मन अत्यन्त दव॑ होता है उन्दींको उक्त कारणो से उन्माद 
होता ई । जिस प्रकार के कारण से उन्माद की उत्पत्ति होती द रोगी प्रायः उक्तीके सम्बन्धकी 
बातें करता है । 
& विषजन्यसुन्मादमाद- 
क व भ 0 ।# 
रक्तेक्षणो हतवरन्द्रयसाः सुदानः । 
6 े र क 
रयावाननो विषशदेऽथ भवद्विसज्ञः ॥ १५ ॥ (सु. उ. ६२) 
( धत्तूर भादि विष का सेवन अथवा सपान करने से मी मनुष्य उन्मत्त हो जाता दहै।) 
इसमे रोगी को शख लाल रहती है, वल ( ओज ), इन्द्रियशक्ति तथा कान्ति क्षोणदहो जाती है। 
वह दीन हो जाता है, चेहरे का रङ्ग इरा नीला पड़ जाता है, रोगी वेद्योश मौ हो जाता दै ॥९५॥ 
दिषजमाह-रक्तेहण इत्यादि । इदतदछेन्दियभा इति 1 हतं वरमिद्ियाणि माश्च 
यस्यस तथा! भा दी्षिः॥ १५॥ 
विमं -डस्दणाचायं के लसर निषे टूषीविष" का हण करना चादि । वस्तुतः 
धत्तूर के फ़ल खाने से कु काल में दी उन्माद के समान लक्षण दने लगते दै । अतः धत्तूर को 
उन्भत्त तथा मह'मोदही मी कहते दँ । खल्फा तथा गोजा भौ अभिक पीने से उन्माद दो जाता है। 


उन्मादस्यासाध्यकक्णं निरूपयति-- 
अवाची बाप्युदश्ची वा क्षीणमांसवलो नरः । 
~> ५, (~ [कर्‌ 
जागरूको द्यसंदेहयुन्मादेन विनश्यति ॥ १६॥ खघ.) 
जिस रोगी का बल ओर मासि क्षीण हो गया हो तथा जिसका सुख सदा_ नीचे या ऊपर को 
योर दी रे, जिसको निद्रा मी विल्छृल न आये, एेसा उन्माद्‌का रोगी निश्चयपूवैक मर जाता हे ॥ 
असाध्यरुदणमाह--अवाञ्चीत्यादि 1 जवाज्नी घधोसुखः, उदच्ची उध्वसुखः, अत 
एवान्ये भवाङमुखस्तून्खखो वा" इति परन्ति । जागरूकोऽनिद्रः ॥ १६॥ 
१. य॒त्स्थावरं जज्गमछ्त्रिमं वा देदाद शेषं यदनिगेतं तत्‌ । 
जीणे विषद्लौषधिभिहंतं वा दावाश्चिवातातपशोषितं वा । 
स्वमावतो वा गुणविप्रहीणं विषं हि दूषी विषतासुषैति । 
वौर्याखमावान्न निपातयेत्‌ तत्‌ कफावृतं वषंगणाचुवन्धि ॥ सु° क० 


१. “जवाङ््ुखस्तूर्स॒खो वा इति पाठः । 
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&) भूतोन्मादस्य सामान्यं लकणमाह-- 
अमर्त्यवाज्िक्रमवीर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानवरादिभियेः। 


उन्मादकालोऽनियत्च यस्य भूतोत्थयुन्मादष्दाहरेत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
(च. चि. १४ > 


जिस व्यक्ति की वाणी, पराक्रम, शक्ति पवं चेष्टायै मी मण्या से अधिक एवं विचित्रो, जो 
ज्ञान, विश्वान तथा बल से युक्त हो एवं उन्माद का वातज आदि के सपान स॒मय॒ निश्चित नदो 
स्वामाविक से अधिक रेते रोगी के उन्माद को भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद कहते है ।। १७ ॥ 

भौतिकोन्मादस्य सामान्यलकणमाह--अमस्यंवागिव्यादि । अमस्यां अमनुप्या अनु. 
चिता वा वागादयो यस्य स तथा । विक्रमः पराक्रमः, वीर्यं शाक्तिः, चेष्ठा शारीरिकी 
क्रिया । ्ञानादिविज्ञानदरादिभिरिल्यु पल इणे तृतीया । ज्ञानं तच्वक्तान, विज्ञानं शिर्पादि 
ज्ञान किवा ज्ञानं शाखक्ञानं विज्ञानं तद्थनिश्चयः; भादिशब्देन स्परस्यादीनां ग्रहणं, तेषां 
बलम्‌ । अनियत दृति न वातजादिवदाहारजीर्णादिकाकूवत्‌ कालनियमः । नियत इति 
पाटे तु वचयसाणनियत्ततिष्यादीनां महणं, देवग्रहाः पौर्णतास्याभिस्यादि । भूतशब्देनानच्र 
सवं एव वदयमाणा देवादयोऽभिधीयन्ते ॥ १७॥ 

विमश्े-भूतोन्माद से चरकोक्त देवोन्माद, गन्धर्वँन्माद्‌ आदि सम्पूणं आगन्तुक उन्मार्दो का 
अहण हो जाता है । यायुैद ने शारीरिक रोगो का कारण वात, पित्त मौर कफ तथा मानस्तिक योगों 
का कारण रज ओर तम को मानकर रोगोत्पत्ति तथा उसको चिकित्सा की व्यवस्था का मी वर्णन 


करिया हे । जिन शवस्थाो मे विचित्र लक्षणो कौ उत्पत्ति दृष्टिगोचर होने पे त्रिदोषबाद य! रज 
ओर तम्‌ की उपपत्ति उपलब्ध नही हो सकती उन्‌ सभी छवस्थार्भ का कारण उन्दने भूत-पिशाच 
सदश इन्दियातीत तत्वों को स्वीकार जिया हे” । भूत, पिशाच भादि कौ सत्ता का विषय आज 
भी विवादास्पद बना हआ है । यदि श्नकी सत्ता को स्वीकार भी कर च्या जाय तव मौ उन्दी 
को रोगोत्यत्ति का साक्षात्‌ कारण तो नहीं माना जा सकता; क्योकि महषि चरक ने स्पष्ट रूपरसे 
का है कि देवत गन्धव, राक्षत यादि किसी को भौ पाग नदीं वना सकते । रोग कौ उत्पन्ि- 
प्ापराध से दी दता है देष. यक्ष आदि के आविशते नदी 
नव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राद्साः। न चान्ये स्वयमद्धिष्टमुपद्धिश्यन्ति मानवम्‌ \ 
ये व्वेमनुवतन्ते छिश्यमानं स्वकमंणा । न स तदधेुकः क्लेरो न हयस्ति कृतद्क्यता ॥ 
स्तना ही नीं चरक ने यह मी कह दिया है कि कम मी देवतां, पितरो या राक्षसो को 
शग का ऋरण न कदे भपित सम्पूणं सुख -द्ःल का व का कतां अपनी बुद्धि को ही समक्ञे-एवं अच्छे 
कम्‌ करता हया सदा निर्भीक रहे । 
भ्रज्ञापराधात्‌ सम्भूते व्याधौ क्म॑ज आत्मनः। ना्िश्चसेद्‌ धो देवान्न पितन्नापि राचसान्‌ । 


ा्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः । तस्माच्ेयस्करं मागं प्रतिपद्येत नो त्रसेत्‌ # 
( चरकः ) 


कृतिषृय विद्वान्‌ भून, पिदा, राक्षस, यक्ष आदि नामो से विभिन्न रोगोत्ादक जी वाणु 
कामी ग्रहण यद्र हे । वस्तुतः यद मन्तन्य यी. यु्ियुक्त प्रतीत्‌ होता रै, क्योकि आयुवेद ने 


३८९४ 


३ भूतोन्माद्‌ की चिगरितसा पर मन्योषचार के अतिरिक्त य॒ग्युल, की चिकरि अतिरिक्त -राल, लोदवान आदि कृमिनाद्क 


( ^8न्‌0९ ) रन्यो के पूषन का मौ उपदे भिया है । इसके अतिरिक्त यिरावेथ द्वारा 


ए्तावेवनः प, नस्य, अजन्‌ तथा सुख दवारा ओषध सेक्न करने का मी निदेश मिलता है । 
शस स्प्ट हे किं आयुवैद के निर्माता का मत माज के भूतविद्या के पण्डितो से कुद भिन्न था। 





९ यदचानायतनिज्ञानमननस्यासदिष्णुता। करिया वाऽमालुषी वस्मिन्‌ स ग्रहः परिकीत्यंे॥ (छतः) 


। (क्न 


मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३८५ 


देवजुष्टोन्मादरक्षणमाद-- 
संतष्टः श॒चिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रीरवितथसंस्कृतप्रमापी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्ट; ॥१८॥ 
देवग्रह के कारण पागल मनुष्य सदा सन्तुष्ट रहता है । वद्‌ पवित्र रहता दै एवं उस्तके शरीर 
से अकारण दी उत्तमोत्तम पुष्पों की गन्ध आती रहती है, उसे निद्राया तन्द्रा भो नदीं आती, 
सत्य बोलता है तथा शुद्ध संस्कृत मे धाराप्रवाह भाषण करता है। रोगी तेजस्वी होता दै एवं 
उप्तके नेत्र भी स्थिर रहते हैँ । मासपास के लोगो को वरदान देता है मौर ब्राह्मणों कौ पूजा 


करता दै ॥ १८ ॥ 
देवज॒ष्टमाह- संतुष्ट इत्यादि 1 अतिदिव्यमाल्यगन्ध इति । अतिमात्रो दिव्यमाल्यस्येद' 


गन्धो यस्य स तथा 1 निस्तन्द्रीरनिदः। भवितथं सत्यम्‌ 1 भिदेदेऽपि-निःस्वप्नं सत्यसं 
स्क्रतभाषिणमर्‌ इति पठितम्‌ । ब्रह्मण्यो ब्राह्मणानुरक्तः । देवजुष्टो देव्रद पीडितः । देवग्रह- 
णेन गणसातृकादयोऽपि मायाः । निदेहेऽपि पन्यते-^क्रोधनः खस्तसरवाङ्गो खाकाफेनाविका-~ 
ननः । निद्राह्धुः कम्पनो मूको गणमात्रभिरदिंतः-- इति ॥ १८ ॥ 
देवशच्जु( दानव )जष्टोन्मादर्क्षणमाह-- 
संस्वेदी दविजगुरुदेवदोषवक्ता जिद्वाक्षो विगतभयो षिमागेदषटिः 
संतुष्टो न भवति चान्नपानजातेदुटात्मा भवति स देवशनरूजष्टः ॥१९॥ 
(सु. उ. &० >} 
दानव अह से उन्मत्त मनुष्य को पसीना बहुत आता हे, वह व्राह्मण, युर तथा देवताओं 
के दोषों का वणन करता दै, आंख तिरद्धी रहती रै ओर वह किसी से नदीं उरता। देसे 
रोगी की प्रवृत्ति सदा कुमागै पर चलने की रहती है । बहुत खाने पर मी इसको तृप्ति नहीं होतोः 
तथा यह दुष्ट प्रकृति का होता है ॥ १९॥ 
देवशच्ुजष्टमाह-संस्वे दीस्यादि ॥ ५९ ॥ 
गन्धरव॑ग्रहपीडितस्य रुच्णानि निरूपयति- 


हृष्टात्मा पुङिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाव्यः। 


नृत्यन्वै प्रहसति चारु चार्पशचव्दं गन्धर्व्रहपरिपीडितो मः ॥२ ॥ 
सु. उ. ६० „), 

जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे या उपवर्नो मे धूमने मे अत्यधिक आनन्द आत्‌ 
हो, जिसका भाचरण शुद्ध हो, जिसको संगीत एवं गन्ध-मालार्ओं से अत्यधिक प्रेमदो एवं जो 
स॒न्दरतम ढंग से नाचता हभा मन्द-मन्द सु्कुराता तथा कम वोता हो उ्े गन्धव ग्रह॒ से पीडित 
समञ्लना चादिये ॥ 

गन्धर्वाविष्टमाह-हृषटेस्यादि । पुलिनं ख्रोतोञिद्चतं तटम्‌, अन्तरं मध्यं विशेषो वा । स्वा- 
चारोऽनिन्दिताचारः । प्रियेर्यादि। प्रियाणि परि सवंतो गीतगन्धमालर्यानि यस्य स तथा । 
नरव्यज्नित्यादि। चार ( यथा भवति तथा ) चृव्यन्नस्पशञब्द्‌ं यथा भवति तथा प्रहसतीक्ति 
योऽयम्‌ ॥ २० ॥ 

यनत्ताविष्टं खत्तयति- 

ताम्राक्षः प्रियतदुरक्तवच्लधारी गम्भीरो द्रुतगतिरस्पवाक्‌ सहिष्णुः 


^ ^ ^ 


तेजस्वी बदति च किं ददामि कस्म यो यक्षग्रहपरिषीडितो मनुष्यः ॥ 
^ ( सु. उ. ६० )' 


३३, ३४ मा० नि 
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जिद्च उन्मादी कौ भख लाल हो, जिततको न्दर, बारीक तथा खार र्ग के व्र धारण 
करने का शौक हो, जो गम्भीर एवं शीघ्रगामी हो, जो कम बोकते तथा सहनशील दोः देखने से 
तेजस्वी मालम दो एवं जो सवत्र कहता फिरे कि “किसको भ्या दू देसे उन्मादी को यक्ष प्रहस 
पीडित समक्चना चाहिये ॥ २१॥ 1 
यक्ञाविशटमाह--तान्नाच इत्यादि । प्रियेव्यादि । भ्रियं शोभनं, तनु सूचमं, रक्तं च वचं 
-धर्ु शीरं यस्य स तथा ॥ २१॥ 
। पितृजष्टमाह-- 
रतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ शान्तात्मा जरुमपि चापसव्यवस्चः। 


मपिष्ठस्तिरुगुडपायसाभिकामस्तद्ध-क्तो भवति पितग्रहाभिज्टः ॥२२॥ 

(ख. उ" ६० ) 

पितृग्रह से पीडित उन्मत्त व्यक्ति शान्त रहता है एवं दक्षिण-कन्धे पर वख आदि डाल कर 

कुदा के बने आसन प्र पितरो को पिण्डदान तथा जलदान करता-रदता है। तथा मासतः 
तिल, यड ओर खीर जसे पदार्था मे भभिक रुचि रखता है एवं पितरो का मक्त मी होता है ॥२२॥ , 

पितूज््टमाह-प्रेतानामिस्यादि । प्रेतानां खतपितृणां संबन्धमान्रविवक्तया न चतुर्थी । 

दिश्चति ददाति। संस्तरेषु कंशपत्रादिरचितास्तरणेषु । जपसब्यवस्रो वामोत्तरीयः 1 मांसे. 


-्सुरिव्यादि । एतदभिधानप्रयोजनं यस्मिन्‌ यस्येच्छा मवति तस्य तेनेव वलिदातव्यः, 
-धुवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तद्धक्तः.रितृभक्तः ॥ २२ ॥ 


विमशं--प्ताधारण अवस्थामं यज्ञोपवीत या कन्थे का वख वाम कन्थे के ऊपर तथा 
दक्षिण कक्षा के नीचे रहता है । किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत कर लेने का राखीय 
विधान है । पिवृग्रद से पीडित उन्मत्त मी वैसा ही करता दहै। प्त आदिमे रुचिदोनेतेष्न्दीं 


(दर्यो को बलि भी रोगदान्त्यथे देनी चाहिए । 


सर्पम्रहजन्यसुन्मादमाह- 
यस्त्य प्रसरति सर्षबत्कदाचित्‌ संकण्यौ विलिहति जिद्टया तथेव । 
करोधाठयडमधुदुश्धपायसेप्स्ञंतव्यो भवति जङ्गमेन जटः ॥ २३ ॥ 
(सु. उ. ६० ) 
जो मनुष्य कमी-कमी साँप के समान भूमि प्र पे के वल टकर सरकता है तथा जिहासे 


होतो को चारतता-रहता है, अत्यन्त क्रोध हो एवं जिसे य॒, शदद, दूष ओर खीर खाने कौ बहुत 


इच्छा रती दो उसे सप॑य्रह से पीडित समञ्लना चाये ॥ २३ ॥ 
नागाविष्टमाह-यस्त्वि्यादि । प्रसरति स्प॑वदिति । उरसा गच्छति । सृक्रण्यो ओष्ट 
श्रान्तौ । सक्कणीशब्द्‌ ईंकारान्तोऽप्यस्ती्युन्नेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
राखसग्रहजन्यसुन्मादं र्चयति-- 
सासृभविधिध [3 ^ 0 ^ निष्ठरो ^ 
मासासृभ्िविधसराविकारलिप्सुनिंरेञजो भृश्मतिनिष्टरोऽतिशूरः । 
करोधाछ्विपुरुवलो निशाविहार शौचदविड भवति सराक्षसैगदीतः॥२४॥ 
| 6 ( सु. उ. ६०) 
न ग्रहजन्य उन्माद मे रोगी मसि, रक्त तथा अनेक प्रकार की शरार्षो को चाहता हे; वह 
, अत्यन्त कठोर स्वमाव का ब शर्‌ होता दै रेते रोगी को क्रोध मी बहुत भाता दै एवं 
उसमे शक्ति मी बहत होती है । वह रात्रि मे घूमता है ओौर पितता से देष करता दै ॥ २४॥ 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३८७. 


राक्तसाविष्टमाह-मासेव्यादि । निश्ाविहारी निशायामेव ्रमणक्ञीछः । रात्तसशब्देन ` 
बह्यराक्तसादयोऽपि ग्राद्याः । तथा राक्तसानन्तरं भिदेदोऽपि पठति,-देवविप्रगुरुद्रेपी वेद्‌- 
वेद्‌ाङ्गनिन्दकः । मात्मपीडाकरो हासी व्रह्मरात्तससेवितः' इति ॥ २४ ॥ 
पिश्ाचम्रहजन्यसुन्मादं निरूपयति- 
[स [8 ८ [3 ^~. 
उद्भस्तः छ शषपरूषोऽचिरप्रलापी दुगन्धो भृचमन्चुचिस्तथाऽतिरोरः । 
बह्वाशी विजनबनान्तरोप्ेवी व्याचेन्‌ स्रमति रुदन्‌ पि्चाचजु्टः ॥२५।६ 
(ख. उ. ६०) 
जो मचष्य भुजाय ऊपर उटठाये रहता हो अथवा “उद्रख्लः' न्च रहता दो जिसका मोप क्षीण 
हो गया हो, जिसका शारीर रूक्ष दो, रुक रुककर प्रलाप करता हो, जिक्तके शरीर ते दुगंन्धि माती 
हो, जो बहुत गन्दा रदता हो तथा अति लोमी दो, जो अत्यभिक भोजन करे एवं निजेन वनो मे 
घूमता फिरे, जो चिरुड चेष्टायै करता है एवं रोता हुमा इतस्ततः घूमता है उपे पिद्याच प्रहस 
पीडित समञ्लना चाहिये ॥ २५॥ 
पिज्ञाचाविष्टमाह--उद्धस्त इस्यादि। उद्धस्त उध्व॑वाहुः, उद्ख इति पाठान्तरं न्याय्यं. 
विदेऽदेपि दिगम्बरपाठात्‌; उद्वखरो नञः । परषो रू्ः। रोकः सव॑रिमन्नन्ने पाने च सतृष्णः। 
लोल्छरिति पाठान्तरे ख एवाथः । व्याचेटननिति । विरुद्धमाचेष्न्‌ ॥ २५ ॥ 
उन्मादस्यासाध्यतां वणयत्ति-- 
स्थूलाक्षो हतमटनः स फेनलेदी निद्राढः पतति च कम्पते च यो हि । 
यशाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः स्यात्‌ सोऽसाध्यो भवति तथा उयोदशषाब्दे। 
(सु. उ. ६०) 
जिसकी आंखें बाहर को निकली रदं या जिप्तकी दृष्टि (एणा) विस्फारित दो जावे, जो जद्दी 
जल्दी चलता हो, सुख से निकलते हए लालान्चाव को जो चारता हो, जिसे निद्रा जधिक आये जो 
अचानकं गिर पङ्तादहो या कँपता रहे एवं जो पूवत, हाथी अथवा वृक्ष से गिरकर पागल हुआ दो 
वह्‌ असाध्य होता हे । इसके अतिरिक्त तेर वं पुराना दोने पर प्रत्येक उन्माद असाध्य होता दै॥ 
त्रिविधं हि हिसाकरीडापूजा्थं ग्रहा गृह्णन्ति। यदुक्तम्‌-अश॒चि भिन्नमर्यादं कतं वा- 
यदि वाऽक्ततम्‌ 1 हिस्यु्हिसाविहाराथं सत्कारार्थमथापि चः ( सं. उ. अ. ६० ) इति । तत्र 
हिसार्थं गृहीतोऽसाध्यो भवति, तस्य श्लोकाधंदवयेन ररतणमाह--स्थूलाक्न इस्यादि । 
स्थूलाक्तो विङृतनेत्र इति जे्नटः, दुतमटनो द्रुतगतिः, अत एव स्वरितगतिरिति जेजटन 
पटितम्‌ । यश्चेत्यादि । पवंतादिपतितः सन्‌ यो गद्यते सोऽप्यसाध्यः, नगो चह: । स सर्वः 
एवोन्मादी त्रयोदशेऽब्दे देवतागृहीतोऽप्यसाध्यः । विदेदऽधिकमप्यसाध्यलक्षणं पव्यते--. 
“मेदुप्ररत्तः तजः साखाप्तः सुतनासिकः । रुत्तजिहः पूतिगभों हतवागतिदुवेखः'हइस्यादि॥ 
विमं आयुवेद एवं भूतविद्या मे देवादि गरदं के आवेश का कारण दित) › रति ओर पूजा 
पाने कौ इच्छा वताया है। भरात्‌ किसी भपराधस्ते क्रुध दोकर दण्ड देने को इच्छा से आवेश 
होना हिसाजन्य होता है ओौर प्रायः असाध्य होता है। किसी सन्दर या सुन्दरी के रूप, वेश, 
गायन आदि से सुग दोकर आवेश होना रतिजन्य एवं वलि आदि कौ प्राप्ति मात्र की भावनासे 
हआ आवेश पूनाथे जावेश कदलाता है एवं यह दोनों दी मन्त्र, होम, वकिप्रदान आदि उपचार 
से शान्त मी हो जात दै । हस उरोक मे वर्णित लक्षण सार्थं आवेश के दी प्रतीत होते हें भौर 
हसी लिये असाध्यत्ता निदरौक है । 
विदेद्‌ ने मूत्रमागं ते रक्त जाना, नेत्र अतिरक्त होना, नाक से अतिलाव दोना, जिह रू 
या फटी दोना, मीत से ( भाभ्यन्तर अवयवो म सडन दने से १) दगंन्ध आना, वाकृशक्ति नष्ट 


हो जाना भौर सतिदुवंलता.इन अधिक लक्र्णा का उख क्रिया है । 


ि 


तफ माघवनिदानम्‌- { उन्मादनिदानम्‌ २० 


देवादीनामाक्रमणकार्माह-- 
देवग्रहाः पौणमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । 
गन्धर्वीः प्रायश्ञोऽषटम्यां यक्षा प्रदिप्थ ॥ २७ ॥ 
पिन्याः कृष्णक्षये दस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः । 


रक्षांसि रात्रौ पै्ाचाशवतुदंश्णां विशन्ति हि ॥२८॥ (ख. उ. ६०? 
देवग्रह शूिमा के दिन आक्रमण करते दै (अतः यदि किसी रोगी को पूणम्‌ कै दिन दौरा 
आवे या रोग का आरम्भ हो तो देवग्रह समक्षना चादिये । ) यदि प्रातः-सायं दौरा या आरम्म 
दो तो मर यहका भरकोप समञ्च. यदि अष्टमी के दिन दौरा भवेतो गन्धव ग्रह्‌ का ओर यदि 
प्रतिपदा को पागलपन का दौरा दो तो यक्षप्रह के प्रकोप का अनुमान करना चाहिये । अमावस्या 
-को दौरा भाने प्र पितुप्रह तथा पञ्चमी रो दौरा माने पर सर्प॑ग्रह के आक्रमण का जनुमान करं । 
इती प्रकार रान्न मे दौरा भनि पर राक्षस ग्रह भौर चतुदशी को दौरा आने यारोगकाआरम्म 
होने पर पिशाच ग्रह्‌ का प्रकोप समश्चना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
देवादीनां अहणकालमाह-देवम्रहा इत्यादि । पौणमास्यां पूर्णिमायाम्‌ । दपण 
-येऽमावास्यायाम्‌ । प्रायोग्रहणाद्न्यत्रापि । तिथ्यभिधानप्रयोजनं कन्तणार्थं तत्तिथौ 
-वखिदानाथं च ॥ २७-२८ ॥ 
ग्रहाणामावेशप्रकारं निरूपयति- 
दर्षणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा । 
स्वमर्णि भास्करा्चिश्च यथा देहं च देदध्क्‌ । 
विश्चन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तदच्छरीरिणः ॥ २९ ॥ (खु.उ. ६ ) 
(ङ लोगो का कहना है कि यदि गरहोौका शरीरम प्रवेश्होता है तो एक शरोर मे 
दूसरे शरीर का प्रवेशा किंस प्रकार स्वीकार किया जाता है इका उत्तर कदते है )-- 
जिस प्रकार दपण यदि चमकीली वस्तु मं प्रतिविम्ब चला जाता है, अथवा जिस प्रकरार 
प्राणि मँ अद्रदय शीतता एवं उष्यता का प्रवेदा हो जाता है, जिस प्रकार सूयं की किरणं सूय 
.कान्तमणि मेँ मौर अदय बात्सा जिस प्रकार शरीर मे प्रविष्ट हो जाता है वैसे ही रह मी मनुर््यो 
के दरीर मे प्रविष्ट हो जाते हैँ किन्तु इन चम्-चक्चओं ते दिखाहं नीं पडते ॥ २९॥ 
ननु, यदि म्रहाविष्टानां ुखाञुन्मादः स्यात्‌ , तदा विज्ञन्तो म्रहाः कुतो न रचयन्ते ? 
इत्यत आह-दपंणादीनित्यादि । अस्मदादिदशनायोग्यव्वान्न द्यन्त इत्यथः । जादि 
-शब्देन भकारदाचिना जटतेलादीनां हणम्‌ । दाया प्रतिकृतिः, शीतोष्णमिति कवपद्‌, 
“प्राणिन इति कमंपदम्‌ । स्वमणिमिति सूयंकान्तम्‌ । देहष्टगार्मा, मन इति जेनटः । अने- 
.कदषटान्तप्रयोजनं जेज्टल्िखितं तच्ात्रानुपयुक्त्वेन विस्तरमयाच्च न छिखितमू । देवशब्देन 
चात्र देवस्यानुचरा देवसधममांणो गृह्यन्ते, देवानां मनुऽ्यशरीरेणाशुविना संबन्धाभावात्‌ । 
-यदाह सुश्चतः-“न ते मनुष्येः सह सं विशान्ति न ते मनुष्यान्‌ कचिदाविश्ञन्ति । ये त्वावि- 
शन्तीति वदन्ति मोहात्ते भू तविधद्याविषयादपेताः ( घु. उ. अ. ६० )' इति ॥ २९॥ 
इति ्रीविजयरङडितङ्तायां मधुकोश्ाग्याख्यायासुन्मादनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
भ्रकारान्तरेण दुष्टदेवादिग्रहाणमावेक््रवेशप्रकारं निरूपयति- 


प्रविद्याञ् शरीरं हि पीडां कुन्ति दुःसहाम्‌ ॥ ३० ॥ 








मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३८६ 


( तपांसि तीव्राणि तथेव दानं व्रतानि धर्मो नियमश्च सत्यम्‌ । 
गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम्‌ ३१ 
न ते मनुष्यैः सद संविशन्ति न वा मदुष्यान्‌ कचिद्‌ विशन्ति । 
ये त्वाविशचन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतवियाविषयादपोद्याः ॥ २२ ॥ 
तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटीसहस्रायुतपद्यसंख्याः । 
असर्वसामांसथ॒जः सभीमा निशाविहाराश्च तथाऽऽविश्लन्ति ॥ ) 

ति श्रीमाघवकरविरचिते माधवनिदाने उन्मादनिदानं समा्तम्‌ ॥ २०॥ 


दुष्ट रह मनुष्यों के शरीरम प्रविष्ट होकर ( अदृर्यरूप से ) शीघ्र दही दुःसह पीड़ा उत्पन्न 
कर देते दै ॥ २०॥ 

( अव यदह सन्देह होता रैफि क्यादेव आदि ग्रह स्वयंणही उक्त प्रकार से मनुर्ष्यों के शरीर 
मे प्रविष्ट होते दे १ इस पर कहते देँ )-- 

देव आदि ग्रहों मे तप, दान, व्रत, धमं, नियम, सत्य तथा अष्टविध सिद्धि? नित्य रहती 
ह । उक्त गुण प्रमाव के अनुसार व्यस्त एवं समस्त रूप में रहते हे । तात्पयं यह क्रि अघुरः 
आदि रह यँ उक्त युण कम एवं देवगर मेँ सम्पूण रूप में रहते दै । उक्छृष्ट गुण होने के कारण 
देवादि मनुष्यों के साथ नहीं वेठ्ते ओरनतोवे मलुर््योके शरीरमें प्रविष्टदी होते दें । किन्तु; का 
जो रोग फिर भी भक्ञान से मानव-कञरीर मेँ इनका प्रवेश मानते हँ उनको भूतविचा से जनमद म 
ही समञ्लना चाहिये । इस प्रकारये स्वयं शरीर में प्रवेश नहीं करते अपितु एन प्र्होके जदह. 
असंख्य अनुचर है एदं जो रक्त भौर मांस पर ही निर्भग रहते दै वे मयंकर तथा रात्रि मे रमण" 
करने वाले देव आदि के परि वारक ही मानव-देहों में प्रवेश्च करते हें ॥ ३१-२३॥ 

इति उन्मादनिदानं समाप्षम्‌ । 


-न्न्न्तस्-- 


अथापस्मारनिदानम्‌ ++ - 
भपस्मारस्य सभ्प्रापि सामान्यं स्वरूपं चाद-- 
( चिन्ताशोकादिमिदाषाः क्रद्धा हत्घोतसि स्थिताः । 
कृतवा स्पृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रङ्येते ॥ १ ॥ ) 
तमः-प्रचेज्ञः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरशतुर्धिधः ॥ १ ॥ 


( चिन्ता. ओक आदि कारर्णो से प्रकुपित हए दोष_ दद्य (मस्तिष्क) के खोत पर प्रभाव 
डालते है ओर स्मृति का विनाश करके अपस्मार येय उत्पन्न करते दै ॥ १॥ ) 








१. भावेशश्चेतसो ्ञानमथानां छन्दतः क्रिया । दृष्टिः श्रोतं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्लनम्‌ ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां वलमेश्वरम्‌ । शुद्धसत्वसतमाध।नात्तत्सव॑मुपजायते ॥ 
~ (च० शा० १) 


३६० माधवनिदानम्‌- [ अपस्मारनिदानम्‌ २१ 


दोषो के मकोप से बड हत होने पर आंखो ॐ जगे अंेरा चा जाता है भौर रोगी. 
ज्ञानरूप अन्धकार मे प्रवेश करता दै, नेव विङ्त दो जाते है तथा रोणी दाध-पैर मी.फेकता है, 
इसा भरथः व्याधि कौ अपस्मार कहते दै भौर यह चार प्रकार की होती है॥ १२॥ 

मनोढुशटिसाधर्म्यात्‌ समान चिकिरस्यस्वादुन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः । तस्य निरुक्तिः 
छशचतेन कता--“्तिभूता्थविज्ञानमपस्तस्परिवजंनम्‌ । अपस्मार इति परोक्तस्ततोऽयं 
उ्याधिरन्तङ्कत्‌ ( घ. उ. ज. ६१) इति । स्ख्तिश्च ज्ानोपलक्षणं, तेनाजुभवागमोऽपि 
बोध्यः] तस्य सामान्यलन्ञणमाह-तमःप्रवेश इत्यादि । तमःप्वेशोऽन्धकारप्रवेशा इव 
ज्ञानाभाव इत्यथः । संरम्भो नेत्रविङृतिः, हस्तपादादित्तेपणादिकं च ॥ १ ॥ 

विमशं-ीती हई घटना के चान काही दूसरा नाम स्मरति है, भौर इ्के विनाश कों 
अपस्मार कहते हे-- 

, स्छतिभूताथंविज्ञानमपस्तत्परिवजनम्‌ । अपस्मार इति प्रोक्तः" " “""( सु० ) 

इती प्रकार चरक ने मी ^सतेरपगमं प्राहूरपस्मारं भिषग्विद्‌ः" के दारा स्यति के नाश 
को ही अपस्मार मना. ह। वस्तुतः स्मरति से जान सामान्य का यहण्‌ःकरना चाहिये, वर्योकि 
इसत भवस्था मं भूत एवं वतमान सव प्रकार के ज्ञानोंका लोपदहो जाता है। इषौ आदशयसे 
चरक ने मी अपस्मार की सामान्य परिभाषा करते हद (अपस्मारं पुनः स्छतिबुद्धिसरवसंप्ठ- 
वाद्‌ बीभत्सचेष्टमावस्थिकं तमः प्रवेश्मा चक्ञते' के दारा कुच्‌ काल के लि स्पतिः? बुद्धितथामन 
के कायनाश को ही अपस्मार संज्ञा प्रदान की दे । मूच्छ आदि अवस्थाओं की संज्ञानाश की स्थिति 


. अपस्मार से कु भिन्न होती ई, इसका वणेन मागे भेददशेक कोष्ठक के द्वारा किया जायगा । 





+ अपस्मार मी एक मानस रोग है, समे भौ उन्माद के समान्‌ मस्तिष्कमे कोड प्रत्यक्ष विति 
ष्टिम चर्‌ नहीं होः नदीं होती । ज्ञान के विनाश की दष्टिसे यह उन्मादके सदृश दही दै भिन्.उन्माद 
मृ बद्ध-विभरषरहो जाता है जिसे रोगी देखता या सनता हओ भो उप्षके यथां तत्व को यहण 
करने मे समं रहता हे । उन्भत्त व्यक्ति वातं करता है किन्तु सव॒ अपम्बद्ध श्सी प्रकार वह 


खाता मी है न्त्‌ उसके स्वाद का्ान उसे प्रायः नहीं रदता। अपस्मार का रोगी एकदम 
ल म~~~ -------~----- = 





बेहोश. दयो.-जाता ह वह ज्ञान के अतिरिक्त किसी प्रकारकी क्रिया मी नदींकर सकता । इतत 


प्रकार उन्माद मे बुद्धिविभम गौर पस्मार्‌ मे.ङडिन]श.होता दै । अपस्मार का दौरा ावस्थिक 
एतं किंचित्कालावस्थायी दी दीता हे इसके दौरे का समय. भी प्रायः निशित दता है। यह 
बाति उन्माद मे नहीं होती, उन्माद का दौरा भावस्थिक न होने के साथ साथ स्थायीस्वरूप 
कामी दोताहै। 

यह रोग चिन्ता, काम, क्रोध) रोक तथा उद्वेग जेते मानसिक कारण एवं शिरोभिघात्‌ थता 


ससिष्काक्रण शोष ( दण ०॥5 ) मस्तिषकृगत-रकतछाव तथा .मृस्तिष्काठुद जते शारीरिक, 


~---~- 
णी दान ग॒ण कौ हीनता एवं रज ओौर तम कौ प्रवलता होने पर उत्पन्न होता दै । स्वमावतः 


दुवे मन वाले मलयौ म यह यभिक, पाया. जाता है । उपयुक्त कारणो से प्रकुपित हर दोष 


सृस्तिष्क मस्तिष्कगत्‌ इन््ियाधिष्ठानों तथा वातनाडिर्थो म आश्रित होकर अपस्मार को त्पत््‌ 
करते ह । चरक निदानस्थान मे अपस्मार की सम्पाति का वणेन करते हए निश्चित समय व 
परिस्थिति में होने वाठ दौरे का मी विवेचन क्षिया है-^त एवं विधाना प्राणश्तां स्षिप्रमभि 
-निवेतेन्ते त्यथा-रजस्तमोभ्यामुपहतचेतखाञुद्‌ ्रान्तविषमवहुदोषाणां समकविङृतोप- 
हितान्यशचीन्यभ्यवहारजातानि वेषम्ययुक्तनोपयोगविधिनोपयुज्जानानां तन्त्प्रयोगमपि 
चच विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामस्युप्तीणदेहानां वा दोषाः 
श्रककपिता रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसामन्तरारमनः श्रष्टतममायतनं हदयभ्ुपर्व्य उपरि 
-तिष्टन्ति तथेन्द्रियायतनानि च 1 तत्र तत्र चावस्थिताः सन्तो यदा हृद्यमिन्द्रियायतनानि 





= ~ 








1 


3 ~------- 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६१ 


चेरिताः कामन्रोधरोभमोहह्षशोकचिन्तोदधेगादिभिः सहसराऽभिपूरयन्ति तदा जन्तुरपर्म- 
रतिः ( च० नि० ८ ) विषमचेष्टा से मरितष्क मेँ विकृति उत्पन्न करने वाली सम्पूणं शारीरिक 
क्रियाओं का रहण करना चाहिये । यँ हदयशव्द मस्तिष्कवाची है, क्योकि वही मन तथा अन्य 
इन्द्रियो का अधिष्ठान है" । संचित ण्वं प्रकुपित दोषो को जव काम, क्रोध आदि फिसी मी उत्तेजक. 
कारण का आश्रय मिक नाता ह तमी अपस्मार की अवस्था भी उद्यन्नदो जातौ दे । 


आधुनिक दृष्टि से अपस्मार दो प्रकार कादयोना 'है-- 
लाक्षणिक ( 01०८००0०) यह याघात, हृदय, रक्तवाहिनी अथवा मस्तिष्क के-योग, 





एवं विधमयता जैत कारणो से होता है । कारण काक्षान दोते हए इमे अंगौय विज्रति सौ . स्पष्ट 
डप्‌ सेइ चरदोती, है! 


र~मनैमित्तिक या अज्ञातकारणजन्य अपस्मार ( {कणु शुभा ) इते शद 
-सानसिक अपस्मार सौ कहा जा सकता हे । साधारणतया अपस्मार कदने से इसका दी वोष होता 
हे । इसका कोई स्पष्ट कारण नदी दिखाई देता ओरन्‌ तो मस्तिष्क मे कषिछी-प्रकार को अंगीय 
विक्रति ही दृष्टिगोचर होती दै । अमी तक सके निश्चित कारण काल्ञान नदींदोप्तका हे । फिर 
सी कतिपय मधुनि विद्वानों कामत है कि शरीर के स॒मवतं ( पशा"गा5 ) की. क्रिया. 
से रोगी के रक्त मे एक विशिष्ट प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता दै, जिते कोलीन (0110९ ) 
कहते है ।.श्स विष कौ उत्पत्ति कैसे देती रसका-शान-यमी-तक- नदीं दो पाया. हे । किन्तु 
उनक्ता यह निश्चित सतह कि इती विष के कारण सस्तिष्क की उच्च क्रियार्थो ( सोचना, स्मरण 
जादि) केलोपके साथ साथ कतिपय क्रियाम ( दस्त-पादादिविक्षिपः केनोद्धम आदि )का 
नियन्त्रण भी समाप हो जाता. दै । यह विक्ति जितनी दी कम होगी, वेरोश्ीका समयी 
उतना ही कम दोगा । इसौ प्रकार विकृति अधिक होने पर वेदो का समय मी मधिक होता है। 
पक्चाधात के सदृश अपस्मार मे मी एक भोर के अंगों अथवा विशिष्ट पेश्ीसमूह मँ विशेष विरति 
पायो जाती है, ध्ससे यद स्पष्ट रै फिंयचपि अपस्मार (10ाणृष्चमत कालु ) मृ कोर जंगीय 
विकृति उप्व्ध नहीं दोती तथापि दह अद्रय रूपमे रहती अवर्य हे। जिन अवस्था्ओ मं 
मस्तिष्क के सम्पूणं मागमे विकृतिन शकर उसका अल्पमाग ही आक्रान्त दोता हे उन्‌ 
अवस्थार्थो मे पृणंतया संज्ञानाश भी नहीं दोठा अपि बिरिषट पेशौसमृहय पर दी प्रमावदोनेसे 
धििष्ट अंगों मँ ददी विकृति ८ सुखवक्षता] मथवा ने्रवक्रता आदि ) उत्पन्न होकर लक्षण निवृत्ति 
हो जाती है। अपस्मार की इक्त अवस्था को आजकल क्चुद्रापस्मार्‌ या पेटिर मार (एप. ०००) 
कहते है । इसे अतिरिक्त जिन अवस्थारओं में मस्तिष्क का जधिकांश या सम्पूणं माग आक्रान्त सम्पूणं माग _अआक्रार 
हो जाता है उनमें लक्षण भी तीतर स्वरूप के प्रकट होते दै एवं सुंश्ञानार. मौ. पूणंतय। हो जाता 
द । इको तीव्ापस्मार या प्राण्डमाल ( ४०१ 708] ) कहते हैः । 

यइ रोग प्रायः बाल्यकालसे दी. प्रारम्भ हो जाता है । अन्य मानसिक रोर्गो के समान दस 
रोग मे मी भालुवुंडिक परम्परा की प्रवृत्ति कु अयो मे पायी जाती है । योषापर्मार मथवा अन्य 
वातिक रोगो से पीडित माता-पिता के वालको मेँ प्रायः यह रोग वाल्यकारुसे ही साधारण रूप 
मे प्रारम्भ होता हे ओर अवस्था के अनुप्तार आगे चलकर मस्तिष्क का अधिक माग भाक्रान्त 
हो जाने पर यह मी भपना वास्तविक रूप धारण कर केता है । मरितष्कर मे कोई प्रत्यक्ष विकृति 
इष्टिगो चर न दोते हए मी यह निश्वयपूवंक कहा जा सकता ह कि .अप्रमार का_रशिरोऽभिषात 
से षनिष्ट सम्बन्ध हे, वर्योकि गत प्रथम्‌ महा्ुदध म भपस्मार के रोगिर्यो कौ परीक्षा करने के 
उपरान्त यह पता चका कि उनमें बहतो को केवर सिर की चोर से ही अपस्मार प्रारम्भ हुभा 

















१. विश्लेष विवेचन क ओर मदात्यय निदान मे देखि९ । 
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था: इङ अतिरिक्त उने मी ५०% मे . अपस्मार का पैतृक रतिहात्त मौ मिलता था 1 उक्त 
भ।कडों से यह सिद्ध है कि शस रोग में लज प्रदत्ति मी पायी जाती है । 

लक्षणों की क्रमिकता के अनुसार तीत्र-आक्रमण ( भ 9० 0 6००0 11] )को 
वचार मार्गो मे विभक्त कर सकते है- 

उक्त चार अवस्थामा ढे पूवं ङु पूदररूप ( "९०0०1४0 9० ) के लक्षण भी प्रकट 
होते दै) रसम बेजन, श्चषानाश, शिरुःचूल, वहानि तथा निद्रोधिक्यता सुख्य है। दौरेकी 


निस्न चार अवस्थाय होती हं । 
श्<प्रथम भवस्था-इते पृ्रह ( 4.९ ) भो कहते है । इसे रोगी को चक्र याम्‌ 


( एथ्० ) प्रतीत रोता दै उपदे बा जद यफाथक जतनादयन होकर भूमि पर भिर -पडत दै ॥ 

र५-द्वितीय अवस्था स्ते पेशीसंकोच ( वण 0४४९ 0 गणान 6005 ) को 
वस्था मी कहते है । इसमे सुख, गले तथा आंखो की पेरिर्था के साथ साय सम्पूणं दारीर्‌ कौ, 
दशिय संकनित्‌ हो नाती दै जिससे रोगी क आसे, यख तथा गद॑न वेदौ हो -जाती, हे । हार्थो 
की सुद्ध ध जाती दै मौर हाथ अन्दर की भोर को सड जति हं । रागे सीधी मौर -्डीदो 
जाती हं । श्वासनङ्का के संङोच से श्वासावरोध तथा इयावता ( 0900518 ) भी हो जाती है। 
दोनों जवो क बन्द हो जाने से कमो कमी जिहा कट जाने का_मी._म॒य्‌ रहता दै । यद्‌ भवस्था 


ध सेकण्ड तक रदत है । 
र< ठृतीय अवस्था - प्ते शिथिलता को अवस्था ( 00० ४€ ) मी कहते दँ । इसमे 


वेया (रथिक होने लगती है जिससे श्वासअश्वास्‌ कौ गति एनः पूववत्‌ प्रारम्भ दो जाठी दे, 
सुख से साग निकलने लगते हे एवं रोगो अपने हाथ-पैस को. .पटकला.-भी. प्रारस्म कर देता दै । 
इस प्रकार के आश्चेप बार बार आति दै कछ क्षण > यह अवस्था मो समाप्रदो जाती. है । 
विश्राम की भवस्था--इस्त अवस्था मे -अ्वेऽ-की- शान्ति हो जाती दै गौर रोगी-सो. 
जाता. । सोकर उठने के पश्चात्‌ रोगी को शिरोवेदना, वमन तथा क्रावटका भचुभव होता है। 
जिस अवस्थ। मे एक के वाद दुसरा आक्रमण निरन्तर होता रदता हे ओर पंशाना पूणेतया 
नष्ट नदीं हो पाता उसे ( &#९।०९.०1610110 ४९ ) कहते है । भाजकल इम अवस्था को अप्ताध्य 
माना जाता है । माधवने मी स्ते अत्ताध्य ही मानाहे। 
. वातिकः रैन्निक, दलेप्मिक तथा सान्निपातिक भेद से अपस्मार के चार मेद होते दहै 
स्॒पस्मारस्य पूवं रूपमाह रूपमाह 
हुत्कम्पः इूल्यता स्वेदो ध्यान मूच्छा प्रमूढता । 
निद्रानाशश्च तस्मिश्च भविष्यति भवत्यथ ॥ २ ॥ (७उ-९१ 
हदय म कम्पन ( 791४१0० 0६ ९४६ ) तथा द्यत की प्रतीति, पीना, चिन्ताः मन 
तण श्रय की [ऋया-दानि भौर निद्रालाशच ये पस्मार के पूव॑रूप द ॥ २॥ 
वू्व॑र्पमाह- हसकम्प इत्यादि 1 शून्यता हद यस्थेव । ध्यानं जिद्यायनम्‌ । अत्र मूर्छा 
मनोमोहः, प्रमूढता इन्द्रियमोहः ॥ २॥ 
वातिशूमपस्मारं ख्चयति-- 
कम्पते प्रदशेदन्तान्‌ फेनोढयामो श्वसित्यपि । 
परुपारुणङृष्णानि पद्येदरूपाणि चानिलात्‌ ॥ २ ॥ खः उ. ९ 
बात श्रकतोप से दने वाके अपस्मार मे रोगी दौरे से पृं वस्तुर्भो को रूक्ष, अरुण व कले वणं 


का देखता दै । बहो हो जाने पर उ्तका शरीग फड्कने लगता दै, दात किटकिटाता दै, सुखे 
केन निक्षालता दै तथा श्वास मौ जोर-जोर से केता दै ॥३॥ 
~ - -------- ~~~ 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६३ 


वातिकलन्तणमाह- कम्पत इत्यादि । श्वसिति खरश्वासो भवति। रूपाणीति । प्राणिनः, 
*नीखो मामनुधावतिः--इति चृश्चतवचनात्‌ , एवं पैत्तिङ "पीतो मामनुधावतिः--इति, एवं 
शेप्मिके “शेतो मामनुघधावतिः- इति ॥ ३॥ 

वरिमर्-- प्स वस्था मे दवितीय एवं तृतीय अवस्था के लक्षण मिलते है । दात किटक्िटाने के 
अतिरिक्त कमो-कभी दोनों जनड़ो के यकायक वन्द हो जाने से जिह्वा मी कट जाती रै । पेदियो 
के रिथिल होने से फेनोद्म तथा श्वासप्रशवाप्त की गति वद जाती है। यह लक्षण तृतीय अवस्था 
का सूचक है। 

पैत्तिकिमपस्मारं निखूपयति- 
पीतफेनाङ्गवक्त्राक्षः पीतासग्रपदशेकः । 
सतष्णाष्णानरूव्याप्रुलाकद््ा च पीत्तकः | ० ॥ (सु. उ.६१) 

पैत्तिकं अपस्मार के रोगी को सव वस्तुयें पीलीया लाक हो दीखती हं, उसका दारीरः सुखः 
आंख तथा मुख से निकलने वले ज्ञागों का रगमी पलाही होतादै। रोगी को प्यास बहुत 
र्गती है एवं वह अत्यधिक गमीं का नुम॒व करता हा संसार की प्रत्येक वस्तु को जरती को जलती 
ई सी देखता हे ॥ ४ ॥ 

यैत्तिकरुह्षणमाह--पीतेव्यादि । पीतास्थ पदक इत्ति। पीतङोहितवणक्षमस्तवस्तु 
दर्शी । सतृष्णेव्यादि । सतृष्णश्चारूबुष्णश्चेति सतृष्णोष्णः, सतृष्णोष्णश्चासाचनर्च्याप्त- 
रोकदशीं चेति समासः ॥ ४ ॥ 

विमर्च-दोषवैरि्टय के भनुप्तार रोगी में लशक्षणवैरिष्टय मी पाया नाता हे, फिन्तु फेनोद्धमः 
जिह्वादशन, कम्पन तथा सुख आदि को वक्रता मादि लक्षण इसमे मी भिरे । विशिष्ट वर्णो का 
दन, एवं प्याप्त जैसे लक्षण रोगी मे दौरे के पूवं या परश्वात्‌ प्र्ट शेते दै, ेषा समञ्चना चादियेः 
क्योकि दौरे के समय तो बह पूण॑तः संज्ञानाश की स्थिति मँ रहता हे । 








श्ठेष्मिकमपस्मारं व्याचष्े- 
शङ्क फेनाङ्गवक्वाक्षः शीतह्ाङ्गजो गुरः । ( च. चि" ५५) 
 प्येच्छु्वानि रूपाणि श्टेष्मिको च्यते चिरात्‌ ॥ ५ ॥ 

इकैष्मिक अपस्मार मँ सुख से निकलने वाले ज्च।ग तथा सुख ओर आंखो का वणं श्वेत रहता 
डै। रोगी सा शरीर चीतल, रोमाच्ित तथा मारी रहता है। वह सव वस्तुर्भो को सफेददही 
देखता है । इमका दौरा देरमे ममाप्न होता है॥ ५॥ 

श्केन्मिकलक्षणमाह--शुक्रेत्यादि । हृष्टा्गज हृष्टरोमा । चिरादित्यनेन वातपित्तयोर- 
चिरेण वेगमोक्त इति सूचयति ॥ ५॥ 

विमर्शं--कफन अपस्मार मे मस्तिष्क का बहत अधिक माग क्रान्त रदत है अतः दौरा 
गम्भीर एवं चिरस्थायी होता है। इसमे भपस्मार के जन्य सामान्य लक्षण मो पाये जाते है । 
इत्तसे यह मी सण््टहै कि षातिक तथा पत्तिक अपस्मार शीध्रही क्तमाप्तहो जातेहें। चरकने 
इसीलियि “भभी च्णमपर्मरन्तं प्तणेन संज्ञां प्रतिरुभमानम्‌” यह लक्षण वातिक ओर पत्तिक 
दोर्नो भपस्मारयो में कहा है । 








सान्निपातिकसपस्मारं तदसाध्यतांच ख्दयति- 
== दे (~ न = (~ 
सर्वैरेतैः समस्त लिद्खर्ञयश्िदोषजः । 
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ & ॥ 


~ -- = 
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्रतिस्फुर॑न्तं बहुशः क्षीणं प्रचकितभ्रुवम्‌ । 
नेत्राभ्यां च विङकुवाणमपस्मारो षिनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ (च.चि-*? 


सान्निपातिक अपस्मार तीनों दोषो के प्रकोप व उनके लक्षणो से युक्त होता दे । 
सान्निपातिक एवं दुव॑ रोगी के तथा पुराने सभी अपस्मार असाध्य होते हं । इसके अतिरिक्त 


जिस रोगी को बार.बार आक्षेप खाते ह जो अत्यन्त क्षीण हो, जिसकी भ्रकृुटियां ऊपर को चद 


जार्यै एवं जिसकी असिं मौ विङ्कत हो जाये उसका अपस्मार मी अप्ताध्य दी होता हे ॥ &-७॥ 
सन्निपातिकल्चषणमाह-सवैरिव्यादि। स चेति । स खान्निपातिकः। तीणस्येकदोपजोऽ 
प्यसाध्यः। एवमनवश्च वोध्यः । प्रस्फुरन्तं प्रकस्पन्तम्‌ । नेत्राभ्यां च विङुर्वाणमिति । 


नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तस्‌ ॥ &-७ ॥ 


विमल सात्निपातिक अपस्मार सवसम्पूणं लक्षण होने के कारण ससाध्य होता है वहुशः 
या बार-बार दौरा आना मौ असाध्यता का योत्र हे । वस्तुतः यह ( ६९१३ ९?11980105 » 


ल र~ 


कौ ही अवस्था द जेसा कि पौरे वताया जा चुका है) पाश्चाच्य विद्वानों ने उसे अप्ताध्य कदा 
संजञानाश्च की इष्टि से अपस्मार ( 01९05 )› योषापरमार ( वकल ४ ) त्था मूच्द 

(९००५ } एक ही श्रेणी के रोग हे, किन्तु नके उत्पादक कारण, आभ्यन्तर विक्रृत्ति, विरिष्ट 

लक्षण तथा चिकषित्सा मे भद पाया जाता है अतः अपस्मार का देष दोनो से सपेक्च निदान करने 


के च्वि निन्न कोष्ठक दिया नाता है-- 


अपस्मार तथा योषापस्मार मे येद- 


अपस्मार 
१८इसका क्रमण बड़ेवेगसे होता है रोगी 
भपने को संभाल नहीं सकता । 
२-यह सोते समय भी हो सकता दै । 
३५८शसका भाक्रमण एकान्त या समूह की 
घपेक्षा नदीं करता 1 


इसका भाक्रमण होने पर आंख भौर गदंन 

हो जाती है । 

«रोगी यकरायक भूमि पर बुरी तरह से 
गिर जाता 8, जिप्तपे उसे कीं न कीं 
चोट अवद्य ल्ग जाती है। 

जमी कभी दातो से जिहा मी कट जापो है। 
मल भौर मूत्र का त्याग अनैच्छकि दोन 


 ट्गता हे 1 


~ व 
<-कण्डरा-प्रतिक्चेप तथा अन्य प्रत्यावततन 
"न 


क्रिया लप्‌-हो जाती, 
र~ अष्मण निश्ित्‌-सखय >-बप्द द्योता. । 


१०-गभाराय से सथ्वन्ध नदं दोता 1 
११-मृच्छ निद्रा मे परिवतित दो जाती ह । 





श्रस्फुरन्तं सुबहुशः, इत्यपि पाठः 1 


~~~ 


योषापस्मार 
१--इसका आक्रमण अधिक तीव्र वेग से नदीं 
होता । 
२-यह सोते समय कभी नदीं होता । 
३- इसका भाक्रमण एकान्त मेँ कभी भी नहीं 
होता, अपितु कुद सहायकां के पास रहने 
पर ही प्रारम्भ होता है। 


४-मखिं भौर दन वक्र नदीं द्यत्र । 


` ५--रोगी सदा साधानी से गिरता है जिसे 


उसे कोह चोट नहीं आती 1 


६ जिहा कमी नदी करतौ । 

७-मल यौर मूत्र का अनैच्छ्कि त्याग कमी 
नहीं दोता। 

८-रनका रोप नदीं दता । 


९--श्स प्रकार की नियमितता इसे नहीं 


पायी जाती । 
१०-गमांद्यय से सम्बन्धः रहता है । 


११-जद्दौ दोड.आ जात) 





¬ 9 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६४ 
अपस्मार तथा मूर्छ मे मेद- 


अपस्मार मूच्छ 
स<~-आक्रमण जति शीघ्र प्रारम्भ दोता है । १-आक्रमण धीरे धीरे होता है। 
२ इसका पूवं इतिहास भिक्ेगा 1 २- पूवं ह्तिदास भिना भावद्यक नदीं । 
३" इसमें आंख फिरी हई मिलेगी । ३-भांखं फिर हन रदोगी । 
४~सुख से फेन निकठते दै । ४--सुख सते फेन नदीं निकलते । 


५-जिहाया शरीरके किपीथंगमें चोरके ५-- चोट के चिहं प्रायः नदीं मिलते । 
चिह मिग । 


द्-शुरीर गरम रदेगा । ६-शरीर टण्डा होता ३ै। 
७५-इसमे पृवंग्रह ( ^+ पम ) होता है । ७-पूवंयह नहीं द्योता । 
<~र्सका कोई निश्चित कारण नदीं दिखाई देता। <८--कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । 
९५-हछ।स मथवा आध्मान नदीं होता । ९-हृछास ओर आध्मान होते हैं । 
६० कौ गति होती £। १०-अं्गो कौ गति नदीं होती । 

नस भ 


प्षादवा दादशाहाहा मासद्धा पिता मल; । 
अपस्माराय ङवेन्ति वें िचिदथान्तरस्‌ ॥ ८ ॥ 
देवे वैत्यपि वथा भूमौ वीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्वाधिसच््रयाः ।॥ & ॥ (उ-उ. ६१) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽपस्मारनिदाने समाप्तम्‌ ॥ २१॥ 
जव कमी बारह दिनः पद्ह दिन, एक्‌_मास या दूसरे शरिसी निश्चित समय के वाद या पूव 
भी संचित दोष प्रकुपित द्योते हे तभी अपस्मार रोगका दौरामी हो जाता दै। जिस प्रकार 


वषांकालमे भूमिमेष्डेहृएमी वीजशरद्‌ कालम ही उत्पन्न होते वेते ही व्याधयो के 
बीज ( कारण ) मी निश्चित समय पर मपना प्रभाव दिखात्ि है ॥ ८-९ ॥ 





जपस्मारप्रकोपकारमाह--पन्तादिस्यादि । पक्तात्‌ पैत्तिकः, द्वादशाहाद्वातिकः, मासा. 
च्छरुष्मिकः । द्वा श्शाहानन्तरं पते वक्तव्ये त॑पपूर्व पर्ताभिधानं, तेनात्राऽधिककारेनापि वेगं 
करोतीव्याहुः । किंचिद्थान्तरमिति । उक्तकाङेभ्योऽर्वागपि दोषतारतम्यादिति । ननु, वेगं 
कस्वाऽपस्माराररभको दोषोऽस्प्येव तत्‌ ऊतः सवदा वेगं न कुरते ! द्वाद्चाहादिष्वेव कुरुत 
इत्याह--देवे वषेतीव्यादि । अयमभिसन्धिः-तेजोऽवनी पवन पयःसनाथं विध्मानमपि बीजं 
कालविशेष एवाङ्करं जनयति, काकविरोषस्य सहकारित्वात्‌; तथा गतस्याप्वपर्मारस्य 
पुनरुवः संभवति । शरदीति तत्कारोचितबीजाभिप्रायेण, तेन कानिविद्धीजानि वर्षा. 
स्वपि भवन्तीति । अयं च न्यायश्चातुथिकञ्वरादिष्वपि बोध्यः ॥८९॥ 


इति श्री विजयरदितङृतायां मधुकोशब्याख्यायामपस्मारनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २१॥ 


विमशे-दोषो का संचय जितनी जल्दी भौर जितना_ अभिक होता है दौरा मी उतनी ही 
जल्दरी भौर उतनी हय अभिक तीत्रतासे दहोतादै ङ्‌ का यद सौ कना दै क्रि वातिक का बारह 


-दिन वाद्‌, पित्तज कां पन्द्रह दिन कां पन्द्रह दिन बाद ओर कफ़ज का एक्‌ मास पश्चात्‌ दौरा होता है किन्तु यह 
त = 


१. “प्रथमः इति क । 


३६६ माघवनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


काल सबके छिए समान नदीं होता । शसते कम भौर अधिक कालमे मौ दौरा दो सकत. । 
शरद्‌ शब्द समी ऋभो का उपलक्षण हे । ङुपित दोषो से त्रिदोष तथा आधुनिक इष्ट से कोलीन्‌ 
नाभक विष आदि कामी य्रदण करना चदय, वर्यो वह मौ अप्म।र्‌ को उत्पादक कारण्‌ हं । 
कि दोषो का प्रकोप निश्चित अवि के पञ्चात्‌ ही दोता दै अतःरोगका दौरामी नियत 
अवभि की भपेक्षा करता है । 

समाप्तं चेदमपस्मारनिदानम्‌ । 


-न्न्नत०-- 


अथ वातव्याधिनिदानम्‌ १९ 
चातञ्याधीनां सामान्यनिदानपूवेकं सम्प्रा्तिवणनम्‌- 
रध्चीतास्परुष्वन्नव्यवायातिग्रजागरेः । 
विषमादुपचाराच्च दोषाखक्सवणादपि ॥ १ ॥ 
लष्कनपुवनात्यध्वव्यायामादिविचेष्टितेः । 
धातूनां संक्षयाचिन्ताश्ोकरोगातिकषेणात्‌ ।। २ ॥ 
वेगसंधारणादामादभिषातादभोजनात्‌ । 
ममावाधाद्रजोष्टाश्चस्ीघयानापतं सनात्‌ ॥ ३॥ 
देहे ख्ोतांपि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो वरी } 
न (~ (~ (~ (५ ९ [| 
करात वावधान्‌ व्याधाच्‌ सवाङ्गकाङ्खसश्रयाच्‌ ॥ ४ ॥ 
(च. चि. २८) 
रूक्ष, शीत, अस्प तथा लघु भोजनके निरन्तर सेवन करते रहने से, भत्यधिक मैथुन व रात्रिम 
जागरण करने, भप्षमय मँ पचकम या देश ओर काल के विरुद्ध असात्म्य आष्टार-विहार का 
सेवन करने से, वमन, विरेचन भौर बस्ति भादि के द्वारा दोष या मल शवं रक्त के भत्यथिक 
निदंरण से, अभिक गदछधलने-वरूदने, तैरने, भधिक पदर चलने व॒ अधिक व्यायाम आदि विपरीत 
चेष्टाओं से, धाभ का क्षय होने से, चिन्ता, शोक, रोगजनित दुवंलता, तथा अधारणीय वर्गो के 
धारण करने से, शरीर म आमरस की उपस्थिति, चोट, उपवास तथा ममंस्थान को वाधा से तथा 
हाथी, ऊंट तथा घोड़ा आदि तीत्र सवारि्यो से गिर जाने के कारण शरीर में प्रकगपित हआ वायु 
.स्छि.( स्नेदः दता, पिच्छिकता आदि गुणां से शल्य ) खोर्तो को परिपुणं करके विविध प्रकार 
दौ. एकाशिक (-1/0९2] ) व सवांज्ञिक ( 0९०९8] ) न्यापिर्यो को उत्पन्न करता है ॥ १-४॥ 
अपस्मारवद्वातविकाराणामप्याक्ेपकादीनां वेगकवस्वादपस्मारान्तरं, वातव्याध्या- 
रम्भः॥ नजु, वातभ्याधिरिति कोऽथः १ किं वात एव भ्याधिर्वातभ्याधिः, उत वातेन जनितो 
व्याधिवातश्याधिः १ भा स्वस्थेष्वपि प्रसङ्गः, द्वितीये उवरादिषु । उच्यते, व्याधिपदस्ा- 
मानाधिकरण्याद्विक्ृतो दुःखकारी वातो वातभ्याधिः । उच्छं हि स॒श्रे-"पक्षाशयस्थोऽन्त्रकूनं 
शूकाटोपौ करोति च, (स. नि. अ. १) इति । वातजनितोऽखाधारणभ्याधिर्वातन्याधिरिति 


विशेषणीय, वेनो भयत्राप्रसङ्गः । यज्योक्त-कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । इर्या- 
दाक्तेपकम्‌' इत्यादि; तश्रारर्भको वायुरेव, पित्तकफौ रवयुबन्धाविति न विरोधः स्यात्‌ । 





= 


मधुकोश-बिदयोतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६७ 


चरके हि दहिविधा व्याधय उक्ताः सामान्यजा नानात्मजाश्चेति,; तत्र सामान्यजा ये वाता- 
दिभिः समस्ते््य॑स्तैवां जन्यन्ते, यथा--उवराद्‌यः, नानाद्मजा ये नियतेकदोषजन्याः, 
यथा-आक्तेपकाद्यो ये वातेनेव जन्यन्ते, न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वा; तथोषचोषाद्यः 
पित्तेनैव, न वातेन कफेन च; तथा तृष्ट्यादयः कफेनंव, न वातेन, न तु पित्तेन; एवं व्यव- 
स्थिते वातव्याधिवत्‌ पित्तकफब्याधी कस्मान्नोक्तौ १ उच्यते-वायोरतिवर्खेनाशकारिः 
स्वेन च गरीयस््वात्तद्धिकाराणां दुःसाध्यस्वादाश्वेवाव्यय करत्वा द्विक्ि्टचिकित्साव्वाद्वातव्या" 
ध्यभिधानम्‌, न तु, कफपित्तव्याध्यभिधानम्‌ । अत एव चरकयुश्चुत।दिष्वपि वातरोगाध्याय 
एव निर्दिष्टो, न तु पित्तकफरोगाध्यायः । चन्दरिकाकाःस्त्वाह-पित्तकफयो रूपरसादियोगाद्‌- 
दुष्यविशेषयोगाद्वा हरिद्राचूणसंयोगवदस्यन्तविसदशा रसादिमन्तो विकाराः परथडना- 
मानो जायन्ते, वायोस्तु रूपरसाद्यभावाद्‌ दूष्यनिरपेत्ता आक्तेपकादयो वातादनतिभिन्नरूपा 
नानास्मजाः, तेन वातविकाराः षथगुच्यन्ते, न तु पित्तकरूदिकारा इति । एतत्तु वङ्ुलकर- 
प्रभृतयो नानुमन्यन्ते, चर^ विरोधात्‌ । चरके हि पित्तकफयोरपि नानात्मजा उक्ताः, थथा 
'अज्ञी तिर्वात विकाराः, चस्वारिंशत्‌ पित्तविकाराः, विशतिः शछेष्मविकाराः' ।च. सू. भ. २०) 
इति । स्तेन तु शस्याध्यायिना पित्तकफनानात्मजा न दलिताः, पराधिकारेषु न विस्तरो- 
क्रिरिस्यभिप्रायेणेति । लद्कनसुत्पतनं, उ पवासस्यानशनशब्दन वमनादेश्च दोषस्रवणज्ञाब्देन 
वच्यमाणस्वात्‌ 1 प्लवनं बाहुभ्यां जरप्रतरणम्‌ । मादिति जामरसात्‌, तस्य कारणत्द्‌ 
मार्गावरणद्वारेण न तु स्वरूपेण; जायासादिति पाठान्तरमयुच्त, तस्य उ्यायामश्चठ्दैनोक्त. 
त्वात्‌ 1 मर्मावाधान्मर्माभिघातात्‌ । अपतंसनं, गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतनं, उच्छु'घाव- 
रोधो वा; धातुकर्षणमिति खरनादः ॥ १-४ ॥ 
विम अव प्रश्च उपस्थित होता है भि वातव्याधि इसन शब्द का क्या अथं है? यदि "वातुः 
एव व्याधिः वाही व्याधि दहै फे म्रद च्या जायत स्वस्थमं मी_ वातव्याधि की 
सत्ता स्वाकार करनी पड़गी; वर्योकि वायु की उपस्थिति उनम भी सदा रहती है । इसके अतिरिक्त 
यदि “वातेन जनितो व्याधिः वायु से उत्पन्न व्याधि दी वातव्याधि हे, णेता विग्र कियाजाय 
तूब ज्वर, अतिसार अदि रोगोँमे मौ इसको अतिव्या्िदो जायगी; क्योकि वेवातसेभी 
उत्पन्न होते है १ अतः विक्त भौर असाधारण दो पदो का अध्याहार करके “विङ्कतवातजनि- क 








[¶ ् = 
। तोऽस्राधारणो व्याधिर्वातव्याधिः' पिङ्ृत्‌ वायु से उत्पन्न अस्ताधारण व्याधि हो वातव्यापि दे 


देप्ता अर्थं करना चादिये 1 विकृत शाब्द के देने पर स्वस्थ मे अतिन्याप्षि नहीं होती । प्सी प्रकार 
अप्ताधारण शब्द देने से उवर आदि मे मी अतिन्याप्चि नदीं दोती; क्योकि वे केवल वातसेदी) 
नदं अपितु वात के समान पित्त भ्रौर कफ़ से मो उत्पन्न होते है । 
चरक ने सामान्यज तथा नानात्मज मेद से दो प्रकार की व्याधिर्यो का वणन कियादै। जो 
व्याधियां बात आदि प्रत्येक दोष ब समस्त दोरपो से होती दै उन्दे सामान्यज कहते दै । वरः 
अतिसार, अश्रं आदि व्याधियां इसके उदाहरण दै । इतके विपरीत केवल एक दी दोष से उघ्पत् 
ह्यन वाली व्याधिय्‌। _नानात्मज कहलाती है । यथा--भाक्षेपक, पङ्कुत्व, गृधी आदि रोग वायु 
से दी दोते दै पित्त मौर कफ से नदीं । इसी प्रकार दाइ, ओष, चोषः पाक आदि पित्तसेही 
होते है वायु भौर कफ से नदीं । वक्षि तनद्रा, निद्रा.आदि रोग भो कफ़जन्य ही हैः वातपित्त 
जन्य नहीं । इस प्रकार शाख म॑ अस्पी वात नानात्मरज, चालीस पित्त नानात्मज विकार तथा 
बीच कफ़ नानात्म॒ज विकारो का_ वणैन किया गया ई--अशीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्‌ 
पित्तविकाराः, विंशतिः कफविकाराः? ( च° ° २०) सुत ने जो 'कफपित्तान्वितो वायवा. 


प 
१. ^सामान्यना इति वातादिभिः प्रत्येकं भिकितिंश्च ये जन्यन्ते, नानात्मजा इति ये वातादिभिः 


दँषान्तरासम्धक्तेज॑न्यन्ते' चक्रः! 





॥ 


इदः ` माधवनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


ययुरेव च केवलः, ऊर्यादाेपकम्‌* यँ वातव्याधि मे परिगणित आक्षेपक तेग को कफ 
पित्त जनित मी कहा दै सो सम्बन्धमात्र की दृष्टि से कशा दहै । अर्थात्‌ कफ़ भौर पित्त 
तो अनुबन्ध मात्र होते हँ । इस प्रकार कोड विरोध नहीं भाता । अष पुनः यह सन्देह होताहे करि 


चरक ओौर खशत ने पित्त नानात्मज तथा कफ नानात्मज व्य धियो का वणेन न करके केवल वात 


नानात्मज व्याधिर्यो का ही वणेन च्या च्या १ दस्त पर कते हेः कि पित्त ओर्‌ कफ पङ्क है उनक्रा 
प्रेरक मी वायु ही है, शस प्रकार वायु के सवपरेरक) अत्तिवलवान्‌ आशुकारी तथा उसके विकारो 


क दुःताध्य होने से प्रधानतया वाततविकारों काही विस्तार से वणन किया हे पित्त ओर कफ- 
विकारो का नहीं । 


“सवदा खवंमावानां सामान्यं उद्धिकारणम्‌* सामान्य दद्धि काकारण होता है, आयुवेद के 


इष मोकिकि सिद्धान्त क अनुसार रूक्च आदि युर्णो से समान युण वे वायु की बृद्धि दोती है । 
रात्रि जागरण से भी रूक्षता होकर वात वृद्धि होती है। अतिन्यवाय, रक्तञखवण तथा न्य 
धातुभों केक्षयसेमी वाकी वदि दोतो हे। आमरक्त खोता म अवरोष उत्पत करके वाकी 
बरद्धि करत! है, वर्योकि "वायोर्घातुष्तयाष्कोपो मार्गस्यावरणेन च । 

वातविचार~(वा गतिगन्धनयोः" धातु वात शब्द की सिदि होती ६ै। गति का अर्थं हल- 
चर ओर गन्धन का अथं सूचना हे । इस प्रकार रारीर स्थित जो कोई तस्व संचालन करता है तथा 
वेदना्भो की सूचना देता है उसे वात कहते दे! शरीर में संज्ारूप (3९050) तथा आज्ञारूप 
(21००९) दो प्रकार कौ सूचनाय होती ह । इनके द्वारा ह शरीर के सम्पूणं व्यापार होते दै । इससे 
स्थू रूप मेँ शरीरस्थ वात से सम्पूणं मोटर ओर सेन्री नाम की उभयविध नाड्यो का ग्रहण कर 
छेना गनुचित न होगा । स॒वे रीर चारि वायु का प्रधान अधिष्ठान वातनाडी संस्थान (लर्णऽ 
शऽ{€70 ) ही है । शारीर कौ प्रत्येक कोष वातनाडी के सूरो से ओत-प्रोत्त रहती दै । कोषा की 
प्रत्येक नुभूतति की सूचना नाडी-तन्तुर्भ के दारा दी मस्तिष्क को जाती, है गौर वहांतेदी 
उचित्त कायंवाही की सूचना मी अत्ती है। ये दोर्नो कायं भिन्न-मिन्न नाडो के दारा होते ह । 
पिला कायं करने वाली नाडियों को संज्ञावाही ( 8605० ) जौर दूसरा कायं करने वाली 
नाड्यो को मज्ञावाही ( 10०४0 ) नाडी फते दै । 

साधारणतया वायु के प्राण भौर भपान दो ही भद है । उदान, समान भौर व्यान षदं दो 
के विस्तार मात्र दै । गीता में भौ श्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौः प्राण ओर 
अपान नाम केदो प्रकार के वात काही वणेन क्रिया है। इस कथन से नास्तिका दोनो प्रकार 
की वात कौ सत्ता स्वीकार कौ ग हे । कविराज गणनाथ सेन जी प्राण से बरव्यनाडीचक्र (0. 
०81 216525 ) तथा_अपान तसे वेकनाडी चक (-88079] ए055 ) का ग्रहण करते हैः । शन्तु 
क्तं अथं एकाङ्गवाची होने से भमाननीय है। वस्तुतः प्राण भौर अपान दोनो दी स्यार 
व्या हे, इसीव्यि तो गीता मे निका मे दोर्नो की सत्ता स्वीकार की गयी हे । उक्त नाडी चक्र 
पक्ष मं हसकी संगति नहीं लगती 1 

श्रकचण अनयति जीवयति इति प्राणः, प्रकर्वेण आनयति वा प्राणः ।› रतत प्रापण का 
कायं कराने के कारण संजञावाही नाड्यो ( 8605० ०८०९७ ) का ग्रहण करना चाहिये; क्योकि 
बे ही शरीर क सम्पूणं भार्गो की सूचनाओं को मस्तिष्क केन्द्र तकत पहंचाती है । इसी प्रकार-- 
“अपनयति दूरीकरोति इति अपानः वेन्द्र से दूर कराने के कारण से मपान वाहते है । रसे 
आशञावाही नाटिर्यो ( 10107 ०९८२९ ) का हण कर॒ सकते हे; वर्योकि वे मी केन्द्र से आज्ञा 


केकर शरीर के दूरस्थ भागो मे परहुंचातो दै । इस प्रकार केन्द्र को सूचना पहुचाने वाली तथा 


कसी वस्त को शारीर क अन्दर पजान म सृदयायता करने वाली नायो को प्राण वादक वस्त॒ को रीर क न्द्र पहचान मे सदरायता करने वाली नाडि्यौको भाण वायका 
ओर कनद ठे सूना लने बा = शारीर ते किप वस्त को बाहर भिकाकने बास नादया ओ 


वस्त॒ को बाहर निकाक्ने वाली ना 


भपानवाद का अधिष्ठान सथद्चना चाद्धिये । यचपि इन वायुर्भो के सयं व्यापक होते से ये दोनो 





१.५ 


मधुकोश-बिद्यातिनीटीकादयोपेतम्‌ । ३६६ 


कायं समस्त शरीर मँ अनवरत चलते-रइते है तथापि हय के समीपस्थ भाग में शवासु-प्रइवासु, 
भोजन का यरहण भादि आदान के कमं अधिक होते दे अतः वाहल्य के कारण हृदय को प्राणवायु 
का स्थान मान लिया है-दि प्राणः? । इसी प्रकार मलनिस्सारण का कायं अथिक करने के 





सतः उत्तका अपान में दी अन्तर्माव कर लेना चाहिये) समान वायु संज्ञावादयो तथा आा्ञावादी 
नादिरया मे सामज्ञस्य ( 00870709000 ) स्थापित करता हे । अतः उन्हें समन्वयापादक नाडी 
सूत्र ( (०१7त70&प्ण४ 70768 ) मी कह सकते हं । व्यान वायु सवशररीरव्यापी है अतः उसे 
परिस्रीय तातनाडी ( -एथ्ण00९९ 61.968 ) कद्‌ सकते हं । 

चिज्तवायु के गुण कायं व उसके लक्षण आदि को जानने के पै प्रकृत वायु के स्वरूप आदि 
काद्लान करलेना भो परमावदयकदै। एकदी वायु शरीरम स्थानसेद तथा व्यापार-मेदसे 
प्राण, उदान, समान) व्यान तथा अपान भेद से नानारूपों में मिलता है। इनके अतिरिक्त नाग 
ककल, कूर्म, देवदत्त तथा धनंजय आदि भेद मी शाख में मिलते दँ । भजन्तु आयुर्वेद ने अल्युपयोगी 
होने ते उश्यक्त पांच भेर्ोकाही निरूपण कियाहे। वाग्भट ने भी कदा हे--श्राणादिसेदाप्प- 
धा दायुः* । 

म्राणवायु--श्सका सख्य स्थान मुधा दै । कोडंलोग हृदय को मी इस्तका सुख्य स्थान मानते 
है-हदि प्राणः" । उस्तुतः मूर्धा भौर हदय या उरः स्थर दोनों दयी प्राणवायु के जधिष्ठानहं। 
यह वाग्मट के निन उद्धरण से स्पष्ट है-श्राणोञत्र मूर्धगः उरः कण्टचरो बुद्धिहृदयेन्द्रिय 
वित्त्टक 1 छठीवनक्तवथूद गारनिःश्चासान्नप्रवेशङत्‌ ॥ 

प्राणवायु का सुख्य केन्द्र मूधा या मस्तिष्क है, भिन्तु इसका संचरण हदय ओर कण्ठमे मी 

होता है। धूकना, दीकेना, डकार लेना; श्वासप्रश्वास की गति तथा अन्न का आन्त्र में पहुंचना 
इसी वायु का कायं है । बुद्धि, हृदयः इन्द्रिय एवं मन कामी यही नियामक दहे) इस वायु कौ 
परकृतिस्थता पर इनकी प्रकृतिस्थता मी निर्म॑र है । 


-उदानवायु--इसका प्रधान स्थान _उर्‌ है, नाभि, गला तथा न।स्िका में इसका संचरण होता 
है । उदानवायु के प्रदेश में दोनों फर्स, हदय, गला तथा शवाप्प्रणाो सभ्मिक्िति है । चाङ्गधर 
नेतो स्पष्ट रूपे फुष्फुन को उदानवायु का जाधार माना है “उदानवायोराधारः फुप्फुष्ः 
प्रोच्यते बुधैः" । बोलने, किसी वस्तु को ग्रहण करने, ओज, वर, वणै, स्मृति तथा श्वास्त-प्रश्वास्त 
की समुचित प्रवृत्ति का मूर यदहो उदानवायु है- 

उरःस्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरन्‌ । वावप्रहृ्तिप्रयत्नौजोवर्व्णस्छतिक्रियः ॥ 

इस प्रकार उद्रानवा्ु की प्रकृतिस्थता पर उक्त अंगों कौ क्रियार्ओ कौ प्रकृतिस्थता भी निभंर 
रहती हे । 

समानवायु-- 

समानोऽभ्नि्तमी पस्थः कोष्ठे चरति सवंतः । अन्नं गह्णाति पचति विवेचयति निव्यशञः ॥ 

आमारय तथा श्॒द्रान्त्र के पाचक ररसोका साव कराने वाला, सुक्तान्न का पाचन करके किं 
ओर प्रसषादरूप से विभाजन करने वाला वायु दी समानवायु है । 
व्यानवायु-व्यानो हृदि स्थितः कत्सनदेह चारी महाजवः। गव्य पक्तेपणोसतेपनिमेषोन्मेषणादिकाः 

प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्‌ ॥ 

अथाव व्यान वायु का सुख्य स्थान इदःय है ओर सम्पूणं शरीर इसका संचरण स्थान है । यह 
अत्यन्त वेगवान्‌ होता है । गतिप्तम्बन्धी सम्पूणं कमं ( उठाना, फंकना, खं खोलना, बन्द करना 
चलना, पौलाना तथा सिकरोडना मादि ) रक्षके ही दारा होते दै। इसके भतिरिक्तहत्स्पन्दन, 
धमनी प्रथमन तथा सम्पूण शरीर में रक्त का अनवरत प्रवाह कराना. मी श्सौ वायु का कायः है। 
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जपानवायु- पानवायु- 


जपानोऽपानगः श्रोणिस्तिमेदोरूगो चरः । श॒क्रातवशङकनमूत्रगभेनिष्करमणक्रियः ॥ 

अपानवायु का सुख्य स्थान शुदा है । इतके अतिरिक्त यह कटिपरदेशः वस्ति, मूत्रन्दरिय 
तथा नाधो मे संचार करती है । शुक्र, भातेव, मूत्र, मल तथा गभं को बाहर निकालने का कायं 
इसके दारा री सम्पादित होता है । 


क्या वायु से वातनाडी (¬ €"१९9 ) का प्रह ग्रहण करना चाये ? 
वायु के गुणो का वणेन करते हुए चरक ने कदा है-- 

वायुरायुब॑लं वायर्वायु्जाता शरीरिणाम्‌ । वायुविशवमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीतितः॥ 

यदुच्छासोन्मेषनिमेषाङ्ञ्चनपसारणगमनप्रेरणघारणानि तद्वायवीयम्‌' । अर्थात्‌ शरीर 
की प्रत्येक रेच्छिक या मनैच्द्िक तथा समन्वयापादक क्रियार्मो का अयिष्ठाता एवं हन क्रियार्जो 
की प्रकृतिस्थता के दवारा आयु ओर बल को स्थिर रखने वाशा वायु ही है। उक्त कायं वातनाडियों 
केद्वारा ्षो सम्पादित होति है अतः वायुस्ते वातनादिर्यो का ग्रहण करने मेँ कोहं आपत्ति नदीं 
३ 1 वस्तुतः वायु नीरूप है जैपा क्रि कहा मी है-“रूपरहितः कब्दुस्पशेवान्‌ वायुः फि वाधुरूप्‌ 
रदित होता है भौर उघ्का कषान शग्द ओर स॒ख्यतः स्पशे के दारा किया ज ओर मुख्यतः स्पशं के दवारा किया जाता है । भतः मू्रूप 
नाडिर्योको दयी वातन मानना चादिये। अपितु जिस प्रकार विजली के तारो मृ विजली कौ सत्ता है 
वैसे ही इन नाडयो म बात की सन्ता रही है । नाडयो बात के मधिष्ठान तथा क्रिया प्म्पादन 
के साधन हँ । वायु इन्दी म गाधित रहती ै। अत एव माधय भोर आश्रयौ म अभेद्‌ मानकर 
इन नाड्यो को मौ वायु के नाम से पुकारने मे कोड अ]प[त्त न से पुकारने म कोई आपत्ति नदीं । प्स प्रकार प्रकृतिस्थ वायु 
या उ्तकरा माश्रय नाडीमण्डल दयी शरीर ओर मन की सम्पूणं क्रियार्भो का नियामक है, इप्तका 
विस्तृत वणन महिं चरक ने वातकलाकलीय अध्याय मेँ अति सन्दर ढंग से किया हे-- वायु 
स्तन्त्रयन्त्रघरः, प्राणोदानसमानग्यानापानात्मा, प्रवतंकशवष्टानाञ्ुच्चावचानां, नियन्ता 
अणेता च मनसः, सवेँन्दिणासुद्‌ योजकः, सर्वेन्दियार्थानामभिवोढा, सवंश्षरीरधातुन्यूह- 
करः, सन्धानकरः शारीरस्य, प्रवतंको वाचः, प्रकृतिः स्पशंशब्द्योः, शरोत्रस्पशं नयोमूं, 
हर्षोरसाहयोर्यो निः, समीरणोऽग्नेः, दोषसंशोषणः, केप्ता बहिमेकानां, स्थूकाणुखरोतसां मेता, 
कर्ता गभांकृतीनाम्‌ › आयुषोऽनुद््तिप्रव्ययभूतो भवत्यङपितः अर्थात्‌ वायु ही सवं शरीर 
में फले इए सिरा, धमनी आदि तन्त्र तथा हयः, फुफ्फुप, यक्रत्‌ एवं मस्तिष्क सदश यन्तो को 
अपने-अपने कायं करने की दाक्ति प्रदान करता है। वचेष्टावहनाडिर्यो (1010८ ०६९९8 ) के 
द्वारा परियो में विविध प्रकार की गतिर्यो कौ उत्पन्न करना मी रस्ी का कायं है।मन क नियमन 
तथा मानसिक वृत्तिर्या का उत्पादक वायु ही है। सकी ही रक्तिसे चे्टावहनाडिर्यो ( 11007 
०९१९७ ) तथा संश वहनाडिरयो ( 8९०57 26768 ) के दवारा सकल कर्मन्द्रयां एवं ज्निन्दरियां 
अपने.जपने कायं मे प्रशत्त होती है। गृहीत अर्था (रूप, रस, गन्ध, स्पशे तथा शब्द ) को 
तत्तद्‌ भय का वहन करनेवाली नाडी के द्वारा मस्तिष्कस्थितकेन्द्र तक पहुचाने का काये मो वायु 
के द्वारा ही सम्पन्न होता है। यी शरीर की सम्पूणं धातुर्भो को यथास्थान रखता है। वाणी 
का व्यापार वायु (उदान ) के ही अधीन दै। अभ्चिको मी अपने काय॑में प्रवृत्त करना वायु 
काही कायं है। 

पित्त पङ्कः कफः पङ्क पङ्गवो मरुधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्ष॑न्ति मेघवत्‌ ॥ 

इसके दारा टी स्वेदः मूत्र, पुरीष आदि मलों का बहिश्चेपण, गभं की आङ्ति का निमांण 


तथा दीषाबु की प्रा होतो हे । -उक्त स कायं मी वातनािरयो के दी आषीन है भतः वायु से 
वावनाडी का भी यण करना चाहिये । 





ॐ 





-----+ ने --- 





` मघुकोश-विद्योतिनीदीकादयोपेतम्‌ । ४०१ ` 


विक्त वायु विपरीत क्रियाकारी होने से विविध शारीरिक एवं मानसिक रोर्गो को उत्पन्न 
करता है तथा गभे को मी विक्त वना डालता है । 

प्राण का सुख्य केन्द्र मू्ां या दिर है-कण्ठ, हृदय तथा फुफ्फुत तक सका विस्तार रदता है । 
इससे प्रधानतया उक्त स्थानों के नाडीचक्रं का मी यदहण करना चादिये। प्राण वायु को विकृति 
सेद्धय तथा फुपफुस के रोग दोते हे । उदानवायु का प्रधान स्थान कण्ठ तथा फुफफुस है । इससे 
फुषफुतसीय- नाडीजाल ( एणाष्णणणकापूएिलप७ ) का मौ अरहण कर सकते हे । इसमे विकृति 
होने से स्वरभेद तथा श्वास-परदवास-सम्बन्धो रोग दोते हें । व्यानवायु का प्रषान स्थान हृदय तथा 
सव॑दारीर वताया गया है । यही रक्तप्तचार, अनेचिद्धक 1 की गति, हत्स्पन्दन तथा 


. धमनी-प्रथमन का कार्यं करता है) प्स विकृति होने से हृदय के गोग तथा सवशरीरगत वात 


विङ्ृति के लक्षण मिकते हे । वस्तुतः वायु ही शरीर की जीवन शङ्मि है। इसके.विकृति या क्षण 
होने पर शरीर मी क्षीण एवं दुल हो जाठा दै । वातनाडियांमी शरीर का पोषण करती है दसरा 
स्पष्टीकरण आधुनिक के निञ्न उद्धरण से हो नाता है-शिथर९७ €लमंऽ€ ध्णा6 ० पप 
प्पप्तिर€ 1णीपथ०८९ क्लः {€ पञ & गणु चल ऽणु. उक्त वायु की विकृति 
से ही कृशता, दुर्बलता तथा शोष ओर भिथ्या मांसपेशीक्षय ( २5९०० प्थणपाणः भण्‌ ) 
जेते रोग होते है । ८ युका प्रधान केन्द्र पाचन संस्थान है। इससे अधिजठर-प्रदेशीय 
नाडीचक्र ( एएा$षऽ४्० (ल ०३ ),का ग्रहण हो सक्ता दै । क्योकि यह वायु उक्त नाडी 
चक्र मे विशेषतया अवस्थित रहती है ॐ इसकी विकृति से पाचन क्रिया-मे- विकृति एवं तस्नय्यः 
मलवन्ध, माना, शल, यहणी, अतिसार अदि रोरगो-की-उसपत्ति होती -ह । अपान वायुका 
प्रधान स्थान युदा या अधोभाग दहै । इसके प्रकेत रहने पर॒ मल-मूत्र भादि काव्याय यथास्मय- 
ओर उचित रीति ते होता है । इसके विक्त होने पर मूत्राघात, अद्मर), ` सूव्ङच्छर, अश तथा 
गभं की असम्यक्‌ प्रवृत्ति सदृ विज्कततियां उत्पन्न होती हं । 

इन पाचों वार्त मे प्राण भौर अपान सुख्य है; करथोफि इन दोनो के रोग मयंकर होते हें । 
तथा देष भेद इन्दीं के उपभेद है । इन दो वायुर्वो का ध्यान रखकर चिकित्सा मेँ प्रवृत्त दोन 
वाला चिकित्सक सोकं एवं सफलता को प्राप्त करता है, किन्तु प्रमाद्वश्च या अज्ञान से इनका 
यथोचित उपचार न होने से चिकित्सक को भपयश्च का भाजन होना पडता है। सपान की 
विक्रति से ही मूढगभं भादि रोग होते है" ॥ 








१. इय विषय का मनन करते समय तीन महव की वातो प्र भवदय ध्यान रखना चाहिए- 

(क) वायु एक ही दै उसके स्थान, कमे आदि केभेदसे भिन्न र्नाम दिये गये है यह मत 
प्राचीन माचार्यो एवं टीकाकारो को मी मान्य है। प्रमाण के किए मधुकोशमें दिए गये विदेह 
भोर ईशान के निस्न उद्धरण पर्याप्त है-“विदेहे चैक एव वायुः, स्थानकमंभेदात्‌ पद्धेवोच्यते- 
इत्याहुः, सं्मिद्रनयत्वेनैकाभये जलवत्पृथगवस्थानानुपपत्तेः । ईशानोप्यादई-यथेको देवदत्त स्थान 
भेदाद्‌ गृहस्थो वानप्रस्थः कर्मभेदात्‌ कुम्मकारः मालाकार इत्युच्यते, तथा वायुरपि ।” 

वैदिक सादित्य मे मी प्रायः वायुकेदो दौ भेद ( सम्भवतः प्राण गौर अपान)का ही 
उछेख मिलता हे यथा--य इमौ वातौ रातः आ्िन्धोरापरावतः । ऋ० ( विशेष विव्रण के किए 
रसयोगसागर का उपोद्धात देखिये । ) बाद मेँ भावदयकतानुसार पांच भेद किए गये दहे। 

(ख) कमंप्राधन्य से अर्वाचीन शरीर मँ वणित वातवह-संस्थान ( 2रधप१००५ उपशय ) 
से बहुत कुछ तलना सम्मव होते हर मौ युण-प्राधान्य से श्वाकत वायु, मोजन-परिपाकोत्तर उत्पन्न 
वायु ( गैस ) आदि एवं वात्तगुण-भूविष्ठ भस्थि भादि धातुओं कौ भी वातवगं पे उपेक्षा आयुवद 
सम्मत नहीं है । हमारे पात्रमौतिक शारीर में प्रत्येक सूकष्मातिसूदेम अवयव भी पात्रभोतिक हे । 
इनमे जिस किसी मे मी वायुतस्व का आधिक्य हो उसे वायुवगं मे मानना ही चादिये । जैसा कि 








6 माधवनिदानम्‌- ` ` [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 
वातरोगाणां ुवेरूपं रूपं चाह पुवंरूपं रूपं चाह- 
अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूवरूपमिति स्पृतम्‌ । 
आत्मरूपं तु यद्वयक्तमपायो टघुता पुनः ॥ ५ ॥ (च. चि. २८) 


बातविका के श्चव्यक्त लक्षण ( ईषद्‌ व्यक्तरूप ) ही वातव्याधि के 'ूवरूप होते हें । तथा 
व्यक्त ( दोषादि अद से सस्पष्ट ) लक्षण ही आत्मरूप ( शाख मँ वणित विभिन्न वातव्याधिरथो के 





` सुव्यक्त लक्षण ही उसके रूप ) कहलाते है एवं लक्षणो कौ भस्थिरता ओर विकृत अवयव की 


ङघुता ८ दक्कापन ) मी बातव्याधिर्यो के स्वरूप _ द्योते दै । अथवा “अपायो लघुता" का अथं 
लक्षर्णो की कमी होना ही रोग के अमाव का निर्देशक है॥ ५॥ 

पूवरूपादिकमाह-अ्यक्तमिष्यादि । अव्यक्तमिति वच्यमाणानां वातविकाराणां 
रूपमेवाग्यक्तं पूवंरूपं, न तु उवरादिवद्विशिष्टमन्यत्‌। आत्मरूपमिद्यादि तदेव व्यक्तमा- 
स्मरूपं'दोषादिभेदेन . सम्यक्‌ प्रकारितं स्वरुकूणमिष्य्थः। पाय इति वायोश्चरस्वेन, 
स्तम्भसंकोचकम्पादी नां कदाचिदभावात्‌ , यदुक्तं “गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्वात्ते 
पकादिषु, हत । रघुतेति शरीरस्य, वायुना सव॑धातुशोषणात्‌। अथवा अपायो लघुता 
इति सर्व॑वातविकाराणामपायोऽभावः, किं तदित्याह-रघुतेति । वातरिङ्घानां रघुताऽत्य- 
ल्पस्वेनाचस्थानं, नतु निःशेषनिवृत्तिः, यथा-वहिरायामनिचत्तावपि न रूरत्वादिनि- ` 
चत्तिरिस्याइुः ॥ ५॥ 

विमर्शं-अपाय शब्द का अथै अभाव है 1 कद्ध लोग अपाय ओर लघुता को वातन्याधिका 
स्वरूप मानते है उनके मत से अपाय का अर्थं कुद काल के किए वीच वीच मेँ लक्षर्णो मे कमी 
आ जाना ही है । कहा मी दै “गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्तेपकादिषु? 1 वं डता का 
अभिप्राय पीडित अवयव की लधुता या हल्कापन है क्योकि वायु के प्रकुपित दोने से रूक्चता भौर 
धातुशोषण होने से हल्कापन हो जाना स्वाभाविक है। 

दूरे लोग अपायो शता? का अथ रोग लक्षण मँ कमी आना ही वात रोगों के भमावका 
निदरक मानते है क्योकि वातन्याधियां प्रायः गसराध्य होती है गौर शान्त होने पर भी ङ्द 
न ङु स्थायी विक्रार च्छोड जाती हे रोग की पूणं निवृत्ति नहीं होती है । भत एव कदा भी दै-- 


` “वातव्याधिरसाध्योऽयं दैवयोगात्‌ प्रशाम्यति । अनुमानेन वन्ति भेषजं न प्रतिज्ञया? । 


( वातव्ाधीसाग्ायो माविटिङगन्‌ वृणंयदि उ्याधीनाभ्प्रायो माविचिङ्ान्‌ वणयति- 
संकोचः पवेणां स्तम्भो भङ्गोऽस्थ्नां पवेणामपि । 
रोमहषः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ॥ £ ॥ 


मगत्रान्‌. चरक ने--“वाखात्मक-स्पशचः स्पदोनं तेच्यं परणं धातुव्यूदनं चेष्टाश्च शारीयंः' ८ च. रा. 


अ. ४) इस सूत्र मे उ का निदेश किया हे। 

(ग) प्राचीन भाचार्यो ने वायु का प्रधान स्थान नाभि के भधोमाग मे तथा उसके प्राणादि ` 
भेदो का स्थान हृदयः, दा, नाभि, कण्ठ भौर सवं शरीर केवर अरुन्धती-दशंनः-न्याय से छत्रो 
की प्रवृत्ति के लिश वाधक स्थल गुण मौर कमं के आधार पर दी वताया है। दस्तु: दात, पि, पित्त 


जोर कफ समस्त शरीर मे व्यापद । घगमत्रामात्रके छिथ गुण ओर कर्म तथा लकर्णो की 


0 के आधार पर इनके भिन्न-मिन्न भेद, स्थान, वाहिनियां भौर खोतो भादि का वणन 
जिया ह । इसी को आचाय छ्चत ने वात, पित्त, कफ़ ओौर .रक्तवाहिनिरथो का शृथक्‌ पृथक्‌ वणंन 
कर पुनः नड वातं किया: काञ्चित्‌ न पिततं केवरं तथा । लष्मण वा वहन्त्येता अतः सवेवशाः 
स्ताः? स्सः शोक मे स्पष्ट किया हे ।.तथा वाग्मर ने मी ते व्यापिनोऽपिः रेस्ा कहा है । सं” 
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9 > ~ 
खाञ्ञ्यषाह्कुर्यङ्कन्जसे शथःऽङ्गानासनद्रता । 
९ म्‌ वट 

-गभडक्ररजनाश्चः स्पन्दन त्ररु्रता ॥७॥ 

शिरोनासाक्षिजत्रणां ग्रीबायाथापि हुण्डन । 

र) म - ८ 

भदस्तादाऽतिराक्चपा दुहुश्रायासि एवे च॥८॥ (च. चि. २८) 

वायु के प्रकोप से अंगुलियों के पवं तथा हाध-पैर के जोड़ सिकुड्‌ जाते दै या यकृड़ जाति दै । 

इद्ध टट जाती है, वा सन्धि-दिच्युति ( 719०८५४० ) भी हो जाता है, रोगे खद्वे हो जाति दै 
मौर रोगी प्रलाप करने लगता है, दाथ, पैर, पीठ ओर चिर जकड जाते दै, आदमी. लगड, द॒ल्य 
व्‌ वड़ा दो जाता है, चह्ध सूख जाते दै ओौर जिद्रानाश्च हो जाता है। गभ" शुक्त गौररज का 
नायो जाता है, अंगो सं फड़कन भौर कशी कमी अल्ल मे उक्षि (स्पञ्चामाव या संचानाश) भी 
दो जाती है । सिर की त्वचा फटने कगती है, नासिका, गर्दन मौर आर्खटटी दो जाती है, अंगो्मे 
मेदनवत्‌ व सुचिकाव्यधनवत्‌ पीडा होती है । वार दार. आघ्षेष व धकाबर खाती हे ॥ ६-८ ॥ 





करोति विविधान्‌ भ्याधीनिति यदुक्तं तद्व्याकरोतति-खंकोच दस्यादि । स्तम्भः पवंणा- 
सेव । पाङ्कुर्यं पडता । शोथोऽङ्गानागिति वाहुञुदादीनाञ्‌ । अनिद्रतेस्यनेनार्पनिदरते- 
स्याहुः । गम॑श॒क्ररजे नाश्च इति ग्ंज्ञय्याया वाताधिष्ठतव्देन गर्माग्रहणसित्ति जेल्लटः; 
गभांदिविक्ृतिरप्यत्र द्रष्टव्या । स्पन्दनं कञ्पनस्‌। इण्डनं लिरः-परश् ती नासन्तःपरवेशो चन्ऋस्वं 
चा, घातूनामनेकार्थै्वात्‌ । अन्ये स्वाहः--शिरोट्ण्डनं केकभूचिरफुर्नं चङ्ककखाटसेद्श्च, 
नासाह्ण्डनं घ्राणनाश्चः, अचि टुण्डनसद्षिब्युदासः, जचुद्ण्डनं वद उपरोधः, मरीवादुष्डनं मीवा 
स्तम्भः । मेद्‌ इति ओोष्टदन्तश्रोण्यादीनाय्‌ ' । तोदः शूदर । अर्तिः पीडा, खा च पादपाश्च 
आ्रोन्राक्सिवन्सामिति जसः: । खाक्तेपश्च आक्तेपकादिषु वच्यसमाणः । आयाः श्रमः प६६-८॥ 

विमश्चं--'शोथोऽद्गानाम्‌' श्स पाठ मेँ योथ ८ सूजन ) हो जाती हे किन्तु शोथके स्थान 
प्र शोष पाठ अच्छा हेः क्योकि वायुके प्रकोपसेअंग सूख जाति] गै, शुक्र ओौर रजत्ते 
उनके आध्र्थो ( गभांशय, शुक्राय तथा आतंवाशय या वीजग्रन्थि का मी ग्रहण करना चादिये । 
इसे तत्तद्‌ अङ्ग की क्रिया का नाशा या विति अभिप्रेत दै । हृण्डन शाब्द “इंडि संघाते, (भ्वादि 
आ०्से०) धातुसे वना है । संघात अनेक प्रकारका दो सकतादहै अतः शिर आदि अंगोकी 
वक्रता अन्तप्रवेश आदि हो सकते हे । किन्तु कुष्ट लोग विशेषतः रिरोहण्डन करा अं शिर की 
त्वचा का फटना ओर शख एवं ललाट मे पीडा होना; नात्ताहण्डन = घ्राणनाश्च, अक्षिदण्डन = 
नेत्रां की कुटिकुता, जञुदृण्डन = वश्च सँ अवरोध ( श्वास भादि लेने भौर बोल्नेमे कष्ट होना) 
ओर ग्रीवाहृण्डन = गदन मे जकड़न दोना मानते हे । 


निदानादिवेरिष्टयात्‌ वातस्थानेकरोगजनकतवं प्रतिपादयति- 
एवंपिधानि रूपाणि करोति इपितोऽनिरः । 
हेतस्थानविशेषाच मबेद्रोभविकेषत्‌ ॥ & ॥ (च. चि. २८) 
कुपित्र हा वाय पूर्वोक्त लश्च एवं उनके ही समान अनेक लक्षणों को उदयन्न करता है त॒था, 


दे ओर स्थान कौ विशेषता से अनेक विरिष्ट रोगो को मी उत्पन्न करता दै ॥ ९ ॥ 


हैविव्यादि । हेठुविशेष वरणादिः, यथा-श्लेष्माव्रूतो मन्यास्तम्मकारी; स्थान- 
विशेषः कोषादिः, यथा-पक्राज्ञयस्थोऽन्त्रकूजमित्यादि ४ ९॥ 











१. “श्रोत्रादीनाम्‌ इति क.। 
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नि वायु जिस विरिष्ट कारण से उत्पन्न होती है एवं जिस धातु एवं सवयव 
मेँ विजत होकर अवस्थित होती है उसके अनुसार विचित्र लक्षणों को उत्पन्न करती दै तथा विदत 
अवयव एवं उत्पन्न लक्षणों के अनुसार रोगो की भिन्न भिन्न संञा होती है यथा-मन्यास्तम्म, 
पश्चवधः हनु्रह, कणश भादि ; 
छ. वगो , 
तत्र कोष्ठाचिते दुष्टे निग्रहो मूत्रबच॑सोः। 
€ ५ 
ब्र्नहृद्रोगयुरमारैः पाश्व॑शूलं च माशूते ॥ १० ॥ 
स्वाङ्गकृपिते वाते गत्रस्फुरणभज्ञनम्‌ । 
वेदनाभिः परीताश स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥११॥ ( च. चि.२८) 
वायु कुपित होकर कोष्ठाश्रित होने पर मल भौर मूत्र का मवरोध हो जाता है। श्सपे ब्रध्न 
( वंक्षणप्रदेश्गतत शोथ ), हृद्रोग, य॒ल्म तथा भश रोग ओर पाश्वं शू होते है । सर्वाङ्ग वात प्रकोप 
होने से विभिन्न अंगों मेँ फड़कन तथा मज्जनवत्‌ पीडा होती है एवं तोद-मेद आदि पीडाओंसे 
व्याप्त सन्धिरयोँ फटती हश सी प्रतीत दोती दै ॥ १०-११॥ 
एतदेव विवृणोति ( कोष्ठाश्रितवातलक्षणमाह ) तत्रेस्यादि । कोष्टशब्दे नाविशेषात्‌ सलं 
छासाश्चयादयो गृह्यन्ते, जमाशयादिगं तु पृथगपि वच्यति । निग्रहोऽप्रचत्तिः । ब्चः कोख- 
चह्कणसन्धिः ॥ १०-११ ॥ 
विमशे- को से वक्षयुहा ( 71079 ), उदरगहा ( 40८ ), तथा ओ णियुहा ( एल - 
?0 ) तीनो का रहण होता है । दस प्रकार वस्तिगत वात प्रकुपित होने से मूत्रावरोध, मूतरक्च्छ 
भादि रोग होते हें । आन्तरगत वारु के प्रकोप से आनाह, ध्मान तथा वदयुदोदर जैते रोगो 
जाति हे । वक्षोयुहास्थित फुपंफुप्त तथा श्वास प्रणाली मागं मँ वातप्रकोप से श्वासावरोध, पाश्॑लुज 
भादि रोग होते है। 
गुदस्थितवातलक्षणमाह- 
५ + © 
ग्रहा वण्सूत्रवाताना शूलाध्मानार्मशकराः । 
जह्वोरुत्रिकपारयृष्ठरोगशोषो गुदे स्थिते ॥ १२॥ 
रुक्‌ पार्थोदरहनाभेस्तष्णो्रारविष्चिकाः | (च..चि. २८) 


कासः कण्ठास्यशलोषश्च श्वासश्वामाश्चयस्थिते॥ १३ ॥ 

यद मे ग्रङपित वात्‌ के स्थित होने पर मर, मूत्र तथा वायु का निस्सरण बन्द हो जाता है } 
शल, आध्मानः, अदमरी तथा शकरा रोग हो जाते रै; जङ्घा, त्रिक, वैर भौर पृष्ठ मे पीडा व शोष 
हो जाता है1 

आघाशय मे बादयुदथिद. होने पर पाश्च, उदर, हदय तथा नामिमे पीडा, प्यास, डकार, 
विसूचिका, खासी, गले शौर सुख का सूख जाना तथा श्वास ये रोग होते है ॥ १२-१३॥ 

गुदस्थितवातलहणमाह- ग्रह हव्थादि । अश्मा घश्मरी । रोगो सजा । गुद इव्युत्तर- 
गुदे पक्ताशय इव्यथः, नतु गुदमात्र; तथा सस्यश्मरीकतत्वाुपपत्तः ॥ १२-१३ ॥ 

विमं यदम भौर शक्रा राब्द के उपादान से सिद्ध है कि गुद शब्द से प्रकृत मे द के 
सम्युख श्थित वस्ति का मी ग्रहण कर केना चादिये । इसके अतिरिक्त वातप्रकोप के कारण गुदा 
( 8.९००८ ) के एने से द्वाव के कारण मी वस्तिगत लक्षणो क अभिव्यक्ति होती है । युदा 
के समीपस्थ वातनाडी नालो की विकृति ते उनके क्षेत्र जवा आदिमे पीडा भथवा शोष के 
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लक्षण व्यक्त होने लगते है । आमाश्चयस्थ वात के कुपित होने से मामाशय एूल जाता है ओौर 
पाश्च आदि पर दवाव डालकर उन्म पीडा भी उत्पन्न करता दै 1 उपर की भोर वायु फुछ पर 
विशेष दवाव डालकर श्वास की गति को मी वदृ देताहै। 
पक्ठाशयस्थदातं निरूपयति- 
उन्त्रक्जं नेद करेति च 
पक्तासयस्थोऽन्तरकूजं शूारोषो करीति च । 
चछ ५ क्र ल ४4 ह न : 
कृच्छरमूत्रपुरपत्वननाह त्रिकयदनास्‌ ॥ १४ ॥ 
पक्वाशय श्थित विकृत वात मातो मे गुड़गुडा शब्द; शल, आयोप ( अफारा), मलमूत्र की 
रुकावट, आनाह एवं त्रिकप्रदेश ( 3००१९] 68100 ) मे पीडा को उत्पन्न करता हे॥ १४॥ 
पक्ताशायस्थवातटक्णमाह--पक्ाश्यस्थ दस्यादि । नलु पक्ायस्थ दति पुनर्क्तिः, 
शुदे स्थित इत्यनेन वोक्तव्वात्‌। उच्यते, गुदे स्थित इति दृढवलस्य कत्तणं पक्ाशयस्य इति 
सश्रतस्य, उभयटलिङ्गोपन्यासस्तु सकललिङ्कपरदस्नाथेभिव्यविरोघः ॥ १४ ॥ 


श्रोच्रादिगतवातलत्षणमाद- 
मोआदिष्विन्दियवथं क्याद्‌ दष्टः समीरणः 
श्रोत्रादिष्वान्द्रयवधं इयाद्‌ दः ससारणः | (च. चि. २८) 
्ोत्र जादि इन्दि म पितत वात की सत्ता दने पर उनकी ज्ञान शक्ति नष्ट दो जाती दर । 
विमर्ष वायु के प्रकोप से शुतिनाडी ( ^ प्ता पलप ), दृष्टिनाडी (0४० 7रलार्ट). 
त्राणनाडी ( 01 लार ), रसनेन्द्रियनाडी ( ग्05६€ 0765 0 0100४, णण 
९7९ ) तथा शत्‌-खण्ण अदि धनुमवो का वहन करने वालो स्पदनाडीः-सू्रो कौ _ क्रिया अच्छि. 
नुष्ट हो जाती है जिससे तत्तद्‌ अथंकाज्ञान मी नहीं दोने पाता) 
स्वस्यतदातङक्षणं वणयत्ति- 
4 यिता स्वा सश्ा कष = 
त्वश्रक्षा स्फुटता सरा द्रश्ष दृष्णा च तुद्यत । (च. चि. २८) 
व क स्य सते ~ ~ 
आतन्यते सरागा व पेष्‌ स्वभ्मतेञनेङ 1} १५ ॥ 
प्रकुपित वात ॐ त्वचा मे स्थित रहने प्र त्वचा रूक्ष तथा एरी हुई रदती रै, उरे स्पदयौ की 
शक्ति नहीं रहती वह छश व कष्णवण की रहती दै ओर सूचिका मेदनवत्‌ पीड़ा होती रे । कमी 
चिचावट सी प्रतीत दयोती है ओर उसमे करदी-कदीं लाल चकते मौ पड़ जति दै तथा पवया 
सन्धिर्यो मेँ पीडा होती ३॥ १५॥ 
स्वग्गतवातरन्तणमाह--स्वगिच्यादि । आतन्यते विस्तार्च॑त एव । त्दम्गत इति उप 
धातुरूपं व्वचं प्राते; बन्द्रिकाक्रारस्तु व्वक्‌शव्देन रसमा, तेन रसगत इव्यथः । हृदयः 
स्थस्य च रसस्यामाक्यसामीप्यादामाश्चयगतवातलचणेनैव तदधिगते रखगतस्यानभिधा. 
नमिति कातिकः ॥ १५॥ 
विमर्श त्व से व्वचायव रस्वादिनी कासी ग्रहण कर लेना चाहिये । भौर उनके शोध 
(1कण्णाण्वातऽ) मेँ मी वैवं, पीड़ा, चुमचुमायन आदि त्वग्यतवात के लक्षण मिलते हं । 
तथा समु्यार्थक (च के प्रयोग से अनुक्त विषमस्पदेता, स्पशासदता आदि का भमी ग्रहण करना 


न= र 
श्ञानाइ-मलमूत्रावरोधजन्य माध्मान को आनाह कते है । आध्मान-केवर पेटक 
सूलना । जागोप-मलपरदृत्ि के रहने पर भी पे मे गढ़गड़ाहट का दोना । दसम जाघ्मान्‌ कौ. 
उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनो ही स्थितिर्या दो सकती हे । 


१, साम्प्रतं "पक्षारायस्थः इत्यादि शोक उमयत्र ( चरकसुश्चुतयोः ) दश्यते । ( सं० ) 
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र 
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व्वाहिये । बात प्रकोप से रस का क्षय दोन के कारण त्वचा मे रूक्षत। कृता ओर कृष्णता मादि 
लक्षण भिरते हैः 1 उक्त लक्षण परिस्रीय वातनाडी चोध ८ 2९716191 ०९07015 ) से भिरुते- 
जुरते है । खत ने इसके निश्च लक्षण दिये हे-- 
'वेवण्यं स्फुरणं रोचयं सुपि चुमञुमायनम्‌ । त्ववस्थो निस्तोदनं क्यात्‌ त्वगभेदं परिपोटनम्‌॥ 
कतिपय विद्वान्‌ से स्परंगत वात भी कदते है ओर उसका निश्न लक्षण करते दै-- 
अंगेषु तोदनं प्रायो दाहः स्पशं न विन्दति। 
मण्डलानि च दृश्यन्ते स्पदेवातस्य छक्तणमर्‌ ॥ ( यो० र० ) 
स्ति या त्पशन्ञ(न की चल्यता का लक्षण कुष्ट मे मिलता है अतः उपे स्परोवात या त्वग्गतं 
वात का परिणाम कद सकते है । त्वचा स्थित अन्य प्रकारके मण्डल भोर चिहभी इसी के 
अन्तगंत आ जाते हे । अतः इसे परिसरीय नाडीशोथ ( एशणएलाथ्च पलपणऽ ) मानने में 
कोड मापत्ति नदीं हे । 


र्छ्गतवातख्दणबाह-- 


रुजस्तीव्राः ससन्ताषा वैवण्यं कुशताऽहविः । 
गात्रे चारूषि शक्तस्य स्तम्भशासुर्शतेऽनिरे ॥ १६ ॥ (च. चि. २८) 
रक्तगत बात होने पर शारीर मं तीव्र पीडा व॒ सन्तापया उष्णता का अनुभव दोतादै। 
छरीर का रंग अस्वामाविक दो जात्ता दै, दुवरता तथा यरुचि होती है । हरीर मे फुसियां निकल 
आती है तथा भोजन के उपरान्त गात्रस्तम्भ हो जाता है ॥ १६ ॥ 
अद्गगतवातरक्तणमाह- रज इस्यादि । अरूषि वणाः । सक्तस्य स्तम्मो सुक्तवतो 
गात्रस्तम्भः, सन्तपंणेन रक्तस्य वृद्धेः । अन्ये त्वसृग्गतवातलन्षणं न पठन्ति, वातरक्तेन 
सहाभेदात्‌, तन्न, अत्र, दुष्टो वायू रक्तेनाघ्तः प्यति, वातरक्तं तु स्वकारणादुभावपि 
हस्त्या दिगमनङकपितौ विशिष्टसंप्राप्ट्या इस्तपादगतावेव वातरक्ताख्यं विकारं जनयत इति ॥ 
-विखद्रौ-रक्तगत वात से प्रदृदध रक्तदाव ( 700 81०0१ 27९88०९ ) का_ हण करना, 
चाहिये । कतिपय विद्वान्‌ ^रक्तश्च वातश्च इति रक्तवातः, रेता सिग्रह करते द । इस प्रकार 
कविराज गणनाथसेन जी रक्तवात भौर वातरक्त मे कोई मेद नहीं मानते। वस्तुतः दोनों रोग 


भिन्न हे । वातरक्त मँ वात्‌ ओर र्त दोर्नो का अपने-अपने कारणो घे निक दयोना_अनिवाथं दै 
जव @ि क्तवा म दष्ट वाद हो रक्त से आदृत होकर विकार को उतपन्न करती है। स्स प्रकार 
वात्रक्त से गाउ्ट (09८ ) तथा रक्तवात्‌ घे परवद रक्तदात ( पा 2.2. ) का ग्रहण करना 
चाहिये । इतके अतिरिक्त कुछ लोग हृद्रोग को ही रक्तवात मानते है वद भौ ठीक नदीं, क्योकि 
चरक भौर तदुपतारी माधव ने इन दोर्नो का पाठ पृथक्‌-पृथक्‌ करिया है । यद्यपि रक्त को पिकृति 
-से उसके आधार हदय का मो सम्बन्ध ङ न कुद इतर रोग के साध रद्वा है तथापि हृद्रोग को. 
ही र्तवात ( 812, 8. 2. ) नदी कह्-सक्ते, क्योकि यद लक्षण वेवल हृदय की विकृति ते 
हौ नही अपि तु व्कको क्छतिसे मी उत्पन्न दोतादहै। शसके ल्थि ध्री मजूसदार जी 
ने कहा मी है- 

¶ताएलाटपशण 7 711076४ 78 € 6066४ ० नण एणद्ु8अए€ 06४5, 
60०६607081 7081008709 0 +€ ा0पल, ६०४९६ ८९9] = 10600 १०१ ९०४ ०१8- 
४09 0 € कणा. 7० ३११, 7००१० पलप05, 63860072 एक एध९०अ०0 20 
वल ३०वुप्०6त्‌ अरपाः 16095 ५8 १68100871016.1 >, > 


विय दाय (1०६) तो 0 
रचत ऋ-निययनददय के वाम्‌ निलय ( 1. ण्ण ) क) क्रिथाञ्ीलता, चमचिरथो 
का स्थितिस्थापकत्व ( -धृणे० ०००१४०१ 0 06 2९७ । 6 ९०00100 0 16 द्वपप्य©३ ) तथा रक्त की- मात्रा व उसकी 
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पिच्द्धलता ( भ ) केद्वारा होता है । वयस्क व्यक्तियों मँ वाम निलय तथा रक्तवादी 
घमनि्यो के परमचय ( प्रएव्णुषफ ) से तथा कमी-कमी वृक्त विकार से मी यश्रोगदोता 
है। इसके अतिरिक्त प्रस्वकालीन अत्यधिक पीडा, वृक्शोधजन्य-विषमयता ( ग0र्धलणं& ) 
अथवा जारकाभाव ( ०००४. ) के कारण मी धमनी संकोच शो जने प्र रक्त का दवाव 
बद्‌ जाता दे। प्रबृद्ध-रक्त-पिच्द्लता (10762560 ४750057# 0 11000 ) सी रक्तदाव की 
बृद्धिकाहेतु दै। 
त्वचा के नीचे ( 1 8११०००॥४.९०प5 {5568 ) रक्तखाव हो जाने से च्योटे-दोटे फसियाों 
( एाध्थ्णणो ) मी हो जाती है । भोजन का खोपण होने के पश्चात्‌ रक्तक वृद्धि दोने पररोगकी 
बरद्धि होती है । भोजन करने के उपरान्त शरीर मेँ भारीपन कामौ अनुभव विद्णोष रूपसे होता 
है योगरल।कर मे रक्तवात के निश्च लश्वण दिये गये है-- 
पादयोश्च भवेदादस्स्वक्स्फोटः श्यः मः । रत्तलावः स्पन्दनं च रक्तवातस्य कत्तणस्‌ ॥ 
चरकोक्त रक्तावृत वात के लक्षण मी इसके समान ही दै-- र 
रक्तान्ते सदाहातिस्स्वडमां घान्तरजो श्च । भवेत्‌ सरागः शछयशरु जायन्ते मण्डलानि च 


सांघमेदोऽस्थिद्धजपतदातकक्षणं रद्चयति 
युंवङ्ग ठतघतेऽत्यथं दण्डयुषटहत यथा । 
सर्द श्रासतमत्य्थं सांसद {शतञनर । । १७ ॥ 
म स्थि (7 २ ल्थिल वन ध्वि 
येद्‌ास्थपवंणा सान्धश्चूड सादवलक्चयः ¦ (च. चि. २८) 
स, न्व्‌ सजास्थिङ्कपि = 
अस्वथरः संतता रुक्‌ च सजास्थङ्कपित्डनङं |! १८ ॥ 
मांस ओर मेदे वाथु कै स्थित होने पर शरीर भारीय निश्चल दहो जाता दै, रेप्ती पीड़ा 
होती है मानो भिसीनेडण्डे यासुष्टिका से प्रहार क्रिया दो, शरीर पीडाुक्त एवं थका-सा रहता है॥ 
कुपित वायु के मञ्ना ओौर अस्थिसें स्थित होने पर अस्थि ओौर पर्व मँ सेदनवत्‌ पीडाः 
सन्धियो मे शः मांस भौर वर का क्षय, निद्रानाद्च तथा स्थायी स्वस्य कौ पीडा को उत्यन्न 
करता है ॥ १.७-१८ ॥ 
मांसमेदोगतवातखक्षणमाह--गुर्विव्यादि } श्रमितं श्रान्तं निःखहमिस्यथः। मांसमेदो 
गतवायोरेकलिङ्गत्वम्‌, अदूरान्तरेण प्रव्यासत्तेराश्रयासेदात्‌ ! एवं मजास्थिङ्कपितेऽपि वाच्यम्‌। 
विमश्च-भिथ्या-परमपुष्ट-पेशीय-अपुष्टि (ऽ९०१०कएलप्णपे० फप्डनप्राः पठ) 
रोग मी मांपतगत वायु का परिणाम हे। साहचयं के कारण मांस मोर मेद गत वात के लक्षण 
समान होते ह । उश्चुत के अनुसार मांसगत वायु श्रूलयुक्त यन्धि तथा मेदस्थित वायु कम पीडा 
वाली एवं सत्रण मग्धियो को उत्पन्न करता ३ै-- 
""““" ग्रन्थीन्‌ सश्रूलान्‌ मांससंधितः । तथा मेद्ःस्थितः कुर्याद्‌ अन्थीन्‌ अन्दरजेऽव्रणान्‌ ॥ 


श्योगरलाकर मे पूर्वोक्त लक्षण ओर रक्तवात संज्ञा के वणन के वाद चिकित्ाका वर्णन 
करते हए रक्तवात का पय्यीय नाम शिरापूरण दिया है । यह्‌ खस्पष्टतया आधुनिक रक्तमाराधिक्य 
का निदरोक है । इस चिकित्सा से इम रोगमें निश्चित लाममी केता साथदही उपयुक्त वणन 
से स्पष्ट हे कि रक्तवाहिनि्यो का दिकार मी रक्तमाराधिक्य का कारण द्योता है, भतः वश्यमाण. 
सिरागत वात के शक्षणों के घाथ रक्तवात के लक्षणों का मेलन करनेप्र तो कोई स्देहहीः 
नही रद जाता । ( सं० ) 








१. ्रत्यासत्तेराश्रयप्रभावात इति पाठान्तरम्‌ । 
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श्रम अधिक करने से कुद कार के लिएवायुकी वृद्धि तथा तञ्जन्य कावर कौ प्रतीति 
होती है, किन्त॒ इस भवस्था मे वायु विकृत दोकर निरन्तर उपस्थित रहती है । अतः रोगी को 


| सदैव थकावट का अनुमव मी होता रहता हे । 


साह चयं के कारण अस्थि मौर सञ्नागरत तके लक्षण मी समान ही होते दै! उक्त 
लक्षण आधुनिक अस्थि-मञ्ना-रोथ ( 0९9९०४४6 08 ) की अवस्था से पूणेतया मित्ते हें } 
उसमे मी अस्थि मे तीन भौर स्थायी स्वरूप का शूल व निद्रानाश् पराया जाता हे। यद्यपि यह्‌ 
साक्षात्त वाततनाडी की विकृति नदीं है तथापि लक्षणो दिक्ेषतः पीडा की अभिव्यक्ति वातनाडी के 
परमाव से ही होती है। इससे यह मी स्पष्ट फिवातसे सवत्र वातनाडी दी की अङ्गीय 
विकृति का यरहण नही रिया जाता । स्त ने श्न दोनो का पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन किया दै-- 
अस्थिशोषञ्न मेदञ्च ऊरयाच्छूलब्च तच्छितः। तथा मजगते रक्‌ च न कदाचित्‌ प्रशाम्यति ॥ 
ओर केवल अस्थि शोथ को आधुनिक विद्वान्‌ 0816४05 तथा उस्तके भावरणमात्र के दोथ को 
1261050075 कंते हे 1 
शुक्रगतवातरकणसवतारयत्ति- 
[^ अ) ^ (~ ४ 0 (~ 
कप्र यञ्चात वघात शुक गममसयापि वा| 
विकृति जनयेचापि शुक्रस्थः इुपितोऽनिलः ॥१६॥ (चचि"२५ 
शुक्रगत कपित वायु के कारण शुक्र का कभी शीघ्र पात दहो जाता है ओर कभी वहस्कभी 
जाता है । इती प्रकार कमी गभ॑ का शीघ्र पात ओर कमी देरसे प्रस्व दोता दै तथा शुक्र ओर 
गर विक्त भी हो जाते है ॥ १९ ॥ 
श॒क्रस्थवातलक्तणमाह-रिग्रमिस्यादि 1 गभेमिति दु्टश्चकारभ्धत्वाद्गभंस्य । विरक्ति. 
मिति गर्भस्य शक्रस्य च ॥ १९ 
विमक्ञं-उसन्न हुए बच्चे मँ मो वातविकार के कारण अंगवैकल्य पाया जाता है । सश्चतने 
भौ इती के समान लक्षणो का वणन किया ६ै-“अपरवृत्तिः प्रदत्त्वा विकृतिः शक्रगेऽनिरेः । 
सिरालरायुगतं वातलक्षणमाह-- 
(५, 4 [क 
यास्सिरागतः शलं सिराङ््चनपूरणम्‌ । (खः नि. १ › 
५ ^+ _ भ, थ [> 
स बाह्याभ्यन्तरायास खष्ो कान्जञ्यमथाप वा ॥ २० ॥ 


सवङ्गैकाङ्रोगां्च॒ ङ्यातलायुगतोऽनिरः । (च चि २८? 
गत बायु से शूल, सिरासंकोच तथा सिरा की स्थूलता या पूणता होती हे । 
लाय मे स्थिर विङ्ृव वादु के कारण बाष्यायास, अन्तरायाम, खलो, कुव्जता ( उुवङ्ापन ) 
तथा अन्य सावैदेदिक (6९०९]) जौर स्थानीय (10081 ) व्याधिर्यो की उत्पत्ति होती द।२०॥ 
सिरागतवातलकरणमाह-कुर्यादिव्यादि 1 भाङ्ज्लनं सङ्धोचः। प्रणं स्थूलत्वं, यदुक्तम- 
न्यत्र-सुत्ास्तन्ब्यो बरहस्यो वा सिरा वाते सिरागते' इति । खल्ली वचयमाणामू ॥ २० ॥ 
व्रिमञ्न-सिरा से केवल भश्युद्धरक्तवाहिनी सिरा ( एल) का प्रहणन करके धमनी जादि 
का मी थदण करना चाहिये । सुश्रुत मे रक्त, पित्त, कफ ओौर वातवाहिनी मेद्‌ से चार प्रकार को 
सरार्ओी का वणेन भिर्ता है-- 
त धमनी ( ¢ पलम्‌ ) का ग्रहण करना चाहिये । 
रनीका--स्सते सिरा (५०) का रहण करना चाद्ये; कर्यो कि उसका वणं नीला दोता दै। 


₹शौरी से ङ रोग वातनाडी ( १९) का ग्रौर कच चोग-ब्सनकादिनी (1- 





र 


मधुकोश-वबियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४०६. 


एो०5 ) का हण करते है । वस्तुतः रप्तवादिनी का हौ हण करना उचित-होगाः करथोकिं 


नौरयः कफवद्टाः' मौरी नाम की सिरा कफ का वहन करती दै, इस वचन से कफ का वहन करने 
वाली लप्तवाहिनिरयो का ही यहण करना चादिये । 
#-अरुणा--यह बरातनाडी का वाचक दै; वरयो वातनाडौ का वर्णं आभ्यन्तर रक्तके कारण 
ईषद्रक्त या अरुण वण का होता हे । 
सिरागतः शूकम्‌ -पीडा का कारण वातनाडी ही है, अतः यर्दौँसिरापे वातनाडी का 
गहण करना चाहिये । संकोच भौर स्थूलता रक्तवादिनिर्यो मे होती हे अतः उनका मौ ब्रहण 
करना चाद्ये । कम उनमें रक्ताधिक्य दोने से क्षिरामें फुलाव ओर कमी रक्त कम दोनेसे 
संकोच या रिक्तता की मवस्था हो जाती दै । वाग्मटने भौ कदा दै--“सिरास्वाध्मानरिक्ततेः 1 
वाह्यायाम आदि रोगो का वणन आगे क्रिया जायगा । लायु शब्द मौ सन्दिग्ध हे । कतिपय 
वंगाली विद्वान्‌ सस्ते वातनाडी का ग्रहण करते दं जो कि युक्तियुक्त प्रतीत नदीं होताः क्योकि 
कुपित या प्रकृत वायु का प्रधान भधिष्ठान वातनाडी दी है, उक्तो के द्वारा अन्य धातुओं एवं अंगो 
म सी अपना प्रभाव दिखाता दै, उसके लिये पुनरुक्ति करना अनुचित है। वस्तुतः लायुक्तो 
सन्धि का बन्धन या स्थिर रखने वाला कदा गया हे-- 
एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्ताः 1 खरायुभिवेडुभिवंद्धास्तेन भारसहा नराः # 
( खुश्चत ) 
इससे स्पष्ट है कि लायु से लिगामेट (1,)2०९०॥ ) का यरदण करना. चादियेः कर्योकिवे दौ 
सन्थियो को स्थिर रखने का कायं करते दै 1 पाश्चात्य वैयक्षमं मौ ऊद समय पूवं लिगामेट के 
लि साह्धू (8१९ शब्द का व्यवदार दयेत थाजोिख्पयु काही अप्चंश प्रतीत द्योत्य हं । 
उपरक्त वाह्यायाम आदि समी रोग खाद ( 1्श्णल्णछ ) या उनके स्थूल रूप कण्डरा 
(7600028) ओर उनमें सम्पृक्त मांसपेश्ीगत वायु या वायु के अयिष्ठान वातनाडिर्यो कौ विरति 
से दी दोतते है, यह आगे स्पष्ट किया जायगा । कदाचित्‌ आधात आदि के कारण खलाय की पिछ्ति 
से मी वातविक्रृति होने परये रोण स्थायी स्वरूप धारण कर्‌ ठते रै। सश्चत निश्चलताः कम्पनः 
साक्षेप तथा श्रू को स्रायुगत वात का लक्षण कहते है--“खायुप्राः स्तम्भकम्पौ शूलमाक्तेपणं ` 
तथा ॥१ वाग्मट गृध्रसी को मी लायुगत वात का दी परिणाम मानते है-'स सखरावस्थितः 
कुर्याद्‌ गृध्रस्यायामङग्जताः” इससे प्रतीत होतादै फिवे लायु से कदीं कीं वातनाडी का. 
मी ग्रहण करते है क्योकि गृधसी वातनाडी कादौ विकार है । 
सन्धिगतवातलन्षणमाद-- 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शजाटोपौ करोति च ॥ २१ ॥ 
सन्धि म स्थित विक्त वायु सन्धिर्यो के कायं को नष्ट कर देता है तथा उनमें शूल ओर सुजन 
को उत्पन्न करता है ॥ २९१॥ 
सन्धिगतवातलन्तणमाह--हन्तीस्यदि ) हन्ति सन्धिगतः सन्धीनित्ति सन्धिविश्ेषंः 
स्तस्मादिकं वा करोति ॥ २१॥ 
विम्श-सन्धिरयो मेँ एक विक्ेष प्रकार की लचक होती दै, जिसके कारण उनमें भावद्यकता- 
नुकूल सिक्डने भौर फलन का युण होता है । वायु की विघति से उक्त गुण नष्ट हो जाता है ओर 
सोगी शच्ानुकरल विक्त सन्धि के प्रसारण ओर संकोचन मं समथ नदीं होता एवं प्रय करनेः 
पृर उनम तीन वेदना का अनुभव मी होता दै, यद वात चरक के निर शोक से स॒स्प है-- 
£ € 
वातपूर्णदतिस्पर्शः शोथः सन्धिगतेऽनिले । प्रसारणाङुञ् नयोः प्रवृत्तिश्च सवेदना ॥ 
क्त स्थिति आमवात मे विदेषरूप से पादं जाती है । आधुनिक विद्वान्‌ मौ केवल संभिगत' 
विकार को ^ प्म ४8 ( संधिवात ) भौर साम विकार को अप्णषपणऽ (आमवात) कते दै 
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माधवनिदानम्‌- { वातन्याधिनिदानम्‌ २२ 


पित्तकफाचत्तानां प्राणादीनां रत्तणान्याह-- 
८ प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्वापान एव च । 
स्थानस्था मारुताः पश्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ ) 
प्राणे पित्तावृते छर्दिदाहथैवो पजायते । 
दौबैटयं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफाृते ॥ २२ ॥ 
उदाने पित्तयुक्तं त दाहो मुच्छ रमः कमः । 
अस्वेदहरषो मन्दोऽमिः शीतता च कफाव्रते ॥ २३ ॥ 
स्वेददाहोष्ण्यमूच्छः स्युः समाने पित्तसंवृते । 
कफेन सक्ते विण्मूत्रे गात्रहप॑श्च जायते ॥ २४॥ 
अपाने पित्तयक्ते त॒दाहोष्ण्यं रक्तमूत्रता । 
अधः काये गुरुत्वं च शीतता च कषाद्रते ॥२५॥ (खनि. ४) 
क्रः व्याने पित्ताघ्रते दाहो गात्रविक्षेपणं कमः । 
स्तम्भनो दण्डकश्वापि श्ूशोथो कप्ताधृते ॥ २६ ॥ 


प्राण, उदान, समान, व्यान तथा अपान ये पाचों वायु अपने-अपने प्रकेत स्थान पर रहते 
इए शरीर का धारण-पोषण उचित रीति से करते-रदते हे । 
पित्ताढृत प्राण - प्राणवायु के पित्त से आदृत होने पर वमन तथा दाइ होते है । 
"कफात प्राण प्राण के कफादृत होने पर दुवरता, खस्ती, तन्द्रा तथा मुख कौ विरता 
हो जाती दै। 
पित्ताशेत उदान--उदान वायु के पित्त से भादृत हो जाने पर दाद्‌, मूच्छ, भ्रम तथा छम 
( अनायास श्रम ) हो जाते है । 
कफाडत उदान -उदान के कफ से आवृत होने पर पप्तीना नहीं निकलता, रोमान्र दहो 
जाता हे, श्नि मन्दहो जाती है तथा शीत का अनुमव हेता है। । 
:पि्ताडृत समान--समानवायु के पित्तावृतत होने पर पसीने को अधिकता, दाह, गमीं तथा 
मूच्छां होती है। 
-कफादृत समान--समान वायु के कफात होने पर मर तथा मूत्र का अवरोध दहो जाता 
तथा शारीर रोमान्चित रहता ह । 
-पित्तादरत पान--भपानवायु के पित्त से आदृत होने प्र जलन भोर गमी के साथ-साथ 
मूत्रे रक्तमी माता दहै) 
कफात ज पान --अपानदायु के कफावृत होने पर शरीर के अधोमाग मे मारीपन व 
शीतता रहती है । । 
. `पि्ताबरृत ग्यान--व्यानवायु के पित्तावृत होने पर दाह तथा अंगविक्षेप ( दाथ-पैरो का 
बेचैन होकर इतस्ततः फेंकना ) तथा छम दोतते है । 
~ कफादृतन्यान--च्यानवायु के कफ से आवृत होने पर सारा शारीर भकड्‌ कर डण्डे के 
समन हो जाता हे तथा शङ भौर शोथ मी होते र ॥ २२-२६ ॥ 
पित्तकफाद्तानां प्राणादीनामर्धरधरोकेन जिङ्गान्याह-प्राण इत्यादि । गात्रहर्षो 
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रोमाञ्चः! दण्डको दण्डवत्‌ स्तम्भः। परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विंशतिर्भवन्ति । 
यदुक्तं चरके- मारुतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणं शु" ( च. चि-अ- २८ ) इव्यादि। एषा 
च सक्षणं चरः एव द्रष्टव्यम्‌ । विदेह क एव वाञुः स्थानकमभेदात्‌ पद्धव्यादुः, संख 
मिद्र्यववेनैकाश्रये जठवष्परथगवस्थानानुपपत्तः । ईशानोऽप्याह-यथेको देवदत्तः स्थान- 
अदाद्‌ गृहस्थो वानप्रस्थः कमंभेदात्‌ कुम्भकारो मालाकार इव्युच्यते, तथा वायुर पी ति २२.२६ 

विम - कदाचित्‌ वा अपने कारणों से स्वतन्चतया विकृत होकर गोण उन्न.करवा हे ओर 
कृमौ-कमी बड कफ भौर पित्त भादि ते जात होक मौ निकारो को उत्पत कतय दैः तर्मोकि 
चरक ते कहा मी है 'वायोरधांतुत्तयास्कोरो मार्मस्यावरणेन चः । वाग्भटने भौ व्वायोरावरणं 
चातो बहुमेदं प्रवचयते' ्ि लेकर” इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः? तक वाद प्रकार 
के आवरणा का उछेख किया दै, उनका यँ केवल नाम निदेश ही किंवा जापना विस्तरत वणन 








उक्त ग्रन्थो मेँ दी देखै- 


१. पित्तावरृत"वात ८. शुक्रावृत वात १५. पिन्तावृत्त व्यान 
२. कफावृत दात ९. अन्नावृत वात १६. पिनत्तावृत्‌ समान 
३. रक्तावृत वात १०. मूत्रावृत वातत १७. पित्तावृत अपान 
४. मांसावृत वात ११. मलावृतत वात १८. कफ़ावृत प्राण. 
५. मेदसावृत वात (भाट्यवात ) १२. सवैधात्वावरृत वात १९. कफावृत उदान 
६. अस्थ्यावरृत वात १३. पित्तावृत् प्राण २०. कफावृत व्यान 
७. मञ्नावरृत वात १४. पिन्तावृत उदान २९१. कफावृत समान 


२२. कफावृत अपान 


इनके भतिरिक्त प्राण, उदान भादि मी परस्पर भावृति करते है, इतत प्रकार इससे वीस भेद 


ओौर होते है-- 
भ्राणाद्यस्तथाऽन्योन्यसाचृण्वन्ति यथाक्रमस्‌ 1 सर्वेऽपि वि्चतिविधं विच्ादावरणे च यत्‌ ॥ 
१. उदानादृत प्राण ८. अपानावृत उदान १५. व्यानावृत समान 
२. व्यानावृत प्राण ९° प्राणाबरत व्यान १६. अपानावृत स्मन 
२. समानावृत्त प्राण १०. उदानावृतत व्यान १७. प्राणावृत अपान 
४. अपानादृत प्राण ११. समानावरृत व्यान १८. समानाब्ृत्न अपान 
५. प्राणावृत उदान १२. अपानावृत व्यान १९. उदानावृत अपान 
£. व्यानावृत उदान १३. प्राणावृत स्मान २०. व्यानावृत अपान 


७. समानावृत उदान १४. उदान।वृत समान 

प्राण आदि वातो के पित्ताकृत देने पर तत्तदवातस्थान मे दाह, उष्णता आदि तथा मूच्छ जेते. 
सादैदिक लक्षण होते है । रसौ प्रकार क्फ से आघत होने पर शीतता, भरि, वरस्य तथा 
मलविविन्ध सदश लक्षण द्योते हे । श्वसनिकाशोथ कफादृत उदान कौ विकृति कारः विकृति का उदाहरण है । 
सपानवायु के पित्तावृत होने पर गुदा, बस्ति, गमांशय तथा योनि ओौर मेद्‌ की विङृति परं पित्त 
के दाह भादि लक्षण मिलते है । गमांशय या वस्ति पसे रक्त की प्रवृत्ति मी पिन्ताबरृत अपान का 
दयो उदाहरण है । समानवायु मोजन का परिपाक कराता है, क्षिन्तु कफ़ से आवृत हो जाने पर 
वह उक्त कायं नहीं कर पाता जिससे पाचन-संस्थान कौ विङृति क्रे फलस्वरूप आम आदि दोषों 


की उत्पत्ति होती है । 4 
धाक्तेपकस्य सामान्यरुचणं वणयत्ति- 
र< 

यदा तु धमनीः सवा; इपितोऽम्याति मारुतः । 
तदाऽऽक्षपत्याश अहुहददं हुशरः ॥ २७ ॥ 
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न 
यहुसंहुधाकषेपणादक्षेपक इति स्मरतः । 

जब विङ्त वायु शरीर को सम्पूण वातनाडियों कौ बार सम्पूणं वातनाडि्यों को बार वार आक्रान्त करता है तो सारे 
शरीर मेँ पुः पुनः आक्षेप ( लटके ) आते ह । पुनः पुनः आक्षेप अनेके कारण रोगको 
आक्षेपक कहते द ॥ २७॥ 

आा्तेपकस्य सामान्यलत्षणमाह-यदा दित्यादि । सर्वां इति । ऊर्वाधस्तियंग्गाः । 
आङ्िपति देहं हस्त्यारूढपुरुषस्येव गात्रे चाख्यति । सुहश्वर इति हेतुगभंविशेषणम्‌ । 
“बहिश्चरः इति पाठान्तरे कोष्टाढहिः शाखागतश्वरन्नाकतेपकं करोतीव्यथः । चन्द्रिकाकारस्स्वे- 
-तज्ञानुमन्यते, स्थानगाम्भीरयादाक्तेपकस्य तदारम्भकवायोवं हिश्वरघ्वायुक्तस्वात्‌ ॥ २७ ॥ 

विमशं- “नाडी तु धमनी सिराः शस उक्ति के अनुसार प्रकृत मेँ प्रकरणवश्च धमनी शब्द 
से वातनाड़ी का अरहण करना च(दिये, वर्यो वातनाडियों की विङ्कति के कारण दही आक्षेप 
( 00फर्ण०० ) की अवस्था उत्पन्न होती रै । आक्षेप एक लक्षण दहे जोकि जनेक रोगोँमें 
लृक्षणरूप मे प्राया जाता हे । सवेशरीरव्यापी व्यान वायु की विक्रति काही परिणाम भाक्षेष 
है । इसके साथ मस्तिष्रगत वात्‌ की विकृति सी प्रधान रूप से रहती है। आधुनिक परिमाषा 
.के अनुसार शरीर कौ प्रावेगिक ( 290९9808] ) तथा_माकुन्रनात्मक ( 8105740019 ) अने - 
च्चिकि गतिया दी_बाध्चेपक (0०181०0 ) कही जाती हे । इस अवस्था मे कुद्ध समय 
के ल्यि निश्च चेष्टावह “नाडियों पर शास्कीय ( 0०४० ) नियमन समाप दो जाता है जिसे 
अनैच्च्छि गतिया प्रारम्म हो जाती हं । यदह अवस्था निम्न रोगोँमे विक्षेष रूप से पाई जाती है- 

शै-अपस्मार ( 2711९03 ) 
| २५.स्तिष्कगत्त पिङ्ृतिर्यो । (क) मस्तिष्का्ुद ( 0९९००] ४१८१००8 ) 

(ख) जलखछीषं ( 5१००९195 ) (ग) मस्तिष्कावरण ओोध ( दण०८015 ) 

। इविषमयता ( 0526 ५००५1४१० ) (क) मूत्रविषमयता ( एण्या ) 
(ख) साक्षेप सूतिका सत्निपातत ( 299८092 ) (ग) जीणं मदात्यय ( 1101 
1 81001001190 ) (घ) छोरोफामं। (@) ङुखल्छ । 
। अ.्धलुर्वातत ( 7618225 ), अपतानिका ( (61907 ), तथा अपतन्त्रक ( प्रर] ) मे भी 
। आक्चिप पाये जाति है ¡ चिन्ता, सोक भादि तथा वातप्रकोपक अन्य कारर्णो सेमी रारीरमें एक 
। प्रकार का विष उत्पन्नदो जातादहैजो निश्चित समय प्र एकत्रित होकर रक्तप्रवाह दारा 
। मस्तिष्क, खपुख्ना तथा तवं शरीर मं व्याप्त व्यान वायु मे विङ्रति उत्पन्न करके उक्त रोगको 
। 
[ 











्‌ 
न्‌ 








-उत्पन्न करता ह । (न 
वेरोषावपतन्त्रकापतानको निरूपयत्ति- 


्रद्धः स्वैः कोपनेवायुः स्थानादृध्वं प्रवतेते ॥२८॥ (खः नि. १ ) 
पीडयन्‌ हदयं गत्वा शिरः शह च पीडयन्‌ । 
धूनुवन्नमयेद्रात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥ 

स कृच्छराुच्छ्रसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीरकः । 

कपोत इव शूले निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ ३० ॥ 
दृष्ट संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति । 

हृदि शक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं धृते पुनः ॥ ३१ ॥ 
वायुना दारुणं ग्राहुरेके तदपतानकमर्‌ । (वा. नि" * 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १३. 


सवपरकोपक कारणो से प्रकुपित हा वायु अपने स्थान (वस्ति आदि ) से ऊपर उठकर सिर ` 

की ओर जाता है तो हृदय, शिर ओर शंख प्रदेश को पीडित करता हआ अंगो को धनुष के. 
सुमान दयुादेवादहे ओौर उनम आक्षेप मौर मूच्छ्धं उसन्न करता है। श्वास-प्रशासमें वड 
किनाई दोतौ है, आं कमी खली ओर कमी भधखुली रदतो हे, रोगी वेहोशी की अवस्था 
म कनूतर के समान धुरर का श्व्ध भी करता हे । आघ्षेपक की उस अवस्था को 
अपतन्त्रक्‌ कहते है । 

जित भवस्था मेँ दृष्टि पृण॑तया आच्छादित ( रूपग्रहण मेँ असमथं ) या पथरा सी जातौ है, 
साना अ पूतया दयो जाता है ओर कण्ठकूजन दते लगता दै, दौरे से मस्तिष्क के सक्त दो 
जनि षर स्वस्थता मौर पुनः दौरा जा जाने पर मृच्छ हो जाती है तो वायुकृत इस मयङ्कर रोग 
को भपतान॒क्‌ कहते है ॥ २८-२१॥ 

अस्यैवावस्थाविरेषावपतन्त्रकापतानकावाह-~छद' इस्यारभ्य “दके तद पतान कमिःस्य- 
न्तेन । “ॐ: कोपतेरि'ध्यनेन खत्ादिकुपितः स्वतन्त्रो न स्वावरणकुपित इति दंशनः, निमी. 
लिता्तः स्तज्धाक्तो चा भवतीस्यर्थः । ञाक्तेपकश्चतुविधो भवति, दण्डापतानकोऽभ्यन्तरा- 
यामो वहिरायामोऽभिघातजश्चेति । दटवलेन यद्यप्याक्तेपकात्‌ पूर्व॑मन्तरायामवहिरायामौः 
पठितौ, तथाऽप्याक्तेपकविरोषावेतौ मन्तव्यौ, सश्तदंनात्‌ ॥ २८-३१ ॥ 

विमलं --भपतन्धक के कुद लक्षण अपरमार म मा -मिल्ते ई विस्तु उसमे केनोद्धम दता 
हेजो णि इसमे नदी.दयेता। इते. योषापस्मार ( घरश2) कह सकते | है । धलुर्वन्नमन यद्यपि 
धनुर्वा मे भी होता है तथापि भपतन्वरक को धलुर्वात ( 161४५ ) नहीं कद्‌ सकते, करयं 
धूर्त मेँ यह्‌ लक्षण रथाय स्वरूप-का दोता हे जव भि इसमे अद्पकाल्क दी होता हे । इसके 
अतिरिक्त भगे धनु्वात को अपतानक का भेद भी कहा गया है। तन्तरान्तर मे अपतन्त्रक का 

, लक्षण निश्न प्रकार से कहा गया है-- 
करदः स्वैः कोपनैर्वायुरपानो नाभिसंश्रयः । संदूष्य हृदयस्थं च मनो स्या कुख्येत्ततः ॥ 
पीडयन्‌ हृदयं राप्य ल्लिरः्यंखौ च पीडयेत्‌ । आक्षिप्य चाखिर देहं मोहयेच पुनः पुनः ॥ 
स कृच्छरादुच्छरुसेच्ापि श्वेदरोत्ययुतो वहिः । स निद्रा रभते नीरं प्राप्य चाशु प्रबुध्यते ॥ 
त्रसते कर्पते भूयो निःसंक्तः सोऽपतन्त्रकः ॥ 

छपतानक-दते घनु्वात कह सवाते है, क्योकि सके लक्षण कुच न डद वने दी रहते हं 
र जातग जल्दी जल्दौ भाते है । इस ॐ अतिरिक्त यह अपतन्तरक से मथंकर भी होता ह, यद 
दारुण चब्द से स्पष्टहै। शिरसे यहां मस्तिष्कका ही ग्रहण करना चाहिये, वयोकि इस 
रोग की उत्पत्ति मे मस्तिष्क व सम्पूण नाडीसंस्थान साक्षात रूपमे भाग लेता हे। अपतानकः 


तीन प्रकार का दोता है 





१. दण्डापतानक । २. धनुःस्तम्भसंश्ञक अन्तराय अन्तरायाम । ३. बाह्यायाम ॥ 
दण्डापतानकं व्याच्टे- 


कफान्वितो भृद्यं बायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥३२॥ जा. नि. १ 
दण्डवत्स्तम्भयेदेहं स तु दण्डापतानकः । (स. नि" १) 


यद्वि उन्हीं ( समस्त शरीर की ) वातनादियों मे कृफयुक्त वायु का अवस्थान होतादहैतो 


शारीर ण्डे के समान सीधा ओर कडा हो जाता है इमे दण्डापतानक कहते हँ ॥ ३२॥ 


एषां छत्तणमाह--कफान्वित इत्यादि । ्श्ं कफान्वित इस्यनेन पित्तमपि न वायत 
इत्याहुः । चरके त्वक्याघ्ताध्यव्वं केवर्वातजत्वेन दरष्टभ्यम्‌ । यदाह-“पाणिपादश्िरः्ट-- 





णे 
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श्रोणी; स्तश्चाति मारुतः । दण्डवत्‌ स्तन्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः१ ( च. चि. ज. २८ ) 
|: । तास्विति सवेधमनीषु ॥ ३२ ॥ 

विमश्चं- इस अवस्था मेँ शरीर को समस्त संकोचक ( 76075 ) तथा प्रसारक ( धन््ट- 
8075 ) उमयविष पेशिर्यो मँ कड़ापन आ जने से दोनों प्रकार के कायं ( संकोच तथा प्रसार ) 
नदीं होते । श्ससे शरीर सपे दण्ड के समान कड़ा रहता है। चरक ने इसी को दण्डक नाम 


दिया र थोर उते केवल वातजनित ओर असाध्य मो ववाया है-- 


-पाणिपादशिरःशृष्टश्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः । दण्डवत्‌ स्तन्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः ॥ 
धूनुःस्त्म्भं छ्यति - 
धनुस्तुल्यं नमेयस्त॒ स धनुःस्तम्भसंज्ञकः ॥ ३२ ॥ 
कृपित बाद यदि शारीर को धनुष क समान दुका दे तो उते भलःस्तम्म कते दे ॥ २२ ॥ 
अन्तरायामबदहिरायामयोः साधारणं रूपमाह-धनुस्तुल्यमिस्यादि ॥ ३३॥ 


विमर्ष-इस अवस्था मे केवल संफो चक्‌ या केवल प्रसारक पेशियो मँ दी कड़ा दोती हे । 
व॒ही वस्तुतः धलुर्वात ( 76४०5 ) का रूप ह । यह सौ जभ्यन्तरायाम्‌ तथा बा्चायाम मेद्‌ से 


दो प्रकार का 1 





सभ्यन्तरायामं घनुःस्तमभं निरूपयति-- 
अङ्खलीगुरपजदरहृदक्षोगरसंभरितः । 
खायुप्रतानमलिनो यदाऽऽक्षिपति वेगवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
[3 € ज 
विष्टब्धाक्षः स्तव्धहनुभम्पाश्वः कं वमन्‌ । 
अभ्यन्तरं धुरि यदा नमति मानवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदाऽस्याभ्यन्तरायामं इरुते मारुतो वरी । 
कुपित तथा वेगवान्‌ वादु जव अंय॒ली, युरफ (रखना); पेट, हृदय तथा गले में स्थित 
होकर वहां के ल्रायुप्रतान ८ कण्डरार्ओं मौर पेरिरयो ) मँ आक्षेप उ्यन्न करता है तव रोगी की 
जां तथा जड़ा जकड्‌ जाते दै, प्ली मेँ द्रटने की सी पीडा होती दै, रोगौ कफ का वमज्ञ मी 
करता है । इस प्रकार रोगी मतर ( उदर्‌ ) की ओर धनष के समान छक्र जाता है उसे जभ्यन्त- 
-रायाम धनुःस्तम्म कहते दै ॥ २४-२५ ॥ 
बाह्यायामं लत्तयति- 
बाद्यखरायुग्रतानस्थो बा्यायामं करोति च ॥ ३६ ॥ 
तमसाध्यं बुधाः प्राह्वकषःकव्यरुमञ्ञनम्‌ । ( ख. नि. १ ) 
पृष्ट माग की लायु्ओं ( कण्डरार्भो एवं पेचर्यो ) मे स्थित वायु कुपित होकर शरीर को जव 
(बाहर ( पीठ ) की ओर का देता दै तो उसे वाह्यायाम कदते रै । यद यसाध्य होता है, करयोकि 
शमे खाती, कटि तथा ऊख माग के मश्च द्योते कामय रहता है ॥ २६ ॥ 


विशेषरुषषणमाह--अङ्कुरीष्यादि। वशो बाहृुद्रयान्तरम्‌। हृदयं तद्भ्यन्तरं द्वङ्करम्‌। 
खायुप्रतान ऊतावदनेकप्ररोहं जायुरिस्युपलच्षणं, तेन सिराकण्डरयोरपि ग्रहणम्‌ । यदुक्तं 
तन्तरान्तरे--महाहेतुबंङी वायुः सिराः सखायुकण्डराः। मन्या्ष्टा्रिता वाद्याः संशोष्या- 
-यामये द्रहः इत्यादि । अभ्यन्तरायामं करोड नतं, बाद्यायाभं पृष्टे नतम्‌ 1 भन्तरायामवहि- 
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रायामाभ्यां तन्त्रान्तरोक्तक्नस्यावरोधः। यदुक्तं -!हृदयं यदि वा पष्ट्रतं क्रमशः 
सरक्‌ । क्रदो वायुयंदा इर्यात्तदा तं कु>्जमादिोत्‌ इति ॥ ३४-३६॥ छ 
विमर्घ- यहा जायु शब्द उपलक्षणात्मक दीने से उससे केव बन्धन नही, अपितु कण्डरा, 
मांसपेदिया, सिरार्दे भादि कामी यण करना चार्दिये क्योकि ग्रन्थान्तरं मे स्पष्टदी कदा दं-- 
'महादेतुव॑ली दायुः सिराः सखायुकण्डराः । मन्याघ्र्ा्रिता वाद्याः संशोप्यायासयेददहिः ।' 
वस्तुतः श्रकपित वायु का प्रमाव वातवाहिनियों द्वारा मांक्षपेचियों ओर कण्डरार्मो मे दोतादै। 
भाकषेप-क्रिया पेशियो के अनैच्छिक एवं अनियमित संकोच के कारण दही दती हे । पेट ( प्ल 
1781 910९ ) की ओर दुन को बभ्यन्तरायाम्‌ ( एषण 0801101008 ) तथा पीठ कौ ओर 
दयुकने को वा्यायाम्‌ ( 0051010008 ) कते हं । कमी-कमी रोगी केवल पाश्चैकी ओर द्यु 
जाता) बहमभौवाद्यायामकादी भेद है ओौर इते पार्घायाम्‌ ( ्९पः0७+100०05 ) कदते 
है । आधुनिक ग्रन्थो मँ पाश्वयाम कामी वर्णन भिल्ताह। कुव्जताका मी विजयरश्चित जी 
अन्तरायाम नौर वदहिरायाममें ही अन्तमाव करते है किन्तु वह्‌ ठीक न्दी, क्योकि कुव्जता 
भस्थिविक्ृ्ति-जन्य होती है सिरा या ल्लायु-पिक्ृतिजन्य नहीं । तथा यह भवस्था क्रमशः उत्पन्न 
होती है अकस्मात्‌ नदीं जैसा कि वदीं कदा है-!हृदयं यदि वा पएष्टसुन्नतं ऋमशः सस्‌ ।' 
चरक के अनुसार मन्याश्रित प्रकुपित वात अन्य वातनाडिया में भी विहृति उत्पन्न करके मन्या- 
स्त्म तथा अन्तरायाम नामक धनुःस्तम्भ को उत्पन्न करता दै। इसमे गदन पेट की भोर दुक 
जाती डे, दांत आपसे मिल जातेदहै। श्से रोगी का विकट दास्य मौ कह सकते जोकि 
धनुर्वात का ख्य लक्षण है । इक्क अतिरिक्त लाखाव होता है, जवड़ा जकड़ जाता है-~ 
मन्ये संश्रित्य वातोऽन्तर्य॑दा नाडीः प्रपच्यते । मन्यास्तस्मं तदा कुया दन्तरायामसंज्ञितस्‌ ॥ 
अन्तरायम्यत्ते मीवा मन्या च स्तभ्यते स्टृशम्‌ । दन्तानां दंशनं रखाखा पृष्ठारेप्ः ज्षिरोम्रहः॥ 
ज॒म्भावदनखंगश्चाप्यन्तरायासरुकणस्‌ ॥ 


हसो प्रकार पृष्ठ माग का संचालन करने वाली नाड्यो के शोषपूर्चक ( पृष्ठ माग की लुः 
कण्डरा, पेयियो आदि मे विकार उत्पन्न कर ) प्रकुपित वायु वददिरायाम-नामक धलुःस्तम्म को 
करता 1 श्सके कारण रोगी धलुष के समान ज्यु जाता है जिससे उसका क्षिर पीछेकी ओर 
दयक कर भूमि पर लग जाता हे । वक्षः स्थल उत्तत हो जाता है, गरदन में पौडादहोती दहै, दांत 
परस्पर मिल जाते है, लालखाव होता दहै, रोगी बोल नहीं पाता। इसका भाक्रमण भयंकर 
होता है अतः इतस्ेरोगीयातो मर जाता हेया विकलाज्गता ( स्थायी शारीरिक विकृति ) को 
उत्पन्न करता है 1 
चृष्टमन्याश्रिता वाद्याः ज्ोषयित्वा सिरा बरी । वायुः कुर्याद्‌ धचुःस्तम्भं वहिरायामसंज्ञितम्‌॥ 
चापवन्नाम्यमानस्य पृष्ठतो नीयते दिरः । उर उत्िप्यते मन्या स्तब्धा मरीवाऽवष्ट्त्ते ॥ 
न्तानां दंशनं जम्भा खालाखावश्च वाग्ब्रहः। जातवेगो निहन्स्येष वैकल्यं वा प्रयच्छति ॥ 
उक्त रोगमें रोगी कासर मौर पैर की प्डि्योँ ही भूमि या शय्या का स्पशे करती है । शेष 
अन्ग आक्षेपके कारण ऊपर को उठ जाति हे । वाग्भटने इन लक्षणों के अतिरिक्त स्वेद-प्रवृत्ति 
कामी उख कियादै जोकि वस्तुतः श्रोगका प्रधान लक्षण है। आधुनिक दृष्टि से उक्त 
रोग को धलुर्वात ( 76#००5 ) नाम देना असन्दिग्ध है, क्योंकि ये सभी लक्षण धनुर्वातमें भी 
दसी रूप मे पाये नाते है । ; 
धनुर्वा ( 60०5 ) का दसरा चाय दुस्तस्य (1.०५) ८ ) मी है । इस्तकी परिभाषा 
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प अन्वेषण के दारा यह सिद्ध हो चुका है कि धुरवांत रोग मी संक्रामकदै जो कि 
लुर्वात के दण्डाणु ( 0105१01४ ॥९{87 ) के दवारा फैरता है । ये दण्डाणु प्रायः घोड़े की 
ीद से मिश्रित भूरि मे रहते है । आधातजन्य त्वचा के रण द्वारा इनका शरीर भ प्रवेश होता है 
सौर ये वहाँ रहकर एक अतितीदण वहिविष ( ९०101 ) का निमा करते हँ जो कि चेष्टा 
बह नाडयो के अतिसृक््म अयो के दवारा प्रचूषित होकर केन्द्रीय वातनाडी संस्थान कौ वातनाडी 
कोषारओं मे पर्हैच कर उनको शमित कर देता हे । सूविदनिक नाडयो प्र इका कु मी प्रमाव 
नहीं होता । स रोग का संचयकाल २ दिनसे १४५ दिन तक कादहोताहे। स्वपरथम सुखबी 
पेशियों मँ संकोच प्रारम्भ होता हे । सुख पृणंतया नदीं खुल पाता, किसी वस्तु का निगलना व 
बोकना कठिनि हो जाता है । रके पश्चात्‌ गे के पिद्यले माग, मुखः उद्र, शवं्च तथा उध्वं 
नौर मधः शाखा की पेदिर्यो मे आक्षेप होने लगते दै, दोनों जवडे बन्द दो जाति दै, दांतमी 
आपस मे मिल जति है जो किं तरलता पे पृथक्‌ नदीं किये जा सकते । सुख की समी पेशिर्यो का 
संकोच हो जाता है । इन लक्षणो से युक्त रोगी पृष्ठ की ओर धनुष के तमान सुड़ जाता है । इस्तको 
वाशायाम ( 01015110010208 ) कते हे । कमी-कमी यह सुडाव उदर कौ ओर होता दै तो उ 
अभ्यन्तरायाम ( 807705111010008 ) कहते है । ऊध रोगियों में पाश्च मे सुडने की मी प्ररत्ति 
पायी जाती हे उसे पाश्वायाम ( 1€0705४1०१००05 ) कहते हे । कु रोगियों मँ भगे ओर पीछे 
की पेरियां मे एक साथ संकोच दोने से सारा शरीर डण्डे के समान सोधा ओर कडा हो जाता है 
सी को दण्डक या दण्डापतानक ( 0211010208 ) कहते है इन लक्चर्णो के अतिरिक्त रोगी बो 
पसीना बहुत आता ह । नाडी तथा श्वास के अनुपात पर प्रायः कोई प्रभाव दीं होता । 


आन्ञेपकस्य कफपित्तानुबन्धकःवं प्रतिपाद्यन्नाह- 
[> ~. युवायुरे 
कफपित्तान्वितो बाथुवायुरेव च केवलः ॥ ३७ ॥ 
0. ~ * (^ ({ स॒ नि. १ ) 
इयादाक्षपक त्वन्य चतुथमभधातजम्‌ । 
कफयुक्त या पित्तयुक्त वायु मथवा इनके अनुबन्ध से रदित केवल वायु ही प्रकुपित होकर 


भाक्षेपक को उत्पन्न करता हे तथा चोट लगने पर प्रकुपित बाय सभिवातज नामके चौपे आक्षेपक 
को उत्पन्न करता है ॥ २७॥ 

उक्तानामाक्ञेपकप्रकाराणां कफपित्तानुवन्ध माह--कफपित्तान्वित इत्यादि । एत 
दण्डापतानकलक्लणमेव जे्ञटेन ्याख्यातम्‌ । पित्तकफानुवन्धश्चात्र शोव्यशोथगुरुष्वानीत्या- 
दिनाक्तलक्तण एव बाध्यः चतु्थमभिघातजमिति दण्डापतानकादित्रितयापेक्तया चतुरथस्वम्‌, 
छभिघातजं दण्डाद्यमिघातकुपितवातजम्‌, अस्य च छ्तणं "यद्‌ तु धमनीः सर्वाः हृव्यादि. 
नोक्तसामान्यरक्तणं द्रष्टभ्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 

विमश- श्री जेज्नटाचायं ममिषातज आक्षेप को दण्डापतानकर मादिका अपेक्षा चौथा मानते 
हे । उनके अनुसार म्षेपक के निन्न चार भेद होते है-- 











श्दण्डापतानक । र८धनुःस्तम्मसंकक अन्तरायाम । 
२ धनुःस्तम्मसंशक बाद्यायाम । ४-अभिधातजन्य आक्षेपक । 

किन्तु कतिपय विदान्‌ श्स मत को न मानकर कारण की दृष्टि से निश्न चार भेद करते दै-- 
श्~कफान्वित वातजन्य आक्षेप । ` २१पिन्तान्वित वातजन्य आक्षेप । 
इकेवर वातजन्य आक्षेध 1 ४+-अमिघातज गाक्षिप । 


आचाय गयदास नी. इन दोनो मर्तो का खण्डन करके निम्न चार भेद स्वीकार करते है- 


५६ - ध 
१४ अपतानक~~दण्डापतानक, धनुःत्तम्मक्तज्ञके अन्तरायामः, वाद्यायाम तथा पाश्वर्यो दारा 
स्वीकृत पाशवौयाम ( २1००५।०१०००३ ) इसके ही मेद है । 
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२<-संसृष्टाेपक--कफान्वित वातजन्य तथा पिचास्वित वातजन्य भाष्षेपक का इसमे दी 
अन्त्मांव दहो जाता हे । 
देकेवल वातजन्य आक्षेपक । 
छअसिधातज मर्म के मभिघातसे दौने वाला आश्चेपक या ब्रणायाम इसके अन्तगंत 
समञ्चने चाहिये 1 
च्तुतः गयदासाजायं का पश्च ही अभिक परिष्कृत होने से माननीय दे । 
अभिधातका मर्थंडै चोट र्गना, मर्मस्थान (वस्ति, हदय शिर) मेचोट लगनेप्ेमी 
आष्षेप होते है, इसे भभिधातज आक्षेप कहते हं । इन सव मे दितेऽभिधात ( 06८९०१४] ००४ 
<ण्ञअाप्रप या व्०्फए९७5)०० ) मुख्य हे । वण्मट ने इसका वर्णन व्रणायाम के नाम से किया 
ह । उम मी भापादमस्तक आक्षेप आति है-- 
चरणं मर्माभितं प्राप्य समीरणसमीरणात्‌ । व्यायच्छन्त तजुं दोषाः सर्वामापादमस्तकाम्‌ । 
इसके अतिरिक्त आक्षेपकयुक्त धलुवात के समी सेणिर्यो मँ व्रण सहायक कारणकैरूपमें 
रहता ह, कर्योफि धलु्वात का दण्डाणु इसके द्वारा दी शरीरे प्रभ्िष्टदोता है1 
अपतानकस्यासाध्यतां व्णयति-- 


गर्मपातनिभित्तश्च शोणितातिखवाचच यः ॥ ३८ ॥ 
अभिधातनिमिचश् न सिद्भयत्यपतानंकः । (ख. नि. १?) 


ग्भ गिर जाने से, रक्त का मत्यधिक खाव हो जानि से तथा (मर्मस्थान के) अभिघात से होने 
चाला अपतानक ८ आक्षेपक ) असाध्य होता है।॥ ३८ ॥ 

असाध्यत्वमाह--गभंपातेत्यादि 1 गदाधर स्स्वाह--कफपित्तान्वित दव्यादिना निमित्त- 
सेदेनएत्तेपकश्चतुध॑ति, तद्यथा--एकः कफान्वितेन वातेन, द्वितीयः पित्तान्वितेन, तृतीयः 
कैवङेन, चतुर्थोऽभिघातेनेति । अत्र पक्त गामपातश्लोणितातिखावजौ केवलवातेन य्य, 
एतेषां च मुहु्हुराक्तेपणं बोध्यम्‌, आक्ेपकविरोषव्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 

विमलं - आक्षेप अधिक माने के कारण आक्षेप मौर अपतानक प्रायः पयांयवाचौ रूप मं मी, 
युक्त दोते दै । पर्त म अपतानक शब्द म्षिपाथ॑क है साक्षेप सृत्तिका सन्निपात ( 2० 
एवय व्नुश्यऽ ) को हौ गभेपात-निमित्तज साक्षेप कहते है । धठुर्वात के दण्डाणुका 
संक्रमण होने पर यह धनुःस्तम्भ ( ¶९४५४८5 ) का रूप मौ धारण कर॒ सकता है । आधुनिक 
चिकित्साश्ञाख्ली मी श्त मवस्था को असाध्य मानते हे। अत्यधिक रक्तघ्ाव के कारण मस्तिष्कगत 
रक्ताल्पता ( (थल्‌ छण्थणः ) होने से मी आश्षेपक होता है । वाग्मट ने मी पाण्डुतायुक्त 


व्रणायाम को असाध्य माना है-- = 
, त्तृष्यतः पाण्डुगात्नस्य व्रणायामः सं वाजतः 


पक्षतभिषात या जन्य मर्म के अभिघात से होने वाला आक्षेपक असाध्य होता है । धवत्‌ 
के मष्ठिप दौरे के रूपम माते दै जव कि अथिषात-निभित्तन क्षिप स्थायी होते है। 
पद्चवधं निरूपयति-- 


ग्रहीत्वाऽथं तनोवायु; सिराः सायूर्विंशोष्य च ॥ ३९ ॥ 
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिघन्धान्विमोक्षयन्‌ । ( ख. नि. १) 
ङृत्खोऽधंकायस्तस्य स्यादकमण्यो पिचेतनः ॥ ४० ॥ 
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं बिदुः । 
सर्वाङ्गरोगस्तदरचच सवकायाभितेऽनिठे ॥ ४१ ॥ ( वा. नि. १५) 





| माघधवनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 
अपने कारणों से कुपित इभा वायु जव शरीर के आधे भागम अधिष्ठित होकर क्षिराओं 
( वातादि वाहिनिरयो ) तथा लायुओं को उखाकर सन्धिवन्धनों को दिधिल करता हआ मनुष्य 
के आधे शरीर की क्रिया एवं चेतना को नष्ट कर देता है तो उत्त अवस्था को कुद लोग एकाङ्ग 
ओौर ऊद्ध लोग पक्षवथ कहते हे । इणी प्रकार प्रकुपित वायु के सवंशरीएगत होने पर सवंदारीर 
करी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उप अवस्था को स्बाज्ग रोग कहते दे ॥ २९-४१ ॥ 

पक्तवधमाह- गरही्वे्यादि 1 अधमिति अधंमयांदयाऽ्धनारीश्वरवत्‌ । पक्तं वाहुकन्त. 
पार्वादिभागस्‌, जन्यतरमिति वामंददिणं वा। सन्धिबन्धान्‌ कफसहितसरायुभिन्रंतान्‌ मोक्त- 
यञ्निति गदाधरः; अत्त एद सिराः खरायूर्विंशोप्यव्युक्तस्‌ । अधकाय दत्युक्तेऽपि छत्लग्रहणं 
युगपत्‌ सर्वाधाङ्गव्याप्व्यथंस्‌ । अकममण्य ईषचेष्टाक्तमः। विचेतनोऽल्पचेतनः, इषर्स्पशांदि- 
ज्ञानवानित्यथंः । तद्वचेव्यनेन सिराः खायूविंशोप्य चेत्यादिसंप्राक्षि लन्तणं चातिदिशति ॥ 
विमय पक्चवध अंगधात (ए०गशऽऽ)ऽ) का ही एकही भेद दै । वागभटने काहे कि कतिपय 
विद्वान्‌ इते एकाङ्गवान कदते है किन्तु वह टीक नीह यह वाग्भटके हौ (@ुत्लोऽधंकायः' शाब्द 
से स्पष्ट है । दसील्यि इते जधाङ्गवात या पक्चवध ( घर्णा) ) दी कना चाहिये । चरक कं 
अनुसार भी श्से पक्षवथ ही मानना उचित होगा; क्योकि श्व्वेकम्‌' इत्यादि इलोक की टीका 
करते हए चरक-चतुरानन चक्रपाणि ने मी चरक के अनुस्तार पक्षाघात से पृथक्‌ केवल एक हाथ 
या एक पैर स दोनेवाञे एकाङ्गवात का मी वणन किया है (हत्वेकमित्यादि पक्तवधलकणम्‌; 
गृहीस्वाधेभित्यादि एकाङ्गलकणम्‌” ( चक्रपाणिः? ) सुश्वुत मी उक्त प्रकार के अंगघातत को 


पक्षाघात्त ही कहते है-- 
यदा प्रङ्पितोऽस्य्थ मातरिश्वा प्रपद्यते । तद्‌न्यतरपद्घस्य सन्धिवन्धानू विमोक्तयन्‌ $ 


हन्ति पक्तं तमाह प्ाघातं भिषग्वराः । 
चेष्टावह संस्थान के विक्चत ( 1९810 ) स्थर के अनुसार अंगधात ( ८४7०]९525 ) की विकृति 


को निम्न चार मार्गो मेँ विमक्त किया जा सकता हे-- 
¶५-एकांगघात (11009191. )- मस्तिष्क के शस्कीय भाग ( (लण्‌ 0० ) में 


विकृति होनेः ते श्रायः एकागधात दोता है । इस स्थान पर नाडीतन्तु एक दूसरे से दूर रदते हैँ 
अतः विकृति का प्रमाव प्रायः कम तन्तुर्भो पर होने से किसी एक अंगकाही घात होता है यह 
ऊध्व॑चेष्टावद्‌ नाडीकन्दाणु अंगधात ( एधः पता 6००९ एष7875 ) का ही एक 
प्रकार है। इसमे घातयुक्त अंग की परियां कंडी नदीं अपितु शिथिल हो जाती दँ । अतः इसे 
दिधि प्रकार (1199१ 109) का अंगघात भी कहते हे । यदि विक्रति गम्भीर स्वरूप की दोती 
~ ) के अनेक तन्तुं का विनाश्च दो जाने से स्तम्भवत्‌ 
82950िभृ्विरूप का अंगधात मी होता है । कमी कमी विक्रति के अधिक व्यापक होने से पङ्गुता 
या भषरागधात (>9168&) की अवस्था मी उत्पन्न हो सकती है । एकांणघात (@700गल्०). 
कमी-कमी मस्तिष्कदपुम्नाज्वर ( 0्9008707281 {९्€ः ) मेँ उपद्र वस्वरूप हो जाता है । 
रपदवध या अधाङ्गघात ( एण. )- मस्तिष्क वाहमक ( 0९7५] ०००९८) 
से उदगम के पश्चात नाडी तन्तुर्भ को अन्तःकूचंव छिका (10161 ०75९) मे पते होकर जाना 
पडता है । इस स्थान मँ नाड़ी तन्तु एक दूसरे के निकटतम सम्पकं मे रहते दै, जतः यहां कौ 
विहृत से पक्षवथ या अधाङ्गात ( पथम ) दो जाता है । अर्थात्‌ -दारीर के दक्षिणया 
बामभाग के प्रत्येक अंग का घात होता है। यह्‌ अंगधात स्तम्भयुक्त ( 87०5० ) ; होत्रा दै ¦ इसका 
परभ्राव मुख पर नहीं होता, क्योकि सुख की नाडयो के सूत्र इसके अगे भार्गो से प्रारम्म दोतेहैं। 
९. इतक मारुतः पश्च दक्षिणं वाममेव वा । ऊुर्याचि्टानिवृत्ति दि रुनं वाकस्तम्ममेव च ॥ 


गृहीत्वाथ शरीरस्य सिराः लायूर्विओोष्य च । पादः संकोचयत्येकं हस्तं वा तोदशलङृत्‌ ! 
एकाङ्गरोगं तं विद्यात्‌ सर्वाङ्गं सवदेदजम्‌ 1 





मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ४१६ 


अतः इसका प्रमाव केवर मुखस नीचे वे मागपर हौ दोतादै। चँकिये तन्तु जने 
चलकर सुपुम्ना्चीपषं ( 21९0५11 ०णण्णुभय ) मे व्यत्यास ( 120०प580€ ) करके विरुद्ध पाद्व 
( दक्षिण तन्तु वाममागमें घौर वाम तन्तु दक्षिण माग) मे जाकर खपुम्ना की पूर्वन्न कोपा्ओं 
( ^ पष्यतणः एण ०्लाऽ ) मे समाप्त हो जाते है ओौर पुनः वहां से निकल कर उघी पाश्वे के 
अंगो मँ जातत है अतः भंगघात ( विश्वत 1.€5)0 ) के विरुड पक्ष मेदी दोता है। अधीत्‌ मस्तिष्क 
दु वामपाश्ं के तवन्भो मे विक्षत दने पर विकृति दक्षिण पाच ओर दक्षिण पाशवम विक्षत 
(1८०० ) दने प्र वाम पाशं म विक्कति दृष्टिगोचर होती दै । यदह अंगघात भी ऊर््वचेष्टावह 
नाडी कन्दाणु प्रकार ( एए पणाः प्रटप0०९ पएए0€ ) का होता हे। वयस्क मे इसका 
प्रधान कारण रक्तवाहिनीगत धनाचता ( ¶्णपा)०४१5 ) होती है। इस्तके अतिरिक्त अन्तः- 
श्द्यता ( ०10०] ) अथवा धषमनीसतको च ( एण अथः ) के कारण रक्तावरोध होने से 
मी तन्तं का विनाश होता हें । म स्ति्कावरण शोथ, मस्तिष्कावुंद अथत्रा मस्तिष्काविद्रभि के 
दवाव से भौ अन्तध्ूच॑वछ्छकागत तन्तुओं के विना कं फलस्वस्प अधरात्‌ कौ अवस्था उसन्न 
होती है । च्योटे व्यौ मे जन्मकालीन आधात अथवा रोमान्तिका, मसूरिका तथा आन्तरिकेञ्वर के 
उप्तम से यह रोग उत्पन्न हो सकता हे । 

न्य मस्तिष्क ( वणथ ) मेँ विकृति होने से मी विरुद पाश्च के अ्ाह्गवात कौ भवस 
उत्पन्न होती है, चिन्त साथ ही उसी पाश्च कौ नेत्रचे्टिनी ( 0ण्न्णा०णन०ः ) नाडी का मी घात 
डाजाता है, इते वेवर का चिह ( पष 60८5 8 प07्णणा€ ) कहत हं । उष्णीषक ( 2०४5 ) की 
रिति के फलस्वरूप मी उक्त प्रकार का विरुपाय अद्गधात होता दै। इसमे समधक्चकौ 
प्रम नाडी ( ४०२] पलःर९ ) तथा द्द नाडी ( 4०9८९०४ ०९१९ )काभी वति दोता है। 

उ-दर्वाङ्ग घात ( 77९५ )-यह जन्मजात्‌ एवं प्रायिक रोग दै । इसका प्रमाव संपूणे 

श्सीर पर रहता है । इस अवस्था मे सुकुल माम ( एरप्थप्प य्‌ ४) यातो पूणंतया ङ्प 
रहता है या केव सुपु्ना शीषं ( 060 ) तक दो पहुंचता है। कभी-कभी यह म्रीवा प्रदेश 
तकभा या जाता है) प्रायः ङु अद्धो पर अधिक ओर कुद्धः पर स्वमावतः कम प्रमाव पड़ता 
ड। चिन्त यह प्रभाव दोनों रके अङ्ग मे समानरूप मे पाया जाता & क्योकि दोनो 
मस्तिष्क नोलार्धौ ( (लसल एलफःगृ ९ ) पर मौ इतस्का प्रभाव समान ही दोता दे। यद 
मी स्तम्भयुक्त घात ई अत एव इस्तका दूसरा नाम॒ जन्मजात स्तम्भयुक्त अङ्गवात ( 0णण्द्टणा४म्‌ 
5095006 एष] 95 ) मी हं । 

पै-जषराङ्वात ( ८५८०९०४० )--यद खपुघ्ना की विकृति का परिणाम दै खपु्नासे 
निकल कर दोनो भधःशाखा को प्रदान ( पण ) करने वाटी नाडियों के धात से उक्त अवस्था 
उत्पन्न होती है । यदि एक ओर की नाडीका ही घात दो तो अङ्गघातमी एकी शाखाका 
होगा तव॒ उसे एकांगघात्‌ ( णण ) ही कदा जायगा । कऊषध्वंचे्टवह नाडी-कन्दाणु 
( एणः पणम पतप ००८ ) गत जयः शाखा के नाडी तन्तुभों को विकृति सेभी यह रोग 
होता ईै। इस प्रकार विक्षत स्थल के अनुक्तार इसमे अधः चेष्टावह नाडी का कन्दाणु (1.0 
70010 0लाः००९ ) तथा ऊध्व॑वेष्टावह नाडी-कन्दाणु ( एण्यः पमः एलपाठ ) की विक्रति 
के लक्षण मी प्रक होते है । वर्चो भौर वयस्वो मे यद समान रूप ते पाया जाता है । वर्चो 
सै मस्तिष्क शोथ ( एण्ठा05 ), मस्तिष्कावरण शोथ ( भटणणध 5 ), जलक्ीषं 
( पफणव्थण्यणः ) तथा जन्मकालीन जाघात्‌ इन कारणो से उक्त अवस्था उत्पन्न होती है।ये 
कारण ऊरध्वचेशवह प्रकार के विक्षत के अन्तग॑त अति है । इतके अतिरिक्त रोरवीयाज्ग घात 
( 4०४८ पाव्णण एणाण्प्पयाणंऽ) के कारण मी भर्गात्‌ दोतरा है । इसमे विक्षत 
(1.65870 ) का स्थान अधः चेशवह नाडी-कन्दाणु (0मलः पणणः पल70०९) है । वयस्क मेँ 
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सुषुज्ना-सम्पीडन'  ( 0०0९8819); शोशवीयाङ्गषात ८ 40९10 2९110007 6्‌71075 ), 
श्रोणिगत्‌ यवंद का कटि तथा त्रिक प्रदेशा की नाड्यो पर दबाव मथवा फिरङ्गी खता ( 11068 
00७73 ) के कारण भधराङ्गघात- होता ह । इस अवस्था मे मल भौर मूत्र की स्वतः प्रदत्त होने 
लरत्ती है । अस्थिगत विकृतिप्ते मी दोनों भधः शाखार्ओं का कायं भवरुदध हो जाता हे । किन्तु यहां 
केवल बात्तिक कारणों तथा लक्षणों का वणन करना ही मभेप्रेत है अतःउन्ीं का वणेन किया गया 
हे। आगे कही जाने वारी पङ्कुता भी सधरांगधात ( 297001९४ ) का ही एक उदाहरण है । 


पहवधस्य पित्तकाुबन्धित्व निरूपयति- 
दाहसन्तापमृच्छः स्युवायो पित्तसमन्विते । 
लैत्यशोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥ 


प्रक्षवध मे वायु के साथ पित्त का अनुबन्ध होने पर दाह, गमी तथा मूल्या ये लक्षण मी होते 
हे । इसी प्रकार कफ़ का अनुवन्ध होने पर शीतता, शोथ तथा भारीपन की प्रतीति होती दै॥४२॥ 


पक्लाघातस्य साध्यासाध्यतामाह- 
श॒द्धवातहतं पक्षं च्छ्रसाध्यतमं विदुः । 
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयदैतुकम्‌ ॥ ४२ ॥ (ख-नि.१) 


पित्त अथवा कफ़ के अनुवन्ध वाला पक्चाघात साध्य द्योता हेः भिन्तुजो केवल वायु 
दोष से दोता हे वह ङच्छसाध्य तथा धातक्षयजन्य पक्चाधात पृणैतया अप्ताध्य होता हे ॥ ४३॥ 


तस्येव साभ्यासाध्यज्ञानाथमाह-दाहेव्यादि। एतच छक्तणमन्यत्रापि वातरोगे दव्यम्‌, 
अत एव सामान्येन वायाविति कृतवान्‌ । शद्धः केवलः । अन्येनेति कफेन पित्तेन वा। 
्षयषैतुकमिति धातुत्तयकुपितशद्धवातजमिति ॥ ४२-४२ ॥ 

विमक्ष-तात्पयं यदह है कि पक्चवध के सामान्य लक्षणो के साथ-साथ यथादोष लक्षण मिलने 
पर तत्तद्‌ दोष के भनु्न्ध की मो कपना कर लेनी चादिये । यह चिकित्सा-सौकयं की दृष्टिसे 
अत्यन्त मदत््वपूणं ह । पक्षवध के समान अन्य वात रोगोंमे मी इन्हीं लक्ष्णो के आधार पर 
दोषान्तर-सम्बन्ध का भनुमान करना चाहिये । रसीलियि मूल शेक मे फिसी रोग विश्चेष का नाम 
न देकर केवल “वायौ” रब्द का प्रयोग किया गया रै । 

वात्न्धाधि स्वभावतः अपताध्य होती है जैसा क्त कहा मी है-- 
वातभ्याधिरसाध्योऽयं दैवयोगेन सिध्यति । प्रत्याख्यानेन कुर्वन्ति चिङिरसां न प्रतिन्ञया॥ 

पित्त भथवा कफ़ का अनुवन्ध होने पर वात-प्रकोप सौम्य स्वरूप का होता है अतः पित्तया 
कफ़ालुबन्धी पक्चवध को साध्य माना गया हे। आवरण दोष अथवा धातुक्षय से वायुका प्रकोप 
ह्येता है, यदि धावुक्षयजन्य शुद्ध वातारव्य पक्चवध दो तो वह अप्ताध्य होता है, वयोँकि धातुक्षय 
क कारण शरीर की स्वाभाविक राक्तिका अत्यधिक ह।स हो जाता हे दरीर मे निश्चित परिमाण 
बाली शक्ति रइने प्र ही ओषधियां मी उस्तकौ सहायता से कायं करती हे, इस सहायक शाक्ति 
क नाश से भोषधियां या अन्य उपचार भी अपना प्रमाव नदीं दिखा सकते, अत एव धाुक्षय- 
जन्य द्धवातज प्षाधात को खत ने जन्नाध्यकोटिमे मानादहै। 


अन्यदसाध्यरत्तण बते- 


( गर्भिणी घतिकावारबरद्क्षीणेष्वखकसुते । 
्षाषात परिदरद्‌ बेदनारहितो यदि ॥ ) ( इति ख. ) 





{ 





मधुकोश-वबि्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४२१ 


“शर्भवती अथवा स्ःप्रसूता खी, वाल्क; वृद्ध अथवा क्षीणो म तथा अत्यधिक रक्तछाव होने 
प्र यदि शस प्रकार का पक्षाषात दो जिसमे सव प्रकार की वेदनायं (संज्ञाय ) नटो जायं तो 
वह मी भसाध्य होता रै।) 

अरदरितरोगस्य निदानवर्णनपूर्वकं सम्प्रा स्वरूप ्याच्े- 
उचै्याहरतोऽत्यथं खादतः कठिनानि वा । 


हसतो जुम्भतो वाऽपि भाराद्विषमश्ञायिनः ॥ ४४ ॥ 
शिरोनासीष्ठचिष्ुकरखरेक्षणसन्धिगः । 
© (~ (9 
अदंयत्यानला वक्त्रमादत जनयत्यतः । 
[* [स्‌ ९ ^ © 
वक्रोभवति वक्त्राधे ग्रावा चप्यपवतत ॥ ७४५ ॥ 
शिरशरति वाकसङ्ो नेत्रादीनां च वेकृतम्‌ 
ग्रीवाचिवुकदन्तानां तस्मन्पार् च वेदना ॥ ४६ ॥ 
८ यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुर्नतरमाविलम्‌ । 
वायुरूध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्याहलुग्रहः ॥ ) 
(~ _ (~ (~ धि ^ ~ 
तमदिंतमिति प्ाहृव्याीधि व्याधिविचक्षणाः। (उः नि" १) 
अत्यधिकं उच्चत्वर से बोल्ने, अत्यधिक कठिन पदार्थो क्रा मक्षण करने, अत्यधिक जोर से हं्तने 
व जम्माई लेने, अधिक भार ष्ठाने तथा निस्नोन्नन भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य के सिर 
नासिका, ओष्ठ, हनु, लला तथा नेत्र की संधियों मेँ व्याप्त होकर प्रकुपित वायु सुख को पीडित 
करता है जिससे अर्दित रोग की उत्पत्ति होती है इस अवस्था म सुखका बाधा माग टेदादो. 
जाता है, गदंन मौ मुड़ जाती है, सिर काषने लगता दै, वाणी अवरुड दो जातौ है नेत्र, नासिका, 
गरीवा, दनु तथा दत मँ मौ विक्रति आ जाती है ओर साथदही विकृत पाश्चेमे ग्रीवा आदि मे 
पीडा मी होती है ८ जिसके पूवैरूपावस्था मे सारा शरीर रोमांचित एवं कम्पयुक्त होता है आंच 
मछिन रहतो है, मुख की त्वचा सन्न रहती है, तोद होता है, मन्या तथा दनु जकड़ जाते है) 
इस व्याधि को रोग-विज्ञानवेत्ताओं ने अर्दित का दै ॥ 
अदितमाह--उचचैरिव्यादि । शर्दयति पीडयति 1 अपवर्त वक्रौभवति 1 चरति 
कम्पते । वाकूसङ्खोऽनि्ग॑मो वचनस्य । शादिशब्देन अगण्डादीनां ग्रहणम्‌ । वैकृतं वेदना- 
स्फुरणवक्रतवादिकम्‌ । भ्रीवेष्यादि, यस्मिन्‌ पार्ैऽदिंतं तसिमन्‌ भरीवादीनां वेदनेति योज्यम्‌ । 
तन्त्रान्तरे तु सुखा्धवच्छरीराधेभ्यापकोऽप्यदिंतः पठितिः 1 यदाह दृढवलः-'अधं तस्मिन्‌ 
मुखाधं वा केवङे स्यात्तद्दिंतम्‌' (च.चि.ज. २८) इति। ननु, यथेव तदाऽ्दिंताधाङ्गवातयोः 
को भेदः १ उच्यते, बेगित्वेनादिते कदाचिद्रेदना भवति, अर्धाङ्गवाते तु, सवैदैवेति भेदः; 
सधवा यथोक्तः स्वैलिङगोऽदिंतस्तद्विपरीतस््वर्ाङ्वात इयाः । छतेन तु सुखमाच्र एवा 
दितः परितः, अधंशरीरस्यार्धाङ्गवातेन रन्धस्वात्‌ । स एवात्र माधवेन डिखितः ॥४४-४६॥ 
विमं उडत के कथनानुसतार यद रोग मुखमण्डल तक हौ सीमित रइता है, जिक्तके 
कारण विक्त पाश्वं के आंख, नाक, कान, मस्तक, योष्ठ, इल तथा दतो मं ` विशेष विकृति होती 
रे। किन्त अ के साथ सम्पूणं अर्षाङ्ग को मी इस्त विकृति का अधिष्ठान भानते हें यह 
बात उनके “अधं तस्मिन्‌ सुखां वा केवङे स्यात्तद्दिंतम्‌! इस अदित के लक्षण से स्पष्ट हे । 
वे केवल आधे भुख की विकृति तथा युख के साथ अर्ाङ्ग की पिक्ृति इन दोनों भवस्थाओं को 
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सामान्य रूप से अर्दित कहते हे । भदित का_चरकोक्त लक्षण स्वीकार करने पर अर्दित ओर 
प्ठवध मे कोई अन्तर न रहेगा, शस शाङ्ा का निराकरण धौ चक्रपाणि स्वयं शङ्का करके निस्न 
प्रकार से करते हे “ननु ्रदा देहाधंभ्यापिस्वमर्दितस्य तदादिंतस्याधद्गिन को मेदः १ नमः- 
अदितो वेगितया न सवंकारु भवति, अधाङ्गस्तु व्या भवति “उक्तं हि-स्वस्थः स्याददिं 
ताधानां सुहुवेगागमे गतेः किं वा यथोक्तविशिष्टररणोऽदितः, भधाद्गे तु नेतानि सर्वाणि 
अवन्तिः । अर्थात्‌ यदित ॐ दौरे दोते दै वह स्थायी स्वरूप का नहीं होता, विन्त जर्धा्ग वात 
निरन्तर रता. हे । इसके अतिरिक्त अर्दित में सुख-मण्डल्गत विङृतियां प्रधान रूपसे रहती है 
जव कि अधृगघात या पक्षवध (6082) ) मे. नद्य रहती इक्षका विवेचन पीछे कियाजा 
चुका ह । वाग्भट भौ अदित का लक्षण चरक के समानी करतेदहै। इस प्रकार चरकके मत 
से ते अधांहघात ( 5९0101९218 ) दो प्रकार 2 10128. का 
सामान्य अरघाङ्ग घात-श्समे सुखमण्डल की विङ्ृति नदीं होती । रते यर्घाङ्वात या 
पक्षवध कहते हे । 
सविशिष् अर्षाङ्ग घात-इतमे अथाङ्ग के साथ युखमण्डल मी सम्मिलित रहतादै) इसे 
अर्दित भी कदते हैँ । केवल सुखगत विकृति को म चरक ने अर्दित ही कदा हे । 
पाश्चात्य रोग-विज्ञान की दृष्टि से उक्त अवस्था को ( 29079] 108291९318 ) कह सकते है । यह 
सातवीं शीषेण्य नाडी ( 8०81 26:58 ) कौ विकृति का परिणाम है । इसका विकृतिक्षेत्र सुख- 
मण्डल ही है । स॒श्वत ने मी सुखमण्डल मेँ ही इसकी सीमा निधारित की दे। 
भदित ( 8५081 08818515 ) के प्रकार एवं लक्षणभिन्नता विश्वत (1.50 ) स्थल की 
विभिन्नता पर निभर है । सातवीं नाडी शुद्ध चेष्टावह नाडी है । किन्तु भागे चलकर स्वाद के ङ्ध 
संज्ञावाही तन्तु भी इसमें सम्मिलित हो जाते है । यदह नाडी केवर एक नेवोन्मीलनी (९०५0? 
09100686 ऽपदप0प8 ) को च्छोडकरर सुखमण्डल कौ सम्पूणं पेथिर्यो, वाह्य कणं ( ५४672821 
687 ), गल्पाश्वच्छदा ( हा 9०8 ), द्वियुम्फिका का पश्चिम माग (20०9610 एला 
01828770 ), शिफक्रण्ठिका ( 80०7०२१ ) ओर पर्याणिक्रा कर्णान्तरिका ( 8४५06078 ) 
परियों को प्रदाय ( 8४70 ) करती है । इसकी न्यष्टीला ( 1००1९०8 ), उष्णीषक ( 2005) 
के अधोभाग मे छटीं नाडी की न्यष्टीला क समीप ही स्थित रहती है । वहां से इसके तन्तु निकल 
कर आठवी नाडी (५०0४० ०७८१९) के साथ-साथ चलकर कर्णान्तदरार (1णथ४] ९०९४0 
68008 ) मँ प्रविष्ट दो जाते ह । कर्णान्तदवौर के निश्न मागमे इस्त नाडी मे एक उभार पाया 
जाता हे जिसे जानुक ग्रन्थि ( &€1०1९1€ 28०4110 ) कहते हे । इसी स्थान पर पर्याणिका 


+कर्णान्तरिका ( 8121€0)०5 ) पेश तथा जिहा के भिम ङ माग का प्रदाय करने वारी रसग्रहा 


-कणान्तिका ( 00009 (णपा ) की शाखां निकलती है, ससक वाद यदह नाडी दिफागोस्त- 
(नान्तरीय विर्‌ ( 8071070851010 {07976 ) के द्वारा बाहर निकल कर विभिन्न शाखाओं मेँ 
विभक्त हो जाती दे ओर सुखमण्डल को विभिन्न पेरियों का प्रदाय (ऽण]ण़$ ) करती ईे। 


विक्षत (1.60 ) की दृष्टि से उक्त नाडी को विकिर तीन मार्गो मं विमक्त कर सकते दै 


¶ःन्यष्ठीककोध्वं ( पधणप० द ) विक्षत--उक्त नाडी की न्यष्टीला उष्णीषक ( 2085 ) 
“मं रहती है 1 इसे ऊपर के भाग अन्तःकूचंवछिका ( 1०९] ०51 ), मसितिष्कीय शल्क 
(((शष्लण ००6) मथवा मध्य मस्तिष्क (11709015 भप) सँ रक्तखाव, जथवा धनाखता के 
कारण विहृति शने से सुख के विपरीत परश्च मे विङृति दृष्टिगोचर देती ई । क्योकि दोनों भोर 
के नाडीतन्तु उष्णीषुक मे एक दूसरे का रघन कर जाते दै! सके साथ कमो-कमी मुख के पाश 
में ही अधाज्ग घात ( घश््णाव्छ ) मी पाया जाता है। श्प अवस्था को चरक के भनुस्ार 
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मुख ओर शरीराधं व्याप्त अर्दित कद सकते है । इस अवस्थामे सुखके निघ्न भाग का ही 
घात होता है । ८ . 

रन्य्टीककीय वितत ( 2९००९५१ 15199 )--उष्णीपक म विक्षत दोने से खख के [के उसी 
पाश्च मँ विक्ृमि इथियो-=र दयी ह साथ विपरीत पाश्च का अर्हन वात मी दो खकः हं । 
इते लंवित पश्चवध ( ५००६९९१ ९४९1१8१8.) क हते दै । इस अवस्था मे ढौ नाडीपरमी-प्रभ्यव 


पड़ सक्ता दै । {1 
द८न्यष्टीरकाचर वित (णण 10810 )--उम्णीपक से भगे कणान्तदार 


( 00] २1१0 1060प5 ) मध्यक्र्णं (1110916 €) अथवा जानुकःग्रन्थि (अल€णे०प- 
16 षणा ०० ) मै विक्षत होने से सुखमण्डल कौ एक ओर की सम्पूण पेचिरे का घातो 
जातः दै । इस अवस्था को वेल" का घात (2९125 2159) -कदते-दे । 

श्ीत-तष्श सायक कारणों की उपस्थिति होने पर लक्षण प्रारम्भ दो जाते हं । भ्गवात के 
वास्तविक लश्चण उत्पन्न होने से पुव कानकेनिश्च माग मे पीडा तथा स्परशासदता (106 ९८0658) 
होती हे । इसके पश्चात्‌ यकायक सुख के एक पार््चमे घात प्रारम्भ दो जता है । इसके कारण संख 
मावहयीन तथा चपटा हो जाता है ओर अविकृत पा्च॑की जोर खिचजातादहै। गदन मी दूसरी 
ओर को मुड़ जाती है° । रोगी देख नदीं सकता, आंख वन्द भो नदीं होती, अधिक प्रयल करने 
प्र्‌ अक्षिगोलक इधर-उधर भूमने लगता है, आंखो से प्रायः आंसू वहते-रदते है । अखि लाल 
रहती है, रोगी वोल नदीं पाता ( वावसङ्ग ), सुखकोण मेमीधातका प्रभाव दहोनेसे रोगी पानी 
नरी पी सकता, वद्‌ स्वतः मुखकोण से बाहर निकल जाता ह । यद्वि विक्षत उष्णीषक से निकलने 
के वाद दी दो तो शुतिनाडी ( ^ पताध्णप्फ़ पटपर ) पर प्रभाव होने से वधिरता मी दो सकती 
ह, न्तु स्वादेन्दिय के कायं में कोदं अन्तर नहीं पडता 1 पटहपूरणिका-( 4 प्ताणफ ४6 ) 
म विश्वत दोने पे सुख की सम्पूणं पेशियोँ के धात के प्ताथ-साथ रसतनेन्दरि के अंश एवं पावे कौ 
्ञानदाक्तिकामी नाश ह्यो जाता है) यदि नाडी विक्षत कपाल के बाहर दहो तो वह सौम्य स्वरूप 
काहोताहैओौर शीघ्र दी ठीक भी हो जाता है। इस अवस्था में छतिनाडी तथा रसमहा कर्णा- 
न्तिका ( 007१ णकणो ) पर मी प्रभाव नदीं पड़ता । 

सश्चत ने जो कारण गिनाये हे उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव उक्त मौखिकी नाडी पर दही 
पड़ने से अर्दित रोग ्ोता दै । ख॒श्चतोक्त नेत्रः यरीवा, वाणीः दल तथा ओष्ठो की विकृति का वणैन 
आधुनिकं के समान दीदहै। . 

अर्दितस्य खाभ्यासाध्यतां निरूपयति-- 


न 


क्षीणस्यानिभिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तमाषिणः ॥ ४७ ॥ 
न सिभ्यस्यरदितं गां तरिवषं वेषनस्य च । (खः नि. १) 
जो रोगी अत्यन्तक्षीण दो, नो ओं के पलक न पक सके, जो विरङुल न बोल सके अथवा 


जो भस्पष्ट बोले, अर्दित (लकवा) तीन वष का पुराजा दो अथवा जिसकी नाक, ख ओर मुख से 


निरन्तर सराव निकले तथा रोगी यदि कुम्प्रवात्‌ ( 7४८००) से मौ पीडितदो तो वह 
असाध्य होता है ॥ ४७॥ 


तस्याखाध्यलन्तणमाह--कीणस्येव्यादि । अनिमिषाक्तस्य निमेषासमथंचन्ुषः । प्रसक्ता- 
ग्यक्तभाषिण इति प्रसक्त प्रकर्षेण सक्तमप्रबरृत्तम्‌, अव्यक्तं प्रपी डितवणपदं माषितुं शीरं यस्य 
स तथा । न्ये तु प्रसक्तं निरन्तरमाह्ः; तन्न, चरके (दीना जिह्वा सञुस्हिघा कारे सजति 
चास्य वाक्‌! (च. चि. अ. २८) इति वचनात्‌ । त्रिवषेमिति भतीतवपंत्रयमू; भथवा त्रयाणां 
सुखनासाचद्धपां वषः स्रवणं यत्र तत्तयेत्याहुः ॥ ४७ ॥ 


१. वक्री मवति वक्थ ग्रीवा चाप्यपवतंते । 
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विमश्षं-कतिपय पिदान्‌ प्रसक्त का अथं निरन्तर करते है, किन्तु वद टीक न्दी; क्योकि 
चरकं ने उक्त अवस्था मे वाक्सङ्ग ( ^ 70018 ) का वण॑न किया रै-^दीना जिह्वा ससुर्हि्ा 
कारे सजति चास्य वाक्‌? । अन्तःकूच॑वछिका ( 128] ०९51 ) मेँ रक्तसराव होने पर 
यदि सातवीं नाडी की विकृति दोती दै तो बद. भदित असाध्य होता है । साषारणतया कपाला- 
न्तगंत तगत विक्षत रहने पर मो अदित (.0)9] 2915515 ) धमराध्य.दी-द्येता है 1 विन्तु.कपाल के 
बाहर ठण्ड अधिक लगने से यदिः. अर्दित दोता हेतो वद.स्ाध्य द्योता हे । 

आत्तेपकादीनां वेगिव्वमाह- 
गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वैष्वाेपकादिषु ॥४८॥ (वा. नि. १५) 

क्षेपक से लेकर अर्दित तक के रोगों मे (भायः आवेग ( दौरे ) भाया करते है, इस) आवेग 
के निवृत्त दो जाने पर रोगौ कुछ स्वस्थता का अनुमव करता हे ॥ ४८ ॥ 

आ्तेपकादीनामर्दितान्तानां वेगिव्वमाह-गत इत्यादि । स्वास्थ्यं पीडाखाघवं, मारा- 
पगमे सु खित्वब्य पदेशवत्‌ ॥ ४८ ॥ 

विमशे - नात्पयं यह फि यपि रोग क पूणं निदृत्ति नदीं होती तथापि ^भारापगमे सुखिनः 
खंञ्रत्ताः स्मः? किर का मार उतर जाने पर जिस प्रकार भपेश्षाक्रत सुख का अनुभव होता है 
वैसे ही उक्त भवस्था मेँ मी आवेग समाप्त होने पर भावी आवेग के समय तक अपेक्षाकरृत स्वस्थता 
अनुभव होती हे । 


हलु्रहंःवणंयति-- 
जिदह्यानिर्लेखनाच्छष्कमक्षणादभिघाततः । 
पितो हयमूरस्थः संसयित्वाऽनिलो हदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
करोति विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम्‌ । 
हनुग्रहः स तेन स्यात्छृच्छराचर्यणभाषणम्‌। ५० ॥ (वा. नि. १५) 


दन्तधावन अथवा जिहया साफ़ करने के अन्य साधनों से जिहा निरटेखन करने से, सूखी 
वस्तुओं को अधिक खाने तथा भाधात्र से हनुम मेँ रहने वाला वायु कुपित होकर हलुप्तन्धि का 
संसन ( 11510090 ) करा देता है । जिससे सुख पृणंतया खुला ही रह जाता है या विलङ्कुल 
बन्द हो जाता है । शस रोग को दलु्रह कहते है मौर इसके कारण चण करने तथा बोलने मे 
कृठिनारं हो जाती है ॥ ४९-५०॥ 


हलुप्रहमाह--जिह्धव्यादि। हजुमूरुस्थः कपोलमूरस्थः। हं खंसयित्वाऽधः छरत्वा । 
विद्रृतास्यत्वमास्यविब्रर्ति, संब्रतास्यतामास्यसंृति;सा च वायोरनियतकारित्वात्‌॥४९-५०॥ 
विमशं-दनुमूल से शंखहन्वीय सन्धि ( ¶लण्कणश्णता0पोध्ः 1000) का अहण 
करना चाहिये । इन्वस्थि कौ गति का पूर्णतया जमाव ही दनुग्रह्‌ ( 1,0०६ ] श्छ 0 (ऽपय ) 
हे । चवाने या बोलने में सुख को खोलने मौर वन्द करने का कायं हन्वस्थि तथा उसकी सहायक 
पेशिर्यो के द्वारा ही सम्पन्न होताहै। हदनुग्रहद मेँ संवृतास्यता (खख का वन्द होना) तथा 
विवृतास्यता (मुख का निरन्तर खुला रदना) ये दोनो अवस्थाय दो सकती है । दोर्नो का परिणाम 
हन्वस्थि की गति का अमाव हो हे । संदृतास्यता धनुःस्तमम ( गथ ) का स॒ख्य लक्षण है । 
धसका कारण शुद्ध वात विकृति हे । इसके अतिरिक्त दनदांलीय सन्धि 1 ~, 1111111 


न 
१. “हनुस्तम्मः इति पा० 1 २. (कपोडठेभ्य? इति पा० 
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{भण ) या हनुमूल के विदलेष ( 1919०५४० ) के परिणाम स्वरूप मी दनुग्रह की अवस्था 
उत्पन्न होती ह । वाग्मट के वणेन के आधार पर इते उक्त सन्धि की भिच्छुति दी कद सकते हैँ । 
निन्न उद्धरण ते स्पष्ट है कि चरक भौ प्रधानतया सन्धिःविच्युति को ही इनस्तम्भ मानते है-- 
हुमूखे स्थितो बन्धात्‌ खंसयत्यनिलो हनु 1 विदरृतास्यत्वमभवा कुयात्‌ स्तञ्धमवेद्नम्‌ ॥ 
हनु्रहं च संस्तभ्य हनुखव्रतवक्त्रताम्‌ ॥ ( चरक ) 

वस्तुतः सन्धिविदलेषका कारणमी प्रारम्मिक वात दोषपदही रहै अतः वाग्भटने सकामी 
वातव्याधि मँ परिगणन किया हे । वात के प्रकृत रहने प्र चवणे करने तथा सन्धि को स्थिर 
रखने वाली परियो मी प्रकृत एवं स्थिर रहती है जिसे उक्त सन्धि भी स्थिर रहती है किन्तु 
जव मुख को पौलाकर जिह्वा साफ करने, पिद्धली दं्रा्ओं से कड़ी वस्तु को तोडने या भन्य प्रकार 
के आघाते वायु (सम्धिकोस्थिर रखने वाली विशिष्ट शक्ति) शिकत दो जाती है तो मांस- 
पिरया स्थिर नदीं रह पातीं, परिणाम स्वरूप सन्धि-विदलेष हो जाता दे। हशंखकरास्थिकी एक 
साधारण धिद्धली खात मौर हन्वस्थि (0 ५ण्ताण९ ) के पश्चिमश्ङ्ग ( ए05लपणः प्रधणाप्रऽ ) 
के अवुंदीय भाग ( 000व.गप एष ) या हलुमुण्ड के मिलने से इस सन्धि का निर्माण होता 
है । स्वभावतः यहोँ के स्नायु ( 1४968 ) अधिक दृढ नहीं होते, अतः पाधारण कारर्णोत्े 
मो दसक्ना विदलेष हो जाता है । सन्धि-विच्युति की प्रकृति के अनुसार संवृतास्यता (सुखका 
वन्द दोना ) अथवा विवृततास्यता ( सुख का पूृणैतया खुला दोना ) हौती हे। जिस सवस्थार्म्‌ 
इनुमुण्ड ( 0००071०} ए ) विच्युत होकर खात के पश्वात्‌_माग म चला जाता दे ठव सुख 
खुल नदीं सकता ओर पूण॑तयः बन्द रहता हे । इमे संब तास्यता कवे हैं । किन्तु जिस अवस्था 
मे यह _विच्युति खगे कीओर ( 4.९०? 01009४०४ ) दोती है तो सुल पूणंतया. खला 
रहता है ओर रोगी प्रयत्नपूवेक भी उति बन्द नहीं कर पाता, इते विद्रतास्यता कते दै । उक्त 
दोनों मवस्था्भों मँ रोगी दी बोलने तथा चवाने की शक्ति समाप्तप्राय हो जाती हे । यह सन्वि- 
विच्युति साधारणतया एक दही ओर कौ दहोती हे, किन्तु कमी-कमी दोनों ओर कौ सन्धियोंका 
मी विदरेष दो सकता है अत एव वाग्भटने हनुके लि९ द्विवचन का प्रयोग किया है-खंस. 
यिस्वाऽनिरो हनू? । माधव ने € तुम्‌” यद एकवचन का ही प्रयोग किया हे 1 





स॒न्यास्तम्भं कक्तयति-- 
(~ = व 
दिवास्वप्नासमस्थानविधरतोष्वेनिरीक्षणेः । 
मन्यास्तम्भं प्रङ्रते स एष र्ठेष्मणाऽऽवरतः ॥५१॥ ख. नि. % 


दिन मे अधिक सोने से, निभ्नोज्नत ( विषम ) स्थान में सोने एवं ऊपर कौ ओर भयिक देखने 

से दलेष्मा से अत वायु मन्धास्तम्म रोग को उत्पन्न करता है॥ ५१॥ 

मन्यास्तम्भमाह-दिवास्वमेष्यादि । स एवेति वातः ॥ ५१ ॥ 
विमर्ष “मन्या ्रीवापश्चाद्‌भागः" गरोवा के पिले भाग को मन्या कहते है । यह रोग 
ग्रीवा की परियों का इ्ष्टन ही दै जो कि स्वतन्त्र रोग होने के साथ-साथ मस्तिष्कावरण शोथ 
जेते रोगोमे लक्षण रूपमे मी पाया जाता है। शसम वायु भौर कफ की विशेषता रहती है। 
मन्यास्तम्म के छ्यि आधुनिक पारिम।षिक शब्दे 1091001]}8 0 एम 2९0 है इते प्रीवा की 
अनाम्यता या कठोरता भी कह सकते है । शीतवायु का स्परां, अभिघात या किसी एक ही भोर 
को अथिक्र देखना तथा योषापस्मार ( 8580९१४ ) इत रोग-के-कारण है । रात्रि को सोते समय 
गदन के उंचि"नीचे स्थान. पर पडे रहने से मी यदह अवस्था उत्पन्न .दो जाती है। कदाचित्‌ 
मस्तिष्कोथीय-निद्रालसी ( एणव्थशभा08 100१४०० ) के परिणामस्वरूपु मन्यास्तम्म 
( प्रणन्णांऽ ) की स्थिति पाईं नाती दै । उक्त कारणां से उर-कणंमूलिका ( &1€0029931010. ), 
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िरोयीवाविवतेनी (ऽणश्णप९), पृष्ठच्छदा (7"986)०5) तथा रीवा की अन्य गम्भीर (12९९) 
पृशियों मे कड़ापन बाजाता हे । इससे स्पष्ट हो जाता हैक्तिमन्यासे गीवा के पश्चात्‌ एवं पारशव 
कवी पेशियो ओर उनको प्रदाय करनेवाल प्रदाय करनेवाङी वातवाद नाडियों काही गहण करना चादहिये। उक्त 
विज्रति कमी एक ओर की भोर कभी दोनों ओर की पेदि्योमे मी होती है। एक ओरी 
मन्या ( यीवा-पेशियाों ) मँ विकृति शने पर सिर विपरीत दिशाकी ओर धूम जातादहै, सुख 
ऊपर को हो जाता है, कन्धे भी ्पेक्षाकृत ऊपर को उठे रहते दै । उमयपार््ीय ( आनल ) 
विकृति मे सिर पौछेकी ओर को विच जाता, यीवा-की पारश्वीय गति पूणता भवरुदधहो 
जाती है भोर पीडा रहती है । 
जिह्वास्तम्भमाह- ॥ 
वाग्वाहिनीसिरासंस्थो जिहां स्तम्भयतेऽनिलः । 
जिहास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशचता ॥ ५२ ॥( वानि. ५) 
वाणी का वहन करने वाली नाडी में स्थित प्रकुपित वायु जव जिह्वा को स्तम्भित करदेतादहै 
तव इसे जिहठास्तम्म कहते है । इससे अन्न-पान के ग्रहण तथा बोलने मे असमथता दो जाती है ॥५२॥ 
जिह्वास्तम्भमाह-वागिस्यादि। वाग्वाहिनीसिरासंस्थ इति। वाग्वाहिनी या सिरा तन्न 
संस्थ इति योज्यं, समस्तपन्ञे "पुंवत्‌ कमंधारयजातीयदेशयेषु-- इष्यनेन पुंवद्धावप्रापतेः। 
अन्न-पानवाक्येष्वनीशतेति । अन्न-पानाभ्यवहारवचनेष्वसामथ्यंम्‌ ॥ ५२ ॥ 

विमशं-श्समं मी वादके साथ कफ का अलुवन्ध रहता दै। इते जिहाधात ( &105591 
9187 0०0०६०९ 99175285 ) भी कहते हे । श्सका सुख्य उत्पादक कारण बारहवीं जधोजिहिका 
नाडी ( छ 7००९1552] 269९ ) की विक्रति है । सपु्राश्ीपे के अधोभाग मेँ स्थित वारहवीं 
नाडी करौ न्यष्ठीलास्े इस नाडीका प्रादुमाव होता है। शल्ीयतरु (20४०९ [नष्ल्‌ ) 
से मी तन्तु खाते हं । खघुस्रा शीषं से निकल कर यह पश्चात्‌ कपालास्थि के पुरःस्थ रन्धरमागं 
( 40167105 00707०79 {०्णला ) के द्वारा कपा से निकल कर जिह की सम्पूणं वाद्य 
भोर आभ्यन्तर पेरिरयो म चेष्टा उत्पन्न करती है । श्सका घात होने से जिह्वाकामी धातद्यो 
जाता है। श्सी को जिहयास्तम्म कते हँ । विक्षत स्थर की विरेषता के अनुसार रक्षणो मेंमी 
विशेषता पायी जाती है-- 

१. उध्व॑न्यष्ठी रकी यवित (8५ ०००९9 10810४}-- यह शल्क (0०1९) य॒{ अन्तः- 
कूचैवछिकरा (10/67 4] ०878०1९) मे होता है । इतके साथ प्रायः अर्धागघात ( प्टप्णाणश््» )- 

। भी रहता हे । धातथुक्त ( 24721560 ) पाशवं कड़ा रहता है जिहया का मी एक ही पाश्वं घातयुक्त 
होता है मौर रोगौ की बोलने आदि की क्रिया दीन दो जाती है। 

२. न्यष्टीककीयविष्ठत ( १००९० 16509 )-- स्थानीय रक्तवाहिनी की विकृति (यथा 
घनास्नोत्कषे = 11001009)8.) अथवा अलुंद के कारण यह्‌ विकृति उत्यन्न हो सकती है । इसमें 
प्रायः दोनों ओर की नाडियां विकृत होती दै जिसे सम्पूणं जिहया का घात दो जाता दै । जिहा 
गतिहीन एवं स्तम्भित हो जाती हे । रोगी चवेण बौर निगिरण ( निगलना ) की क्रिया नदीं कर 
पराता । इसके कु तन्तु सातवीं नाडी के द्वारा थोर्टो मँ जाते है अतः मूक में विकृति होने 
से ही वाणी का व्याधात होता है। इन दोनो के षातयुक्त ( 278158९ ) हो जाने से बोल्ने की 
क्रिया मो विल हो जाती है । 

२. शधोन न्यष्टठीरुकीय विष्ठत 6११1१11 - 1 16802) --मस्तिष्कावरणश्चो ध(11674178)) 
सध्यम कणेशोथ, गदेन दतो चोट व ल्यियो की वृद्धिसे यह विकार होता हे । धात प्रायः निहा 
केएक दही पाशवम दोता हे उक्त अवस्था बोलने तथा निगलने की रक्ति पूण॑तया नष्ट नदीं 

` दोती। भङ्ृतम बाण्वाहिनी सिरासे धोनिहिका(त>?०९०४४०])नाडी का यण किया जाता है। 








सधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६२७ 


धिराग्रहं निरूपयति-- 
स््तमाभरित्य पवनः इयानमूेषराः सिरा । = (वा, नि" १५० 
रक्षाः सतरेदनाः दष्णाः सोऽसाव्यः स्यास्िरप्रहः ॥ ५२ ॥ 
कुपित वायु रक्त मे स्थित दोकर यीवाकौ भिरार्थो को श्च, वेदनायुक्त तथा कष्णवणं कौ 
कर देता है । इसे क्िराग्रद कहते दें ओर यदह असाध्य होता है ॥ ५३ ॥ 
चिराग्रहमाह--रक्तमित्यादि । सूर्धघरा इति आओवागताः, ताक रूकस्वं वेद नाच्वं 
कृष्णत्वं च कुर्यात्‌ । सोऽसाध्य इति स्वरूपेणैव, काकणङ्कष्टवत्‌ । ्चिरोग्रह इति पारान्तरे 
श्षिरोधारकसिरादुटया श्षिसेवेदना कारित्वात्‌ 'शिशोग्रहः इति व्यपदेशः, करणं तु तदैव ॥५६॥ 
विमर्ष कोई लोग “सिरा के सुभान पर “दिर पाठ करके इसे शिरोप्रह मानते है मौर तीव्र 
वेदना इसका लक्षण वतातत हैँ । यद रोग सन्दिग्ध दे, इस्तकौ सम्प्राप्ति के समान आधुनिक विद्यान्‌ 
मौ एक रोग मानते है, उसे भिव मरी ( पलम७ णा ०ण 8 ) कते है । किन्तु 
यह असाध्य नहीं दोता । भ्रमे सन्देद नदीं कि इतरमे रक्तदोषके कारण त्रिशाला ( गपा. 
प्प] ) नाडी की भभिभ्रुव शावा-परतान के मायं मं ललाट की त्वचा म अत्यन्त पीड़ा ओर 
दादयुक्त पिरका दोती हं जो रक्त ञौर वातश्यामक उपचारो द्वारा कष्ट से शान्त होती दै । 
गरध्रसीलपणं व्याच %--+^ - 
^~ © [8 स जाचजं ः ह क 
सिक्पूवा काटपृष्टारुजादुजक्चापड सात्‌ । 
[१ = © ~ 
ग्रस स्तस्भश््तोदं शेहाति स्पन्दते खः ॥ ५९ ॥ 
वातादातकफात्तन्द्रामोखारोचकान्विता ॥ (चि. २८? 
का विचष्ट प्रकार की पीडा जो रिक्‌ प्रदेशा से प्रारम्म होकर क्रमशः कटि के पिछले माग, 
ऊर, जानु, पिण्डली तथा पैर्‌ तक जाती दै प्र गृधसी कहते है । इसके कारण रंग मँ जकडाइट, 
पडा, सुई के समान चुञचात एवं फड्कन दोती है। घे शुद्ध वातिक गृधसी कते ह । विन्तु 
वातकफजन्य गृध्ती मँ इन लक्षणों के अतिरिक्त तन्द्राः मरीपन तथा अरोचकके लक्षण मी 
रहते है ॥ ५४ ॥ 
[ बातजायां मवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता । 
जाचुकव्यरुसंधीना स्फुरणं स्तब्धता शूश््‌ ॥ ५५ ॥ 
= । ५ ^ (9 [3 (३ 
वातश्ष्मोद्धवायां त॒ निमित्त बाहेमादंवम्‌ । 
द्रा = न दे श 
तन्द्रा अुखप्रसेकश्च भक्तदवेपस्तथेव च ॥ ५६ ॥ ] 
]बातिक यध म सूह के समान चुमान दती दै, शरीर टेद्‌। दो जाता हे । घुरने, कटि 
तथा ऊरु की सन्धयो मे फड़कन व जकड्ाहट रहती हे । वातरलेष्म॒ज गृधसी का कारण अभि- 
मान्य हे तथा उसमें तनद्रा, सुख से लालाच्राव एवं मक्तदरेष हो जाता है ॥ ५५-५६ ॥ 
गृधतीमाह-स्सिकपूर्वव्यादि । स्फिक्‌पूक प्रथमतो आहया स्तम्भरक्तोदेयंस्थाः सा 
स्फिकपूर्वा; ईैशानस्तु पूर्वां प्रथमा गृध्रसी वातादिति योजयति, एषा च व्याख्या रिफक्‌- 
शब्दस्य नपुंसकव्वेन “पूवा स्फिक्तरी एष्ट इत्यादिपाठेन वोपपद्यते नान्यथा । 'हिफकमूवंम्‌'इति 
पाठान्तरं जानुजक्घापदमिव्यनेन योऽयम्‌ । कमादिति न युगपत्‌ । वातादिति च्छेदः । वात 
कफारन्वा गृत्स, सोक्तवातलक्णयुक्ताऽपि तन्द्रागोरवादियुक्ता भवतीति गध्रसीद्वयसुक्तम्‌॥ 
विमशं- स्फिक्‌ परदेश से प्रारम्म होकर सक्थि के पृष्ठ माग के सहारे क्रमशः पैर तक जाने 








त नकम ` - = =` 
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वाली जकड्‌ाह एवं तोदयुक्त तीतर पीडा को ही गभरस कते द । उक्त पीडा गृध्रसी { 3नथ० ) 





नादी केक्ेतरमे दी दयोती हे। मतः आजकल इते गृधी नाडीञ्ोथ (8००४० ०९०४5 ) चा _ 
केवल गुधसी (8०912०8 ) भी कहते दे । इसमे जरकोक्त गृधी के समी लक्षण मिलते हे जेता 
कि इसकी परिभाषा करते हण प्राइस -कदते हे- 
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7 2०९. ) 
गृभीरो परायः एक भोर ही होता है भिन्त कमी-कभी उभय पमे मीदो सकताहै। 
शीठल दयु का स्प, सवथ का सुड जानाश्रोणिरात अबद का दवाव एवं कपेरुकान्तरीय दिम्ब या 


च्रिकरा (109 0150 ) के फट जाने से उक्त रोग की उत्पत्ति होती है । पटकेवाह्य 

माधा एवं भधिक भार उठाने से कसेरुकान्तरीय चक्रिका फट जाती दै । यचपि चक्रिका फटना 

सम्पूणं श्वंशा मेँ हो सकता है, तथापि इसका सख्य स्थान कटि प्रदेश ही है । अधिकतर कटि- 

रदे की पंचम कसेरुका एवं त्रिक प्रदेश की प्रथम कसेरुका के मध्य की चक्रिका ( 125 ) दी 

फटती है । कमी पांचवी ओर चौथी करिप्रदेशीय कमेरका ओर कदाचित्‌ तृतीय ओर. चलुधे , 
करप्रदेशीय कसेस्का के मध्य कौ चक्रिका फट जाती है । इनके फटने से सोषुश्च ( 9०९1 ) 

नाडयो पर दवाव पड़ता है । पंचम कटिग्रदेशीय यर प्रथम विकप्रदेशीय चक्रिका (150 ) केः 

फटने से व्रिकप्रदेडा कौ प्रथम सौषुभ्न नाडी पर दवाव पडता है । इसी प्रकार पंचम भौर चतुथं 

के वीच की दिका के फयने का प्रभाव पंचम करिग्रदेशीय नाडो पर होता है। तात्पयं यद्‌ क्ति 

विक्षत के नीचे वाली. नाडो पर प्रभाव पडता है। पत्म कटिपरदेशीय्‌ त्था प्रथम भौर द्वितीय 

.तिकप्रदेशीय्‌ नाड नाडी-मूलो के मिलने से गृधसी ( 30810 ०९:९९ ) का निमांण हं दोताहे। दन 

नाडीमूलो पर दवाव पडने का दी परिणाम : ड गृधसी रोग (&०१४०९. ) हे । 

चकि यदह नाडी उरुके पिले मागका ही प्रदाय ( श्श्गुफ़ ) करती अतः विङ्ृति का 
परिणाम मी वदं दृष्टिगोचर होता है । सविथ के पृष्ठ याग मे तोदयुक्त (10181 ) पीडा 
का दोना इसका स॒ख्य लक्षण हे । यद पीडा खोंघने, दीकने तथा रात्रि. को खोते समय-वद्‌ जाती 
हे। रोगी टांग को श्रोणिसन्धि पर पूणता मोडने मँ पीडा का अनुभव करता है । चरते समय 
रोगी ट्ंगडा कर चलता दै भर दूसरे पावे की योर उच्य इका रहता हे । माभवने शते ह 
शरीर की प्रवक्रता कहा है। नाड़ी के क्षेत्र (00८७९ ) मँ स्प्ासदवा ( 7९१6०658 ) मी 
रहती हे । जानुसन्धि के पृष्ठ माग तथा जंघाशृष्ठ की परियों ( 01६ ८००९०1९३ ) मे स्पशांसदता 
ती अधिक प्रतीति होती रै) 


“शरुत पाष्णि ( एडी ) के समीप की कण्डरा या महालय ( 6९४ 5०26 पलार९ ) के 


वातप्रकोप को ही गृधसी मानते दै-- 
“पार्णिग्रव्यङ्खुलीनान्तु कण्डरा याऽनिकादिंता 1 


सक्थ्नः तेषं निगृह्णीयाद्‌ गृधसीत्ति हि सा स्ता ॥' ( स्रुत ) 


॥ विश्वाचीरोगमाष्ट- 
तल प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्डरा वाहृष्ठतः ॥ ५७ ॥ 


बाह्यो, कमेक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते । (ख. नि. १) 


वाह के पृष्ठ माग से प्रारम्भ होकर अङ्कलि्यो के पृष्ठ माग पर्यन्त तथा प्रकोष्ठ भौर हाथ के 








ड 





मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४२६ 


सामने वाले माग की कण्डरा ( नाडी ) को दूषित कके वाहु के क्म (0010 07000 ) का 
क्षय करने वाली व्याधि को विश्वाची कदते हं ॥ ५७॥ 


विश्वाचीमाह--तरूमिस्यादि 1 तरं हस्तस्योपरिभागः, तरुङब्दोऽत्रोपरिवचनः, यथा~ 
अरूतरमिति गयदासः। तेनायमर्थः-बाहोः पृष्टं बाहुपृष्ट, तत आरभ्य हस्ततरं लदीऱत्याङ्कः- 
ीनां याः कण्डरास्ताः संदूष्य वादयोः कर्म्॑तयकरी यासा विश्वाची; बाहोः क्म ग्रहणाङ्- 
नादि, द्विषवं चात्र संभवपरं, तेनेकदाहावपि भवति वातरक्तवत्‌ । विश्वाची चेति ष्ठकारेण 
गुध्रसी विश्वाच्योः खनी संज्ञां द्वीयति, तयोरपि करमूलावस्रोटनकारित्वात्‌ ; यदुक्तं द।रौते- 
"विश्वाची गृधसी चोच्ा खज्ञी तीव्रसजान्विता' दति गयदास्ः। चक्रस्स्वाहं चर के-“खलज्ञीतु 
पादजक्कोरकरमूकावमोटनी' ( च. चि. च. २८ ) इव्यनेन विश्वाच्याः षथगेव खजली पटिताः 
स्तेन तु खज्ञी न पटितेव; नहि तेन तन्त्रान्वसोक्तस्दविकाराः पवयन्ते, चरवोक्तप्रस्पर 
चातावरणलकणमेव न परितं, हारोत्ेन तु तीव्रहजायोयादगृधरसीविश्वाच्योः खज्ञीतवं पठितं, 
अवति हि धर्मान्तरयोगात्‌ कस्यचिद्धिकारस्व रोगान्तरस्वं, तथा-भष्ठीरेव प्रत्यष्ठीला, 
अश्मर्यव शकंरा, पाण्डुरोग एव कामरेव्यादि ॥ ५७ ॥ 

विमर्ञ-^तकशब्दोऽयमुपरि वतते तेन करस्याभ्यन्तरकण्डरा गृहीताः, वाहु्टतः, 
इस्यनेन बाद्यकण्डरा गृहीताः? भौ डल्टणाचा्यं के उक्त वाक्य से यह स्पष्टे कि वाहु तथा दाथ 
के एष्ठमागीय ( एणश्टपाणः ) तथा प्रकोष्ठ यर हाथ की पुरोभागीय (4 पट०) कण्डराओं का 
हण करना चाहिये । प्रकृत मे कण्डरा का घं वातनाडी है। इत प्रकार उक्त दोक का अथं 
निम्न रीतिसे करना चादिये--षवाइ के पृष्ठ चाग '( 2096० ०४०० ) से प्रारम्भ दोकर 
दाथ गौर अंगण के ध माग एवं प्रकोष्ठ दाय ओर अंगुखियो के पुरोभाग ( ^ ए९प्णः 07 
पप) की वेियों र संकोच-अरसार जादि वेषटामो की शक्ति प्रदान करने वारी बातनाटियी म 


वर्णन-सौक्यं की दृष्टिसे वाह एवं दाथको पुरोभाग (ष्टण 0०) तथा पश्चात्‌ माग 
(एणशल० एणपो०प ) इन दो मार्गो मे विमक्त किया जाता है! इनदो मर्गो मेँ सुख्यतया दो 
प्रकार की पेशियां रहती है । सामने वारी पश्यो को आङ्च्रक पेशौसमूह्‌ ( {0 ०४? 
म पऽन्‌७३ ) एवं पश्चाद्मागस्थित पेशिर्यो को प्रसारक पेशसमूह ( ४1९50 ०४ 7 
७०९५ ) कहते है । इसके अतिरिक्त भन्य क्रियाओं ( करोत्तानन, करविवन्तन, भन्तनैयन एवं 
वहि्नयन (इषणपथण्णण, 70080, ^ 000०४०० & -^1वपन०ण) को, सम्पादन करन वाध करने वाली 
पृथियां मी यथास्थान स्थित रहती हँ । उक्त पेश्चियो का चेशा्रदाय ( क0णणः ऽप ) वहिः 
कोष्िका ( एष्व ) तथा अन्तःप्रयोष्ठिका ( एष ) इन दो नाड्य + दारहा दो नादिर्थोके दारा होता है। इनमें 
किसी प्रकार कर विकृति दोने से उक्त पेशिर्यो कौ चेश नष्ट दो जाती हे ओर्‌ इसको ही विधा 
ऊदते है । वाहु के पृष्ठमाग स्थित अथवा प्रसतारक पेश्ीसमूह ( एि्ल50 पय) 0 पपन ) 
को चेष्टा वदिशकोष्िका नाड़ी (9091 ९४०९ ) क अधी के अधीन ३। इसमें किसौ प्रकार का योथ 
धथवा घात्‌_( ए.019] ९ 080 ११५19818 ) ॥ 1226191 0008 ० 02915515 ) होने से वाह याहाथके प्रसारण कौ राक्ति राक्ति 

न हो जाती है ओर उष्वंशाखा ( ९९ 11०५9) स्वयमेव्‌ भाङ्(त द। ज] स्वयमेव आदुन्रित दो जाती है । यह्‌ नाडी 
बाहु (जना एणः ऋ) म त्रिचिरस्का पेशीको मी चेश दान करती है! कक्षा 
(8.1५ ) मे किसती प्रकार का विक्षत होने से वरिशिरस्का पेशी का धात दो जाने से कफोणि- 
सम्धि ( प्र0०० णण४ )की प्रसारक शक्ति लक्ष हो जाती है ओर वह आकुञ्चित स्थिति मेँ रहती 
है । यदि विक्षत कुद्ध निच मागमे रहता तो त्रिशिरस्का पेशी पर कोई प्रभाव नहीं पडता 
किन्तु अन्य प्रस्ारक पेशियं का घात हो जाता है। परिणामस्वरूप मणिवन्ध-सन्धि ( १११३४ 
वमप) तथा अङ्कुलियो की सन्धिर्यो मे प्रप्तारण की शक्ति नदीं ईती जर वे आङुश्चित भवस्थामें 








। माधवनिदानम्‌- { बातन्याधिनिदानम्‌ २२ 
रहती हे । श्स प्रकार की स्थिति सोसविषमयता ( [९24 001507708 ) की मी निदशेक होती है । 
माङु्चक पेशीषमुह का चेषटाप्रद[य (10010 5४015 ) अन्तः प्रकोष्टिका नाडी (1४7 0९९) 
ङे द्वारा सम्पन्न होता हे । इस नाडी मे किप प्रकार काोध या घात दने से दा की माङ्च्वन- 
शक्ति समाप्त हो जाती हे भौर वह प्रसारण को स्थिति में ही रहता ३ । 


इस प्रकार विश्वाची कारण यौर लक्षणो की इष्टि से तोन प्रकार कौ दो सकती ईै-- 
श्प्-प्रसारकपेरी-कम॑श्चयकरी या वहिश्रकोष्ठिका नाडीविज्रत्तिजन्य विश्वाची ( 5व}] फल्प- 
1108 07 ए00791 एभपधर95 ) 
-भाक्च्चकपेशची -कमंक्षयकरी या अन्तःप्रको का नाडीविक्ृतिजन्य विश्वाची ( एणः २९ 
08 0 पाणाः ए7०58 ) 
₹५उमयपेशी कमंक्चयकरी या उमथनाडीविङकृतिजन्य विश्वाची ( ए्वा०-पाणथः पटपा्3 
07 [82070] एए 8)8 ) 
खश्चत ने बाहोः" यहाँ द्विवचन का पाठ करिया हे जो सम्भावनापरक है । साधारणतया गृधसी 
के समान यह मी णक दी बाहु दोती है किन्त कदाचित्‌ दोनों बाहरमे मीदो सकती दै । 
(विश्वाची चेति, यहां चकार प।ठ से प्रतीत होता हे कि गृधी गौर विश्वाची को वहो" मी 
कहते हे; क्योकि इन दोनों मँ मी खो के समान हाथया पैर में दैठनदयोती है) हदारीतने 
कहा भौ है--विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खज्ञी तीबरुजान्विताः । यद गयदासजी का मत है। 
किन्तु चक्रपाणि ने “खङ्गी तु पादजंघोरुकरमूकावमोटनी इतके द्वारा ख का गृधसी से पृथक्‌ 
पाठ किया हे । किसी लक्षणविशेष के सम्बन्ध से एक रोग कौ दूसरी संज्ञा मी दो सकती दै अतः 


कके पीडा ओर देठनयुक्त गृधक्ती या विश्वाची वो खदटो मी कड सक्ते दै । अतः हारीत 
ने इन दोनों को खष्छी दी माना हे। ॥ ष 


कोष्टकशीषं व्याचश- 
वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारजः ॥ ५८ ॥ 


हेयः कोषकशीरषस्त स्थूलः को्टुकशीर्षवत्‌ । (छः नि" १) 

घुटने मे वात ओर रक्त की विकृति से होने वाठे तीतर पीडायुक्त योथ जो गीदड़ के सिर के 
समान स्थूल हो जाता है उसे करोष्टुकशीषं कदते दे ॥ ५८ ॥ 

क्रो्टकरीषमाह- वातेव्यादि । वातश्ोणितज इति वातरक्ताल्यविकारजः, चिकित्सा 
भेदार्थं थक्‌ पठित इति गयदात्नः। वातशोणिताभ्यां जात इति जेजजटः। दश्यते ह्ययं वात 
रक्तन्यतिरेकेणापि, जानुदेशनियतस्वेन विश्शिष्टलक्षणत्वेन चेतरवातरक्तशोथाद्धेद इति । 
करोष्टकशीषवत्‌ शगाटमरतकवत्‌ स्थूलः ॥ ५८ ॥ 
~ विमश्-यद्यपि यद्‌ शुद्ध वात व्याधि नदीं हे तथापि पीडाधिक्य के कारण सुशचत ने इसक्षा 

सी वातव्याधि मेँ बण॑न कर दिया है। सम्प्रापि की दृष्टिसे श्से वातरक्त से भिन्न नदींकदाजा 
सकत], फिर मी चिकित्सा-भेद करने के लिये सका पाठ पृथक्‌ किया गया । इसके सतिरिक्त यदह 
केवल जानुप्षन्धि मँ ही होता है, किन्तु वातरक्तं अन्य सन्धिर्यो म मी पाया जाता है इस्तल्यि भी 
इसका पाठ पथक्‌ करिया गया । आधुनिक्ष दष्ट से रोधययुक्त जाल (1982469 1०९९) या (310- 
धप 78 07 116 1166 णण) ) में उक्त अवस्था भिरती हे । प्रायः पूयमेह के वाद इतके दोने 
से प्ते पूयमेदज सन्थिञ्ोथ ( 6०००10९9] 21108 ) मी कह सकते दै । 
खश्जपङ्कववे निखूपयति- 
वायुः कव्याभ्रितः सक्थ्नः कण्डरामा्टिपेद्यदा ॥ ५९ ॥ 


खञ्जस्तदा मवेजन्तु; पङ्गुः सक्थ्नोदर॑योवधात्‌ । (ख, नि. १) 





रः 


मधुकोश-विदोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ४३१ 


यदि वादु करप्रदेश्च सँ आध्रित्त दोकर एक टंग कौ कण्डरा मँ आक्षेप ( कम॑ंहीनता या 
विचेष्टता ) उत्पन्नकर देता है तो व्यक्ति ख्या लंगड़ादोजातादै) कितु जिस मवस्था में 
यह दोनों ओरी ठगो में अक्र्मण्यता उत्पन्न करता है तो उसे पद्ध कहते दं ॥ ५९ ॥ 

खञ्जमाह--वायुरिव्यादि । सक्थ्न उरध्वजङ्घायाः, कण्डरां महासरायुम्‌, आक्िपेत्‌ ईषत्‌ 
क्तिपेत्‌, किंचिद्वतिमस्वादिति गयद सः । सक्ध्नोरिति द्विवचनेनैव दिववे र्व्ये द्वयोरिति 
पदेन नियमयत्ति-सक्थिद्वयस्येव वधात्‌ पङ्कः, एकसविथवधात्‌ खज्ञ इति; वधश्वात्र गम. 
नादिक्रियानाश्चः ॥ ५९ ॥ 

विमर्च- स्थानीय अभिधात्त आदि के अभावे केवल वात विक्रार-जनित छंगड़ापन (+ 
णण ), एकां गघात ( 0प०ाल्छ० ) काही एक रूप है 1 यह मस्तिष्कवाद्यक ( (नाण 
०0८ ) की विक्रति अथवा रूण सवथ का प्रदाय ( शणणङ्ग ) करने बाली वातनाडिर्यो के घात 
काही परिणाम दहै। कमी-कमी मस्तिष्क सपुञ्नाज्वर ( (वय्लण०-ञििणय] त्विः ) के उपद्रव- 
स्वरूप मी एकांगधात कौ अवस्था उत्यत्न दो सकती है । जिस अवस्था मेँ सम्पूणं अपरांगका 
परदाय करने वाले नाडी-तन्तु रक्तखाव अथवा धनाता ( प्ण0085 ) आदि कारणो से 
मस्तिष्क प्रददा ही नष्टदो जाये, अथवा किसी विकृति से इनका कणिप्रदेश मँ घात दो जाये 
तो दोनों सविधियो की क्रिया शक्ति पृणंतया नष्ट हो जाती है । इसे पद्ध॑ता या अधरांगवात (९०२४- 
एण्ड ) कहते दें । 

करायखज्जसाह- 
प्रकरासद्‌ वेपते यस्तु खञ्जन्निव च भच्छति ॥ ६० ॥ 
करायखज्ञं तं विदचयान्षुक्त सन्धिप्रवन्धनम्‌ । (डः नि" १ 

जो मनुष्य चलते हुए कांपता तथा कगड़ाता £, जिसके सन्षि वन्धन शिथिक दो गये हे उसे 
कलायखज्ञ नामक रोग से पीडित समल्लना चाहिये ॥ ६० ॥ 

खञ्ञविरोषमाह--प्रकरासचिष्यादि । प्रक्राजच्चिति गमनमारमभाणो वेपते 1 प्रश्ब्दोऽय- 
मादिकर्मणि । खञ्जन्निव गच्छति विकलख्यन्निव गच्छति, गमनारभ्मे वेपते तेन खज्ञादस्य 
सेदः । युक्तसन्धिप्रवन्धनमिति शिथिलीक्ृतसन्धिवन्धनम्‌ । कलायखज्ञ इति शाखे रूढा 
सक्ता; अयसेवान्यन्न खञ्जवात ह्युक्तः ॥ ६० ॥ 

विम्ञं-^कुकायसेवनात्‌ खज्ञः करायखज्ञः' काली मटर यां खिसारी के खनेसेजो 
ङंगडापन होता ह उसे कलायखज कहते है । कलाय या चिसारी वात के रूक्ष आदि सम्पूणं युर्णो 
से युक्त होती है अत एव शाख मेँ इते सर्वाधिक वातप्रकोपक माना है । अधिक दिन तक इसका 
सेवन करने से बातनाडियोँ मे दौर्बल्य भाने पर रोगी की दोनो सक्थियोँ क्रियाहीन हो जाती है, 
एवं वह्‌ प्रथलपूव॑क चलने पर कोँपता हभ चलता है । 

आजकल भी इस रोग का कारण कलाय-मक्षण ही मानते हँ भौर इसे लेथौरिञम ( 1,4- 
पऽ ) कहते है । प्रादस इसकी परिभाषा करते हए कहते है-- ^^ १8९5७ 0 170४6 
4.101.111 11/11 । 
०४5९0 ४ एणऽभेणण जप् 065 0 2 66] 0 6 हु€णाऽ [.धनकुपप8,? 


यह रोग उत्तरी विहार, उत्तर प्रदेशा, श्टको, फंस तथा कर्ही-कहीं अफ्रीका मे भी पाया जाता 
है। लियो की अपेक्षा पुरुषों मेँ अधिक होता दहै। यह अश्न संकट के समय खिसारी प्र निर्भर 
रहने वाके निश्नवगं के भ्यक्तिर्यो मे जानपदिक रूपमे मो पाया लाता है। इसके अतिरिक्त 
जचतिक्ति ८०१ की कमी भी श्स रोग का कारण है । 






३ माधवनिदानम्‌- [ वात्याधिनिदानम्‌ २२ 


इसके लक्षणो का प्रारम्म कमर के ददं से होता है। इसके बाद टागो म जलन एवं दुतरलता 
का भुमव होता दे 1 कमी-कमी दिन मर काम करने के पश्चात्‌ इसका आक्रमण होता ह । रात्रि 
करो स्वस्थावस्था मँ सोया इभा व्यक्ति प्रातःकाल अनुमव करता है कि उप्तकी टांगँ जकड गड हैः 
लौर दुर हो गरं हं । चरते हए रागे कोपने लगती है, कदम उठाने मेँ भार प्रतीत होता ये 
लक्षण सतिरोध्रबद्ते नाते है भौर लगमग दस दिने रोगी चल्ने में पू्ण॑तया अशक्त दो जाता दै। 
लाठी के सहारे किसी प्रकार चर पाता है । दोनो सिथया पर इसका सामान्य प्रभाव पड़ता हे । 
वातकण्टकलक्षणमाह- 
भ भ 
रुक्‌ पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥ ६१ ॥ 


वातेन गुरफमाभित्य तमाहूर्बातकण्टकम्‌ । ( वा" निः १५» 
निश्नोन्नत भूमि प्रर भचानक पैर पड़ने ( एवं मोच भा जानेसे ) सथवा अत्यधिक परिध्रमससे 
प्रकुपित्त वात जब युल्फसन्धि (^ 107४४ पीडा उत्पन्न करता है तो उपे वातकण्टक कते दें 
वातकण्टकमाह-रगिस्यादि । यदा विषमपादन्या कुपितः श्रमङुपितो वा वायुुंरंफे 
बैदनां जनयति, तं वातकण्टकमिव्याट्ः, बयमेवान्यत्र “ु्कवात' इत्युक्तः ॥ ६१ ॥ 
विम साधारण बोख्चाल मँ इसे मोच कहते दै । इसके कारण गुरफसन्धि सूज जाती है 
सौर रोगी चलने मे अत्यन्त कष्ट का अनुभव करता दै । यह्‌ अभ्यंग एवं सेके ठीक हो जाता 
हे । किन्तु समीपवतीं दोय अस्थिसंधिरयो मे मौ शोय होने पर चिरकालीन क्ट होता है) कमो 
कमी युल्फक्तन्धि मे फिरंगजनित एवं पूयमेहजनित स्थाय विकृति भौ हो जाती ै। 
स्रुत मी इका लक्षण वाग्मट के समान टौ करते है-- 
न्यस्ते तु विषमे पादे स्नः ऊर्यात्‌ समीरणः । वातकण्टक ह्येष विन्तिः सखुडकाश्चितः 7 
खुडक शब्द से द्योटी अस्थियं ओर उनकी सन्ध्य अ भित्रेत प्रतीत होती हे । 
पाददाहं वणंयति- 
पादयोः ङरुते दाहं पित्तास कसहितोऽनिलः ॥ ६२ ॥ 


विशेषतशचख्क्रमतः पाददाहं तमादिशेत्‌ । (ख. नि" १ › 
प्रकुपित वायु पित्त भौर रक्त से मिलकर पैरो मँ दाई उतपन्न करता है; चलते समय इसका 
विशेष अनुभव होता है 1 से पाददाद कहते हें ॥ ६२ ॥ 
पादाहमाह--पादयोरिव्यादि । विरोषतश्चङ्क्रमत इस्यनेन स्थितस्य मन्दो दाह इति 
दुय ति । वैवण्यादेरभावाद्वातरक्तादस्य मेदः ॥ ६२ ॥ 
पादहषं वणयति- 
येते च्रणो ४ [> भ 
हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुप्तको ॥ ६३ ॥ 
पादहर्षः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपतः । (ख. नि" १ ? 


म्रकुपित वादु कफ के साथ मिलकर पैरो मँ दषं ( स्लनक्चनादट ) ओर कमी-कमी उनमें खता 
उत्पन्न कर देता ह, श्स अवस्था को पादह कदते हँ ॥। ६३ ॥ 
पादहषमाद ह्येते इ्यादि \ ह्येते ह्युक्तौ भवतः, हषंश्च रोमाजप्रायोऽन्तः- 
ज्ीतो न्भिणिश्चिणिवद्वेदनाविरोष इत्याहुः, क्चिणि्चिणि तु न चिरानुबन्धिनी केवलवातजेति 
मेदः ॥ ६२ ॥॥ 
विमर्ष -पाददाह या पाददष इन दोर्नो रोगो मे वायु की प्रषानता रहती हे 1 वात के साथ 
पित्त का सम्बन्ध दोने प्र दाह भौर कफ का सम्बन्ध दोने पर ्नञ्लनादट तथा घ॒त्नता होती दै, 


मधुकोश-वबिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४३३ 


ये दोनों त्वचागत उत्तान संवेदनाओं ( 8षए€पीभश्य 56०5० ) की विकृति के ही परिणाम 
है । ये विक्ृतियां तोन प्रकार कौ होती है-- 

१. परमस्पशंज्ञता ( ००७0८७५ )--यद वातनाडी संस्थान की अंगीय ( 0षटभ्ण० ) 
अथवा गुणकमींय ( ए००002.1 ) िक्नति का विशिष्ट लक्षण है । इसके कारण स्वश्चरीर अथवा 
शरीर के किसी एक मागमे स्प्ज्ञान की अतितीव्रता हो जातीदहै) अंगम चीरी सी चलना 
(0प्लणण्ड ); सीत; ताप अथवा दाह का अनुमव दोना, घुं सी चुभना ये सव परमस्पदय्ञता 
केदी लक्षणदहें। पैरकीत्वचाका प्रदाय करनेवाली वातनाडी मे उक्त स्वरूप की मिक्ृति दोन 
पर पाददाह होता है। 

२. विषमस्पश्च॑ता ( ए५511९52 )--इसमे खप्तता ( 7०००९३8 ) तथा भारीपन प्रतीत 
द्योता है। शके अतिरिक्त रोगीको चल्ते हृ रेक्षाप्रतीत दोता द मानो वहरुईके ऊपर 
चरू रहा है । इसको दी विपमस्पदचैता कदते हैँ । कमी कमी किप्ती रोगी को पैरो म ज्लनञ्लनादट 
(प्षण्द्वाण्छ) का मौ अनुभव होता है । इस अवस्था में रोगी के पैरो के रोगटे खड़े हो जति दें, 
इन दोनो अवस्थां को पादपं कदते हें । 

३. सं्ञानाश्च (.^.26511165)2.) इसमे रोगी को किस; प्रकार के स्पशं का ज्ञान नदीं होता । 
इसका कारण मी वातनाडी की विकरति है। ये सव परिससीय वातनाडी शोध ( ए6ाए०९य्‌ 
हप ऽ ) केही लक्षण है । पैरमे इन लश्चर्णो की विश्लेष रूप से प्रतीति दोती दै । 

अंसशोपलक्षणमाह- 
अंसदेशषस्थितो वायुः शोषयेदंसवन्धनस्‌ ॥ ६४ ॥ (खः नि. १, 
अंसप्रदेश मँ स्थित वायु प्रकुपित दोकर अंस ( कन्थे ) के वन्धनकतां इटेष्मा को खुखाकर 
अंस्शञोष रोग को उत्पन्न करता है ॥ ६४॥ 

अंसेव्यादि । अंसेत्यादिना शोका नांसन्ञोषः केवल्वातज उच्यते । अंसबन्धकारकः 
छेष्मा जंसवन्धनः; एतदनन्तरम्‌ “अंसो षं जनयेत्‌ इति रेष इति कातिकः ॥ ६४ ॥ 

विमरो- सामान्यतया बाहु के रिरोमाग को अंस कहते है । भिन्तु अंसदेशसे अंक्तके 
समीपवतीं माग सम्पूणं ऊरध्वाक्षकीय प्रदेश ( 8 गभ्णेछपाध 7९०0 ) का महण हो जाता 
ई । अंससमन्धि की विङ्ृति तथा राजयक्ष्मा म अंसञ्चोष का लक्षण मिलता है। साधुनिकद्ष्टया 
निश्चित रूपसे इसे कोई विरिष्ट नाम नहीं दिया जा सकता । 

अववाइकरक्तणं व्याचष्टे- 
क वे भ 
सिराशाङ्कञ्च्य तत्रस्थो जनयेदववाहुकम्‌ ! (खः नि. 4 ? 

यदि अंपप्रदेशस्थित वाथु प्रपित होकर अंशम्रदेश मँ स्थित सििराओं ( बातनाडिर्यो ) का 
संकोच अथवा विनाश्च कर देता है तो अववाहुक रोग की उत्पत्ति होती है । 

अवबाहुकमाह-सिराश्रेस्यादिना[अववाटकम्‌ 1 तत्रस्थोऽसदेशस्थः, सिरा जादुनच्याच- 
बाहुकं जनयेत्‌ । भयं वातकफजः । अन्ये तु मिङ्त्वाऽववाहुकर्रणमाहुः तन्न, यतः खश्च 
तेनो क्तम्‌--अंसशोषावबाइुकयो्वाहुमध्ये सिराव्यधः, ( स॒. शा. अ. ८ ) इति । एतदनन्तरं 
खुशचतेन बाधिर्य परितं,-'्यदा शब्दवहं वायुः" ( ख. नि. अ. १) इस्यादिना, माधवेन 
तु प्रकरणानुरोधं मन्यमानेन कणरोग एव तत्‌ पठितं, किन्तु ख॒श्चतेन वातञ्याधौ बाधियं 
परित्वाऽपि बाधिर्यकर्णंश्रूखो शालावयेऽपि पठितौ, पुनरक्तमिति चेत्‌; न, संप्रा्िभेदभिन्नत्वात्‌; 
` वातम्याधौ शब्द्वहमिस्यनेन कर्ण॑शष्डुखस्य वच्छिन्ननभो देश्च उक्तःशालाक्ये च शब्दवहाः सिरा 
इस्युक्तम्‌ । माभवेन तु कणंरोगे शब्दाश्रवणस्वाविशेषादेतदेव तन्न पटितमिस्यविरोधः ॥ 





१. वाहुमूद्ध॑मीवामध्येऽक्तपीटस्कन्धनिवन्धनावंसौ नाम ( ममं ) ( ख॒श्चतः ) । 
३७) ३८ मा० नि° । । 
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विमर्श यदहं क्षरा शब्द नाड ( 1२१८ ) का वाचक है । बहुवचन प्रयोग से नाडीम्‌ 
या वाहवीय नाडी जाल ( षव्नण० एलस्णऽ ) का बोध होता है। वाहवीय नाडीजा के घात 
णऽ ० चल पष्णपम्‌ एालतपञ) को ही अववाहुक कहते हैँ । गर्दन को चोट, अंस्सन्धि 
के विदलेष मथवा यक्षकास्थि ( (भ्रं) के भम्नदोने से वाहवीय नाडीजाकू प्र्‌ जार्घात 
पच सकता रे । इसके अतिरिक्त कमौ कमो स्थानीय भवद्‌ के दवाव से उक्त नाडीजाल घातित 
हो सकता है । साधारणतया सम्पूण नाडीसमूह मेँ विक्रति होने से सम्पूणं बाह मेँ विकृति पायी 
जाती है । किन्तु फिर मी विश्वत के अनसार वह विशिष्ट पेशियाँ म सौमित भौ होती है। विश्वाचौ 
रोग मे बाहु के सामने या पीछे वाले किसी एक भागम दी मधिकतर विकृति होती है । जिन्त 
उभय माग की विकृति ( ए5वा०पाप्षः पलधरपंऽ 07 7४21578 ) मँ लक्चण समान मिलते 
दै । यह जवस्था बहुत कम भिलती है । जववाहुक रोग वातकफजन्य होता दै। 

मूकाद्यवस्थात्रयं प्राह-- 
आस्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाषहिनो : ॥ ६५ ॥ 


नरान्करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगददान्‌  । (उ' नि. ° ) 

कापायुक्त प्रकुपित वायु राब्दवाहिनी धमनी मै अवरोध उत्पन्न करके मनुष्यां को वोकने की 
शक्ति से रदित बनाकर उन्दः मूक सथवा सित्मिन अथवा गद्गद स्वरसुक्त वना देतादहे॥ ६५॥ 

मूकादींखीनाह--आब्र्येत्यादि । छक्रियकान्‌ जवचनक्रियकान्‌ ; नजयमभावे ईषद 
ष्व । आद्यो मूकोऽवचनः, द्वितीयो मिन्मिनः सानुनासिकसवंवचनः, तृतीयो सद्भदो लस 
पदभ्यञ्जनामिधायी । एषां च सखमानकारणाभिधानेऽपि दु्टेरव्कषादिभिरदश्वलाद्वा मेद्‌ 
इर्युन्नेयम्‌ ॥ ६५ ॥ 

विम रब्दवाहिनी धमनी से जिहा की चेष्टावह नाड़ी ( पघ््००७६] लए ) 
प्रत्याङृत्तस्वरयन्त्रीय नाडी ( द्व्य [ध फण्ठ)9] ०656 ) तथा मस्तिष्करगत वाक्‌ केन्द्र 
का गहण करना चाहिये । मस्तिष्क के वाम रशंखकीय खण्ड म वाणी का केन्द्र रहता है। 
उसी स्थल पर श्दो को समञ्चन, खनने तथा ल्खिने का मी केन्द्र है इसमे विकति दोने 
पर मूकता आदि विङ्ृतियां होती है । कदाचित्‌ सुनने, बोलने, किखने तथा समञ्नने सभौमं 
विज्कति आ जाती है गौर कदाचित्‌ किसी णक या दोमे। साधारणतया सस वस्था को 
वा्रलप्तता ( ^7025)४.) कते हे । जि अवस्था मै वाणीकेन्द्र्‌ ( ५९४८ 10 80666 ) 
पु्णैतथा नष्ट हो जाता है तो बोल्ने की शक्तिभी पूर्णतया चप्त हो जाती हे, इते मूकता ( ^7"- 
0079 ) कहते दै । प्रायः सम्पूणं केन्द्र विक्रत नदीं होता अतः रोगी कष्ट के साथ बोल पाता दै, 
इको कषटवाक्यता या दकलापन ( 713"0४8 ) कहते है । कमी.कमी बोलते समथ रोगी कु 
शब्दौ था अक्षतो को द्योड़ देता दै, उसे गद्गदवाक्यता ( 7188४018 ) कहते दे । इसके अपिः 
रिक्त कमी रोगी समी अक्षरो या दाब्दं को नासिकाके स्वरसे बोलता है, इसे भिन्मिनता या 
सानुनासिकवाक्यता ( एराभपणफणणण ) कदे हे । 


ठनीरोगमाह- 
अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्थिता ॥ ६& ॥ 
। भिन्दतीव गुदोपस्थ सा तूनी नाम नामतः । (खः नि" १? 


व ~ --------- 
मेरे विचार से विश्वाची मे नाडी-विकार अंगुक्तिर या पृष्ठ से अधात्‌ दार्था के परिसरीय 
आग से प्रारम्भ होता है किन्तु अववाडुक मे विकार उपर की ओर अंसदेशमें प्रारम्म दोता 
है ओर उक प्रमाव पुरे बाहु या हाथ प्र दोता है । ( सं० ) 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४३५ 


जो पीडा मलाशय ओर मूत्राय से प्रारम्म होकर नीचे की गोर जाकर युदा भौर मूत्नद्रिय 
का भेदन सा करती हृदं प्रतीत होती 8 उसे तूनी कहते दै ॥६६॥ 
तूनीमाह--अध इत्यादि । अध इति गुदो पस्थम्‌ । वेदना शूलम्‌ । वर्चोमूत्रा्चयोत्थिता 
पक्ताशयमूत्राश्चयोस्थिता, पक्रा्यमू त्रपुटयोव्यंस्दसमस्तयोजांता । उपस्थं खीपुंसयोयुं- 
ह्यम्‌ । नामतः प्रसिद्धितः ॥ && ॥ 
विमर्षं--्सको वृक्तारमरीजनित यूल कद सकते है । वस्तुतः श्सरमे किसी विदिष्ट नाड़ी की 
विकृति, नदीं होती, अपितु शूलपतामान्य के करण वात का अनुवन्ध मानकर इप्तको मी वात्तव्याधि 
कद दिया है। वृक्तारमरी जव वृक्क, गवीनी अथवा मूराद्ययमे अटकं जाती दहे उस्र अवस्था ये 
लक्षण मिलते है । मूत्रन्दरिय मे पीडाकास्ंचरण दोना अदमरी का सुख्य लक्षण रै । 
इतितूनीं खक्षयति-- 
थो (^. (ए ध॒ ^ 
गुदापस्थात्थता या द॒ प्रतरासं प्रधाविता ॥ ६७ ॥ 
> ९ ~ [43 [क यः 0) 
वेगैः पक्राश्चयं याति प्रतितूनीति सोच्यते (ख. नि. १) 
रादा भौर उपस्थ से प्रारम्म होकर ऊप्र की ओर पक्राशयको आवेर्गो सेजने वाली पीडा 
को प्रतितूनी कहते दै ॥ ६७ ॥ 
ग्रतितूनीमाह-गुदेस्यादि । प्रतिलोममभिप्यर्ध्व्‌ । वेगैर्वातक्कृोद्धमैः । सेव्यनेन भिन्द्‌- 
तीवेस्यतिदिश्यते ॥ ६७ ॥ 
दिमर्--जव अर्मरो वस्तिसुख या मूत्प्रसेक ( एला ) मे अटक जाती है तो पीडाका 
संचरण ऊपर की भोर होता है। कभी-कभी मलावरोध मेँमीये लक्षण भिर सकते दं श्रिन्तु 
वे प्रायिक है । वस्तुतः तूनी तथा प्रतितूनी दोनों लक्षण ही हे, स्वतन्त्र रोग नदीं । 
खाध्मानं प्रत्याध्मानं च कुक्यति- 
साटोपमस्युग्रशजमाध्मातशदरं भूश्चम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
आध्मानमिति तं वि्याढोरं बातनिरोधजम्‌ । 
(^ © यं ^ व = 
विञुक्तपार्वह्दं तदूवासाश्यात्थतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रत्याध्मानं षिजानीयात्कफव्याङ्कितानिलम्‌ । (खः निः ° › 


आध्मान--वातनिरोधजन्य सम्पूण उद्र मँ आटोप; अत्यधिक पीडा एवं एुलावको 
भाध्मान कहते है । यह रोग भयंकर दोता ३ 

भरत्याध्मान--पादनै जौर हदय प्रदेश को दोड़ करये ही लक्षण यदि केवल भामाशय में प्रकर 
हो तो उसे प्रत्याध्मान कहते हें । इस मवस्था मेँ कफ वायु को आवृत कर ठेता दै ॥ &८-६९॥ 

घाध्मानमाह--सागोपमिस्यादि  साोपसिति नारोपश्चल्चलनमिति गयदासः, गुडः 
गुडाशव्द इति काततिकः। शाध्मातं वातपूर्णचसेपुटकस्थानीयम्‌ 1 उद्रमिति पक्ताश्ञयः, 
म्व्याध्मानस्यामाश्यसंभवस्वात्‌ । घोरमिति कषटप्रदम्‌ । जआामाश्ञयसमुस्थस्वेन प्रस्यासंच्या 
पारवहृद्ययोरपि वेदनाशङ्कानिरासा्थमाह--विभुक्तेव्यादि । तदेवेष्यनेन साोपादिष्वमति- 
दिशति । कफग्याङ्कलितानिर्‌ं कफान्तवातस्‌ ॥ ६८-६९ ॥ 

विमशे--रुजापूवंक उद्र के क्षोभ को आटोप कते हँ । आध्मान मँ उद्र के फुलावके 
साथ-साथ रजा पूवक क्षोम या युडयुडा शब्द मी पाया जाता है उदर से यहां पकाय का 
ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार आमाशय के भतिरिक्त सम्पूणं आन्तर मेँ वादु का जवरोध दोने 
से आध्मान उत्पन्न होता दै । इसको आजकल रिम्पेनाइटिस्त ( 6९०९] ॥ष्णणो ) कहते, 
ह । भारोप में मलप्रवृत्ति होते रहने पर भी उदर मे वायु से युडगुडाहट होती रदती हे। यद 
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लक्षण यहणी मेँ विशेषरूप से पाया जाता है । उदर का एूलना एक सामान्य लक्षण है, जव वह्‌ 
मलमूत्र के गवरोष से युक्त रहता है तो उसे आनाह कहते दै । विन्त जव उप्तम मलमूत्र की 
प्रवृत्ति के रहने पर मौ वायवीय पदार्थो ( 69.586 ) कौ उत्पतन्ति के कारण उदर मे फुलावःक्षोम 
एवं य॒ड्यढा शब्द होता है तो उसे भाध्मान कहते हे । आध्मान शुद्ध वाततज रोग है। 
म्त्याध्मान रोगे मीये, ही लक्षण पाये जाति दै किन्तु वे आमाशय तक दी सीभित रहते 
हे । यह कफावृतत वातजन्य रोग हे । जठरान्त सुद्िकादार के सङ्कोच (१1040 ०0०५४१५०) 
के कारण आमाशय मे वायु कौ उत्पत्ति एवं भामाशयिक विस्तार ( राभ॑णप 0 पल आणपय- 
.४०४ ) होने का ही परिणाम प्रत्याध्मान है । इते आमाशयिक माध्मान (षण पष्प 08) 
मो कद सकते हैः । 
कष्ठीखा प्रव्यष्टीलां च वणेयति-- 
नाभेरधस्तात्संजातः संचारी यदि वाऽचलः ॥ ७० ॥ 
ल थ ९ £ उ त 
अष्टीरावद्धनो म्रन्थिरूष्वेमायत उन्नतः 
~ © ~ ५. ~ 
वाताष्ठीरां विजानीयाद्रहिमोगावरोषिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
1 | ®> (7 
एतामेव रुजोपेतां वातविप्मूत्ररोधिनीम्‌ । 
^ ~ = (6, थ वि 
्रत्यष्टीलामिति बदेञ्जटरे तियंगु्थिताम्‌ ॥ ७२ ॥ (ख. निः १» 
अष्टीखा- नामि के नीचे वा भाग मे पत्थर के समान चरू थवा निश्चर ग्रन्थिजो कि 
ऊपर चौड होती है-उमड़ भाती है इसे वाताष्ठीला भथवा केवल अष्ठीला कते हं । इसे 
मलमूत्र का मागं अवरुद्ध हो जाता है । 
भ्रव्यष्ठीका--यदही यदि उदर में तिरद्धौ उठी रहे, पीडा को उत्पन्न करे ओर मल, मूत्र तथा 
वात का मागं अवरुद्ध कर दे तो इसको दी प्रत्यष्ठीला कते हँ ॥ ७०-७२ ॥ 
अष्टीकामाह-नाभेरिष्यादि । अष्टीका उत्तरापथे वरः पाषाणविरोष इति जेञ्र्मता- 
-लुवादी कातिकः, कम॑काराणां वत॑ला दीर्घा लोहभाण्डीति गयदासः । ऊध्वंमायत उपरि- 
दीधः । उन्नतस्तियंगुन्नतः। वातङ्कता अष्ठीला वाताष्टीरेति स्वर्पपरं, भ्यान्रच्यभावात्‌ । 
वहिरमा्गावरोधिनीं वातमूत्रपुरीषावरोधिनीम्‌ 1 एतामित्यादि सैव जठरे तिर्यगुल्थिता 


-तियंगायता प्रव्यष्ठीकेति भेदः । वातविण्मूत्ररोधिनीमिति विशेषपरमू ॥ ७०-७२ ॥ 


विमशं-दिलापुत्र ( सिल के वर्ने या लोदे)कोदी भष्ठीला कदते हैँ । उदरस्थित उसके 
आकार की गोठ को मौ मष्ठीटा कहते है । उदर मे उसकी स्थिति के अनुसार दो नाम दिये गये 
हे । यदि वह शरीर की कध्वाधः दिया में ( अनुप्रस्थ या ए९४०९]]़ ) रहे तो उप्ते वाताष्ठीला 
कहते ह । किन्तु यदि वह सीधी न रहकर तिरच्यी ( 0010०€ ) रहे तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हे । 


शेष लक्षण समान दी है । कु लोग बात्र्टीव्य से पीय्धन्थि योध ( 205121018 ) मानते हे, 
किन्तु बद्र ठीक जी; क्योकि पौरुषथन्थि सवेदा निश्चल दोती है| इसके अतिरिक्त मूत्राघात प्रकरण 
म्‌ इसे मूत्रयन्थि करके खाना दै। इसे यद्वि गुदा के समीप का कोई मबद या भवरुद्ध शुष्क 


मलग्रन्थि ( 8०९०8 ) माना जा सकता है । वस्तुतः इप्तके ल्य मी कोद निश्चित प्रमाण नीं 
हे । प्रत्यष्ठीला मल ओर मूत्र दोनो का अवरोध करती है अतः इसे वस्ति-गुदान्तराीय अबद 
( 2,९010 ९९9१021 ¢प्णठपः ) कहा जा सक्रता है । वस्तुतः वातवैशुण्य के कारण समय-समय 
पर द्वारका सङ्कोच दो जाता ह, इसके निकृत्त दो जाने पर अन्य लक्षण मी निवृत्त हो जातेदै 
अतः भवुंद मानना ठीक नहीं हे । 

# 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४३० 


वातविङ्कतेसूत्रावरोधकत्वं व्याचष्े- 
् 1 ४ 
मारुतेऽनुगुणे वस्तौ मूत्रं सभ्यक्‌ प्रवर्तते । 
विकारा विविधाश्ास्य प्रतिलोमे भवन्ति च ॥७३।।८ख- नि. १) 
वस्तिगत वायु के अनुलोम रहने पर मूरप्रवृत्ति निर्विकार होती दै। किन्तु जव यद वायु 
प्रतिलोम दो जाता है तो वस्तिगत विविध ( मूत्रक्ृच्छ, मूत्राघात, वातक्कुण्डलिका आदि) विकारः 
उत्पन्न हो जाते हेः ॥ ७३ ॥ 
अष्टीराव्यतिरिक्तामपि वातविद्कतिं मूनत्ररोधिनीमाह-- मारत इत्यादि । अनुगुणेऽनु 
खोमे, प्रतिमे मारत इति सम्बन्धः । विकारा अश्मरीमूत्नकरच्छरादयः ॥ ७२ ॥ 


कम्पवातं निदिशतिः 
© ~ ज र > ९ 
सवाङ्गकम्प्‌ः शिरसा वयु्वपथुसज्ञरूः । 
सर्वाङ्ग कम्प अथवा केवल सिर के कम्पन को वेपथु या कम्पवात कहते है । 
वेपशुवातविकारमाह--सर्वेस्यादि । शिरसः कस्प इति खस्वन्धः, शिर इव्यवयवोपलकन्तणं, 
तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपशुरिव्यथंः ॥ 
विमश्च-रिर शब्द उपलक्षण मात्र है । अतः इसे प्रत्येक अंग के कम्प ( दस्तकम्प मादि) 
का ग्रहण कर लेना चादिये । इस प्रकार कम्पवात के सर्वाङकम्प ओर एकाङ्गकम्पये दो येद होते 
दें । उक्त अवस्था में प्रकुपित वायु नाडीमण्डल की स्थिरताको नष्टकर देता ह। विना सीत के 
भी शरीर निरन्तर कोँपता रहता इसे आजकल वेपथुमत्‌ अगधात ( २००1१575 24108715 ०. 
5087109 122]ऽए ) कहते हं । यह रोग यकायकप्रारम्थ हो जाता हे । इसमें पेरौदाघ्ये तथा पेशी 
द्रोवव्य पाया जाता है। कम्पन क्रमवड (70१001०8) होता है 1 अत्ययिक् श्रम, आघात अथवा 
तीव्र संकराः ज्वरः के परिणामस्वरूप इस रोग कौ उत्पति होती है । इसमे निर लश्चण पाये जतत दं 
श-अनाम्यता ( एक्षापा ) यद सुख, मीवा, धड़ तथा शाखा के अर््रोमे विक्ञेषरूपसे 
पाई जाती है। खड़े होने पर रोगी आकुच्रन ( 712४100 ) कौ स्थिति में रहता है 
जिसप्ते उक्तकी गर्दन, दाथः, टे समी आकुलित से रहते है । 
रपशीक्रिया-हानि- परियों की सम्पूणं क्रियाय मन्द हो जाती है । इते रोगी रकता सा 
चलता हे भौर छ्छोटे-दोटे पग रखता दै 1 
₹-कस्प(7610075)-जिस अवस्था मँ अनाम्यता कम होती है तब ये अधिक स्पष्ट होते हे। 
४भप्रारम्म में परत्यावतन्‌ क्रियाय नष्ट नहीं होती । मलमूत्रत्याग कराने वाली पेयां मौ 
्राङ्त रहती हैँ । 








खज्ञीमाह- 


खी तु पादजङ्गोरुकरमूरावमोटनी ॥ ७४ ॥ (च चि" २) 

पैर, जवा ( पिण्डली ) ऊरु तथा हाथके मूल मे एँठन उत्पन्न करने वाली व्याधि को खो 
कहते है ॥ ७४॥ 

विमशे--दसफो पैर के मूल ( ^प)1९ [गण# ), जंघामूल ( ए {गण ), ऊरमूल ( पए. 
109 ) तथा दाथ के मू ( एए 19४४ ) का उदेष्टन (००५7 ) कह सकते है । हारीत ने 
तीन रनायुक्त विश्वाची ओर गृध्री को दी खछ्छो माना है, वस्तुतः वह्‌ ठीक नदीः कर्यो कि चरक. 
ने इसका पाठ पृथक्‌ ही क्रिया हे । विस्तृत विवेचन गृधप्ती-प्रकरण मेँ देख । 

उध्ववातं बणंयत्ि- 


( अधः प्रतिहतो वायुः स्टेष्मणा मारुतेन वा । 


$ माधवनिदानम्‌- [ वातम्याधिनिदानम्‌ २२ 


करोतयुददारबाहुसयमूर्ववातः स उच्यते ॥ ७५ ॥ ) 
कफ या आम से भाक्त होने से प्रतिलोम हई वायु जधिक डकारो को उत्पन्न करती दैतो 
उस वस्था को ऊध्वेवात कहते है ।॥ ७५ ॥ 
खज्ञीत्यादि । खङ्खी सिरावमोहनं इति रोके 1 अधः प्रतिहतो वायुः श्टेष्मणा मारुतेन 
च। करो्युद्रारबाहुर्यमूष्वेवातं प्रचरते' इव्यत्राधिकं केचित्‌ पठन्ति ॥ ७४-७५ ॥ 
विमशं--रङेष्मस्थान, आमाशय अथवा वातस्थान पक्राराय में किसी प्रकार का अवरोध होने 
से जत्र वायु का निष्क्रमण उसके प्रकृत सागं गुदा से नदीं होता तो वह सुख दारा उकार के रूप 
में निकलने लगता है, इसको ही उध्वंवात कहते है । 
अनुक्तान्‌ वातरोगानाह-- 
स्थाननामाचुरूपैथ िङगेः शेषान्विनिर्दिरेत्‌ । 
व 9 _ © (=. द [० 
सर्वेष्वेतेषु संसगं पित्ता्ेरुपलक्षयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्थान, नाम तथा लक्षणों के अनुसार शेष वातन्याधिर्यो को भी जान केना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त इन सव मे वायु के साथ पित्त कफ ओर आमसम्बन्ध की मौ कल्पना लक्षणानुक्तार्‌ केर 
"लेनी चादिये ॥ ७६ ॥ 
अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थमाह--ष्थानेव्यादि । स्थानाजुरूपैलिङगेयथा -ऊरिशूरं नखमेद 
इत्यादि । नामानुरूपैरिद्धेयंथा- शूरमि्युक्ते कीटनिखातवद्वेदनाविशेष एव वोध्वते, 
"तथा सेदतोदादिभिरपि पीडाविदोष एव गम्यते 1 
विमर्श तात्पयं यह कि लश्चण एवं अथिष्टान भेद से वातव्याधियां अनेक प्रकार कौदौ 
सकती है । उन सवका नामकरण बुद्धिमान्‌ वैथ को स्थान मौर लक्षणो के अनुसार दी कर लेना 
व्वाहिये। यथा कश्चि के दढ को कक्षिश॒ल, सिर के दद को शिरःशूल कहते है । इी प्रकार पव 
द, नखभेद, अङ्गमद॑, तालशोष आदि को मी समञ्जना चादिये । साधारणतया सभी वात्‌ रोगो 
मे वादु की ही विशेषता रहती है, विन्त उसके साथ कमी-कमी पित्त, कफः भम आदिकामौ 
सम्पवौ हो जाता है । उनके कारण लक्षणों मेँ मो ऊद वैरिष्व्य आ जाता है । यथा आमादृत वात 
से आमवात, गौरव, अरुचि आदि पित्त से मावृत वात मेँ दाह भादि होता है) प्सी प्रकार लक्षणां 
-को देख कर वातव्याधि मे पित्त आदि के अनुवन्ध की मी कल्पना कर लेनी चादिये। 


व्‌।तव्याधीनां साध्यासाध्यतां निरूपयति-- 


हतस्तम्भादिंताक्षेपपक्षाघातापतानकाः । (च. चि. ८२) ` 
कालेन महता बाता यलास्िध्यन्ति वा न वा॥ ७७ ॥ 
नरान्‌ बलवतस्त्वेतान्‌ साधयेन्निरुपद्रबान्‌ । 


हनुस्तम्भ, अर्दित आक्षेप, पक्षात तथा अपतो्नक रोगयुक्त व्यक्तियों मे चिकित्सा के 


समी साधनो की सुल्मता होने पर तथा दीं काल तक चिकित्सा करने पर मौ कमी ठौकदो 


जाति है ओर कमी नदीं । यदि रोगी बलवान्‌ दो गौर कों उपद्रव न दोतोश्नरोर्गोकी 


-चिक्रत्सा करे कर्योकिं ये साध्य होते दै ॥ ७७॥ . 
£ न 
विमदो वातव्याधि-सामान्य की प्रायिक असाध्यता का निर्देश करते इ योगरल्लाकर मं 


कदा गया है- 


वातव्याधिरसाध्योऽयं दैवयोगेन सिध्यति । अजुमानेन र्वन्ति चिकित्सां न प्रतिन्तया ॥ 


१. सिरामोड इति पाठान्तरम्‌ 1. २. महताद्यानामित्ति पाठान्तरम्‌ । 


५ =-= 
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अर्थात्‌ साधारणतया वातव्याधि .सप्ताध्य दी होती है, कमौ कमी दैवयोग से ठीक दो जाती 
है क्योकि वैच अनुमान से ही इकी चिकित्सा करते हे । 
वातस्योपद्रवानाह- 
वस्पदा रुकसद्गमू च्छा<रुच्याप्रमादव 1 ॥ ७८ ॥ 


क्षीणसां सबलं वाता ध्नन्ति पक्षवधादयः। 
जलं सुप्रत्वचं भं कम्पाध्माननिपीडितम्‌ । (उ. स: ३३) 


स्जातमन्त च न्र्‌ वातव्याधावनाश्च्यत्‌ ॥ ७९ ॥ 

विपे, दार्हैः अत्यधिक पीडा, अंगो कै संग ( जुडना = 41098 ) अथवा मल-मूत्रका 
अवरोधः मूच्छ, अरुचिं तथा अश्चिमन्य ये वातव्यायि के उपद्रव है । इन उपद्रवो से युक्त तथा 
मांस जौर वलसे हीन रोगी को पक्षवध भादि वातविकार मार डालते है। इसके अतिरिक्त 
जिसका शरोर सुज गया है, जिसकी त्वचा में स्पर्च्ञान कौ शक्ति नष्टदो गदं है, जिसका अंग.मंग 
हो गया है एवं जो कम्पवात तथा ञध्मान से पीडित रहै रेते तथा तीव्र पीडासे व्याकुल रोगी 
कौ भौ वातव्याधि पे स्रत्युहो जाती हे ॥ ७८-७९ ॥ 

वातोपद्रवानाह--विसरपैत्यादि । वाता इति वातविकाराः, कायंकारणयोरसेदो पचारात्‌। 
चातादिति पाठे तु वातात्‌ पवधादय इति योञ्यम्‌ । शूनमित्यादिं श्रूं सश्तेथस्‌ ! सु 
स्वचं स्पर्शानभिक्ञव्व गिन्द्रियस्‌ ॥ ७८-७९ ॥ 

प्रकृतिस्थस्य वायोकुद्वणमाह- 


अव्याहतमातयस्य स्थानस्य; ब्रद्धातास्थतः । 
वायुः स्यात्सयजधक जावद्वातरमः समाः शतम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमाघवकर विरचिते माधवनिदाने वातव्याधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २२॥ 
जिस मनुभ्यमें वायुकी गति शरीर में कीं मी अवरुद्ध नदीं रै, एवं जिसका प्राण उदान, 
समानः, व्यान, अपानात्मक् पच्नविध वायु अपने स्थान पर अपने प्रकृत कार्यो को करता है वह 
मजष्य नीरोग रह कर सौ वपं पन्त जीवित रहता है ॥ ८० ॥ 
इदानीं पञ्चविधस्यापि प्रद्तिस्थस्य वायोर्टिङ्गं कार्य चाह--अभ्याहतेस्यादि । यस्येति 
युरूषस्य, अव्याहतगतिरनवसद्धमागगः, स्थानस्थः स्वाश्रयग्यदस्थितः, प्रङ्तिस्थितोऽरीण- 
श्चाप्रवरदधः;, एतद्विशेषणच्रयं हेतुहेतुमन्धावेन योऽयम्‌ । वीतरोरो नीरोगः करूदित्तदष्टेरपि 
भ्ेरकवातेनान्तरीयकत्वात्‌ । अधिकं समाः शतमिति पञ्च दिनाधिकं सविं व्रातम्‌ । 
यदाह वराह आायुनिरूपणे-समाः षष्टिद्धिघ्वा मनुजकरिणां पञ्च च निशाः" इत्यादि ॥ ८० ॥ 
इति श्री विजयरच्षितङ्कतायां मध्ुकोकाव्यास्यायां वातव्याधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २२॥ 


--==-&ॐ2ऋ<ध्ठ<-- 
अथ वातरक्तनिदानम्‌ 
वातरक्तस्योरपादकटेतुमाह- 
रवणाभ्लकटुक्नारल्िग्धोष्णाजीणभोजनेः । 
` ्ि्ञचप्काम्बुजान्‌पमांसपिण्याकभूरकेः ॥ १ ॥ 
ङुरुत्थमाषनिष्पावश्चाकादिपटलेक्ुभिः । 
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द द 
दध्यारनालसोवीरश॒क्ततक्रसुरासवेः ॥ २॥ 
विरुद्ाध्यशनक्रोधदिवास्वर प्रजागरः । (च.चि.२९ › 
परायज्चः सु्कमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । (खचि, ? ? 

५ ~ _ + => 
स्थूलानां सुखिनां चापि इष्यते वातशोणितम्‌ ॥ २ ॥ 

नमकीन, खटधे, चरपरे, खारे, चिकने तथा गरम पदार्थौ के अधिक सेवन करने से, अजीणौ- 
वस्था मे मोजन करने से, सडे-गङे गौर सूखे मां्, जलजन्तु तथा भानुपदेशीय मासि, तिल की 
खली तथा मूलशाक ( भरव, माद्‌ आदि ) या मूली के अधिक सेवन करने से, ङुल्धी, उड़द, 
सेम का शाक, मांस, गन्ना, दही, कांजी, किरका, मट्‌ठा, शराव तथा आसवो के अथिक सेवन करने 
से, विरुद्धाद्न, अध्यश्चन, क्रोध, दिवास्वाप तथा रात्नि-जागरण से मिथ्या आदार -विहार करने 
वाले प्रायः सुकुमार प्रकृति के स्थूल भौर सखी लोगों का वात ओर रक्त कुपित होकर वातरक्त 
रोग कौ उत्पन्न कर देता है ॥ १-३॥ 

वातन्याधिविहोष्वात्तदनन्तरं वातरक्तमाह- नलु चते वातरोगाध्याय एव वातरक्तः 
पठितं तत्‌ कुतोऽत्र संग्रहे एथक्‌ पाठः १ उच्यते, सत्यपि वातरोगत्वे निदानवैरिष्वयाद्धि- 
शि्टदोषदृष्यख्यापना्थ हस्तादिदेश एव संप्रासिकथनार्थ क्रियाविशेषर्यापनाथं च पृथक 
रणम्‌ । अत एव चरकेऽपि वातव्याध्य नन्तरं एृथग्वातरक्ताधिकारः । नु "रुजस्तीव्राः ससं 
तापा" इत्यादिना रक्तगतस्य वातस्य लच्चणं वात्याधावेवोक्त, ततश्च वातरक्ताभिधानं 
युनरुक्तं स्यात्‌ ; नेवं, वातरक्तं हि दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विश्चिष्टसभप्राक्चिकं विकारा- 
न्तरमेव । उक्तहि चरके वायुः प्रव्द्धो चरद्ेन रक्तेनावारितः पथि । कुद्धः संदूषयेदरक्त 
तञ्जेयं वातशोणितम्‌” ( च. चि. अ. २९ ) इति । रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्ट- 
मेव गच्छतीति भेदः। लवणाम्टेव्यादि। छ्नशयप्कशब्दौ मांसेन संबध्येते । पिण्याकरितर- 
कल्कः। निष्पावः शिम्बिः, पल मांसम्‌। प्राय इत्यादि । सुकुमारा खदुदेहावयवाः, तेषा- 
मल्पचेष्टतवाज्ञवणादिमी रक्तं कटुतिक्तप्रजागरादिभिश्च वातः कुप्यति इति ईशानः ॥१-३॥ 

विमशं इशत ने इस रोग का वर्णन वातव्याभि-प्रकरण मे ही किया है, अतः इसे वातव्याधि 
मी कह सकते । चरक ने निदान रक्तसंभिश्रण तथा सम्प्राक्षिमेद एवं विशिष्ट चिकित के कारण 
एवं विशेषतः हाथ भौर पैर मे होने से इसका वणन पथक्‌ क्रिया है । इसी प्रकार ऊरुस्तम्म का वणंन 


चरके दही हे सश मेँ नदी । सामवात का चरक ने थक्‌ वणन नदीं या भपित “मेदसाढतो 
वातः" मे ही उत्तका यन्ताव कर उसे भाव्यवात कहा है । वातुर्त मी प्रायः धन्यो को होता दै 
अतः इसे मी चरक ने याद्यवात नाम दिया है । इसके अतिरिक्त खुड़वात तथा वातवलास मी इसके 


ही पयायवाची है-- खड वातवलासाख्यमाढ्यवातं च नामभिः खड का जथ सन्धि गौर शुद्र 
भी हे । यह रोग संभिर्यो मँ विशेषतः छोटो संधियो मे होने से इसको खु वात एवं प्रायः निरयो 
को होने से भाद्यवात कहा जाता है । वात के भावृत हो जाने से रक्त अधिक दूषित होकर ध्स 
रोग को उत्पन्न करता है । अतः इते वातवलास भी कहते दै- वातस्यावरणेन वरूमस्त्यस्मिन्‌ 
शोणित इति वातवलासः१२ । सुकुमार प्रकृति के अभिक सखी व्यक्तियों एवं सुकुमार या 
खखी व्यक्तियां को यह रोग मथिक होता है । 





१. वातरक्त प्रकुप्यति इति ख । 





२. वातस्यावरणजन्यदोषेण प्रक्षिप्यते दूषितं ओोणितं सवैशरीरे यस्मिन्‌ रोगे तद्वातशोणितम्‌ 
भथवा--वातस्यावरणेन शोणिते बलं दूषणमस्यतति--प्रक्षिप्यते यस्मिन्‌ रोगे स वातबलासः। 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ४४१ 


यद्यपि वातव्या में रुजस्ती्राः ससन्तापा इत्यादि इलोक के द्वारा रक्तगत वात का वर्णन 
करिया जा चुका. ह। जतः यहां पुनः वणंन करना संगत प्रतीत होता हे किन्तु दोनों रोग सम्प्ाप्ति- 
भेद से परस्पर भिन्न ह । अतः वणेन करना भी परमावदयक हे 1 वातरक्त मेँ वात भौर रक्त दोनों 
दी अपने-अपने कारणो से प्रकुपित होते है । जेप्ा कि चरक के निम्न उद्धरण से स्पष्ट ै-- 
वायुः प्रवृद्धो बुद्धेन रक्तेनावारितः ¶थि । क्रुद्धः संदषयेदरक्तं तेयं वातशोणितम्‌ ॥ 
इस्तके विपरीत रक्तवात्‌ मेँ केवल वायु ही प्रकुपित दोकर अप्रङुपित रक्त के साथ भिलत। है। 
सरगक्त वातरक्तं के उत्पादक कारणो मे कुद कारण वातको ओर कुद्धरक्त को प्रकुपित करते दै ।१ 
वातरक्तस्य खभ्प्रपि निरूपयति-- 
[स 9 ( 
दस्त्यशवषेगच्छतश्वार्नतश्च विदाद्यनं स विदाष्योऽशनस्य । 
करर्स्नं रक्तं विदहत्याश्चु तच खस्तं दृष्टं पादयोश्ीयते तु । खनि. % 
तत्संप्रक्तं वायुना दूपितेन तत्राबस्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
हाथी, घोडे तथा ऊंट भादि की सवारी करते हृट विदाही भन्न का अधिक सेवन करने वाले 
मनष्य के मोज्ञन का विद्ग्ध परिपाक सम्पूणं रक्त को विदग्ध या दूषित कर देता दै, वृह दृष्ट रक्त 
खिक्तककर नौचे पैरो मे इकट्ठा दो जाता दै ओर्‌ पुने कारणो (सवारी के ज्ञयके जदि) ते 
परङुपित वादु से मिलकर रो उल्यनन--करतप-है। तथा वायुकी प्रवल्ता के कारण यह्‌ रोग 
वातरक्तं कहलाता ह ।॥ ४॥ 
संप्रासिमाह--हस्व्यश्वेव्यादि । हस्त्यादिगसनं वातब्द्धौ वि्लेदेण र्तस्य द्वस्याधोग- 
मनेऽपि हेतुः, विदाद्यन्नं च शोणितच्दधौ । हस्त्यादिगमनं विह्ञेषेण, पादेनापि गमनं हेतुरेव । 
तद्क्तम्‌ । संग्क्तं वायुना दूषितेन स्वहेतुचद्धेन । तप्प्राबल्यादिति द्योटुंशव्वेऽपि वातस्य 
भ्रावल्यादहोषस्वेन प्राधान्याद्वातरक्तम्यपदेशः, नतु रक्तवात इति ॥ ४॥ 
विमर्श-रेपती स्वारियोँं जिनमें पैर नीचे ल्टकाने पडते हे वे बातरक्त को उत्पन्न करनेमें 
सहायक होती दे । हाथी पर वैठने वाले हस्तिपक ( पील्वान ) को श्छरोगके होने की अधिक 
सम्भावना होती हे; कर्योकि उत्ते निरन्तर पैर रूटक्रा कर बैठना पड़ता है। षोड़ेभौर ऊंटकी 
सवारी मे मो पैर लटका कर्‌ वैठना पड़ता है अतः वे मी इसके कारण कदे गये हं । केवल इनकी 
सवारीसे दही यहरोग नदींदोताजपितु विदाही अन्न तथा वातरक्तं के उत्पादक अन्य उपयुक्त अन्य उपय 
लवण, अम्ल, कट आदि पदार्थो का सेवन भौ अपेद्धित्‌ दता है । हाथी-ऊंट की सवारी से भषिक 
पैदल चलने काभी य॒हण कर लेना चाद्िये। भोजनोत्तर तत्काङ हाथी भादि पर चल्नेसेभी 
वातरक्तं हो सकता है । इससे यह सिद्ध है कि भलग-मह्ग मी वात भौर रक्त प्रकोपक कारणो 
का सेवन करने से वातरक्तं दो सकता है, यदि दोर्नाक्षी एक साथहो तव तो कहनादी क्याहै। . 
नव्य वैचक के भनुस्तार इस रोग को गाच्ट ( 6०४४) कह सक्ते हँ । यह्‌ रोग प्यूरिन 
( एपभ ) नामक विशिष्ट प्रोमूजिन ( एः०४७० ) के सम॒वतं ( 11618101 ) कु विकृति का 
हो परिणाम हे । हस अवस्थामें रक्तगत भिददिक मम्ल ( (1")९ ०९0 ) कौ दद्धि दो नाती दै ओर 





श्कविराज गणनाथ सेन जी ने प्राचीन वातरक्त तथा अर्वाचीन गाउट ( 6०४४) के छि 
जो शरक्तवातः संज्ञा का प्रयोग किया है वह उचित नहीं हे क्यों वह स्वतन्त्र प्रथक्‌ रोग है। 
रक्तगत्‌ ओर रक्तादृतवात मेद से रक्तवात मी दो प्रकारका शाखो मं वित्‌ है। प्रथम में केवल 
वात विक्त होकर शुद्ध रक्तके संचार मे वाधा डालकर रक्तविङृति का मौ लक्षण उत्पन्न करता 
दै। दूसरे में प्रवृद्ध या दूषित रक्त के वरण (मार १) के कारण वायुविज्ञार उत्पन्न होता है। 
किन्तु वातरक्त मे आरम्मसे ही वायु ओर रक्त दो्नोदी दूषित दोतेदै ओर दोनों भिल्कर 
विङ्कति उत्पन्न करते है । ( सं० ) 
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सृन्धिदयोथ तथा सन्धयो मे सोडियम्‌ वाइयुरेट ( 00 11816 ) के संचय के विरिष्ट लक्षण 
दृष्टिगोचर होते । हे । साधारण स्वस्थ पुरुष मे रक्तगत मिहिक अम्क ( 0५ ५0 ) की मात्रा सौ 
सी० सी° रक्त मे एक से तीन भिलियराम तक रहती हे । प्यूरिनमय पदाथ के पेन से शरीरे 
समवतं के दारा भिदिक अम्क का निर्माण होता हे, स्वस्थावस्था मे वह पनी निश्चित मात्रामे 
रहता दै भौर अनावश्यक भाग मूत्र दारा उत्सष्ट दो जाता हे । इ प्रकार रक्तगत भिक अम्ल 
की प्रकत मात्राका नियमन होता रहता है। भजन्तु जित अनस्थामं आनूप, नलज (मदली जादि) 


एवं भेड़ आदि जन्तुओं के प्यूरिन बहल माः सुरा (156९ 9०0 {67160160 970 ए 2063 28 


एण ० अलम), आसव तथा युक्त णद्ाथं अधिक सेवन जिय जाते दं रक्तगत्‌ मिहिक अम्ल 


करी मात्रा प्रक्रतसे बहुत अधिक हो जाती दै एवं व्क दारा उ मात्रा प्रक्रत से बहत अधिक हो जाती हे एव्‌ वृक दारा उसका निहंरण पृणतया नहीं हो पाता। 
यह रोग भनिरयो को _मधिक होता दै जिनको रपयक्त पदाथं अत्यभिक मात्रा मेँ सेवन करने को 
मिलते है। अत एव चरक ने रसे भाढयवात नाम दिया है। प्रास्तका मी यदी कहना है 


(06 8000४ 7068 1716 0४ 9700 अलप 204 प्र€ २64 स2768 ऽप्णा। ४8 एप्एपयतङ 
870 61976 &76 2150 ए०ण्ण]़ ए6800009916 70 प्पप्न हणप धणठणद् धा रद्‌ -॥0- 


00 012958९8. चरक ने मो खरा को वातरक्त की उत्पत्ति मे कारण मानादहे। 
इन सवके सेवन से रक्त मे भिदहिक मम्ल की मात्रा प्रकृत से अधिको जाती है। इसे रक्त 


का दूषक मी कद सक्ते है । यह्‌ अनावश्यक एवं अधिक माग शरीरस्थ अधवा आहार से 
उपलब्ध सोडियम्‌ के साथ मिलकर सन्धयो तथा तरुणास्थर्यो ( 6०110९68 ) मेसोडिवम 
बूइयुरेट के रूप म संचित दने लगता दे । खायु (11290९25) तथा कण्डराओं (1९20025 ) 


है बाद्युक्रणं की तरुणास्थि, वृक्क तथा धमनिर्यो कीदीवारोंमें मी 
युष संचित द्यो जाता. हे। धमनिर्या मं संचित होने के-परि्यम _स्वरूप-धमनी-दाद्यं ( ^ ४१९7 
0501670878 ) तथा रक्तदाव की वृद्धि ( £" 8. 2, ) होती हे 
वातरक्त ( ७०८४ ) के निम्र लक्षण होते है-- 
बाह्यकणे कौ तरुणास्थि मे सोडियम वा्यूरेट के संचित होने से वातादम ( वृण) का 
मिल्ना इस रोग का विष्ट क्षण है । रात्रिको रोगी स्वस्थ सोता है, गमग अधेरात्रि के समय 
प्रायः पेर के गूढे म अचानक अत्यधिक पीडा एवं ओष ( एपण०६ 56059702 ) भौर चष 
( ¶एषणणण० ) का अलुमव होता है । अगूढ सूज जाता दै ओर दवान से उपमे गडट] होता 
हे । कमी ऊमौ यह रोग युर्फपन्धि ( ^} 1919 ) तथा म्‌णवन्ध सन्धि ( ए [णप ) 
चे प्रारम्भ दोतादे। रोगी का ताप्क्रम बढ जाता है, थोडी देर वाद पसीना देकरकममीदो 
जाता है । अक्राच्त माग ल्ल बणे का हो जाता है जो धीरे-धीरे ऊपर कौ सन्धियां (गुल्फ, जानु, 
हाथ की चोरी सन्धि्यो तथा मणिवन्ध ) को क्रमशः आक्रान्त करता है। रमे एक्‌ ओर की 
सन्ध्या मे दी दले आक्रमण द्योता हे जव किभामवातमें दोनो मोर की भौर प्रायः वडी सन्धिं 
में समान विकृति होती है । इ्रोगकामीबार्‌ वार्‌ आक्रमण होता है। अनेक आक्रमण होने के 
पश्चात्‌ सन्धि पूणंतया प्रकृत अवस्था में नदीं आती । अम्ल के संचय से सन्धिर्यो की आक्रति 
विज्कत दो नाती ३ ओर वे कमी-कमी गीदड़ के सिर केसमान ( करोष्टशीषंवत्‌ ) हो जाती दं । 
आगे चलकर संजयस्थान कौ त्वचा म विदार दहो जातिदेः भौर मिदिक अम्ल चुणंमय पदां के 
समान निकलने लगता हे । त्वचा बणयुक्त दो जाती दै ओर व्रणरोपण कठिनता से दोता हैः 


रोगी कां स्वास्थ्य गिर जाता है भौर भूख मे कमी तथा रक्तदाव मे ब्रद्धि दो जाती है। 
-पूवंरूपं व्याचष्टे- 


स्वेदाऽत्यथं न वा कार्णं स्पशाज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक्‌ । 
सन्धिरेथिस्यमारस्यं सदनं पिडकोद्रमः ॥ ५॥ 
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जानुजडघोरुकटय॑सहस्तपादाङ्गसन्धि घु ॥ 
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सिरि च ॥ & ॥ 
कण्डूः सान्धषु रुग्भरूत्वा भूत्वा नस्यातं चासन्त्‌ । 
देवण्यं मण्डलोत्पत्तिवातासुकपूषेलक्षणस्‌ ॥ ७ ॥ (च. चि. २) 
शारीर सें पक्षीने का अत्यधिक चाना या विल्छुल न आना, शरीर का काला पड जाना, स्प 
का अनुभव न होना अथवा विक्त स्थान पर अथवा कीं मी क्षत होने पर उसमे अत्यधिक पीडा 
का दोना, सन्धि में रिथिलता, आलस्य, शरीर सें अवसाद का अदुयव होना, सरीरमें या जानु 
जंघा, ऊरु, कटि, अंत, दाथ-पैरो की सन्धियो मे पिडकाओं की उत्पत्ति ओर इनमें तीत्र पीडा, 
फडकन, फटने जेपौ पीडा, भारीपन, खप्ति (सं्ञाशुर्यता), खुजली का हौनाये वातरक्तं के पुवेरूप 
है । सन्धियो मै विहरति या पीडा वार-वार होती है ओर न्टदहो जाती दै, त्वृचा तिवणं हो जाती ` 
हे एवं उसमें चक्षत्ते पड जाते है । ये भी वातरक्त के पररूप द ॥ ५-७॥ 
पूर्वरूपमाह-- स्वेदेव्यादि । स्वेदोऽव्यर्थं नवेति घर्मागमनमस्यर्थं भवतति सवथा वा न 
अवति, एतच्च व्याधि महिम्ना छु्टवत्‌ । रतेऽतिरुगिति यदि कारणान्तरात्‌ क्तं स्यात्तदाऽ- 
तिश्लयं सुजा स्यात्‌ , तदेशस्य द््टव्दात्‌ ॥ ~+-७ ॥ 
विमर्श--उक्तसमौ लक्वण वातरक्तके विशिष्ट पूव॑र्प दहं । इनकी प्रवधमानावस्था दीरूप 
कहलाती दै । स्पशोज्ञत्व से संज्ञानाश ( 405110९5 ) ओर अतित्क्‌ से परमस्पशक्ञता 
( पथं ) का बोध होता है । वस्तुतः इस व्याधि सें विक्त स्थान पर अत्यधिक पीडा 
होती हे। पिडका से अस्थि, सन्धि तथा तरुणास्थिके वाताद्म (ण्ण़प) कासी यहण करना 
चाददिये 1 
दस रोगकेमी दौरे होते दै । एकवार होकर टीकदहो जाताहे ओर पुनः सन्धिर्योको 
आक्रान्त करता दै । इस प्रकार वार-वार्‌ आक्रमण होने से सन्धि्यो मे स्थायौ किकृतिमी दो जाती 
1 ( श्सरोग का अर्वाचीन विवेचन पूर्वरलोक के विममे देखं।) 
दोषान्तरसं घर्गजन्यरक्तणान्याह- 
वातेडधिकडधकं तत्र शूलस्छुरणमज्ञनम्‌ । 
शोथस्य रोक्ष्य दृष्णलव रयावताब्द्धहार्नयः ॥ ८ ॥ 
धृमन्यङ्गारसन्वाना संकाचाऽज्ञग्रहाऽ तर्क्‌ । 
शोतदषानुपशया स्तम्भवपथुखु्यः ॥ & ॥ 
र्त्त जोथोऽतिरुक्तोदस्ताभ्रभिमिचिमायते | 
(~ श न ( ^ 
खिग्धसूतैः शमं नेति कण्डूङ्ेदसमन्वितः ॥ १० ॥ 
[73 (~ ५ ~. ~ मूच ¢ 5 
पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मृच्छ मद्‌; संदृट्‌ । (चच. २%) 
© + <~ व 
स्परसहत्वं स्ग्रागः शोथः पाको भरशोष्मता ॥ ११ ॥ 
कके स्तैमित्ययुरुतासुिस्निग्धत्यश्चीतताः । (खः नि" 9 
© ©^. 4 9, 
क्ण्ड्मन्दा च रुग्दन््रसवेषिङ्ग च संकरात्‌ ॥ १२॥ 


१. दस्त षा-दत्थपि पाठः । 


&४४ माघवनिदानम्‌- [ वातरक्तनिदानम्‌ २२ 


वायु की ही प्रधानता रहने प्रर शूल, फड्कन तथा अंगो मं द्रूरने के समान पीडा मभिक 
होती है, रो मं रूक्षता, कालापन तथा वातरक्तं के लक्षणों कौ कमी वृद्धि ओर कभी-हानि प्रतीत 
होती है, मनी तथा अंगुलियों के जोड़ सिङुड़ जाते हे, शरीर जकड़ जाता है भौर उसमे 
अत्ययिक पीडा होती है; रोगी रीतसे देष करता है एवं अनुपशयरूप शीत के कारणरोग की 
बृद्धि भी होती हे । शरीर में स्तम्म, कम्पन एवं सषि ( स्पशोज्ञान ) की प्रवृत्ति हो जाती हे। 
यदि रक्तदु्ट प्रवल हो तो शोथ अत्यधिक पीडायुक्त एवं लाल वणं का होता है। उसमे सुई 
के समान चुभान वं चुनलुनाहट होती हे । यद ओध स्निग्ध ओर रश्च दोनो प्रकार के पदार्थो 
से छान्त नहीं होता, इमं खुजली तथा वलेद्‌ ( तरणखाव ) अथिक दता दै। ह 
पित्त का अनुबन्ध होने पर जलन, इन्दरियमोह, पसीना, मूच्छ (मनोमोह); मद, तृषाधिक्य, 
स्परशासहत्व ( 7९10020658 ), पीडाः विङ्घत स्थान पर लाली; सूजन, पाक तथा अत्यधिक उष्णता 
ये लक्षण पाये जाते है । ` 
-कफ्‌ की विशेषता रहने पर शरीर गीला तथा मारी स्ता रहता हे, अंगो मे सप्ति, ज्िग्धता एवं 
शीतता रहती दै। अधिक खुजली भौर दल्करी-दलको, पीड़ा होती दै। यदि दो दोषों का सम्बन्ध हो 
तोदो दोषों के लक्षण ओौर तीनों का सम्बन्ध रहने प्र तीनो दयोरषो के लक्षण मिलते हे ॥८-१२॥ 
वातरक्तस्य दोषान्तरसंसगंण ङ्षणमाह--वातेऽधिक इत्यादि । वृद्धिहानय इति वाद- 
रक्तछक्तणानाम्‌। र्त स्यादि । रक्त इत्यत्र जधिकः इत्यनुचतंनीयम्‌, एवं वचयमाणपित्ता- 
दिषु । एतच्वारम्भकरक्तादन्यदर क्तान्तरं बोध्यं, रक्तमपि रक्तान्तरदूषक भवति । यदुक्तं दुष्ट 
रक्तटणे--पित्तवद्रक्तेनाति कृष्णम्‌ ( सु. स्‌. अ. ९४) इति । रामं नेति शान्ति न याति । 
+ कफ इत्यादि । द्रन्द्रसवंशिङ्गं च संकूरादिति संकराद्‌ द्विदोषत्रिदोषमेककाद्‌ दरन्द्रलिङ्ं सवं 
लिङ्ग च ऋमाद्वातरक्तं भवति ॥ ८-१२॥ 
विमदश--षमनियों क दीवार में सोडियम वाइयूरेट के संचय से उनमें कड़ापन तथा संकोच 
हो जात्ता है, जित्तसे रक्तदाव की बृद्धि होती है। अंगुलियों कौ तथा अन्य सन्धयो मेँ मी इसका 
संचय होने से उनमें विकृति आजाती दे । 
८ वातरक्तस्य प्रसारप्रकारं व्याचष्टे- 
पादयोमूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरपि । 
आखोविंषमिव करद्धं॑तदेदमुपसपेति ॥ (ख नि. १) 
बृह रोग णो के मूल ( अंगूढा या युर्फ ) से प्रारम्म होकर अथवा कदाचित्‌ हार्थो के मूल से 
भ्रारम्म होकर नुदे के विष के समान धीरे-धीरे दारीर के अन्य अगो मे मी पंच जात्‌] दै ॥१२॥ 
पादयोर्जातमश्रतिक्रियमाणं देशान्तरं व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोरपि भवतीति दर्शय 
ज्ञाह- पादयोरिव्यादि । आखोविंषमिस्यनेन मन्दविसपिंतां द्ितवान्‌ ; एतद्वातःक्त 
तचरवेग द्विविधञुच्छम्‌ ! यदाह-“उन्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातज्ञोणितम्‌ । त्द्रांसाश्र- 
युत्तानं गम्भीरं ववन्तराश्रयमू* ( च. चि. अ. २९ ) इति । खशचतेन तु कुषटवटुत्पत्तौ उत्तान- 
स्योत्तरकारुं गम्मीरस्वसुक्तमिति मतमेद्‌ एव ॥ १३॥ 
विमक्षं--अधिकंतर यह रोग पैर के मूढ ( अगूढ ) से ही प्रारम्भ होता है ओर वां से धीरे 
धरे ऊपर गास्फ-सन्धि ( 41९ 07४ ) तथा जानुसन्धि ( १९९ ,{0१०४ ) को मी आक्रान्त 
करता हे । इसी प्रकार कदाचित्‌ इसका प्रारम्भ दाथ की च्योी-दखोटी सन्धिर्यो से दोकर ऊपर 
की सन्धिर्यो मे मौ धीरे-धीरे फौरुतादहे। जेते चृदे का विष शरीरम वहुत मन्द गतिसे 
फलता ई वैसे दी यद मो एक सन्धि से दूसरी सन्थि मे धीरे-धीरे दी व्याघ्र होता है। 
-चरक ने वातरक्त के उत्तान बर गम्भीर दो भेद त्रिय है। वातरक्तं की प्रान विकृति 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ४४५ 


( सोडियम वास्यूरेट का संचय ) जव्र त्वचा मेदी दोती दै तो उत्ते उत्तान ( ]©0५१५1 ) भौर 
जव वह्‌ विकृति सन्विगत दोती हे तो उत्ते गम्मीर कहते. दे 
उत्तानमथ गम्भीरं द्विषिधं तसप्रचक्ते । व्व्रांसाश्रयसुत्तानं गम्भीरं व्वन्तराश्रयम्‌ ॥ 
त्वचागतत वातरक्ते वातादम ( (ए) ) मिलते द ओर खुजली, दाह, पीड तोद, 
अआकुद्धन तथा त्वचा मेँ ली दोती है- 
कण्डूदाहरुपायासतोदस्फुरणभज्ञनेः 1 अन्विता श्यावरक्ता स्वभ्वाद्ये ताम्रा तथेञ्यते ॥ 
गन्भीर वातरक्त सन्धि मे माधित होता दै अतः शोथ जकडाहट, आन्तरिक भयंकर पौडाः 
शोथ में लाली, दाह, तोद, फड्फंन तथा पक मौ दोता है । सन्धि-अस्थि-मज्न। मे परहचकर वायु 
अंगों को टदा कर कमी लगड़ापन ओर कमी पङ्गुता मी उत्पन्न कर देता है- 
गस्मीरे श्वयथुः स्तनः कठिनोऽन्तश्छंशातिमान्‌ । श्यावस्ताम्नोऽथवा दाहतोदस्फुःरणपाकवानू 
रग्विदाहान्वितोऽभीचणं वायुः सन्ध्यस्थिमजसु । चिन्दुन्निव चरव्यन्तवंक्रीकुर्वश्च वेगवान्‌ ॥ 
करोति खज्नं पकं वा शरोरे सर्वतश्चरन्‌ । सवंरिंङ्गेश्च विज्ञेयं वाताद्गुभयाश्रयस्‌ ॥ 
कमो कमो उत्तान र गम्भीर उभय स्वरूपका मी वातरक्त दोता हे कन्तु उसका अन्तमाव 
उक्त दोनों मही हो जाता है । उत्तान दी अगे चलकर गम्भीर स्वरूप धारण कर ठेता दै-- 
स्वङ्मांसाश्रयसुत्तानं तस्पू्चं जायते ततः । कालान्तरेण गर्भौरं सर्वान्‌ धातूनभिद्रवत्‌ ॥ 


वातरक्तस्यालाध्यतां निरूपयन्नाह-- 
आजाचु स्फुटितं यच प्रभिन्नं प्रसृतं च यत्‌ । 
उपद्रवैश्च यजञ्जुष्टं प्राणसमांसक्षयादिभिः ॥ १४॥ 
वातरक्तमसाध्यं स्यााप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ । (खः नि" * › 
अस्वधारोचकथधासमांसकोथशिरोग्रहाः` ॥ १५ ॥ 
समच्छमदस्तप्ाञ्वरमोदप्वेपकाः । 
दिकापाङ्घुल्यवीसपेषाकतोदभ्नमङ्कमाः ॥ १६ ॥ 
अङ्कलीवक्रतास्फोटदाहमर्मगरहबदाः । 
एतेरपदरवे षज्य मोहेनैकेन वाऽपि यत्‌ ॥ १७॥ 
अङ्कत्ल्ोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ । 
एकदोषाबुभं साध्यं नवं याप्यं हिदोषजम्‌। 
त्रिदोषजमसाध्यं स्यादस्य च स्युरुषद्रवाः ॥१८॥। (च. चि. २९) 


इति श्चीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वातरक्तनिदानं समाक्चम्‌ ॥ २३ ॥ 

जो वातरक्त अंगे से प्रारम्म होकर जानु सन्धि तक पहुंच गया दो, जिसमे त्वचा दलिति हो 
गयी दो, जिस्म त्वचा के विदीणे होने से घावभी हने लगे, जो प्राण ( बल ) श्चय तथा मांसक्षय 
कराने वाके तथा निद्रानाश, पूयोतप्ति, ज्वर एवं वृक्कविकार आदि उपद्रवो से युक्त हो वद भसराध्य 
होता है) एक वषं पुराना वातरक्तं याप्य दोता है। 

जिस वातरक्त मं निद्रानाश्च, मोजन मेँ अरुचि श्वास (1255१००४), माप्त मे सडन, तोत्र शिरः- 
दल, मूर्च्छा, मद, शरीर मेँ पीडा, प्या, जवर. मोद कम्पत, दि चकौ, पडता ( एवाः), 
विसं, पाक, सई के चुमने जेसी पीडा, भ्रम ( प४६० +, क्लमः अंगुलियों का टेदा शो जाना, 
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फोडे निकल आना, जलन, मम॑ ८ सिर, हृदयः, वस्ति ) मेँ पीडा होना, अवद इन उपद्रवो के 
रहने पर रोग अघाध्य होता है । केवल मूच्छ की अवस्था रहने परर सौ रोगी अपाध्य होता है । 
उपयुक्त सम्पूणं उपद्रव न रहने पर रोगी याप्य होत्ता है तथा उपद्रवो से पूणंतया रदित रोगी 
साध्य होता है। 
एकदोषज नवीन वातर क्त साध्य, द्िदोषज याप्य भौर त्रिदोषूज तथा उपद्रव युक्त ( कोईं भी ) 
वात्तरक्त घप्ताध्य होता है ॥ १४-१८॥ 
` असाध्यत्वादिकमाह-जाजान्विव्यादि । आजानु जानुपयंन्तं गतससाध्यस््‌ । तथा 
स्फुटितादिकं स्फुटितं दठितव्वक्‌ , प्रभिन्न विदीर्णत्वक्‌ ,उपद्देरित्यादौ आदिशब्देन वदय- 
माणानामस्वसादीनां यहणम्‌ । याप्यं संवरछरोस्थितमित्यनेन संवरसरादर्वाक्‌ साध्यं, यदि 
स्फुटितत्वगादयो न भवेयुरिव्याहः । भस्वप्नेव्यादि । पाङ्कलयं पङ्कुता । मोहेनैकेनेति वच. 
नात्‌ पूर्वोक्तैः समस्तेद्वित्रादिभिश्वेति ज्ञापयतीति ॥ १४-१८॥ 
इति श्रीविजयररितङ्ृतायां मघुकोशग्याख्यायां वातरक्तनिदानं समाम्‌ ॥ २२ ॥ 
विमज्ञं-नवीन रोग साध्य होठा दै किन्तु पुराना ( 0ण्णण० ) हो जाने प्र अप्ताध्यद्यो 
जाता हे उपथुंक्त लक्षणो से यह व्यक्त है । उपेक्षा करने से जव रोग वकर ऊपर जानु तक पहु च 
जाता हे तथा उसे भन्य उपद्रव मी ह जति दै तो वह असाध्य कोटि मे चला नाता है) स्थाधी 
क्षोभ दोनेसते अवेद की उक्पत्ति दो जायी है । युम रोग वी पुरणता का चोतॐ हे । हृदय, वस्ति 
( ४ ) णवं शिर (मस्तिष्क) मे विकार दने से मृच्छ होती है जौर यह अस।ध्यता 
दद्यकर हं । 





समक्षं चेषं वातरक्तनिदानम्‌ । 
अथोरुस्तस्मनिदानम्‌ 
ऊरुस्तम्मस्य निदानपूर्विकां सम्प्रा प्राह- 

शीतोष्णद्रवसंशष्कगुरुलिग्धेनिपेषितेः । 
जीणाजी्णे तथाऽऽयाससंक्षोभस्वप्नजागरे; ॥ १ ॥ 
सश्टेष्ममेदःपवनः साममत्यथसंचितम्‌ । 
अभिभूयेतरं दोपमूरू चेत्मतिपदयते ॥ २॥ 
सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः र्लेष्मणा स्तिमितेन च । 
तदा स्तघ्नाति- 
अत्यन्त शौतउण्ण(दव,यन्क भारो तथा स्विस) के सेवन करने से जीर्णाजीणे ८ 


( मोजन की विदग्धावस्था ) मेँ ही मोजन कर लेने से, अत्यधिक परिधा क्षोभ{दिवास्वार्प तथा 
रात्रिन्ञागरण से भत्यधिक संचित हुए शास, मेद मोर कफ ते युक्त वायु पित्त को अभिभूत करः करके 


इरण भाक जन दोनो सत्यो अस्थ वो (विमित इरेण्मा त-प र देवा ह व दानो 


ऊर नकड्‌ नाति दै ॥ १-२॥ 
अरुस्तम्भस्य छन्लणानि निरूपयति-- 


 -तेनोर स्तव्धौ शीतावयैतनौ ॥ ३॥. 








मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । , ४४ 


परकीयाधिव गुरू स्यातामतिभृश्व्यथौ । 
ध्यानाङ्गमदैस्तेमित्यतन्द्राच्छर्चरचिज्रः ॥ ४ ॥ 

संयुक्तो पादसदनष्ृच्छरोद्ररणसधिभिः । 
तमूरुस्तम्भमित्याहुराव्यवातसथापरे , ॥ ५ ॥ (वा.नि, १५) 


= 

इससे दोनो ऊरु (नोधा) मेँ जकङार्दट, शीतर्ती तथा अचेतनता आजाती दहै । रोगी को अपने ऊर 
पराये के समान मारो प्रतीत होते है । इनमे अत्यधिक पाडा दोतती है। रोगी चिन्ता अंगमद 
निश्चले तन्द्र बमनअरुचि तथा ज्व रजते लक्षणो से युक्त रहता दै । पैरो मेँ भवस्ताद दो जाता 
दै" रोगी रानि बढी कठिनता से|उठा सकता है तथा उनम चुन्नता आ जाती है । उक्त लक्षणो से 
युक्त रोग को ऊरुस्तम्म कहते है । कु लोग इसे माठ्यवात भी कदते दँ ॥ ३-५॥ 

वातम्याधिविरोषत्वादुरुरतम्भमाद- शी तोष्णेव्यादि। शीतोष्णग्रहणमनुक्त१रस्परविरोः 
धिद्वन्द्धोपलक्तणार्थ, तेन गुरुक्िग्धाभ्यां लघुरूकयोभ्रदणं बोध्यमिति जेस्जःः । संप्कं कठिनं 
द्वविरोधिष्वात्‌ । जीर्णाजीणं इति प्रभूतं जीर्ण, स्तोकमजोणंमिस्याहुः, तस्मिन्‌ ; भोजने 
इति शेषः । अत एव दृढवलेन-(जीर्णाजी्णे समश्चतः' ( च. चि. अ. २७) इति पठितम्‌ । 
एते च यथाप्तंभवं श्रेष्मादीनां हेतवः । सश्टेष्ममेदःपवन इति सश्रेष्ममेदश्चासौ पवन 
शरेति सश्छेष्ममेदःपवन इति विग्रहः । इतरं दोपं पित्तम्‌ । अस्यां संगरा्तो वातस्य प्राधा 
न्यमुक्छम्‌, अत एव व॒ध्रुतेन महावातव्याधावयं रोगः पठितः चरके तु कणस्य प्राधान्युक्तम्‌ । 
यदाह- "ऊरू श्रेष्मा खमेदस्को चवातपित्तेऽभिभूय तु" ( च. चि. अ. २७ ) इत्यादि । तन्न 
न्वरे आवरकस्य श्छेष्मणः प्राकचिकिस्स्यववेन प्राधान्यम्‌, आरम्भकस्वेन तु स्रुते पवनस्येति 
न दिसेधः। परङीयाविवेव्यनेनोस्तेएणगमनादिष्वप्र्ुस्वं दशयति 1 ध्यानादिभिज्वरान्तं- 
रुपरङ्ितः “पुरषः इति रोषः ॥ १-५ ॥ 

विम्च--उक्त सम्प्राि के अनुसार इस रोग में वातत कौ प्रधानता रहती है । सतएव खशचत 
ने इसका पाठ वातव्याधि मे क्रिया है । चरक मे कफ की प्रानता वताई गयी दै-'ऊरू शरेष्मा 
समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु" यहां आव्रक कफ को प्रबान चि चिकित्स्य मानकर ही कफ को 
न 

आधुनिक दृष्टि से इस रोग का कोई निश्चित नाम देना कठिन दै । कविराज गणनाथसेनजी 
का कथन है कि ्पुराणा विलयं यान्ति नवीनाः प्राहुरासतेः अर्थात्‌ कुद रोग जो प्राचीनक्राल 
मे होते थे भज वे दृष्टिगोचर नदीं होते । इतके अतिरिक्त कुद नवीन रोगो कौ उत्पत्तिमीदो 
जाती है । ऊरस्तम्भ सम्भवतः प्राचौनकालमें विशेष रूपसे पाया जातादौ भिन्तु आज इसके 
रोगी देखने को नीं मिते । रहन-सहन तथा आाहार-विहार की परिस्थित्ति के परिवतित हौ 
जानें से जाजक्रल अनेक नवीन रोग मी उत्पन्न हो गये है ।‡ 








१. मेरे विचार से ऊरुस्तम्भ को "जघ भरनाः कह सकते हं । प्राचीनकाल मं व्यायाम 
पिदोषतः दण्ड-वैठक अथिक्त करने की तथा पैदल चलने या धोड़े आदि की सवारी कौ अधिकः 
प्रणाडी थी मतः प्राचीनकारू में यह रोग अधिकता से पाया जाठा था। भत्यधिक व्यायामसे 
सौर व्यायाम के वाद अकस्मात्‌ शीत जल स्पशं आदि करने से मां पेरि्यँ कठिन, अकमंण्य ओर्‌ 
पीडायुक्त दो जाती इं । अवाचीन सिद्वान्‌ इते मांरपेशो क भ्रान्ति (2९९५९ ) कहते दं । 
व्यायाम ते मा्पेशियों मे सारक्षीराम्ल (§०००-1००० २५११ ) की उत्पत्ति होती हे । 
स्वामाविक अवस्था मे यड क्षीराम्ल (1.9.0० ००० ) ओर मधुजन्‌ ( 619००९९० ) मेँ परिणत 


हो जाता दै जिन्तु जति व्यायाम के कारण भिक उदयत्ति होने प्र उसके वनकण्‌ ( किट ) 
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. साधारणतया ससे सन्िकलाशोथ (570४5) या नितम्बसन्धिरोग (870101# 0156856) 
कह सकते है, किन्तु जिकित्साभेद के कारण घ्स्मे मी सन्देह हो जाता है । इस्तको अधरांगघात 
( एणा ) मी नदीं कह सकते; कर्यो भिं आगे "्वातशङ्किमिः आदि शोक के द्वारा इस 
सेय मे तैलमदैन को अलुपशय कहा गया है जव कि सवंसामान्य वातन्याधिर्यो के समान 


अधरागघात मे भी जेहन कमं उपद्राय माना गया है । 
दूषित वात भौर कफ के साधमेद जोर भामकाभौ संसगं होता है। पके वात आदि भेद 


से भेद नदीं होते, अतएव चरक ने "एक एब ऊरुस्तम्भः' ऊरुस्तम्भ को एक दी कहा है। 
ऊरुस्तम्मस्य पूवंरूपमाह- 
्राभ्रपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
५ (~~ च्छर्दिंज्ग © = ७ 
. रोमहरषोऽरुचिच्छदिंजङ्कोरबोः सदनं तथा ॥ ६ ॥ 

& निद्र अत्यधिक चिन्तोशरीप मे ा द्रं चमसे आवृत होने की प्रतीति, उ्वर, सेगट& खड 
होना, मोजन में मर चि; वमन तथा जर्बा( युर से जानुपयंन्त माग ) तथा ऊर ( जोव-10781 ) 
मे अवस्ताद का होना ये ऊरुस्तम्म्‌ ॐ पूरवरूप हें ॥ ६ ॥ 

ऊरस्तम्भस्यानुपशयं रूपं साध्यासाध्यता खाध्यासाध्यतां च निरूपयति 
वातशङ्किभिरज्ञानात्स्य स्यात्स्नेहनातपुनः । 
पादयोः सदनं सिः कृच्छरादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ 
जङ्कोरूलानिरत्यथं शश्चचादाहवेदने । 
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्प्ं न वेत्ति च ॥ ८ ॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः । 
अन्यस्यैव हि संभभ्रावूरु पादौ च मन्यते॥ ९॥ 
यदा दाहार्तितोदातों वेपनः परुषो मवेत्‌ । 


ऊरस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नघम्‌ ॥१०।। (च. चि. २७) 

इति श्रीमाधवकरविरदिते माधवनिदाने उरस्तम्भनिद्‌ानं समाक्चम्‌ ॥ २४॥ 
+ ख्तिसंोर्चे तथा कम पदि वातस्ामान्य लक्षणो को देखकर भश्चान से वातव्याधि कौ 
+ इक्क करके यदि.श्स रोग में सनन कमं भिया: कमं किय जाय.तो वैरो मै मवा तथा सुचि वद सपि वड्‌ जाती, 
पैर कणिनारे से उटाये नति दः जंघा तथा उस्म सी भवसाद्‌ होता ह है । निरन्तर ईषद्-्ददि 
शौर बेदनाहीती रै। कदम रखते हृए पैर मँ बहत पीडा होती ह एवं शीतस्पशे का भुस 
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बन जाते है ओर वे भधस्त्वग्‌ मांसपेबिरयो ( &०।०००५९०९०७ 7005018 ) म संचित होकर 
` नाडीक्षोम भौर पीडा को उत्पन्न करते हे । नमक मिले पानी से धोने प्र ह घल जाते दे 
जर स्वस्थता उतपन्न होती ६। विन्त जव पेशौ सूतो का विना दो जाता दे तव यह रोग असाध्य 
होता है \ विदोष विवरण किसी भर्वाचीन शरीरक्रियाविज्ञान-सम्बन्धी मन्थ मे देखं। 
भ्रान्त अभ्यागर्तो या भतिथिर्यो कीर्टोगो भोर पवां को नमक के पानी से मल्कर धोने की 
प्रथा भारतीय ग्रामो मे अबतक है । ल्के हार्थो मलने एवं धीरे २ टहलने आदि से मो लाम 
होता है । आायुद म ऊरुम्तम्म रोग की चिकित्सा मे रेतीली या कंक्ड़ोली जमीन पर धीरे-धीरे 
सम्हक कर टना ओर नदो या ताङावर्े तेरना विशेष मह का वतलाया गया हे। (संपादक) 


ह 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। ४४६ 


को हिकाने मे असमथ रहता है । रोगी को ेसा प्रतीत होता है कष दूसरे केऊरुल्िहप हेया 
अपने ही मन्न ऊरु रहै 

नवीन एवं उपद्रवहीन ऊरुस्तम्म साध्य होता हे । किन्तु दाह ती््र्वीडा, तोद तथा कंपं ते 
युक्त रोगी का ऊरुस्तम्भ असाध्य होता हे ॥ ७-१० ॥ 

छजुपशषयमाह्‌--वातेस्यादि 1 वातशङ्किभिरिति सुधिसंकोचकस्पादिवातरोगसद्शलि- 
्दरानाततच्छद्धिभिः । जक्ञानादनिश्चयात्‌ , सोहादि इति ईशानः । तत्रोपशशयाुपश्ञय- 
ज्ञानार्थं स्नेहनं, यदुक्तं चरके-गूढलिङ्गं याधिसुपद्चयानु पशय भ्यां परीक्तेत' (च.चि-भ. ४) 
इति । ततः स्नेहनादनुपश्यो भवतीव्याह--पाद्यो रित्यादि । उद्धरणम्‌ ऊरध्वचालनम्‌ । 
आदाहवेदने दति ाङ्‌ ईषदर्थे; अन्ये स्वीषदथं एव नजमाहुः, उद्धूतदाहस्यासाध्यस्वेन 
वच्यमाणसवात्‌ । “आानाहवेप(दौने, इति पाठान्तरसयुक्तं, चर टीकाकारैः सरवैरम्याख्या- 
तत्वात्‌ । व्याधिस्वभावाद्यं चोरुस्तम्म एक एव त्रिदोषारञ्धः, नतु वातादिसेदादनेकविधः। 
उक्तं हि चरके व्याधिसंख्यायाम्‌--एक एवोर्स्तम्भः (च. खु. अ. १९) इति । संभञ्चावितति 
संमञ्चादिव संभस्नौ ॥ ७-१०॥ 

इति श्री विजयगक्तितच्तायां सघुकोशग्याख्यायासूरुसतस्भनिद्‌ानं खमा ॥ २३ ॥ 

विमर्च--“गूडरिङ्गं व्याधिसुपञ्चयानुपजञयाभ्यां परीकतेत' इस उक्ति के अनुसार व॒तन्याधि _ 

ओर ऊरुस्तम्भ की सापेक्ष निश्चिति के ल्ि स्नेहन कराया जाता है उससे काम दोने प्र्‌ 


वातव्याधि ओर हानि होने प्र ऊरस्तम्भ का अनुमान किया जाता हे । स्नेहन के समान पद्चकमं 


ससे कों मी क्रिया हृतम लामघ्रद सिद नदीं दोतीः ज्योकि- 


अिवेश के दोषजोऽस्स्यामयः कश्चिचस्यैतानि भिषभ्वर । न स्युः शक्तानि शमने 
साध्यस्य क्रियया सतः ॥ अर्थात्‌ च्या दोषज कोई रोग रेका मी है जिसमें ये पत्रकमं कुद नदीं 
कर सकते, इस प्रदन का उत्तर देते हए महपि आत्रेय ने ऊरुस्तम्भ रोग का निर्देश किया 
'अस्तयूर्स्तम्भः?, इन सवके न करने का देतु मी वताया है--विस्तार-भय से यहां देना 
अपेक्षित नदीं । 
समक्षं चेदमूरस्तम्भनिदानस्‌ । 
अथासवातनिदानस्‌ > ` 
आमवातस्य निदानपूर्विंकां सम्प्राप्तिमाह- 
` विरुद्राहारचेष्टस्य मंन्दाग्नेनिशवरस्य च। 
लिग्धं भुक्तवतो दन्नं व्यायामं इुवेतस्तथा ॥ १ ॥ 
वायुना त्रेरितो ह्यामः श्ेष्मस्थानं प्रधावति । 
तेनात्यर्थं॑षिदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
वातपित्तकफैभयो दृषितः सोऽन्नजो रसः । 
सघोतांस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥ 
जनयत्याशु दौषेस्यं गौरवं हृदयस्य च । 
व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥ 


ट ; । . . माधवनिदानम्‌- . [ आभवातनिदानम्‌ २५ 


युगपत्छुपिताबन्तस्रिकसन्धिप्रवेशकौ । 


स्तन्धं च इरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५॥ 
विरुद आहार-विदहार करने वाले मन्दाग्नि ओर निर्चेष्ट अथवा स्निग्ध भोजन करने के 
उपरान्त तरन्त व्यायाम करने वल मनुष्य का गम्रम्‌ प्रकुपित बाय से. प्रेरित. द्योर्‌ श्टेष्मा ऊ 
सख्य स्थान सन्धि तथा अयाशय, उट्‌, धिर णवं कण्ठ कौ मोर जाता दै । वहां वायु द्वारा ओौर 
अभिक विक्त या अधपक् होकर यह भामरक्त धमनिर्यो मे पहुंच जाता. है । धमनिर्यो में स्थित 
तुनो दोषों खे भोर अधिक दूषित हा यह भिभित्न वरणोवाला पिच््िकुता गण युक्त मामरस 
शरीर के खोता मे मर जात है । इससे द्व॑लता तथा हय मे भारीपन हो जाता है । यह आाम- 
रस शरीर कौ अनेक व्याधिर्यो का कारण होने से अत्यन्त भयंकर होता है । वात भौर कफ एक 
साथ प्रकुपित होकर कोष्ट, तरिकु प्रदे तथा सन्धिर्यो मे प्रविष्टहो नाते भौर सारे शरीरकं 
[ देते हे । यह रोग भामवात कहलाता है ॥ १-५॥ 
ऊरुस्तम्भे वायुः साम दव्युक्तम्‌, अतस्तदनन्तरमामवातनिदानमाह-दिसुद्वव्यादि ! 
विरुद्धाहारः संयोगादिविरदधः विरुद्धा च चेष्टा यथा-अजीर्णे व्यायामम्यवायज्खप्रतरणादि । 
चिगधं भुक्तवतो व्यायामं कुवत इति मिलितो हेतुः, न प्रथक्त्वेन 1 श्रेष्मस्थानमामादाय 
सन्ध्यादि । तेन वातेन विदग्धो दूषितोऽसरावामो (धमनीः प्रतिपद्यते, "्धमनीभिः 
प्रपद्यत, इति पाठान्तरे शलेष्मस्थानमिति योज्यम्‌ । सोऽन्नजो रस इति आमः, जन्नरसस्यै- 
चापक्षस्य तन्त्रान्तरे आमन्य पदेश्चात्‌ । यदुक्तम्‌-ऊष्मणोऽर्पबरस्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 
दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्तते? ( वा. सू- स्था. ज. १३ ) इत्यादि । जन्यरप्युक्तम्‌- 
(आमाज्ञयस्थः कायाग्नेदांवस्यादविपादितः । आद्य आहारधातु्यः स आम इति कीर्तितः? । 
इति । भपरे स्वाहुः-अविपक्रमसंयुक्तं दुगन्धं बह पिच्छिलम्‌ । सदनं सर्वंगात्राणामाम इव्य- 
भिधीयते" इति । भन्ये व्वाहः-“आाहारस्य रखः दोषो यो न पक्रोऽञ्चिकाववात्‌ । स मूलं 
सवरोगाणामाम इव्यभिधीयतेः इति । तथा चापरे-आममन्नरसं केचित्‌ , केचित्त मल 
संचयम्‌ । प्रथमां दोषढुष्टि च केचिद्‌मं प्रचद्ते' इति! नानावर्णं इति वातादिदूपितस्वा 
इहुवणेः। युगप दिष्यादि, वातकष्तौ युगपल्छुपितावन्तः कोष्ठे त्रिकसन्धिप्रवेशाकौ भवत 9 
अथवा गात्र स्तच्धं ऊरुतः; त्रिकसन्धिषु प्रवेशस्तद्भतवेदनया वोध्यः ॥ ‰-+ ॥ 


विमश-ङृ् लोग भमवात से भामवात ज्वर ( पपा {कटः ) का ग्रहण करते 
हं । किन्तु उसका समवे साम सान्निपातिक सन्धिगतञ्वर मेदी जाता है। आमवात से 
सख्यतः सामाम सन्धिवात ( 0९081070 शौ 05 ) का ही ग्रहण करना चाददिये । क्योकि 
सामविष के लक्षणो मेँ ज्वर कोः प्राधान्य नहीं दिया गया हे । 

कविराज गणनाधस्तेनजी सरस्वती इस अवस्था कौ रसवात मी कदते है-- 

श्ाखात्निककटीपृष्ठम्रीवादिषु हि सन्धिषु । कचिच्छो फरजाकारी सर्वगात्रप्रपीडनः ॥ 

अविपाकारुचियुतोऽल्पञ्वरो विज्वरोऽथवा । रसवातगदः सोऽयमामवातश्च कथ्यते ॥ 

छाम्रस से द्षित वात को ही आमवात या रसवातः कते दै । भजीणं अन्नरस को दी 
याम कदते दै- ( 

ऊष्मणोऽटपवटत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । दुषटमामाश्षयगतं रसमामं प्रचङते ॥ 

शद्ध रस से विक्रारोत्पत्ति नदीं होती है ओर दूषित रसको ष्टी आम कहते है । यत 

प्राचीन ओौरं प्रचित “यामवातः शब्द के रदते इए †रसवातः शब्द को कल्पना व्यथै प्रतीत दोती 


ह । दूसरे सिदधान्त-निदयन मे प्रतिपादित रखवात से जाघुनिक (पलपणव० + एप्ड) का ही 
वर्णन करिया गया हे ( छषलप्णच्णत ्त७ ) का नदी । 





ङ्‌ 
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सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४४१ 


अथवा-ामाशयस्थः कायाग्नेदवंस्यादविपाचितः। 
आद्य आाहारधातुयः स आम इति कीतिंतः॥ 
भथवा--आममन्नरसं केचित्‌ केचित्त॒ मरसखद्यम्‌ 1 
प्रथमां दोषदुष्टि च केचिदामं प्रचर्ते ॥ 
विरुद्ध आदार-विदार मथवा ल्जिग्ध भोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ व्यायाम करने से आहार 
छा परिपाक सम्यक्तया नदीं योता एवं परिणामस्वरूप आमरस की उत्पत्ति होती है । युद ञामरस 
प्रदूषित होकर रक्तवादिनियो के दारा सवं शरीरम परिभ्रमण करता रे । अपने सजातीय दलेष्माकै 
प्रधान गभिष्ठान सन्धिर्यो मं-अवस्थितद्योकर वायु को घावृत्‌ कर लेता है ओर आभवात रोगको. 
उत्पन्न करता है। कविराज गशणनाधपेलजौ इसकी सम्प्राप्ति-का वणेन निम्न प्रकार से करते र्द 
सामो वायुः श्ेष्टणा सानुदन्ध सर्बाङ्धषु स्वस्वलिङ्घः प्रसपन्‌ 1 
कटीपृष्टन्निकजान्वादिखन्धीन्‌ रजन्नुच्चेरामवातं विदध्यात्‌ ॥ 
यह रोग हाथ को मध्य अङ्गुलि से प्रारम्म होता दे, इसके पश्चात्‌ दूसरो उङ्खुलि्थो मसेभी 
पल जातां है । अन्ततो गत्वा सणिवन्ध, रुट्फः कफोणि ( 900४ ), जातुः चिक तथा पृष्टवंश की 
सन्धयो मे मी फल जाता है| प्रायः शरीरके उमय पाश्च संयु विकृति होती है । प्रारम्भं 
इसके आक्रमणों के पश्चात्‌ शरीर मे कोड विति नदीं रहती । किन्तु आक्रमण की अनेक पुनरा 
वृत्तिरयो के एलस्वरूप लाय ( [नु प्यलप४8 ) पेद्ची तथा तरुणार्थियां सूखने लगती दं । पीडा 
जनम अनुमव होती है भोर सन्विजाङ्य ( + प).5105}5 ) हो जाती हे 1 सन्धिक सक्निपातमं मौ 
सन्धि मे उक्त विङ्ृतियां पाईं जातौ हें किन्तु उस्म ज्वर्‌ की विद्ञेषता रहतो द जव जि इसमे उ्वर 
की अनुपस्थिति भो रदती ह। इसी प्रकार संधिकसननिपात मे दीघर दी हृदय मौ पिङ्कत दो जाता 


है किन्त दसरोग मं वेसा ना होता । 
आमवातस्य खामान्यङ्कणमवतारयति-- 


अङ्कमदोऽरुचिस्तृष्णा द्यारस्यं नोरवं ज्वरः 
अपाकः शूनताऽद्गानासासवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तरिभित्त अंगो मे पीड़ा होना अरुचि, प्यास, आलस्य, शरीर का_भारीपनः ज्वर, मोजन का 
परिपाक न दोना, अंगो मं सूजन कादहाना ये आमवात के लक्षण दं ।॥&॥ 
सासमबादस्य लामान्यखत्तणमाद-अङ्गसदं इत्यादि ॥ &॥ 
गरचद्धस्यामवातस्य कक्णानि- 
स कृष्टः खबेरोगाणां यदा प्रपता भवत्‌ | 
हस्तपादश्चिरोगुर्फत्रिकजानूर्सन्धिषुं ॥ ७ ॥ 
करोति सरजं लोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । 
(~ य, 
स देल रुञ्यतेऽत्यथ्‌ व्याविद्ध इव वृराशि्ः ॥ < ॥ 
जनयेत्सोऽभिदाबेस्य प्रसकारस्मरदम्‌ 1 
उत्साहहातिं वैरस्यं दाहं च वहुमूत्रताम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुक्षा काठनता शख तथा तिद्राविपर्ययश्‌ । 
ठटूछदिश्रमसूच्छाश्च हद्ग्रर वडाववद्तास्‌ ] 
जाञ्यान्त्रङूजमानाहं कष्टांाल्यालुपद्रबान्‌ ॥ १० ॥ 
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आमवात की भरबृदध भवस्था सब रोगों से कष्टसाध्य होती रै, इपसे दाथ, पैर, सिर, गुल्फ 
(.^+णप€ ), तिक ( §ध्भपय ); जानु तथा ऊरु ( एण" ) की सन्धियो म पीडायुक्त शोथ 
उत्यन्न होता है । इनके अतिरिक्त मी जिस स्थान पर मामदोष पर्हुव नाता ह वदां भी बश्िक- 
दृश के समान वेदना का अनमव होता हे । इसमे अश्निमान्ब, लालाखाव, अरुचि तथा गौरव 
होते हे, उत्साहशक्ति नष्टं दो जाती है, सुख मे विरसता तथा शरीर मे जलन होती है, पेद्याव्‌ कौ 
अधिकतरा तथा पेट मँ आरीपन भौर श्ल होता है, निद्रानिपयंय ( दिनम निद्रा छानारात्नि 
को निद्रानाज्च ), प्यास, वमन, अम, मूच्छ, हदय॒इ ( 6027081 ष्व्टा0 ते स्तब्धता ); णवं 
-कोषब्रद्ता हो जाती हे । शरीर अकमंण्य हो जाता है । पेट में युडगुडाहट एवं भफारा रहता दे । 
इनके अतिरिक्त कष्टपरद अन्य भनेक उपद्रव मी हो सकते हैः ॥ ७-१०॥ 
तस्यंवातिन्द्वस्य लक्तणमाह-घ इ्यादि । वृश्चिकः सचिषको टविशेषेः । स इति आम- 
वातः। जाञ्यमकमण्यस्वन्‌ । भन्याजुपद्वान्‌ संकोचखज्नस्वादीन्‌ ॥ ७-१० ॥ 
विमशे- शन्न दोषः भ्रपद्यतेः से यह स्पष्टे क्षि यहरोण णक्‌ सन्धिसे दूसरी सन्धिमें 
फलता हे । हकत व्याधि तरे तीन पीडा दहोती हे तथा मामकी भधिकता के कारण अिमान्य, 
दरचि तथा गौरव जेते लक्षण होते है । दाह लक्षण पित्तानुबम्थ का चोतक हे। रात्रि में स्वभावतः 
वाय॒ को बड होने से ( 1०6 ४० पए6य5क0अं १९९88 07 #16 पलारणयऽ 8० ) व्याधित 
को अधिक पीडा का अलुयद द्ोता हे मत एव॒ उसे निद्रा नदीं धाती । इसके परिणामस्वरूप रोग? 


दिन में सोता दै। 





जामवात ओौर वातरक्त म मेद- 


आमवात चातरन्त 
"~ “वड जादो मे दोता है । १-च्योटे नो मे होता है । 
र~ स्रमणदील पीडा 1 २₹-भ्रमणक्ीरता प्रायः नहीं होती । 
३ वाव्यावस्था में प्रारम्भ होता हे । २--४० वष के लगमगही प्रारम्भ होता है 
~सैलििलेट या यग्य॒ल सते विशेष लाम | ४--र्ससे बहुत कम लाम होता है। 


होता है। 
दोषानुबन्धेनाऽऽमवातस्य छलणान्याह-- 


पित्तात्सदाहरागं च सश पवनालुगम्‌ । 
स्तिमितं गुरुकण्टं च कदुषटं तमादिशेत्‌ ॥ ११॥ 
आमवात में पित्त का अजुब्न्ध होने पर रुग्ण स्थान प्र जलन ओर लाली होती है। यदि 
केवर वात दी रदे तो उमे पीडा वहत होती है। कृफ्‌ का अनुबन्ध होने पर स्तिमितता (भाद्र॑च- 
मांवनद्धवत्‌ प्रतीति ), मारीपन तथा खुजली ये लक्षण होते है ॥ ११॥ 
तस्य विदोषरचणान्याह--पित्तादिव्यादि ॥ ११ ॥ 
आमवातस्य साध्यासाध्यतां निरूपयति-- 
0 म 
एकदोषागः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
सवेदेहचरः शोधः स इृच्छरः सालिपातिकः ॥ १२॥ 
इति श्रीमाधचकरविरचिते माधवनिदाने आमवातनिदानं समा्ठम्‌ ॥ २५॥ 


पकदोषज आघवात साध्य, द्विदोषज याप्य तथा सवशरीरन्यापी शोध से युक्त सात्निपाति थ से युक्त सान्निपातिक 


आमवात छच्छाध्य होता हे ॥ १२॥ 
\ तस्य साध्यस्वादिकमाह--एकेत्यादि ॥ १२ ॥ 


५ इति श्री विजयरङितद्धतायां मधुकोरजग्याख्यायामामवातनिदानं समक्षम्‌ ॥ २५ ॥ 








सधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ४५३ 


विमश्चं-सवेदेदचर से शरीर कौ सम्पूणं सन्धयो का आक्रान्त होना योतित दता दै। 
उपद्रव-स्वरूप हृदयविकार ( एणरएणाभः १)5९४.56 ) उत्पन्न होने पर सर्वाण योफभी दोगा यर 
यह्‌ प्रायः असाध्य दी दोहा दै । 
इस्यामवातनिदानं खसा्चस्‌ । 


न्च 
अथ खल्परिणाय्लानदशचलप्िदानम्‌ 


त श्रूकस्य खेदान्‌ व्याच्े-- 
= ० व 
दाषः प्रथ्‌ समस्तासदन्छः शूलो भवत्‌ । 
4 ज ० ५ 
स्ष्येतेषु शरषु प्रायणं पवनः श्रुः ॥६१॥ 

बाततज, पित्तज, कफज, वातपिन्तज, वातकफज, पित्तकफजः च्रिद्रोऽज तथा मज भेद से दाल 
आठ प्रकार का होता है । विन्त इन समी प्रतार के चलो मे वाघ प्रधानर्प्‌ से रहता है ॥ १॥ 
` आमवातेऽपि शरं भवतीत्यतस्तदनन्तरं शूलनिदानस्‌ । अवरादिवच्छलध्यापि प्रागु- 
स्पत्तिरस्ति ! यदाह दारीतः--“ननङ्गनाश्ाय हरखिशरूक जमो च को पान्सङ्ृरध्वजश्च । तसा- 
पतन्तं सदसा निरीद्य भयार्दितो विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥ ख चिष्णुहुङ्कारविसोहिताद्मा पदात 
भूमौ प्रथितः ख श्रूलः। स पञ्चमूताज्ुगतं शरीरं धदूपयध्यस्य हि पूवसष्टिः" इति । एतेन 
शूर(कि)संभवस्वादस्य शरूलमिति संदा, शूकनिखातदद्वेदनाजनकष्दाच। तदाह वडखशतः- 
(्ाङ्कसफोटनवत्तस्य यस्मात्तीचा हि बैठना । शुलाखन्वस्य सवदि तस्मच्छरषिहोच्यतेः 
(&.उ.अ.४२) इति ! कफपित्तादिश्ूखेष्ववश्यं भावी वायुरिव्याह-सर्ेष्विस्यादि। धः कता ॥ 

विम - ज्वर की मति शल रोगी उत्पत्ति पर मी निच्र पौराणिक कथा हारीत संदिता 
मँ वणित 2 । जव तपस्या करते समय अपनी समाधि-भङ्ग मे उचत कामदेव पर कुपित होकर 
शंकर जी ने तरिश्चूल फैका भौर उसके भय से च्रस्त कामदेद ने विष्णु के शरीर में दिप कर रारण 
च्या तव पिष्णुके हकार दारा भपनारित होकर वह त्रिशूल पृथ्वी पर गिरा उसी से गुल रोग की 
उत्पत्ति हुई । इस प्रवर त्रिशुल-जनित होने के कारण इसे शुर रोग कते हँ । अधवा शल एक 
विदेष प्रकार की पीडा है। इसके कारण रोगी को रीर में गड कील याशं के ससान तीच 
वेदना का जनुमव होता है । सभरत इसकी परिमापा निम्न प्रकार से करते हे 
शङ्कस्फोटनवत्‌ तस्व यस्मात्‌ तीब्राश्च वेदनाः । शरूलासन्तस्य कदयन्ते तस्माच्छररमिहोऽ्यते ॥ 

साधारणतया शरीर के किसी भी भाग में उक्त प्रकार की वेदना का घनुभव दहो प्षकतादहै, 
एवं उसके अनुसार उसको मिभिघ्न संब्ये भी दी जा सकती है यथा क्षिर का ददं शिरःश्चूल, कान 
का ददं क्णशुल, वृक्वशचल तथा बस्तिच्यल भादि । किन्तु फिर मी प्रधानतः युटम के समान इसके 
मा उदरगत पाच स्थानद स्ने गे है । दोनों पाडवैः हृदय, नाभि त्था . वस्ति ये गुदम के पांच_ 
स्थान है-- > 

"पञ्च गुर्माश्रया नृणां पार हृल्ञाभिदस्तयः, (खश्रुत) तथा-ष्वस्ौ च नाभ्यां हदि पारशव. 
योश्च गुल्मस्य स्थानानि भवन्ति पञ्च' (चरकः) । स॒श्ुत्‌ ल अ यद्म का उषद्व मानवे. दं 

“अथास्योपद्रवः शूलः कथङ्धिहु पजायते' इतके अतिरिक्त शल धक स्वतन्त व्यासि मी है 
जो विदेषतया गुदम के समान पांच स्थानो पर होती दै- 
विनशुल्मेन यच्छरुकंगुरमस्थानेषु लाबते। निदानं तस्य वच्याभि रूपं च सचिकिरिसित्‌॥(घ०) 

वात, मूत्र तथा मल के वेग को रोकना, मत्यधिक मोजन करना, अजीर्ण, अध्यन, अधिकः 




















१. श्वायोः प्राधान्यम्‌” ( आ० द० ) । 
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परिधम, विस्डः भोजन का सेवन, पिष्टमय पदाय॑, खखे मांस्तका उपयोग तथ इसी प्रकार के भन्य 


पदां श के सामान्य कारण हे । ` सभी शलो म वायु कौ प्रधानता रहती है वयो कि "नर्तेऽनि 


खादक" वा के चिना पीडा सम्भव नदीं हे 1 इती का स्पष्टीकरण कविराज गणनाथ्तेनजी ने इस 


प्रकार किया है-- 
संज्ञावहानां नाडीनां ्रतानोद्वेजनोद्धवाः 1 सर्वेऽपि शूलास्तेनाह्ः श्रूलानामनिलः प्रञ्ुः । 
“ईं समस्त चरीर में न्याप संज्ञावाही नाडियों के खो में स्थानीय क्षोभ उतपन्न दने से 
ही श का अनुभव दोतता दै अत एव प्रत्येक श मेँ वायु की प्रधानता रहती है । 
इस शालदेतु-नाडीतन्वक्षोम के कारणों का मी संग्रह निन्च प्रकार से किया है-- 
सरोतोनिरोधोदावतौं ्रणश्ोथरतथा त्तम्‌ । जाघातः कायवेषम्यं दौ वंस्यं श्रूखभूमयः (सि.नि.) 
केवल शूल शव्द का प्रयोग करने से चदरल एवं उसके साथ शलस्थान का नाम-जोड्‌ देने 


से शूल-विदषो ऊः जान होता हे । सु्चत ने उदर चूल का वणेन विङेष रूप से श्रिया दै । दस्तक 


सतिरिक्त श्वत ने वातिक आदि श्लोका वणन करने के साथ-साथ उसके सांस्थानिक भें 
(च्छल, पार्ध॑शूल आदि) का मी निरूपण क्रिया है । विस्तृत वर्णन भगले शोक के विमद मे देखे । 


वातिकशचूलस्य निदानं स्वरूपञ्चाह- 
व्यायामयानादतिमेथुनाच प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । 
करायसुद्राटकिकोरदृषादत्यरथरुक्षाध्यश्चनाभिधातात्‌ ॥ २ \ 
कषायतिक्तातिविरूटजान्नविरुढरबस्ट्रकशष्कसाकात्‌ । 
विदू्यक्रमूत्रानिरवेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यमाध्यात्‌ ॥ ३ । 
वायुः प्रवृद्धो जनयेद्वि शं हत्पाश्वपृष्ठत्रि कव स्तिदेश्षे । 

जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं सथ्ुपेति गादम्‌ ॥४।॥ 
य॒हशहथोपहशमग्रकोपी षिडवातसंस्तम्भनतोदभेदेः 
संस्वेदनाभ्यज्ञनमदेनाचेः स्निग्धोष्मभोव्येश्च छम प्रयाति ॥५ 


अधिक व्यायाम, सवारी पर समधिक चटना, अत्यधिक मेथुन करना, रात्रिजागरण तथा अति 
शीतर नल का पान करना, मटर, मंग, अरहर, कोदों तथा अन्य सत्यभिक रूक्ष पदाथं लाना 
अध्यशन करना तथा चोट च्णना, कषाय तथा तिक्त रस प्रधान द्रव्यो का अधिक सेवन करना, 
भिगोये ह ( अंङ्करित ) चने आदि भन्न खाना, विरुद भोजन, शुष्क मांस तथा शुष्क शाक खाना? 
मल, मून, शुक्र तथा वायु का वेग धारण करना, शोक, उपवासः, अत्यधिक दंसना तथा बोलना 
आदि से प्ङ्पित्‌ हृदं वायु हदय, दोना पावे, पीठ, त्रिक तथा वस्ति प्रदेश में शूल को इत्पन्न 








| । करती है । यह शल भोजन के पच जाने पर, सायंकाल के समय, वषा ऋतु तथा शौत्‌ के समय 


विहोष रूप से बढ जाता है । यई शल वार.बार धटता-वदरता रहता दै, इसमे मल तथा वायुका 


, अवरोध हो जाता है, सूरं के समान चुमान तथा भेदनवत्‌ पीडा होती है स्वेदन, अभ्यंग, मदन 





तथा स्निग्ध ओर उष्ण ग्रति मोञ्य पदाथ के सेवन से शान्त दो जाता है) (इसे वातिक शूल 


कहते हे ) ॥ २-५॥ 
१. वातमूव्रपुरीषाणां निग्रदादतिमोजनात्‌ । अजी्णाध्यञ्चनायाप्तविरुदान्नो पसेनात्‌ । 
पिषान्नल्ष्कर्मासानास्चपयोगाक्तयैव च । एवंविधारां द्रव्याणामन्येषान्रोपसेवनात्‌ ॥ 
वायुः प्रकुपित्तः कोष्ठे श सञ्जनयेद्‌. मृराम्‌ ॥ ( खश्चतः ) 


() श 
क ~ क 











मधघुकोश-वि्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। ४५५ 


वातिकमाह--ग्यायामेस्यादि । शीत्जलाति पानाच्छीतल्जलस्थ परभूतपानात्‌। जादी 
कवरी, कोरदूषः को दवः, विरूढजाच्रमङ्करितधान्य करतमन्नं, विरुद्धं रीरभस्स्यादिकं वह्वरं 
शष्कमांसम्‌ । यथपि सव॑रव दातकोपनेवांतशूलं स्यात्तथाऽपि व्यायामादिपारेनेतदरयति, 
व्यायामादुयो यथा वातदहेतवस्तथा श्रूखदेतवोऽपीति; दोपव्याधिहेदव इत्यथैः । एवं पित्त 
शूलादिषु द्व्यच्‌ । जीण हव्याहारे । घनागमे वपा मेवोद्ये च । सुहुखहुरुपशमप्रकोपौ 
दायोश्चलव्देन ॥ २-५ ५ 

दिसक्च॑- यदपि किसी मी वातप्रकोपङ के कारणस शदो सक्ता दै फिर भी व्यायामादि 
क्रा उछेख इस वातका निर्द॑श करता दे किं इनसे वातप्रकोप के साथद्यूलरोगदही प्रायः दोतादे) 
अर्थात ये कारण दोष ओर व्याधिदोर्नो के कारण दोतेदहै। यदी वात पैत्तिकं आदि. चोरो के 
कथित कारणों के सम्बन्धमेंमी लमू दोगी। वात्तिकदयुल हदय; पा, ष्टः वरिक्र तथा वसिति 
प्रदेश मेँ पिद्रेषतया होता है । 

श्हृद्यशूर-हदयश्ूल या हृच्छरूल रो एन्नाइना, पेक्टोरिस ( ^ण९2 7९01015 ) 
कृदते हे । यहु चल उरःफल्क ( ऽष्ट ) के उप्रित्‌न एवं ध्ष्ठसागे प्रारम्भ द्योताः 
परिश्रम करने से इतके वेण आतिदै मौर्‌ वद्‌ शूल वक्ष से वाम बाह ऊ. अभ्यन्तर मासे 
होता हा अंगुदयग्र तक प्ट जाता हे । कमी-कमौी यीवाकेवामपाश्वं में भौ. इसके कार्ण वेदना 
का यनुमव होता दै, प्रायः हृदय दी रक्तवाहिनियां सें विति होने के पश्चात्‌ प्रागवाय्युकी 
कमी द्येन ठे फलस्वरूप यदह अवस्था उत्पत होती हे । सुश्चुत इसका कारण कफ ओर पित्त से 
अवरुद्ध रसयुक्त हृदयस्थित वायु को मानते है-- 

कफपित्तादसद्वस्तु मारतो रसमसूर््छितः । हृदिस्थः कुस्ते शूलइच्छुासारो षक परस्‌ । 

रू इति ख्यातो रसमारुतसस्मदः ॥ 

वस्तुतः ह च्छल ( ^.८९०५ 2९५०८२5 ) हृदयगत रस्‌ या रक्तवािनिर्यो के शव्रोध का ही. 
परिणाम है । श्वास्तावरोध कौ प्रवृत्ति द्टयच्यल का प्रधान लक्षण _ लक्षण है इस त्रिषय में प्राच्य एवं 
पाश्चाच्य विदर्नो मेँ पूणं टेकमत्य दै । 

रपाशवश्रूर--द्सपे उदर तथा वक्ष के दोनो परव का यहणद्योता-है। उद्रगत पाडून 
ङो छुकषिशुल भौ कदते दँ । कुश्षिशल मान्त्र कौ विकृति दे । इक्षिस्थित रलेष्मा केद्वारा ञान्स्थित 
वायुका अवरोध दोने पर ङक्षिद्ुल या उदर पादवदाल को उत्पत्ति होती है। इत अदस्थामं 
उदर म आध्मान, युडयुड़ा शब्द्‌ तथा खड के समान चुभान होती १ ।रोगीकोश्वास लेने में 

होतार, भूख नष्टदो जातीहे ओर पौीडाके कारण निद्रा मौ नदीं जाती । यदं दुल क्फ, 
खौर वायु की विषति से कमी एक पञ ओर कमो दोनो पारी मेदो उक्ता हे । खछेतने 
क्षि का वणेन पृथक्‌ मी किया है । यद्यपि यह शल भी पादवं के दी अन्तगतं दै तथापि 
विङ्ति के अधिष्ठान, लक्षण तथा चिकित्सा भेद के कारण उसका पाठ पृथक्ूमी कर दिया गया 
हे । चश्च. इस आल वो आमजन्य मानते है--रसके अतिरिक्त श्सके लक्षण तथा वमनत्मकत ओर 
ङंवनास्मक चिकित्सा को देखते हए यद स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदह विकृति वामपाश्वं मँ आमाद्च- 
यिक्श्चेत्र मे सीभित रहती हैˆ । वक्षगत पादवं का प्रपान कारण शुष्क परिफुपफुपशोथ ( [प 











१. रुणद्धि मारुतं दलेष्मा कुक्षिपार्वन्यवस्थितः । स संरुद्धः करोत्यायु साध्मानं गुडगुडायनम्‌ ॥ 
सूचीभिरिव निस्तोदः छच्छोच्छूवासी तदा नरः । नान्नं वान्द्ति नो निद्रायुपेव्यातिनिपीडितः। 
पाशवूलः स विश्ेयः कफानिलससुद्मवः ॥ ( स॒श्चतः ) 
२. प्र्ुप्यति यदा कुक्षौ वहिमाक्रम्य मारुतः । तदाऽस्य भोजनं शुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते ॥ 
उच्छवसित्यामशकृता शेनाहन्यते सुह: । नैवासने न शयने तिष्ठन्‌ स लमते सुखम्‌ ॥ 


 उश्षिशूल इति ख्यातो वातादामसयुद्धवः । वमनं कारयेत्तत्र लद्धयेद्वा यथावलम्‌ ॥ ( श्चुतः ) । 


४५६ माधवनिदानम्‌- [ शलादिनिदानम्‌ २६ 


एश्ण्णेश ) है । विकृति क्षेत्र के अनुसार यह कमी एक पाश्वं मौर कमी दोनो पाश्वौ मेहो 
सकती है । तीतर पाशवंशाल इसका प्रधान लक्षण है । श्रास्तलेने तथा खांसने से शल की व्रद्धि 
होती हे । दकष ( विशेषतया वित पां } की गति कम होती दे, ओर शास्‌ के समय उदर्‌ कौ 
गाति बढ जाती हे। श्वास ल्नेमें रोगी कष्ट का अलभन्‌ करता है । इस अवस्थामें रोगी को.ज्वर्‌ 


भो रहता हे । पाश्व॑वेदना ( ९1०००07० ) तथा पञयक्ान्तरीय वातनाडीड्चू ( 16005181 
लप्र ]्12 ) जेसी ज्वरलक्षणविहीन भवस्थाओं का मी पाशवंशज पिष लक्षण है । 
रःषटशूल--शते कमर का ददं ( ए:0]:011€ 0 1००0940 ) मौ कहते हें । यह्‌ कमर 
की पेशी, भूस्थि ( आघात तथा जठुद ) तथा सन्वि ( आमनात ) की विक्ति के प्ररिणामस्व्प 
होता हे । कमी-कमी भामाश्य--पक्राशय्‌ प ( &०5॥१०-१००१९०६] पण्यः ), पित्ताश्चयादमरी 
( 611 5००९5 ) तथा ख्य मेँ गमांशय जोर वीनग्रन्थि (0१५) के रोर्गो तथा मूत्रारायकला- 
डओोध (0१5४७) के कारण मी प्रचलित शूल (7९1४९ एषो) का पारी मे सनुमवदोता ह। 


*५८तिकशूल-( ६००५] १72 )- यद्‌ मी पूर्वोक्त जन्य कारणो से दी होता है । 
५ बसितिश्रूल-( 210 7 पणव ष्वव )- मूत्र तथा मल्का वेग धारण करने से 
पित वायु वस्िप्रदेश को व्याप्त करके वस्ति. नामि तथा वंक्षणप्रदेश मे रु को उत्पन्न करता 
हे । इसे वस्ति कहते दे 1 कारण भेद से यह दो प्रकार का होता है-- 

( क? मूप्ना्यगत्त कारण ( &५०३९३ 7 € पप 1146 ) मूत्रका वेग धारण 
करने से ग्रङपित वायु वस्ति पदेश, मूतरेन्द्रिय तथा वं्षण प्रदेश मेँ श्ल उत्पन्न करता है इते 
मूजयल भी कते हे ' । इतके अतिरिक्त मूत्राराय-करारोथ ( 0950025 ) तथा मूताशचयगत 
शद्म्री के कारण मौ वस्तिप्रदेरा मेँ तथा सीवनी पर श का भनुभव होता है । इस मवस्था 
रोगी को वार्‌ वार मूत्रत्याग की इच्छा होती है । मूत्रन्दिय मे प्रचङ्ति शूल (९९९0 1१०) 
का [1 गोता हे । 

(ख) रूक्ष आहार करने से मौ वायु प्रकुपित दोड़र मलाशय तथा अपने सम्भुख स्थित 
बस्ति प्रदेश मं भी शू दी उत्पत्ति करता है । इसे विरल कहते है । यद शल दुक्षिप्रदेश्च मे 
भी प्रतीत होता है। 

वस्ति से प्राचीनो ने वहथा वृक, गवीनी आदि सदित सम्पूणं _ मूत्रवह-संस्थान कामौ य॒हण 
श्िय-ईे । जतः वृक्त यूल मौ दसी वस्तिर्‌ वस्तिशह म अन्तभूत समञ्लना चाहिए 

वातिक शल का लक्षण करते हृए श्रुत कहते है-- 

निराहारस्य यस्यैव तीव्र शूखमुदीयंते । प्रस्तज्धगाश्नो भवति कृच्छेणोच्छुसितीव च । 

वातमूत्रपुरीषाणि छइष्टरेण ङुरुते नरः। पतेरिकेविनानीयाच्छररं वातसमुद्धवम्‌ ¢ 

चेत्तिकं शूरं कक्यति-- 
[3 ६६ व (~, ~, ४ श थं य 
क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितेरनिष्यावपिण्याकङलत्थयुपैः 1 
न, (^ ए [3 र \ 
कट्वम्कसावीरखराविकारेः क्रोधानरायासरविधरतापेः ॥ ६ ।१ 
(~ ल च, (~ ~. 
प्राम्यातय(भादस्चनविदग्धः (पत्त प्र्प्याञ्चु करोति दम्‌। 
(^ 9 (न ५ ¢ (७) £ 
दण्मोदाहातिकरं हि नाभ्यां संस्वेदभूच्छीग्रसचोपयुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
[3 6 
, मध्यन्दिने इप्यति चाधरात्रे षिदाहकाले जलदात्यये च। 
^ न. = (~ =>, 
शीते च रीतेः समुपैति शान्ति सुस्वादुशीतेरपि भोजनैश्च ॥ ८ ॥ 


९. न्यां वंक्षणवार्श्षु इषौ मेयून्वमरद॑कः । मूत्रमाहरत् गाति मूत्रलः स मारुतात्‌ ॥ 








ड 






--------------------- 
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ङ अतितीक्ष्ण, उष्ण, विदाही पदार्थ, तेल, सेम, सरसों या तिल की खली तथा कुल्थी का 
यूष मादि भधिक सेवन करने से, चरपरे, खद्धे पदाथ, कौज तथा मर्यो के सेवन करने सेः क्रौध 
करने तथा अधिक्‌ भश्चि तापने से, अभिकः परिश्रम करने से, धूपका अधिकं सेवन करने एवं 
मैथुन की अधिकता आदि कारणो से भोजन विदग्ध हो जाता दै ओर वह पित्त को प्रपत कर्‌ 
लाभि प्रदेशमे शल को उत्पन्न करता ६। इस शल मेँ तृषा, दाह, मोद, पीडा, पसीना, मृच्छ 
तथा भ्रम होत है । ॒ध्याह ओर अधे मत्रि मे, मोजन पचते सभय तथा शरद. ऋ म इस दुल 
की वृद्धि दोती । शीत काल मँ, शीतल पदार्थौ के सेवन करने ते तथा मधुर व शीतल जहार 
से इसकी शान्ति होतौ दै ॥ ६-८॥ 

पेत्तिकमाह--्ञारेस्यादि । कारो यवन्तारादिः सुप्ककादिङृतच्तरद्रभ्यं चः तीच्णोप्णं 
मरिचराजिकादि, विदाहि वंश्चकरीरादिः सैर तिकविकृतिः, निष्पावः शिभः, पिण्याको 
निःज्ेहः सषपादिकलकः, कुटस्थयूपोऽत्र कुरुच्थान्नपानोपलनच्षणः। सौवीरं सन्धानविशोषः। 
रविप्रतापो सैद्रः। आाम्यातियोगो सेैथुनातिसेवा। विदाहीति पूं पटित्वाऽपि अश्नैविदग्धे 
रित्यनेनाविष्ाहिवस्तुनोऽपि दोषवशेन चिदादहिष्वं दशित । यदाह सुश्रुत :-'सखो तस्यन्नवहे 
पित्तमञ्नौ वा यस्य तिष्ठति । विदादि युक्तमन्यद्रा तस्याप्यन्नं विद्यते ( ख॒. स. भ. ४६) 
इति । विदाहकार दव्याहारस्य । जलद्‌ास्यये शरदि ॥ &-८ ॥ 

विमद्ै--हृदय एवं नाभि के मध्य में पित्त का स्थान माना गवा है। यहु श्ल प्रधानतया 
उक्त स्थान पर दी दोताहेै। नाभि से उदर सामान्य एवं विशेषतया आन्विक शल का ग्रहण होता 
ड. किन्तु नामिप्रदेशच में दोने वाले समी रल पैत्तिकं दी नदीं होते अपितु पित्तस्थानाधित 
अन्य प्रकुपित दोर्षो के कारणमी विविध विकार भौर शूल हो सकते देँ । लक्षग एवं सम्प्रा्तिके. 
आधार प्र उन्है फिसी विचष्ट दोषजनित, द्विदोषज या त्रिदोषज समञ्लना चादिये। साथ दीः 
“एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌' इस ॒सलिदधान्त के अनुप्तार अल्युदीण, दुध्िचिकि- 
त्सित या उपेश्चित एकदोषज विकार द्विदोषज या त्रिदोषज रूप धारण करक्ेतादै; यदमी 
ध्यान मे रखना चाहिए 1 इसत प्रकार कफस्थान आमाशय भौर वातस्थान नाभि के अधोदेद्यमें 
मी विकृत होकर पटच हए पित्त के कारण चय हो सकता ३ । पित्ताराय रल (81119 0०110) 
ओर अम्लपित्तजनित च्ल पेत्तिक शल का प्रधान उदाहरण है। उदरावरणकला शोध ( 2&४०-- 
पो.) तथा आन्तपुच्छशोध ( ¢ए9९००५05 ). आदि. जनित दह प्रायः द्विदोषज या तिदो 
षज दते हें । पित्ता का शल दक्षिण अनुपाश्चिक प्रदेश ( एण्ण४ 0 ए0नरप्वपेपप ) तथा 
अधिजठर प्रदेश ( एष्ट ) मे दोता है। शस अवस्थामे रोगी को ज्वर भी रहता है । 
आस्तिक चल आन्तर तर अन्त्र णः किण्वीरकंरण ( एवल ) तथा भाच. की पुरसरण गतिकः 
विलोमता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है । समं मौ परायः पैन्तिक लक्षणों की प्रधानता होती 
हे । भन्तान्त-प्रवेश ( 1०#१७5०0९20०0 ) हो जाने से तथा आच्त्रावसेभ ( 1१68४००] 
०जैप्प०४०० ) के कारण उदर मँ दर मे तीत्र शूल होता दै ओर यह प्रायः वातिक -दी दोवः है । नासि 


देश का ल उद्र मँ कृसिर्यो की उपस्थिति का मौ २ सूचक दै । खत मी पत्तिक शल में तृश्णा 
दाह आदि लक्षणो का वणन करते हे-- 


तृष्णा दाहो मदो मूच्छ तीव शूलं तसैव च । शीताभिक्रामो भवति शीतेनेव प्रशाम्यति ॥' 
श्छेषिमिकं शूं निरूपयति- 
आनूपवार्जिकिलाटषयोविकारेमासेक्षपिष्टकृशरातिरश्ष्डरीभिः । 
अन्यैवैकासजनकैरपि देतभिश्च र्लेष्मा प्रकोपुपगम्य करोति शूलम्‌ ॥ 
हृ्टासकाससदनारुचिसंग्रसेकरामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुतैः । 
३६, ‰० मा० नि 
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यक्ते सदेव हि श्नं इरुतेऽतिमात्रं र्योदयेऽथ शिशिरे कसुमागमे च ॥ 
आनूषदेशज तथा जलचर प्राणियों के मांस को भपिक खाने से, खोवा तथा दूष के वने अन्य 

पदाथा के सेवन से, मांस अधिक खाने से, गन्ते का रस्त, उड़द को, पीठी, कृरराः तिल कचौडी 

आदि तथा अन्य कफवधैक कारणो से प्रकुपित हभ रेष्मा आमो मेँ ज उत्प करता हे । 


न 


इसके साथ रोगी को मिचली, खासी, अंगक्ताद, अरुचि, कफप्रपेक, कोष्ठवद्धता तथा शिर रँ 
`मारीप्रन मी रता हे । यह शर भोजन करने के तुरन्त वादः प्रातःकाल, शिशिर तथा वसन्त 
`तु मे विहोषःरूप से होता है ॥ ९-१०॥ 
श्केन्मिकमाह-भानुपेव्यादि । भानूपवारिजं मांसादिकं, किराट तक्रकूचिका, कृशरा 
` तिरुतण्डुलमाषयवागूः । सूर्योदये भ्रातः । ऊसुमागमे वसन्ते ॥ ९-१०॥ 
विमशचं-यह शल प्रायः वाम पादवं मे मामाशय प्रदेश मेँ होता है। समौ शूलो मे वायु 
की प्रधानता रहतौ दै। श्स प्रकार यहां मी वायु प्रधान है। किन्तु उसके साथफफकीमी 
विशेषता रदती हे । अधिष्ठान के अनुसार इसे उक्षि्यल मी कद सकते है, क्यो एि कुश्विशु का 
ञाभ्रय मी जामाशय्‌ ही हे । खदचत ने मी रलेध्मिक शूल के उपयुक्त लक्षण हौ स्वीकार भिये है । 
सन्निपातजगलं वणंयति- 
स्वेषु दोषेषु च सबेलिङ्गं वियाद्धिषक्‌ सर्वभवं हि शूलम्‌ । 
सुकष्टमेन विषवज्रकरपं विवज॑नीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥११॥ 


&) तीनों दोषो पे होने वारे सन्निपात शूल मे सव दोषों के लक्षण पाये जति दह । यद्‌ शूल 


अत्यन्त. क्टप्रद होता है। विद्वानु लोग विषौर वज के समान इपर शूल को असाध्य 
-मानते रै॥ ११॥ 
आमजशूरमाह- 


आटोपहृष्टासवमीयुरुत्वस्तैमित्यकानाहकफपरसेदैः । 


कफस्य लिद्धेन समानलिङ्गमामोद्धवं शूलदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
आमजश्ूल के लक्षण कफजञ्यूल के समान ही दोते है । इसमे रुडगुड शब्द युक्त पेट का 
-परूलना, मिचली, वमन, शरीर का भारीपन, आद्र॑चमं से आवृत होने के समान प्रतीति, भानाह 
तथा सुख से कफ ( लाला ) का लाव ये लक्षण होते हैः ॥ १२॥ 
आमजश्चूलमाह--भाटोपेत्यादि । कफस्य लिङ्गेन कफशूलोक्तलिङ्गेन ॥ ५२ ॥ 


विमशे--आमज चूल का मभिष्ठान्‌ मी मासाय ही दै । अतः इते छेक शल के समान 


कुश्चिश्ल भी क सकते हेः । वस्तुतः प्रकुपित वायु बौर आमस ही इक्षिशु कौ उत्पत्ति होती 


दे । विसुची तथा अलसकयेदो मामजन्य रोगदैः। इने उक्त लक्षण पाये जा सक्ते है । 


` विनूची के शुकरणो मे चूल का स्पष्ट उछेख क्रिया गया है । मलसकृ रोग मी आमाशय से ही 


सम्बद्ध है, जेता कि कदा मौ ३-- 


-अयाति नोध्॑ नाधस्तादाहारो न विपच्यते । अआमारयेऽलसीभूतस्तेन सोऽरूसकः स्तः ॥ 


(५, ६४) ्विदोषजं शूं व्याचे- 


बस्तौ हत्पाशपृष्टेषु स शूलः कफबातिकः। 
इक्षो हनाभिमष्येषु स शूलः कशपैत्तिकः ॥ १२ ॥ 
दाहञ्जरकरो घोरो विज्ञेयो वातपेत्तिकः । 


दयः पाशवं तथा ¶ष्ट का श्रूल प्रायः वातपैन्तिकर दोता है, ङुश्ि तथा हदय ओौर नामि के 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकादवयोपेतम्‌ । ४५६. 


मध्य का शूल कफपित्तज तथा बस्ति ओर नाभिमें दाह ओर ज्वर से युक्त भयंकर शल प्रायः 
वातपित्तजन्य होता ॥ १३ ॥ 
वातयेत्तिह्श्रको क्तवा तपैत्तिकशरूलस्थाने द्टव्यः । एवं साज्निपात्तिकोऽपि । उक्तदोपन्न- 
यश्थाने । यदुक्तं --'वातात्मकं वस्तिगतं वदन्तिःपित्तास्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । टस्पा 
कुतो कफसं निविष्ट, सवेषु देशेषु च सन्निपातात्‌" इति ॥ १३॥ 

विमर्ञं--बातिक शल का सख्य स्थान दस्ति, पित्त का नाभि तथा कफ़ज लका मुख्य 
स्थान हय, पाश्च प्वं कश्चि दै; क्योकि ये तत्तदोष के सुख्य स्थान है । कदा भी है-- 

वाताव्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्ताव्मकं चापि वदृन्ति नाभ्याम्‌ । 
हृप्पाश्कुतौ कफसंनिदिष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ 

जिन्त लक्षणो एवं सम्प्रा्ति-मेद का विवेचन कर इसमे अपवाद कौ भौ कसना करनी चाहिए 

जसा कि पैत्तिकं शल के विवेचन मँ वणन क्रिया गया हे । 
साध्यासाध्यखक्षणमाह-- 
न थ ध ~ 
एकदोषोस्ितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो हिदोपजः ॥ १४ ॥ 
९. भ न; यं (९ 6 
सबेदोषोस्थितो घारस्त्वसान्या भूयुण्द्रवः । 

एक्दोषज डल साध्य, द्िदोषज याप्य तथा अनेक उपद्रवो से युक्त त्रिदोपज शूल भयानक 
एवं असाध्य होता है ॥ १४॥ 

साध्यस्वादिरुचणमाह-एकेस्यादि 1 भू युं पद्रव इति । उपद्रवास्तु वेदनादयः । यदुक्तं~ 
वेदना च तृषा मूच्छ ह्यानाहो गौरवारुची । काषः श्वासश्च दिका च शरूटस्योपद्रवाः 


स्ताः" इति ॥ १४ ॥ ( =+ 1 
प्रिणामशरूकं वणयति-- `~ ¶? ` # 


स्वैनिंदानैः प्रपितो वायुः संनिहितस्तदा ॥ १५ ॥ 
कफपित्ते समार्य शूलकारी भवेद्रली । 
युक्ते जयति यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य॒ लक्षणमप्येतत्समासेनामिधीयते । 
रूक्च आदि अपने प्रकोपक कारर्णो से प्रकुपित वायु कफ भौर पित्त को दृत करके शल को 
उत्पन्न करता है । यद शूर भोजन के परिपाक कालम दोता हे अतः इते परिणामशूल कदते दै । 
संक्षेप से यदी ( परिपाक काल में होना ) उप्तका लक्षण है ॥ १५-१६॥ 
परिणामशरूलमाद-स्वैरिव्यादि। अस्य च्रिदोषजस्यापि नियतपरिणामकाटसंभवववेन 
पित्तोरबण्वं द्रष्टव्यम्‌ । यदुक्तमन्यत्र--्रखासः प्रच्युतः स्थानापिपत्तेन सह'मूच्छितः। वायु 
मादाय रुते शूरं जीयंति भोजने । ऊत्तौ जटरपार््षु नामो वस्तौ स्तनान्तरे । पृष्ठम 
प्रदेशेषु सवेष्वेतेषु वा पुनः ॥ ुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेऽन्ने च भक्ञाम्यति । षष्टिकवीहि 
शारी नामोदनेन विवधंते ॥ तस्परिणामजं शूलं दुर्वित्तेयं महागदम्‌ । तमाह रसवाहारनाः 
स्रोतसां दुष्टदेतुकम्‌ ॥ केचिदक्नद्रव प्राहुरन्ये त्पक्तिदोपतः । पक्तिशरूकं बदन्त्येके केचिद्‌ 
श्रविदाहजम्‌-इति । युक्तं जोय्याइरे पच्यमाने ॥ १५१६ ॥ 
विमश-मोज्ञन को पच्यमानावस्था या परिणमन काल मे पित्त की-विश्चेषता रदी दै । 
पत्तिक शल मी प्रायः इसी काल मे होता. दै । इस घकार यचि पेत्तिक श गौर परिणाम शुष 
म कोद मेद्‌ प्रतीत नदीं होता तथापि प्रिणामशूल मे पित्तन शल के समान अलके परिणामञ्जूल मं पित्तज शल के समान लके प्रकोप व 
शान्ति के साथ दिनः रात्रि तथा ऋतु कासम्बन्ध न दोनेते दोनो मे भिन्नता है । श्सके अतिरिक्त 


4 
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प्रिणाम्‌ शल प्रायः विदोषज दता है । इतत प्रकार परिणाम शूक को पित्तोरवण त्रिदोषज शूल भौ 
-कूह्‌ सकते हे । 


परिणाम शृल का सख्य उत्पादक कारण यदणीत्रण ( 2१९१५०९ पथ्यः ) है 1 ममाश्रमे 
पाचन होने के पश्चात्‌ जव अन्न गहणी मे प्रवेश्च करता है तव नामि के निम्न माग भोर दोनो 
पाश्च म शूल होता है । उद्र मे पीडनाक्षमता रहती हे। रस शल को बुभुक्षा-शूल ( तष्णथलः 
0990 ) मौ कहते ॥ कहते हे । 


तन्तान्तर मेँ परिणाम क की सम्प्राप्ति तथा लक्षण अथिक विस्तार से वणित है । “स्वस्थानं 
( आमाशय ) से च्युत कफ जव ( विक्त ) पित्त से संयुक्त होकर वायुकोभी ्वव्ध कर 
मोजन के प्रच्यमानावस्था मे कुक्षि, उदरपार्व, नाभि, वसतिप्रदेडा, मध्यवक्ष॒ तथा पृष्ठमूल- 
(करि ) प्रदेश मे से किमी एक अथवा अनेक भथवा समौ प्रदेश मे जिप्त शल को उत्पन्न करता है 
भौर जो भोजन करे से, वयन दोने या अन्न का पुणं परिपाक ध्येन पर शा+न्तदये-जात है; चावला 
के खाने से वदना दै उसे परिणामशृल नामक भयङ्कर रोग समञ्चना चादि । यह्‌ रसवादी खोता 
की विङ्ति के कारण होता हे) इपौ को कुच लोग अन्नद्रवदुलः पक्तिरोष, पक्तिद्यूल या अन्रविद्राद 
शूल आदि नघ मो देते दै ।› ( मूल दलोक मधुकोष में देख । ) 

पर्वक्त वणन से स्पष्ट है फि परिणामशुल प्रायः तीनों दोर्षो कौ विङ्कति का परिणाम हे । 
उदरगत विङ्कति के कारण दी वस्ति तथा पृष्ठ आदि प्रदो मे मी शुरू की अनुभूति होती हे। 
चकि यह शूल पित्तोखण हे अतः परिपाककाल तक ही सीमित होता रहता है ओौर मोजन करने 
के तुरन्त पश्चात्‌, वमन करने तथा भोजन का पूर्णतया परिपाक दो जाने प्र ( कफ गौर वायु के 
काल रमे) इस रल की निवृत्तो जाती है। कतिपय विद्वान्‌ इसे अन्द्रव शल मी कते हें 
वन्तु बह ठीक नदी; क्योकि लक्षणभिन्नता के कारण माधव ने उसका वणेन पृथक्‌ क्रिया है । 

पाचन के दोष से होने के कारण कु लोग इसे पक्तिदुल भी कदते है ! 


आध्मानाटोपविमूत्रविषन्धारतिवेषनेः ॥ १७ ॥ 
लिग्धोष्णोपश्चमग्रायं वातिकं तददेद्धिषक्‌ । 
तृष्णादाहारतिस्वेदं कट्वम्लल्वणोत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
शूलं शीतशमग्रायं पत्तिक लक्षयेद्‌ बुधः । 
छर्दिह्ाससं मोदं स्वस्परुूदीरधसन्तति ॥ १९ ॥ 
कटुतिक्तोपश्ान्तं च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम्‌ । 
संसृष्टलक्षणं उुद्ध्वा द्विदोषं परिकरपयेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षोणमांसवलानरम्‌ । 
उदर का एूल्ना ( ¶$प्णृशणो४8 ); रुडगुड करना, मल भौर मूत्र का अवरोध होना, किसी 
कायं मे मन न र्गना ओौर शरीर का कापनाये तरातिक परिणाम्लके लक्षणे । यह शल 


लिख तथा उष्ण पदाथ के सेवन से शान्तो नाता हे । 


प्यास, दाह, वेचेनी तथा अधिक पसीने का ना, कट, अम्ल तथा रवण रसन युक्त पदार्थो के 
(सेवन से शरू की शान्ति होना ये पत्तिक परिणामच्यल के लक्चण हें । 





वमन, भिचली, मूच्छ, चिरकार तक थोडी-थोड़ी पीडा का बना रहना तथा शक का कट्‌. 


-ओौर तिक्त पदाथा से शान्त होना .कफज परिण। मूल का योतक ह । 











मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४६१ 


दो दोषो के लक्षण मिलने पर द्धिदोषज ओर तीनो दोषो के ल्रणो से युक्त दोने पर विदोषन 
परिणामच्च समक्ञना चादिये । त्रिदोषज परिणामश्चल तथा जिस परिणामद्ूल के रोगौ के मारु? 
बल ओर अञ्चि नष्ट हो जायं उसे मौ असाध्य समज्ञना चादिये ॥ १७-२० ॥ 
तस्य दातादिभेदेन लन्तणान्याह--आध्मानेस्यादि 1 तृष्णादाहारतिस्वेदा यत्र सन्ति 
तत्तष्णादाहारतिख्ेदभ्‌ । कटवग्कर्वणोत्तरं कट्वम्कलवनेवदम्‌ । शीदशमम्रायं शीतो 
पशम(य)वहुलम्‌ । दिहल्ञाससंमोहरिङ्गानि यस्मिन्‌ सन्ति तच्ु्दिंहज्ञा्संमोदम्‌्‌ दीं 
सन्ततीति चिराजुवन्धि ।॥ १७-२० 1 
विमर्ल--यथपि परिणामश्ूल पित्तोरण सन्निपातज ही होता दै तथापि चिकित्सा -सौकर्याथं 
दोषो के तारतभ्य भौर विरिष्ट लक्षणो के अनुसार माधव ने वातिकादिभेदं की कल्पना कर लीरे। 
शज्रद वशं निरूपयति-- _ । 
न ^ © = 
जीण जीयेत्यजीण वा वच्छरटस्रुपजायतं ॥ ९ १॥ 
पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजननेन च । 


न शमं याति नियमात्सोऽनद्रव उदाहतः ॥ २२ ॥ 
जो शल भोजन के पच जाने पर, पचते हए एवं पचने से पूवं (खाने के वाद दी ) अधात्‌ 
कविप्ती मी कालम दता. है तथा पथ्य ओौर अपथ्य के प्रयोग से एवं भोजन करने यान करने प्र 
सौ नियम्‌ पूर्वक शान्त नदीं होता उपे अननदरव्यूल कहे हँ ॥ २१-२२ ॥ 
( अन्न्रवाख्यश्ूलेषु न तावत्स्वास्थ्यमर्लुते । 
वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाश्च व्यपोहति ॥ १ ॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने शूरूपरिण।मशरूलान्नदरवद्यूलनिदानं समाम्‌ ॥२६।६ 
शस अवस्था मँ िरन्तर शल होता रहता है ओर रोगी को आराम नहीं मिलता । छिन्त 
कभी वमन के दवारा पित्त निकल जाने पर दौध्र दी ल वन्द्‌ सौ दो जात्रा हे ॥ १॥ 
त्रिरोषविङतिविशेदमन्नदवास्यं श्रूलमाह--जीणं इस्यादि । जीणे 'आहारे' इति शोषः, 
एवं जीयंत्यजी्णे वेति सवदेव्यथेः। न मं याति नोपशेत इव्यथः; न व्वसाध्यंः. 
चिकित्साविधानादिति ॥ २१-२२ ॥ 
हति श्री विजयर ितकृतायां मधुको रग्याख्यायां श्रूलनिदानं सनाक्षम्‌ ।। २६ ॥ 
विमर्ल-- आधुनिक इषि से इस अवस्था को [नश्चित रूप से कोई नाम नहींदिया जास्कता 
ह विन्त फिर मी बमन ते पित्त निकल जाने पर इलदयाम्ति को देखकर यद निशित रूप्‌ ते का 


जासकता ३ 9 इस शल मे विनि का अधिष्ठान आमाशय दी दोत्ा है 1 शल का काल नियुत न 
ष्ट है । रस शू का सख्य कारण जीणं आमाशय शोथ (@०- 


ए ९250208 ) या आमाद्चयिकव्रण ( 0४२० ०1०९ ) है इसके कारण नामि के उप्रितन्‌ उप्रितन 
मद्य मं पीडनाक्षमता होती है। अन्न नव तक आमाशय मे रहता हैः शुर दान्त नदीं होता । 


वयन दारा विल जानि ९ चथा णी म ल नि अल जाता] हे । मोजन 
के अमाय में पहुंचते दी जव पाचन के ल्यिगामाडयिक्र रस का घाव दाता हेतो शल प्रारम्भ 


हो जाता है । इस्‌ प्रकार यद शल आमाश्ययथिक पाचन पयंन्त रहता दे भरर भन्न के यहणी म चङे 
जाने पर शान्त हो जाता है। आमाशविक पाचन के समय अम्ल के प्रत्यु दविर के प्रत्युह्िरण ( .6ण१९०-- 
००) कै कारण रोगी को हृदयप्देश मे नलन ( त एण ) का अनुव दोता ` हे । क्षारयुक्त. 
एवं दरव पदार्था के सेवन से अम्ल काप्रमाव नष्ट होने पर शूल की शान्ति होती. ]न्तिहोती.दे। 

समाश्च चेदं शूरपरिणामशरूलान्न द्रव शूलनिद्‌ानम्‌ । 


~ == © जच = 


अथोदावतौनाहनिदानम्‌ 


-उदाचतस्य हेतूनाह 
वातविण्मूत्रजम्भाशरुक्षवोद्रारवमीन्दरियः । 


9 सनेद्राणा धत्यादावतेसभवः ॥ १ ॥ ( खु. उ. ५५ 

अधोवायु म्म नर्म अर्थ चकङकार/वमन4 क भूख-प्यास ार्ख तथा निद्र 
क्ते वेग को रोकने से उदावते रोग की उत्पत्ति होती हे ॥ १॥ 

उदावतंऽपि शूकं भवतीति शूलानन्तरसुदावतंमाह--वातेव्यादि । असरमश्रु, इन्दि 
शब्देनान्न श॒क्र, इत्‌ बुखुक्ता । स्या वेगविधारणेन । पते वातादयखयोदश नियमार्थाः, 
तेनान्येषां क्रोधादीनां वेगविधारणं न तद्धेतुः, स्वार्थ्यहेतुत्वात्‌ । यदाह चरकः-- “लोमशो. 
कभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌” ( च. ख. अ. ७) इस्यादि । सर्वोदावतेंषु च वायुरेव 
कारणम्‌ 1 यदाह सश्चतः--'सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावतंपु ङस्लशचः । वायोः क्रिया विधातव्या 
स्वमागंप्तिपत्तये' ( 8. उ. भ. ५५) इत्यादि । उद्ूतेन वेगदिधारणेनाघवरतस्य वायोवतंन- 
मिच्युदावतनिरक्तिः; अन्ये तु वायोरूध्वमादर्तो गमनमित्युदावतंमाहूः; तन्न, छश्चुखावा 
देरव्यापकत्वात्‌; छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन वा समथंनीयम्‌ ॥ १ ॥ 

विमक्षे-प्ताधारणतया वायु के ङध्व॑गमन को दी उदावतं समज्ञा जाता है-"वायोरूध्वमा- 
-चतों गमनमित्युदावतः' किन्तु यह्‌ निरुक्ति ठोक नदी; इस निरुक्ति के आधार पर भश्चछ्ताव भादि 
के अवंरोष से उत्पन्न उदावतं को उदावतं नदीं कह सकते; क्योकि नमे वायु का ऊध्वेगमन नदीं 
होत्ता । रहण अश्वाव तथा जम्मा आदिके वेगको धारण करने पर वायु के कोष्ठगत होने 
से अपानवायु का श्रकोप एवं उदावतं की उत्पत्ति मानते है “अश्रुजम्भादिवेगरोधात्‌ कोष्टगतो 
वायुयदा भवति तदाऽपानप्रकोपादुदावतंसम्भवः* । वस्तुतः विजयरक्षितजी के भनुप्तार निग्न 
लक्षण करना ही उचित दै-उद्धूतेन वेगविधारणेनाऽऽठृतस्य वायोवंतनमि्युदावतनिरक्ति 


अर्थात्‌ अधारणीय वेगो के धारण करने से आदृत वायु का विलोमगति से इतस्ततः घूमना दी उदावत. 
-कहलाता हे । इस प्रकार का लक्षण करने से खश्रुत दारा परिगणित उदावत के समी मेदां मँ उक्त रा मं उक्त 
-लक्षण ठौक-ठीक घट जाता हे । ठीक-टीक धर जाता 


प्रकृत मं इन्द्रिय शब्द से शुक्र का ग्रहण करना चादिये । चरक ने न वेगान्धारणीयः भध्याय 
मे उक्त समी वेर्गो का धारण करना निषिद्ध माना है-- 
£. 
न वेगान्धारयेद्धीमान्‌ जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । न रेतसो न वातस्य न च्छया तवथोनं च ॥ 


-नोद्धारश्य न जम्भाया न वेगान्‌ प्पिपासलयोः । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च॥ 


इन तेरह वर्गो के ही धारण क नेसे ५ त्ति हं ५ । इस, प्रकार.उदावतं 
मी तेर प्रकार का दहोतादहै। लो ५ 1 ; इव्या८ भव्यो क्ति तथा 


दूसरे के धूनंकोलेने कीडच्छा ये धारणीय वेग ह-- 


-रोभश्ोकमयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ । नेकंञ््येष्यातिरागाणामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 


इन वेर्गो के धारण करने से रोग उत्पन्न न्दी होते, अपितु इनके धारण करने से स्वास्थ्य 
की बृद्धिदोती दै। 
वबेग-विषारण से वायु का प्रकोप होता दे, वेधारण से वायु का प्रकोप दोता हे,रस प्रका र समी उदावत म्‌ वायु उदावर्तो मेवायुकी प्रधानता रहती 


है, वि स य चिवित्सार्मे मीवां अनुलोमन का प्रयलः किया जाता है-- ` 
सवेष्वेतेषु विधिवदुदावतंषु कसनः । वायोः क्रिया विधातव्या स्वमागंप्रतिपत्तये ॥ (घ॒°) 
+ -वालनिमहनमुदावतं वयति 

वातुमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं कमो रुजा । 








| 8 सधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६३ 


| जट वातजाथानय रोगाः स्ननिगत ॥ २॥ (च.स्‌.५) 
| अपानवायुकावेणरोक्रनेसे वायु त्प अवरुद्ध हो जाते है, पेट पूल जाता 
शरीर में सस्ती तथा पीडा दोती दे, इसके अतिरिक्त उदर म अन्य वातिक रोग भी दो जाते दं ॥२॥ 


2; ~) रीपजोदावरतककणमाह- 
आटोपशूलौ परिकर्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोध्वेवातः 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पभ नरस्य ॥ ३ ॥ (चु. क. ५“) 


मल कावेग धारण,करने से उदर मेँ आटोप पीडायुक्त युड-गुड शव्द ); - चल; परिकतिकरा 








^ ८ य॒देद्‌ भौर वर्ति प्रदेश मे कर्त॑नवत्‌ पडा ), मक कौ रकावट, एवं ड रो की सधिकताके. 
। अनिरिक्त कृमो कभी खुखमागं से मल मी निकलने ख्यत हं ॥ २ ॥ 
| ॐ मूत्रोदावतं निरूपयति-- 

बस्तिमेहनयोः शलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा । 


विनामो वडक्षणानाहः स्या्टिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥ (च. ख.५) 
मूतर का वेग रोकने से सूत्राशय तथा मेद्‌ मेँ चूल, मूतत्याग मेँ कष्ट तथा धिर पँ ददं होता है । 
शरीर आगे को दुक जाता है, वंक्षण प्रदेश (वस्ति) मेँ तनाव रहता हे॥४॥ 
¢, जुम्भानिरोषजमुदावतं व्याचष्ट 
मन्यागरस्तम्भाररोपिकारा जम्भोपघातात्पवनात्सकाः स्युः । 


तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कणरागः ॥ ५ ॥ 
जम्भा के रोकने से मन्यास्तम्म तथा मरीवस्त शे जाता द । इसके अतिरिक्त वातजन्य्‌ शिरो _ 
रोग, अश्विरोग, नासागत रोग ओौर सुख तथा कणं के तीत्र रोग उत्यन्न होते हं ॥ ५॥ 








£) जश्रुजोदावतंलक्तणमाह-- 
९ आनन्दजं बाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदक्‌ं प्राप्तमञुश्चतो हि । 
रिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ & ॥ (ख. उ. ५५) 
आनन्द भौर शोक दोनो ही से आपू निकलते है । इनम से किसी मी प्रकार के आंसके 
वेग को रोकने से सिर मारी हो जाता है, प्रतिरयाय एवं नेत्र के रोग हो जाति है॥६॥ 
(2 दिष्छानिरोधजमुदावत लच्यति-- 
मन्यास्तम्भः शिरःशलमादताधावर्भदका । (च. सू. ७) 
इन्द्रयाणा च दावस्य क्षवथाः स्यढवारप्रात्‌ ॥ ७ ॥ 
दीक के रोकने से मन्यास्तम्भः पिर म दद, भर्तः भाधसिीसी तथा श्न्द्रियों में दवेता 
दो जाती दै॥ ७॥ 

न) उदुगारनिरोधजञुदावत निरूप निखूपयति-- 
कण्टास्यपूणेत्वमतीव ताद्‌ः इूजश् वायारथवाप्रब्रत्तः 
उद्रारवेगेऽभिहते भवान्त घोरा चकासः पवनप्र्ताः॥८॥ ( सु. उ. ५५) 

डकार का वेगधारण करने से त अः सुख मँ अवरोध की प्रतीति दोती दै, गले म ७३ के. 


समान चुमन तथा आन्तर मे यडय॒ड़ होती दे । शवासावरोष तथा वातजन्य अन्य रोग मी हो सकते हें अन्य रोग मी हो सकते ै॥ 


५.६, 





४६8 माधवनिदानम्‌- [ उदावर्तानाहनिदानम्‌ २७ 


() छदिनिग्रहनन्यसुदावतं पराह-- 
कण्डकोटारुचिव्यङ्गगोपाण्डवामयज्वराः । 
इषठवीसषह्यसार्छरदिनिग्रहजा गदाः ॥९॥ (च. घ्‌.) , 

1 के वेग को १ से खुर्जरी, चकर्त, सर्वि, चेद पर॒ काके भव्वे, शोथे पाण्डुं रग, 
ज्वरः उट विपे तथा मिवचंर्टी ये रोग होते है ॥ ध ॥ 
„  -कनिरोधजोदावत्‌ निरूप्रयति-- प 

ूत्राशये वे गुदयुष्कयोश शोथो रुजा मूत्रविनिग्रह । 

यक्राश्मरी तत्स्वणं भवेच ते ते विकारा विहते च शके ,॥१०॥ 

य॒क्र का वेग धारण करने पर मध, यदीति अण्डं मँ सूना पीडा हो जाती है, 


मूत रक जाता है, शुक्तारमरी हो सकती है तथा कमी-कमो. शुक्रस्ाव मी होने ल्गता ३, इसके 
भतिरिक्त ( हृत्पीडा तथा जंगमदं जैसे) शुकवेगं-विषातज-्चण मीहोतेदैं॥ १०॥ 





(9 ठ छधानिरोधजमुदावत भ्याच्टे- ' 
तन्द्राऽङ्गमदावरुचिः भ्रम प ताचद््टेः। 
भूख का वेग धारण करने से तन्द्र अगरभदै, मर्चितथा दर्विः हो जाती है ओर आंखो के 
आगे अधेरा सा छा जाता ३ ॥ 
वष्णावेगनिरोधजोदावतं र्चयति- 


ड कण्ठास्यशोषः भरवणावरोधस्प्णाविषाताद्धदये व्यथा च ॥११॥ 


---- 


प्याक्त के रोकने से गर्ली भौर पूर्खं सूख जाते है, कानों में बधिरता भाजाती हे नोर द्य _ 


मृ पीडा होती है॥ ११॥ 
श्वासनिग्रहजन्यमुदावतं प्राह 
रान्तस्य 6 ग्रहेण हुद्रोगमोहावथवाऽपि गुल्मः । 
-प्रिथम का कायं करने से सूक प्रेण वद्‌ जाता है । इस अवस्था मेँ यदविश्वापस्तकेवेगको 
बलात्‌ रोक दिथा जायतो ह्ोग च्छ तथा यंसल्तीन रोगहोजातेषहै॥ 


लिदानिरोधनमुदावतमाह-- 
\ ज॒म्भाऽङ्गमदोऽक्षिरिरोऽतिजाञ्यं निद्रामिषातादथवाऽपि तन्द्रा ॥ 


छ (ख. उ. ५५ ) 
निद्ाकोरोकनेषे जर्म्भरि, अंगगदअर्खी यौरसिर मे मारापन तथा ताये लक्षण होते है ॥१२॥ 
उक्तवाताच्युदावरतानां करमेण रक्षणान्याह--वतेष्यादि । अन्ये इति तोदश्रूलादयः। 

मेहनं शेफः । विनाम जानाहपीडया ( बन्धनवत्पीडया ) नतगात्रस्वमर । वह्कुणयोरानाहो 

वन्धनवतपीडा । नेत्रोदकमश्च,प्ाघ्षमागतममुद्धतो “नरस्य” इति रोषः । चकारा्तन्त्रान्तसे- 
कपरतिरयायहदरोगारचिग्ती नां ग्रहणम्‌ । अरधावभेदोऽधंश्षिरःशरूलम्‌ । कूजोऽग्यक्तभाषण- 
भितिकातिकः। वायोरश्रृत्तिरुच्छरासनिरोधः । घोरा विकाराः पवनज। दिक्ादयः । मूत्राश्ये 
बस्तो, (मूत्रायनः इति पाठे स एवाथः वैशब्दः पादपूरणे । तत्तरवणं शुकस्य स्यन्दनम्‌ ॥ 

॥ ॥ श्षिरोगात्राक्तिगोरवम्‌- इति तन्त्रान्तरे पाठः ॥ २-१२ ॥ 
~~~ समय समय पर मलमूत्रादि के त्याग के छि गुदा जादि अंगों मं स्थित मलादि- 

११८क वाद या तदाश्रयभूत वातवादिनिर्यो मँ सत्तेजना स्वमावतः होती है भौर मल, मूत्र आदि 

का विक्तगं होता हे । रस भ्रवतंक उत्तेजन। को वेग? एवं बल्पूर्वकं इते रोकने को 'वेगावरोधः कते 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६५ 


ह इस वेगावगोध या मस्वामागिक प्रयल के फलस्वरूप विभिन्न वेगो का परिचालन एवं नियन्त्रण 

| करने वाली वायु या वातनाडियां विकृत हो जाती ह जिसे वाथु का प्रकोप एवं मधिष्टान ओर 

कारण के अनुषार भिभिन्न उदावर्तो कौ उत्पत्ति होती है। 

|  वातवेग--भपानवायु ( 1५४८५) कावेग धारण करने से श्सकी प्रवतंक वायु ( युदा एवं 

| वस्तिप्रदेश मँ स्थित अपानवायु एवं उक्तकी आश्रयभूत वातनाडियां ) विक्त हयो जाती हे। मूत्र 

ओर मल का यथास्तमय त्याग कराना भी इती बायुके या वातनाडी-मण्डल के आधीन रै, 

अतः विषति के परिणामस्वरूप इनकी मी रुकावट दो जाती है। इस प्रकार जव प्रदद्ध वायु अपने 

| ्रकरतमागं पे न्दी निकल पाती ओर मलाशय में स्थित मल की रुकावट से अधिक प्रकुपित दोकर 

| ऊपर भान्त्र की ओर वदुती है तो उसमे आ।ध्मान उपपन्न कर देती दै। आध्मान के कारणु.रोगी 

को वस्तिप्रदेशु ४. द्रम पीडा होती हे। इन लक्षणो के अतिरिक्त ब्दर मे गु मयेद 
विषमाश्च. ्ष्टव्धोर्जीणं जेप्ने वातजन्ग्र रोगों कौ उत्पत्ति होती हे। सुश्रुत वातनिरोधज उद्रावतं 
से # श्वास) कास प्रतिरथ्यं की उत्पत्ति तथा सुख से पुरीषं का निकलना भौ मानते है-- 
` जआाध्मानशूलौ हृदयो परोधं शिरोर्जं शवासमतीव हिक्छास्‌ । 
कासप्रतिश्यायगरग्रहांश्च ध्रलासपित्तप्रसरच्च घोरम्‌ । 
दुर्यादपानोऽभिहतः स्वमाने हन्यात्‌ पुरीषं सुखतः किपेद्‌ वा ॥ 
वस्तुतः सुख द्वारा साक्षात्‌ मर नदीं निकलता अपितु वमनके द्वारा पुरीष कै समान दुग॑न्धित 
वदां हौ निकल सकता हे । 

@  पुरीषवेग--पुरीष का प्रवर्तक भपानवायुदी है। उसका वेग प्रयलपूवक धारण करने सते 
अरपानिवादं दवं उका आश्रय स्थल नाडीचक्र विकृत हौ जाता है, फलस्वरूप वायु की परतिल्ेख- - 
गति से मल पुनः बृहन्त मे चला जाता है ओौर वदां बरदन्त्र कौ कला दारा मलस्थित मवचिष्ट _ 
जलीयांश मी शोषित हो जाता दै मी शोषित हो जाता है । इस प्रकार मल के पुणंतया शुष्क दो जाने से उस्केत्यागको 
रदृ्ति नहीं होती । मलाशय या आन्त्रस्थित मल से गो को उत्पत्ति होकर उदर म आना षव से गसो की उत्पत्ति होकर उदर में आरोप एवं 
शल जेते : जेते लक्षण उत्पन्न दोति हैं । भरधोमागं म पूणंतया अवरोष होने के कारण वायु प्रतिम म पर्णतया अवरोध दोनेके कारण वायु प्रतिरोम 
गृति से उध्व॑मागे दवारा उकारो कर स्प म निकृती ६ है। सलाशय के सामने की योर मूत्रादय 
(1819066: ) मी स्थित रहता है। अतः मराद्यगत प्रकुपित अपानवाययु ओर मलग्र॑यि के दवाव 
से मू्राश्चय एवं उससे सम्बन्धित दिक्च म मी पीडा को अनुभूति होती हे। वप्र द्वारा निकला. 
हा पदाथ जपानवाचु ते मित दने 3-ारथ पुरीष के समान दी होता देः शी जाशय ते. 
सख द्वारा पुरीष-वमन का निरदैशा रिया गया दं] दे । 
` ` चरकं पुसंषनिरोधज उदावतं के लक्चण निश्च प्रकार से करते ई-- 

पक्राशय-शषिरःशूरं वातवर्चोऽप्रवतंनम्‌ । पिण्डिकोद्वेष्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते ॥ 

(ॐ „ मूत्वेग-मूत्रवेग को प्रयलपू्व॑क रोकने से वायु प्रकुपित होकर मूत्राश्य तथा शिम. 

शल उत्पन्न कर देता हे है । मूत्रकेवेग को रोकने पे मूत्राशय विस्फारित दो जाता है जिससे उसके 


तनाव ( (10७०) की स्वामाभिक स्थिति समाप्त हो जाती द 1 स्थिति समाप्त हो जाती दै। तनाव नदोने से तनाव नदोने से मूत्रल्याग कराने कराने 
वाली नाडियांँ प्र भौ उत्तेजक प्रमाव नहीं पडता 1 इससे मूत्र कठिनता से वुं वु करके वार वार 
निकलता है । सीधे रहने से बृस्तिप्रदेश म तनाव के कारण पीडा का-अनुमव द्योता ह भतः रोगी. 
उस पीडा को कम करने के उदय से खागे की ओर्‌ को छक कर - कर वहांकीपेशियोको टीला . 
रखने का प्रयल करता हे । मूत्र से परिपू मूत्राशय के दवाव से वंक्षणप्रदेदयमे मौ तनाव कौ 
अनुभूति दोती हे हे 1 मूत्राशथ का युदा ( 66०४० ) प्र दवाव पडने से उसमें मौ पीडा दोतौ है। 
भुण्डकोष वस्ति क सामने ही ददते दै अतः तनाव > कारण उनम मी. पीडा काअनुमव होता. 
ह । यदी स॒शत ने कदा दै-- 
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मूत्रस्य वेगेऽभिहते नरस्त॒ कृच्छेण मूत्रं ऊर्तेऽल्पमलपम्‌ 1 
मेदे गुदे वङक्तणसुष्कयोश्च नाभिप्रदेरोष्वथवाऽपि मूधिनि । 
। आनद्धवस्तिश्च भवन्ति तीव्राः शूलाश्च शरव भिन्नमूतंः ॥ 
ध _ जग्भावेग--जम्भाई मेँ ऊध्व॑जञुगत अंगों का विशेष प्रयल रदता है अतः इसके स्वामाविकं 
वेग को रोकने से उष्वैजनुगत रोगो के दोने की सम्भावना रहती दै 
_शश्चु-आसु-आंखों का स्वाभाविक स्राव है, जो निरन्तर भस्पाल्प मात्रा मे निकलकर आंख 
को कृला को आदरं एवं स्निग्ध रखता हे । इसका निर्माण भश्र्रन्थि ( 1.००] ९920 ) के 
दवारा जेता इ ¡ यह मन्थि अक्षिय॒हा के वाह्य एवं उपरितन.माग में स्थित रहती है। इसके दो 
माग शेते है । ऊपर का माग चीने केमाग से अपेश्चाक्ृत वड़ा जोर द्धोटे बादाम के भकार का, 
होता है। यह माग अक्षिणहा (07011 0ण#ए.) का निर्माण करने वाले पुरःकपालास्थि 
( ००१९1 10006 ) की अश्च्न्थि-खात ( 1.40 ०8] 0558.) मे अवस्थित रहता है । ग्रन्थि 
का निम्न माग द्यो होता दै मौर इते सहायक अशचग्रन्थि ( 4००९७४२१ 190 81070 ) 
मी कहते । ध्न दोनो गन्थर्यो स्ते निकल्ने वाले निःाव का वहन च्रोे चोटी लगमग 
बारह नछ्कार्थो के द्वारा दता है। ये नल्कार्थे अक्षिगुहा क उपरितन माग के मध्य मेँ प्रथक्‌ 
पथक्‌ चिष्रो के दारा खुलतौ हैँ । इनसे निके हुए अश्व के दवारा अश्चिकला ( @०पीपणत ए ) 
आद्र रहती हे । इसके वाद्‌ अश्रु अश्चग्रणाली (ण्ण) ) के द्वारा अश्चक्प्पिका (९ एप 
त ) मे प्रवेश करते हँ जहां से वे एक नलिका (1२25019० 08] 0४५.)} के दारा नासिका 
चके जाते हे । 
धशल्ाव क्षारीय होता है एवं साधारण अवस्था मं केवल अध्ठिकला को_ आद्र रखचे सात्र के. 
व्यि साव होता ह ओर यहं यह वाप्पीभवन के दवारा नष्ट होता रहता है । किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक 
( आंख या नाक्र ) एवं मानसिक उत्तेननाभँ ८ अत्यधिक इषं या शोक ) के फलस्वरूप अश्ग्रन्धि 
प्रभावित होकर अ्चघाव का अधिक मात्रा मं निर्माण करने लगती है) घाव के निकल जाने प्र 
आंखों तथा मन दोनों मेँ ही हलक्रापन्‌, आ नाता है। किन्तु यदि सवेगको हठात रोक दिया 
लाय तो सिर मे मारीपनजश्टयन्थि~सम्बन्धी एवं अन्य नेवकोपं भादि रोग हो सकते हैः । सश्चत 
ने नेव्ररोगों कौ उत्पत्ति के सामान्य निदानों में वाष्प्रह ( अश्वुनिरोष) का मी पाठ किया है) 
उत्परति के चरक ने तो इसे हृद्रोग तथा अम का मी कारण माना है- 
प्रतिश्यायोऽ्तिरोगश्च हदोगश्चारुचिर्जमः । बाप्पनिग्रहणात्‌ "`" ““"॥ (चरकः) 
& .वथु-वेग--नासा द्वार से एकाएक तीतर गति तीत्रश्व्ड युक्त वायु कौ निकाल्ना ही दीक 
। गन्ध का वहन परमाणुर्ओं के द्वारा होता है। तीक्ष्ण एवं अस्तात्म्य पदां के सुघने से उसके 
गन्धवह परमाणु नासा कलागत नाच्यप्रां को प्र्चभित करके द्योक को उत्पन्न करते हैं । दीक कौ 
विषय मे चरक ओर खश्चत की भी यही सम्मति ै-- 


'सस्ण्श्य मर्माण्यनिरस्तु मूर्धि विष्वक्पथस्थः स्तवथुं करोति । ( चरकः ) 
्राणाध्रिते ममेणि सम्परदु्े यस्यानिरो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं रोगमाहूुः वधु विधिज्ञाः ॥ ( सतः ) 
धराणात्रितममं से यहां घ्राणनाडी के अर्यो का ग्रहण होता दै । नास्तायुहा के विवर मँ अवस्थित 
रेष्मा मी स्थानीय कला को उत्तेजित करके द्धक उत्पन्न करता दे । छक से वह अक्षात्म्य एवं वाक्य पदाथ 
बाहर जा जाता है बौर दोष के बादर निकल जाने से किसी प्रकार के रोग की आक्षका नदीं 
रहती । इस प्रकार नासागुहा मे अवस्थित दोष या असात्य बाह्य पदार्थंको बाहर निकालने का 
भ्रयल दी यक कदलाता डे 1 प्रयलपूवैर अथवा किती भन्य कारण पे. दीक के रुक जाने प्र 
मसल पदाथं अन्दर दी रह जाता दै, जोर लोतो को गवस्ड करके अनेक रोगो को उलन 


। ऋ 


न 
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अर सकता दै । शिरःशुल सका प्रधान सण हे. यदि इसके कारण सातवीं नाडी ( एषणम्‌ 
209९ ) पर प्रमाव पड़ जयि तो अर्दित रोग. महो सकतादै। द्धक न ानेसे चिरोमाग. 


€ न्व {4 (व 
तथा साथ दी सम्पूणं शरीर मेँ भारीपन प्रतीत शता ९ भारीपन प्रतीत धोता £। दीक आ जाने से अ्ररोधक कारण इट 


जाता है अतः हरीर मे दलकापन आर स्वास्थ्य व ओर स्वास्थ्य का भनुमव दोता है । अन्य स्रोतों के समान इस 

स्रोत का चुदध तथा अवरोधरदित रहना अनिवार्यं है। भ्सोलियि सुश्वुत ने .ज्वरसुक्त के लक्षण में 

दक कौ परवृत्ति का भी उठे किया है-- | 

स्वेदो खघुस्वं शिरसः कण्डूः पाको सुखस्य च । इहवथुश्चान्नलिप्क्षा च उवरसुक्तस्य र्तणम्‌ ॥ 
दीक को रोकने से विकृति यथास्थान स्थित रह जाती है यदि वह वदकर कान गौर आंख 

तक पचे तो नाक्ता“रोग के साथ-साथ कानीर आंखे रोग सी उत्पन्न कर सकती हे । 


५3 


साधारणतया इसका प्रमाव पाचों शनेन्दरयो विशेषतया नासिका मे स्वाभाविक क्रिया को कम कर 


देता । उचत सका लक्षण निञ्न प्रकार से करते है 


0 


ध 


अवन्ति गाढं कवथोर्दिदाताच्दिरोऽङिनाखाश्रवणेषु रोगाः । 
इस तरद दीक के रोकने का प्रभाव सवंशरीर पर मद्पाधिक माव्रामें दता है। 
उद्धारवेग--डकार उदान वायु का कायं है । उसकी स्माविवः प्रवृत्ति को रोकने से उदान- 
वाय प्रकुपित होकर आन्क्जनः सता अन्य वातविकारौ को उत्पन्न कटसी दहै । चरक 
(उत्त तकन त दिक; ४ न नतय ४ ` हृदर्थःजीर इ; ट 
उकार के रीक्ने ज्ञं दिक; श्वस; धरि कम्पन तथा दर्थ जोर फुष्फुक्ष मं अवरोध कौ 
उत्पत्ति मानते है-- 
हिद्धा श्वाखोऽरुचिः कम्पो विवन्धो ठद्योरश्नोः । उद्वारनिग्रहात्‌ `` ॥ 
शुक्रशक्र एक गाद्ापिच्चिह एवं दधिर्यो स्गका तरल पदाथ हे। इसका सुर्य अवयव 


"=== 


शकराण्ड या सुक्र की है) मैथुन के समय निकलने वाले शकत के स अंशो का निर्माण वृषण यन्धि 


{ 751९8 ) के दारा नदीं होता । इन मरन्धियों मेँ शुक्र कौट वनते है, जो शुक्र इन यन्धि में 
वनता है वह्‌ इतना अधिक गाढा दोत्ा है कि शुक्र कीट इसमे मलो भांति गति नदीं कर सकते । 
चृषणग्रन्थि अनेक वोष्ठो का एक समूह है । इन कोधो मे केशावत्‌ भसंख्य नलिकाये होती दै । इनमें 
ही शक्र का निर्माण होता है) ये असंख्य नलिका भागे चल्कर परस्पर मिल नाती है जौर 
रूगभग २०-२५ वड नक्किार्ओं का निर्माण करती है । ये नाल्यां बहुत खड़ी रहती है, घस 
सामूहिक रचना को दी उपाण्ड ( पषात वपण ). कहते दँ । श्स उपाण्डके शिखर मं सव 
नलिका के संयोग से एक वड़ी नलिका वन जाती दहै, इसे शुक्रप्रणाली ( १५३ १९९९० ) 


कहते हे । व इसके दारा शुक्राश्चय की ओर गभन करता दै । शुक्रप्रणाली से निकलने वाटे छाव 
केद्वारा शुक्र कद्ध तरल दी जाता €. ही जता रै। 





क) शारा 


लगे रहते है इनके अन्तः पाश्च से शुक्रपरणाी ( प 0९०४९४९ ) लगौ रहती दै । शुक्त प्रणाली 
न ओर वह शुक्राशय से मिल नाती है । जहां युक्धरणाली 
शुक्राशय से मिरूतौ वहीं से एक दूसरी नलिका का प्रारम्भ होता द एकर दूसरी नलिका का प्रारम्भ होता दे । इसे श॒क्रघोत (९1००) 
ण ०००४) कहते दै । शुक्र्लोत पौरषयन्थि (९०६५९ ) मे प्रवेश करके मूत्रमागं में खुल 
जाति ह । इस मागं से गमन करते हृए शुक्र मे शुक्राशय तथा पौरुष गन्धिका मी खाब भिधरित दहो 
जाता 2 जिसे शुक्र तरल दयो जाता है भौर शुक्रकीट उसमे स्वतन्वतापूवेक गति कर सकते हेः । 
कामोत्तेजना के समय उक्त सभी अङ्ग अधिक क्रिया्ञीर हो जति है । उनमें खाव अधिक 
उत्पन्न होने लगता है मैथुन ( गमाधान ) ही शस घाव का. सदुपयोग रहै । यदि उत्तेनना 
होने पर भय, अथवा भन्य 1 से नसे स्खलति शुक्र के वेग को रोक ल्या जाय 
तो भवरोध के कारण धृषणय्ररि शुक्रप्र्णीकीः श्ुकरादर्यतथा पौरष -्धस्थि मं सूजन एवं पीडा 


(~ / कऋराशाय-( इल्‌ पटञन< }-ये दो द्योटे कोष हैजो मूत्राय के पिद्धले भागसे 
॥ 
| 
॥ 
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होने लगती ह। पौरुष्रन्थि के सान्निध्यसे युदा मे मी पौडाका अनुभव होता है। दयुक्रखाव के 
अवरोध के फलस्वरूप मूतरकृच्छ मी हो जाता दै । वार वार शस प्रकार के भवरोध दोने से प्रमेह 
की मी उत्पत्ति हो सकती रै । विवादितो मे प्रमेह होने का यदह स॒ख्य देत ह 1 

अन्ञ--'भन्नं वे प्राणिनां प्राणाः अन्न ही प्राणियों का प्राण हे। भूख लगने पर मी भोजन 


न मिलने से पाचका धातुर्भो का परिपाक करने लगती हे जिप्तसे मन्य म॑ दुवलता जा जाती 
है। रक्त की कमी ते भख के आगे म॒न्धकारसा छा जाता दहै। विना प्रिशम के सरीर थका 
इया प्रतीत होता हे । चरकं इसका लक्षण निम्न प्रकार से करते हे-- 

काश्यदौ व॑स्यवेवण्यंमङ्गमर्दोऽरुचिश्चमः । शद्वेगनिग्रह। त्‌" "`" “` ॥ 

. श्वाख~-सरधारण अवस्था मे मनुष्य एक मिन मेँ जदह से अठारह वार श्वास लेता हे । इस 
अवस्था मं दय मो अपना काये यथावत्‌ करता रहता हे । शास्त जीर हृदय की गति मे: ओर द्दयकी गतिम श्ट्कता 
अनुपात है । जितनी देर मे एक बार श्वास भात हे हृदय उतनी ही देरमें चार वार स्पन्दन करता 
हे । हृदय ओौर फुषफुप्त का यह क्रम स्वस्थावस्था पय॑न्त.बना रहता है दौडने या अन्य इसी 
प्रकार का परथमं करने पर शरीर को भधिक रक्त एवं अधिक प्राण वायु ( 08६ ) की 
आवद्यकता पडती हे । अतः हृदय भोर फुष्फुस की गति तीव्र हो जाती है इस अवस्था मेँ मनुष्य 

हाफ़ने लगता है, इसको ही श्वास कहते है इस श्वापत-वेग को वलात्‌ रोकने का प्रयल्ञ करने से 


राण ओर उदान वायु प्रकुपित दोकर हृदय के कपा तथा फुर्छुस के रोगो की उत्पत्ति करते है । 


« श्वासुवेग के यकायकं रक जाने से कमी कमी रोगी को. मच्छ मी आ जाती दै । 
(2) निद्वा-निद्रा क कारणो का विवेचन मूच्खोदिरोगो के साथ क्रिया गया है थके हए नाडी 


तन्तुर्ओ को विश्राम देने के लिए ही प्रधानतः निद्रा की उत्पत्ति दोती है उप्तके निरोध से वस्तुत 
नाडीतन्तुओं से काम लेना थके धोड़े को मार-मार कर दौड़ाने के समान ही दै। अतः पूर्वोक्त 


लक्षण उत्पन्न होते ह । 
ङकादिकुपितवातजसुदावतं निरूपयति-- 
वायुः कोष्टा्चगो रक्षः कषायकटुतिक्तकैः । 


भोजनैः डपितः सद्य उदावतं करोति हि ॥ १३ ॥ 
वातमूत्रपुरीषालुकफमेदोवहानि बे । 

सरोतास्युदावतंयति परीपं॑चातिवतयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

ततो हृ्स्तिश्ूला्तो हृष्टास्तारतिपी डितः । 

वातमूत्रपुरीषाणि कृच्छेण लभते नरः ॥ १५॥ 
श्रासकासग्रतिर्यायदाहमोहतषाज्वरान्‌ । 
वमिहिकाश्िरोरोगमनःभ्रवणविभ्रमान्‌ । 

बह्ूनन्यां रभते विकारान्‌ वातकोपजान्‌ ॥ १६ ।(ख ` उ. “> 


कोष्ठस्थित वायु रूक्ष, कपार्थ; कटतथा तिक्त^स युक्त भोजनां से प्रकुपित हो कर उदावत्तं को 
उ्पन्न करती है 1 इससे वात ( यपार्न), मूत्र3 रक्तःकफ-्तथा मेदा वहन करने वाठ खोर्तो की 
गति प्रतिम दो नाती दै। मूल सूख जात्म है। शसते रोगौ के हदय प्रदेश, प वस्ति प्रदेश 
म तत्र पीडा तथा धी र सि अरुचि है । स्ते भपान बद्वु मूर तथा मलक्रा त्याग 
कठिनता से होता है । श्वा; का, ्रतिश्यार्य दाद मोद प्यास ज्वर वमर्न{ दि वकी; सिर के. 





सधुकोश-बिव्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ४६६ 


2: 9, ~ ~ 
रोग, मनोविघ्र्मे, भ्रवणनि्र्म ( कानों म मन भन शव्द कौ प्रतीति आदि) तथा वातप्रको पजन्य 


अन्य अनेक रोग उत्पन्न दो जाते दं ॥ १३-१६॥ 
वेगनिरोधजानुदावर्तानभिधाय खक्तादिङ्पिदवातजमाह--वायुरिव्यादि । उदावतंय- 
स्यान्ुणोति । अतिवतंयेश्ो पयेत्‌ छच्छूण कमत इति कष्टेन प्रवत॑यति। अत्र केचित्‌ 
सुश्चतोक्तमलाध्यलच्तणं पटन्ति-“वृष्णार्दितं परिद्धि्ट त्तीणं शेरपद्वुतम्‌ । शछद्रमन्तं सति- 
मानुदावर्तिनसुस्खजेत्‌? ( ख॒. उ. अ. ५५ ) इति ॥ १३-१६ ४ ४ 
_ विमक्ल--र्गोक्त वेगधारणः जनित वाताचुदावतं के अतिरिक्त सति रकार, कट, तिक्त 
आदि दर्यो के सेवनसे मी कोष्ठ मे रूक्षता एवं विष्टव्धता उत्यन्न होकर जीण विबन्ध आदि विकारो 
की उत्पत्ति होती है भौर परिणाम स्वरूप वायु भौर भौ कुपित दोकर उदावत कौ उत्पन्न करता दै है 
अर्थात्‌ इस्त मवस्था का जनक वेणविधारण न होकर स्वाभाविक वेगविध॒त्र दोता है ओर यद. 
सवस्था प्रायः आनाद{(बातोदर आदि चिकार पूवक उत्पन्न होती है । + 
्ञानाहरोगं वणयति-- 
आमं क्षकृद्रा निचितं क्रमेण भूयो. विवद्धं षिशुणानिरेन । 
ग्ररतमानं न यथास्वमेनं विकारमानाद्ुदाहरन्ति ॥१७ 
जिस अवस्था म शाम्‌ अथवा पुरीष आमा्यय अथवा पकाय मे करमशः संचित दता रहे एवं 
विगुण वात्त से भौर मौ जवुद होकर अपने यथोचित मागं घे न निकले इस विकार को आना कहते दै ॥ 


आमन पुरी पज्वानाहं व्याच - 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे त॒ तरष्णाप्रतिद्यायश्चिरोविदाहाः । 
आमाक्ञये शरूलमथो गुर्वं हत्स्तम्भ उद्गारविघातनं च ॥१८॥ 
स्तम्भः कटीपृरषठपुरीषमूत्र शूलोऽथ मृच्छ शक्तश्च छदिः } 
श्वासश्च पक्राशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥१९॥ 





+ 


तथा भारीपनः{हृदय का = हुभा रहना.एवं उ क] न भाना म होते ४ 
0 षज या पक्तारयज बानाह मेँ कटिं भौर पृष्ठ अकड़ जाते है, धा मूर बन्ददो ध ते 
हे, कटि भौर ध; मँ शल दोर हरो गव्यते जाता है ओर कभी कमी पुरीषा वर्नभौ 
होता दै । श्वासं तथा अलक्तक रोग के लक्षण मौ ससम होते ह ॥ १८-१९॥ 
(~+ (~~~ ग -त् र 
तष्णादितं पारष्धिष्ट क्षाण अछराभट्रतम्‌ । 
शचकृद्मन्तं मतिमानुदावर्तिनस्छजेत्‌ ॥२०॥ (ख. उ. ५५) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माघवनिदाने दावतानाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
सृय॒द्भर तषा से पीडित, पिक वेचैन, क्षीण, तीव्र शल से यक्त ओर मल का वमन्‌ करनेवाला 


उदावत का रोगौ भस्य होता ॥ हि ॥\२० ॥ 
~ ¬ इदानीं विषरणानिठजव्वेन समानविकिरस्यस्वेनानाहमाह--आाममिष्यादि । नेति पूण 
संबध्यते । छ्दिरिव्येक एव छुकारश्डन्दोऽलुरोघात्‌ 1 स्तम्भशब्दः कव्वादैः स्तन्धतावाचीः 
मूत्रषुरीपयोश्वाग्रडृ्तिवाची । अलसोक्ानीति आध्मानवातनिरोधादीनि ॥ १७-२० ॥ 
इति श्री विजयरक्तितङकृतायां मघुकोव्याव्यायायुदावर्तानाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 


~ ध (स. उ. ५६ ) 
आमजन्य या भामा्रयगत्‌,आनाह में प्या, प्रतिद्धयार्थ, शिर मे जलन, आमास शल 


३ माधवनिदानम्‌- { ग॒ल्मनिदानम्‌ २८ 


विमशं-- आङ्‌ उपप्तगंपूवंक णद्‌ बन्धने धातु से आनाह शब्द की सिद्धि होती है) इस 
प्रकार “भा समन्तात्‌ नद्यते बध्यते अवरुध्यते वा सरस्य वायोश्च मागो यस्मिन्‌ रोगे स 
आनाहः” अर्थात्‌ जिस रोग यें ऊष्वे ओर धः उभयमागं से म एवं बायु की प्द्न्ति-न दो, उद्र 
ओं यड यड शब्द मी न हो, उपे अचाद-कद्ते दें । रस अवस्था मे पूणता अवरोध रदा हे । मल 
का निस्सरण स्वधा अवरुद्ध हो जाता है । वायु का निगंमन अपान वायुया डकार किसीमी रूपमे 
नदीं होता । भध्मान मँ भी ययपि यदी अवस्था दोती हे तथापि वह विना मलसच्रय कै सीहो 
सकता दै जव शमे मलसंचय होना अचिवयं हे । भाध्मान मे यड्‌ गुड़ राव्द मी होता है। 
मल का स्वय आमाशय एवं पक्रारय दोनो मे ही हो सकता है । आमाशय मेँ जमरसद्यी 
मल ह जर प्रकाशाय मे पुरीष । इसके अनुप्तार मानाह मी _अामजन्य्‌ एवं पुरीषजन्य_ दो प्रकार 
का होतारे। 
भआमरस का स्थान आमाशय है अतः आासजन् यानाद के लक्षण प्रधानतया जामाशय मे 
ही प्रकट होते दै । माधुनिक दृष्टया इते एश1०४१० ०05०१100 कह सकते दँ । पकाशय पुरीष 
का स्थान हे अतः पुरीषज के लक्षण पक्राशय में विशेष रूप से व्यक्त होते हैँ) उग्रस्वरूप के 
पूरीषज आनाह मे प्रायः ज्वावरोध ( 1०९50291 ०४०४य००११0० ) के कारण _पुरीषोदावतं के 
समान लक्षण उत्पन्न दो जाते है अतः पुरीष या पुरीषक्तम वमन भी हो सकता है । ४ 


वस्तुतः यद (्णार्दितम्‌” आदि असाध्य लक्षग पुरीषोदावतं का ही है मौर आन्त्रावरोध मी 
हो गया है इसका निददक दे । रोग की अल्युधावस्था मे ही यह लक्षण उत्पन्न होते है । उस समय 
रोगी शखधिकित्सा क किए मी प्रायः अयोग्य हो गया,रदता है । शखचिकतित्सा से मी कदाचित्‌ 
ही कोड रोगी वच पाता है। 








समातं चेदसुदाचरतांनाहनिदानम्‌ 1 
~= 2 च्न्न= 
अथ गुल्मानिदानम्‌ 


गुल्मस्य सम्प्राप तद्धेदांश्च निरूपयति- 
दष्टा बातादयोऽत्यथं मिथ्याहारविहारतः । 
0. # ©^. क 
कुवन्ति पश्चधा गुल्मं कोष्टान्तम्रन्थिरूपिणम्‌ । 
2 ^ 9 9 © ^ 
तस्य पञ्चवेध स्थान पाश्वेहुनामिवस्तयः ॥ १॥ 
मिथ्या बाहारः-विहार से प्रक्ृपित हर वात आदि दोष कोष्ट के अन्दर य>ि५ के ससान पां 
भकार के गुटम को उत्पन्न रते हे। गुल्म दोनों पश्व, ह्धय, नामि तथा बुस्त्ि इन र्पौच 
स्थानों मेँ होता है ॥ ९॥ 
गु्मेऽप्यानाहो भवतीस्यानाहानन्तरं गुटममाह-दुष्टा इव्यादिं । पञ्चधेति । वातपित्त 
कफसन्निपातरक्तजाः। दवन्द्रजास्तु प्रद्तिसमवेतव्वान्न पृथग्गण्यन्ते, अरो राचत्‌ । 
कोष्ठान्तरामाशया दिमध्ये, मन्थिरूपिणं गुडकाकारम्‌ । तस्येत्यादि । एतदेव चिच्रणोति- 
पार्त्यादि । पारव गणनीये, अन्यथा पञ्चस्वानुपपत्तिः, अत एव पार्श्वः इति द्विवचना- 


न्तमेव कछ्चित्‌ पण्यते ॥ १ ॥ 
गुल्मसामान्यस्य रुहणमाह- 


हाभ्योरन्तर रथः संचारी यदि वाऽचलः 
उत्तश्चयापचयचान्‌_ स्‌ .. गुरम . इति .कीतित; ॥ २ ॥ (ख. उ. ५२) 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४७१ 


हदय ओर नाभि के वोच मेँ चल या अचल, कौ घटने ओर्‌ कमो वदनेवाको गोल मनि 
को गुट्म वदते हे ॥ २॥ 

सामान्यगुरमरूपमाह--हदिस्यादि । नाभिशब्दैन बसि्तिर्नोध्यःः सामीप्यात्‌; यथा 
गङ्गायां घोष इत्याहुः; वस्तेरपि गुटमाश्रयसेनोक्र्वात्‌ । अत एव प्ह्स्त्योरन्तरे, इति 
पाठान्तरम्‌ 1 अन्ये स्वाह्ुः--वस्तौ विद्रयिरेव स्यान्न तु गुल्म इति । तच्च, वस्तेरपि गुल्म - 
स्थानस्वात्‌ ; तथा च चरके "पच्च स्थानानि रुपस्य पार्वहज्नासिवस्तयः' इतति । एतत्‌ 
पञ्चस्थानकयनं दोपजाभिप्रायेण, रक्तस्य तु गर्भाशयः स्थानम्‌, अथवा पार््स्थितस्वाद्रमो- 
ज्ञायस्य पार््ग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । वृत्तो चतुः । चयापचयदानिति कदाचिदुपचीयते, कदा 
चिदुपचीयते; एतच्च सामान्योक्तमपि वातिक व्यवतिष्टत, तज्लक्तणे तदभिधानादिति जेऽ्नः; 
गयदासस्तु ८ इति ) सामान्यलक्षणमाह, स्व॑गुल्मानां वातमरूलव्वात्‌ । नवयो पच्यवानू? 
इति पाठान्तरे दोषस्य चयेनोपद्यवानिति लृद्धिमानिव्यर्थः गुदम इति रतादिपिहितः 
संस्थानविशेषादौ गुह्मव्यपदेणो छोके, तत्सादृश्यात्‌ संचितपरिपिण्डतदोपेऽपि गुटमसंजञे. 
स्याः, वाप्यचनद्रस्स्वाह-संपिण्डितदोपो गुडेन मीयत इति निरक्तिः॥ २॥ 

विमलं - गख का अथं गुच्छ या गोलाकार पदां होता दे । उदरगत महाखोत के मौत 
वायु (भोजन के विपरिणाम मँ उत्पन्न वायवीय पदार्थं ©55९5 ) पित्त ( विभिन्न मम्ल या क्षार 
प्रधान पाचक रस एवं विदग्ध अन्न) ओर कफ ( आम अथवा अन्य पिच्छिल णवं सान्द्र पदार्थं 
प्वणणऽ बाद) का अनुचित रूपसे कितौ स्थान प्र्‌ सच्चित होकर एक गोले के आकार मेँ 


प्रतीत दोना हौ गुदम है । 

सभी युम मे वायु कौ विदेषता रहती ३1 पूर्वोक्त सञ्चित पदार्थौ के कारण वायु क्वभित 
होकर आन्तर की स्वाभाविक गति मँ अनियतता उत्पन्न कर देता है तथा सच्रयस्थान के पास 
सङ्गो च उत्पन्न कर चस विचिष्ट पदां को ओर भी अधिक माव्रार्मे सचरित होने मं सहायक दोता 
ड । कमो कमी भाराधिक्य अथवा स्वेदनादि उपचार से संकोच निवृत्त होने पर वे सच्रित 
पदार्थं मलादिमागं से वार निकल नाते है भौर लक्षण शाति दो जाते है । भिन्तु कभी-कभी वे 
केदल स्थानान्तरित होकर नवीन स्थानम पूवैवधित प्रक्रियानुस्तार पुनः लक्षण उत्पन्न करते 
हैं 1 कमो-कमी वातप्रकृति के प्राणिर्यो ( }रश्पा०४०३ ) मेया किसी विशिष्ट आदार-विदारजनित 
सावदे दिक वात-प्रकोप होने तथा कोष्ठ मे उसका विरोष प्रभाव होने पर भो आन्तर की नियमित 
गति में वाधा उत्पन्न होकर पूर्वोक्त पदार्थ का सत्रय होता है तथा गोके की उत्पत्ति, दुल, दाह 
आदि स्थानीय लक्षण उत्पन्न दोते दें इसप्रकार यद सष है किमप्रव्येक युलममेंवायुकी 
गरथानता होती है। गुदम का वास्तविक स्थान उद्र दै, इसि इस) इसको ओदरिक अवद 
( 4.००] णण ) यी नुदते हे । किन्तु माच्या ने मुद का वणन शसते पृथक्‌ भी 
निया ह, गौर वह इससे भिन्न है । गद्‌ मांसः अस्थि आदि पातुरभो मे दोता जोर वह 
चल कदापि नदीं होता । किन्तु गुट्म सद्‌ा वौषटमें ही हं हयोता है थोर वह स्थिरया चर्दोनं 
भकार का हो सकता दै । यस्म ॐ पां आदि निन स्थानो का निद किया गथा हे वे सव उद्र 
के विभिन्न मागो ( 1९8095 ) के दी सूचक ह । हदय से उदर के हत्समौपस्थ भाग का मरण 
होता ड, इसी प्रकार सवत्र सम्चना चादिथे । वस्ति समीपस्थ उद्र का भाग तथा स्वथं बसति 
मी गुल्म का मथिष्ठान है। सुश्त के हज्नाभ्योरन्तरेः आदि वचन सेतो स्पष्टे फिगर का 
प्रधान गधिष्टान उदर ही है। इसके अतिरिक्त आगे कहे जाने वाले पूवैरूप एवं सामान्यरूप के 
लक्षणो से मी स्पष्ट है फिउदर ही युका स्थानद । पुरुषो मेये पोच दही गलके स्थानं 
किन्तु चिथ का यमलय-मी-खय्य क" अधिष्ठान दे इसका गहण सामीप्य के कारण वस्तिसेदी 
हो जाता है | कतिपय विद्वानों का कथन हे क्रि वस्तिमे विद्रधिदी होती है गुम नदीं क्षित 
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वह ठीक नही, क्योकि चरक ने वस्तिको रुल्मकामी अधिष्ठान कदा रै-- “पञ्च स्थानानि. 
गुटमस्य पाश्वहन्नाभिवस्तयः' ४ 
्रा्ीन आचार्यो ने उदर के ऊध्वं, मध्य, अधः ओर्‌ दो पाश्च यह पाच विमःग कर 
उनकी करमशः हृदय, नाभि, वस्ति गौर. पाश्वं ( दक्षिण ओर वाम ) संञा श्थिर कर दिया हे, 
किन्त आधुनिक विदान्‌ उदर मध्य मे ऊध्वं, मध्य जौर अथः मर्गो को भवषिजठर ( शिमभ्शण्णि- 
प्र ), नाभि ( एष्पणा०छा पश्र ) भौर उपजठर ( तकएणडुषऽणपप्य ) ओर दोनों पर्णो 
ऊध्व, मध्य मौर अधोभाग को क्रमशः ( दक्षिण ओर वाम ) अलुपाश्रिक ( त 000 पापण ), 
कटि ( एषणः ) भौर वंक्षणीय ( 119 ) परदो के नाम से नव भार्गो म निभक्त करते द । 
इस प्रकार सम्पूणं उदर ग॒ट्म का स्थान हे । चय गौर अपचय लक्षण को जेऽनट वातिक गुस्म का 
ही लक्षण मानते है, किन्तु_ गयदासजी सभी गाल्मों मेँ वातकी प्रधानताको दृष्टिगत रखते 
ससे गुरमसामान्य का लक्चण स्वीकार करते है| 
गुल्मसेदान्‌ व्याचष्टे- 
चर, © = = = (~ न 
स व्यस्तेजायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रतेः । 
पुरुषाणां तथा स्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥२॥ (ख. उ. ४२) 


वात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा रक्त इन पाँच कारणो ते पोच प्रकार के गुटम होते ह । इनमें 


रथम चार खी जर पुरष दो दयते हे वित्त रक्तन य॒रम केवल खियो मंदी होता ६ ॥ ३ ॥ 

पूर्वोक्तं पञ्चविधत्वं विद्ृणोत्ति-स इत्यादि 1 व्यस्तेरित्यनेनेकजो दन्द्रजोऽपि माद्यः। 
पञ्चधा गुर्म इत्यनेन विरोध इति चेत्‌ न, हि ^तत्रावधारणं कृतं, पञ्चघेवेति 1 अत एव 
सूत्रस्थाने चरकेण “पञ्च गुमाः” (च. सू. अ. १९) इत्यभिधायापि (संखष्टलिङ्गानपरांश्च गुल्मा. 
सीनादिहोदौषधकल्पनाथंम्‌' (च. चि. अ. ५) इस्युक्त, समान चिककिरस्यसवेन तत्रान्तभांवात्‌। 
रक्तेन चापर इति खीणामेव । वच्यति हिस रौधिरः खीभव एव गुमः? (च. चि, य. ५) 
इति । रक्तं चात्रातंवं न धातुरूपं, धातुरूपरक्तजस्तु गुर्मो यथप्यन्योऽस्ति तथाऽपि 
न तत्खम्प्राक्िको भवतीति प्रथगुपदिश्यते । पृथग््तानानभिधानं तु पित्तगुरमसखमाननिदा- 
नचिकिस्स्यव्वेन तत्रान्तमावात्‌ , सश्चते रक्छातीसारवत्‌। विशेषलक्षणं च यदाह चरकः-- 
नतृष्णाञ्वरपरीदाहशूलस्वेदाश्िमाद॑वेः 1 गुटिमनामरचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌, ( च. चि. 
अ. ५) इति । धातुरूपरक्तजः सीणां पुसां च भवतीति मटारहसिद्न्द्रः। तथा च 
क्षारपाणिः--'खीणामात॑वजो गुल्मो न पुंखामुपजायते । अन्यस्त्वसृग्मवो गुटमः खीणां 
संसा च जायते' । हति । वाप्यचनद्रसत्वाह--वातादिदो षजस्येवापचारादरक्ते दु रक्तः 
जव्य पदेशः, यथा चरके कफपिन्तमेहानामतिकषेणादुत्तरकारं वातसंसरगे सति वातमे- 
हस्वसुक्तम्‌ । यदुक्तं-^या वातमेहान्‌ प्रति पूवसुक्ता वातोल्बणानां विहिता क्रिया खा। 
वायुर्हि मेहेष्वतिकपितेषु ऊप्यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ( च. चि. म. ६ )' इति । 
कारपाणेरम्येवमेवाभिप्रायः । यदितु पृथक्‌ स्यात्तदा तमपि नवमं रिङ्गस्थानादिभिरः 
भिधास्यत्‌ , न चोक्तः । जेञ्जटगयदासाभ्यां तु दरिश्चन्रमतमेवाजुमतमिति। खवंगुरमेषु 
वातकारणत्वं जेयम्‌ । यदुक्तं चरके शगुहिमिनामनिलद्ञान्तिरपायेः सवंशो विधिवदाचरि- 
तथ्या । मासते द्यवजितेऽन्यमुदीणं दोषमल्पमपि कमं निहन्यात्‌ ।' ( च. चि. म. ५) इति 
सश्चतेऽप्युष्क-ऊपितानिखमूखसवारसं चितरवान्मलस्य च । तुटयत्वाद्वा विश्ञाखस्वाद्‌ गुर्म 
इस्यमिधीयते'( ख, उ. अ. ४२ ) इति । न चैतावता नानात्मजस्वप्रसङ्गः; वातस्यानुबन्ध- 








१. (तच्च नोक्तम्‌ इत्ति पा० ॥ 








सधुकोश-वि्ोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४७ 


रूपत्वात्‌ , उवरे पित्तवत्‌। नु वाताव्यभिचाराद्‌ द्विदोषजचिदोषजो वा गुल्मः स्याच्च 
वल कफजः पित्तजो वेति, ततश्च पद्चधरेति विरोधः । नैतत्‌ , अनुबन्धरूपेण वातजब्य 
पदेशो, न स्वनुबन्ध्य रूपेणेति ॥ ३ ॥ 
विमश्ं-- चरक ने "पञ्च गुल्माः, ेत्ता कदने के उपरान्त 'संसृटलिङ्गानपरांश्च गुरमाखीना- 
दिेदोषधकरपनार्थमू” के दारा तीन द्धन सुसमा कामी निदेश शिया टै । किन्तु उतने 
प्रकृतिसमसम वायजन्य एवं चिकित्ता मेँ विशेष अन्तर न होने के कारण उनका प्रथक्‌ पाठ किसी 
ने मी नदीं किया । रक्तज गुल्म लियो को ही होता है, यद स रौधिरः खीभव एव गुल्मः" 
चरक के इस वावय ते स्पट दै । रक्त से यदय मातं का ही यदण किया नाता दै धातुरूप रक्त 
का नहीं । धादुरूप रक्तन गुल्म मी यचि होता दै किन्तु उक सम्प्राप सते भिन्न होती है 
ओर निदान ओर चिकित्सा मे समान होने से उप्तका अन्तसांव पित्तजयुर्म मे हौ दो जाता 
है । चरक ने इसका प्रथक्‌ निदेश मी किया है-- 
'तृष्णाञ्वरपरीदादशरूलस्वेदाग्निमादेवेः । गुहिमिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ 
धातुरूप रक्तजणुटम खी ओर पुरुष दोनो मे दी दोता हे । क्षारपाणिने मी कदा हे-- 
खीणामा्त॑वजो गुदमो न पुंसाञु पजायते 1 अन्यस्स्वच्भवो गुमः खीणां पुंसां च उयते । 
वाप्यचन्द्र जी का कथन हे भि वातिक आदि यमो मँ अपथ्य सेवन करने से रक्त के दष्ट दो 
जानने पर उसको ही रक्तज कहते दै, अतएव चरक मेँ वास्तव मे सात दोपज्ञ ओर एकर रक्तज इन _ 
आठ गुम का ही वणेन किया गया है । यदि घातरूप रक्त गुदम सौ चरक को स्वीकार होता 
तो.मवद्य नवम गुल्म कौ मी सत्ता स्वीकार को.ज्यती 1 
समा गुमा मे वात की कारणता अवदय रहती हेः क्योकि चरक ने भी का दै-- 
गुस्मिनामनिकशान्तिरषायेः सर्व॑श्ञो विधिवदाचरितय्या। 
मारते द्यवनितेऽन्यमुदी्णं दोषमल्पमपि कमं निहन्यात्‌ ॥ 
सुश्वत ने मी सब गुम मे बायुकोदी मूर मानादहै-- 
ुपितानिकमूरुष्वात्‌ संचितस्वान्मरस्व च 1 तुद्यत्वाद्वा विदालस्वाद्‌ गुर्म दस्यभिधीयते ॥ 
उक्त वचनो के भ।धार प्र इसे केवल वातज ( वातमात्रात्मज ) मौ नदीं कद्‌ सकते, वर्यो 
समी ज्वरो मे पित्त के समान स्मो मेँ वात मौ अनुवन्ध प से ही रहता दै। इस्त प्रकार समी 
गुल्मो मेँ वात के नियमित रूप में रदने से सभौको दइन्दज मी न समञ्चना चादिए क्योकि 
सवत्र वाय॒ अनुवन्ध रूप मही रहता है अनुबन्ध्य रूप मे नदीं 1 
यदस्य पूवप नरविचयति-- 
१ 
उद्गारवाहुरयदुराषव न्धतरप्त्यक्षमत्वान््रविकूजनानि ॥ 


म ट ~ (> क. ^ ^ 
आटोप आध्मानमपाक्तशक्तरासन्नगुरमस्य वद्‌न्त चरम्‌ ॥ ४॥ 
2 (वा. नि. ११) 
कार्यो का अधिक भमाना, कोष्ठवद्धता, भोजन म भरुचि, शक्ति का हास, आर्तो 
मे रडयुड, पेट म पीडा एवंश्चवोभ, पेटका एूलना तथा पाचनशक्ति-कय हास्ये गुरम के 
पूवैरूप हे ॥ ४॥ म 
पूव॑रूपमाह--उद्रि्यादि । पुरीषबन्धो विड्बन्धः । तृ्तिरनन्नामिलाषः। उतेऽपि 
दि-द्ेषोऽते' (घ. उ. म. ४२) इति पठितम्‌ । अक्तमस्वमसाम्य॑म्‌ । जाटोपोऽत्र रजापूवंकः 
त्लोभः, तनतनं वा; नतु गुडगुडाशब्दः, तस्यान्दजनेनेव गृहीतत्वात्‌ ; नाप्याध्मानं, तस्यो 
पात्तस्वात्‌ । अपक्तिशक्तिमन्दाभ्चिता; “अपक्तृशक्तिः" इति पाडे स एवाथः ॥ ४ ॥ 


“र क = 
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गुल्मस्य साधारणं रूपमाह-- 
अरुचिः कृच्दरविष्मूत्रवातताऽन्त्रविङ्कूजनम्‌ । 
आनाहथोष्वेवातत्वं सर्वगुरमेषु लक्षयेत्‌ ॥ ५॥ 
भोजन में अरुचि, मल, मूत्र तथा अपानवायु के निकलने में कठिनता, जातो मँ य॒डयुडादट, 
सानाह तथा उष्ववात (डकारो को अधिक्रता)ये लक्षण सभी गुल्मां मे सामान्य ल्पर्मे 
प्राये जाते है ॥ ५॥ 
गुल्मसखाधारणरूपमाह-अरचिरित्यादि ॥ ५॥ 
विमश-पूषरूप ओर रूप के उक्त लक्षणो से ह त्पष्ट प्रतीत होता है फि_ युल्म प्रायः 
आन्तर के ही आश्रित होते है; च्योछि एन सभी लक्षणो का सम्बन्ध मान्त्र से ही है। इसके 
भतिरिक्त सन में वातमूलता मी स्पष्ट प्रतिमा्षित हौ रही हे । 
.वातिकगुल्मस्य निदानपूरवंकं ककणान्याह-- 
रुक्षा्नपानं विषमातिमाव्रं॒विचेष्टनं वेगविनिग्रहश । 
ज्ोकोऽभिधातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिरगुस्महेतुः ॥ & ॥ 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकःपं विडवातसङ्गं गरुवक्त्रश्ेषम्‌। 
इ्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हत्कुक्षिपाश्वासश्षिरोरुजं च ॥ ७ ॥ 
करोति जीर्णे सखधिकं प्रकोपं युक्ते मरदुतयं सथुपैति यथ । 
वातात्स गुरमो न च तत्र रूक्षं कषायतिक्तं कटु चोपरोते ॥ < ॥ 
॥ (च.चि.५) 
¢ रूक्ष, विषम जौर त्यधिक भोज्य एवं पेय, विरुद्ध चेष्टा (वल्वानों से बुद्ध करना तथा 
निभ्रोन्नत स्थान से वूदना आदि ), वातत मूत्र भादि केवेगों को रोकना, अत्यधिक शोक, चोटः 
विरेचन दि कर्मो से मल का अत्यधिक क्षय दो जाना तथा आहार का परित्याग ये स्तव वातिक 
गुल्म केदेत रै। 
वातिक य॒ल्म में स्थान, संस्थान तथा रज्ञ का तरिकृस्प॒ होता हे । (तात्पयं यद कि गुम कमी 
नाभिग्रदेद मे, कमी पश्चमे भौर कमी अन्यत्र प्रतीत होता दहै इसे स्थानविकद्प कहते दं । 
गुल्म की आक्रति कमी गोल, कमो लम्वी) कभी दोटी भौर कमी षड़ी प्रतीत होती है, इसे 
संस्थान-विकल्प या भाकरति विकल्प कहते हे । पीडा मी कमी कम, कमी अधिक) कमी तोद रूप 
ओर कमी भेदन रूप की दोती है । यह रज[धिकद्प है । मल ओौर वादु का अवरोध दो जाता है, कण्ठ 
भौर सुख सूख जति है, शरीर का वणं सावला यां अरुण हो जाता है, शीत ज्वर रहता दहै, हृदय, 
दक्षि ( उदर पाशवं ), पाशं ( वक्षः पाश्वे ), कर््घो तथा सिर म एीडा रदती दै। भोजन का परिपाक 
दो जानेपर उक्त लक्षणो का प्रकोप ओौर मोजन करने के तुरन्त वाद रक्षणो का दामन हो जाता 
हे । वातिक युम मे रूक्ष, कषाय, कड़वे तथा चरपरे पदाथं अनुकूर नहीं पडते ॥ ६-८ ॥ 
चातिकमाह-रूक्ेव्यादि । विषमातिमान्नभिषव्यन्नपानविरोषणम्‌ । विचेष्टनं विरुद्ध चेष्टाः 
बख्वद्धि्हादि । अतिमलक्षयो विरेका दिना 1 निरज्नता निराहारता । विकल्पशब्दः स्थाना- 
दिभिः प्रष्येकं योज्यः1 स्थानविकल्पो यथा-कदाचिन्नाभौ, कदाचित्पाश्चयोः, कदाचिद्भस्ता- 
विव्यादिस्थानान्तरगमनम्‌ । संस्थानविकर्पो यथा-कदाचिदल्पः, कदाचिन्महान्‌ , चत्तो, 
दीर्वों वेति । खुजाविकरपो यथा-कदाचिदल्पा, कद्‌ चिन्महती, तोदरूपा, मेदरूपा, अनेक- 
रूपा वेति । न च तत्रोपश्ेते न सुखयति ॥ ६-८ ॥ 


¢ 








सधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४०५ 


विमर्श--भाधुनिक दृष्टि से इसको मिथ्या अर्बुद ( 2956 0८ 21141110 10); ) कह 
, सकते ई । यदह उदरदण्डिकापेशौ ( 5,९५#०5 2/00्णाणऽ प्पपन्‌९ ) एवं आन्त्र के-उजियभित्र 
दत नेच संकरो का परिणाम दे । सार्वे संशाहर ओपधिधों (५९०९] 88 ९511९108} 
कै प्रयोग से अथवा स्वयं दो उदरदण्डिकापेशौ का संकोच निरत दो जने प्र ल्त यी दो जाता 
है । इस अघद का कोर स्थान मौ निशित वदी द्येता । 
चैत्तिकं गुट्मं निरूपयति 
कट्बम्कती्णोप्णविदाहिरूधक्रोधातिसच्याकंहुताश्सेव्‌ । 


{र 
आसाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पत्तस्य गुरसस्य निमिचडु्घय्‌ ॥ & ॥ 


उवरः पिपासता वदनाङ्गरागः शरं सहजी्येति भोजने च । 
सेदो विदाहो ्रणवच गुस्मः स्पश्ण॑सहः पैत्तिकशुरमरूपम्‌ ॥१०॥ 
(च, चि. ५) 


चरपरे, खद्धे, तीशा, उष्ण, विदाही तथा रूक्न पदार्थो का सेवन करना, अत्यधिक क्रोध, सति 
मथपान, सूयं तथा अश्चि के सम्पकं सँ अधिक रदना, विदर्धाजीण-जनित दु्ट र्त ( आमरन्त ) 
का प्रकोप तथा दुष्ट रक्त या पूर्वोक्त आमदोष बर चोट ल्गनेसे रक्तदुष्टिं दोना ये पत्तिक शुस्म वो 
कारण हें । 

पैत्तिक गुल्म में ज्वर, प्याप्त, युख ओौर ( वित ) अंगों का लाल होना, भोजन के परिपाक 
काले तीव्र उदर श्ल, पस्तीना तथा विदाह होता है। युस्म मे तरण के समान स्पापतदुता 
८ पात€८०९७8 ) रहती हे ॥ ९-२० ॥ 

देत्तिकमाह--कटिवस्वादि । आमाभिघात इति 1 विद्ग्धाजीणंजनितदुष्टरसेनाभि भवः; 
अन्ये तु-“भामाभिघातौ" इति परन्ति, तत्राम उक्तरूपः, अभिघातो टगुडादे रश्छदूषपको 
क्ञेयः । जी्यंतीति सघ्तभ्यन्तम्‌ । चणवत्‌ स्पर्शाघह इति योऽयम्‌ ॥ ९-१० ॥ 

विस्रस भवस्था मे दोषो का घ्य मे सम्पकं दो जाने के कारण युटन मी विद्रधि का 
रूप धारण कर लेता दे। इसी लियि इसमे ज्वर, विदाह तथा स्पशंसदता नंसे विद्रधि के सक्षण 
होते है । इ प्रकार पैत्तिक गुट्म ओदरिक विद्रधि ( &10070)081 १100९88 ) का रूप धारण 
कर सकता है । छ 

छेषमिकं गुल्मं व्याचष्े- 

शीतं थुरु लिग्धमचेष्टनं च संपूरणं ब्रस्यपनं दिवा च । 
शुस्सस्य हतु; कफसमवस्य सवस्तु ट्टा निचयात्सफस्य ॥ ११ ॥ 
स्तेमित्यश्चीतज्वरगात्रसादहद्टासकासाश्चिगोरवाणि । (च. चि) 


@ शत्यं रुगस्पा कटिनोन्नतत्वं गुसमस्य रूपाणि कक्ातसकस्य ¦ १२॥ 


अतिश्चात, गरु तथा खिग्ध पदार्थौ का सेवन, व्यायाम न करना, अत्यधिक भोजन करना 





१. पैन्तिक टम के कारणमूत अम्ल, उष्ण, विदाही आदि पदाथ चिरकाल सम्पकं से आन्त 
कला मे क्षोम णवं णोत्पत्ति म कर सकते हैँ ओर मांस-यओोणित-दुष्ट से उस क्षत मे तथा समी ` 
पस्थ भर्गो मे नणश्योथ या विद्रधि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हं । इसी लिए चरक मं सखस्पष्टरूप 
मँ आम, पच्यमान, पक्त भौर पकमिन्न इन चार भवस्थार्ओं का उदेव पत्तिक गुदम में किया है 
दवं उसकी चिकित्सा मी प्रायः अन्तविद्रधि के समान ही बणित्त है । ( सं ) 
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तथा दिन मे सोना ये कफज गुल्म के कारण है । तेथा वात आदि तीनों युल्मों के उत्पादक कारण 
सान्निपातिक युम को उत्पन्न करते हैँ । कफज गुलम मे दारीर गीला सा रहता है, खीतज्वर, अंगों 
भँ शिथिलता, मिचली, खासी, अरुचि तथा शरीर मेँ भारीपन रहता है ।. रोगी को सदी यजुमव 
होती है, पीडा कम रहती हे, युटम कठोर एवं अधिक उभर हआ रहता है° ॥ ११-१२ ॥ 
छेष्मिकमाह--सीतमिष्यादि । संपूरणं तृ्िभोजनम्‌ । सवं इति। वातजाचुक्तः । निच- 
यास्मकस्य सन्निपातनस्य । कठिनोन्नतस्वं गुरमस्य ॥ १५-१२ ॥ 
इन्द्गुद्मानाह- 
निमित्तरू ऊ गुस्मे (न स = १ (च.चि.५) 
पाण्युपलभ्य गुट्स द षिज द्‌षवरर्‌ वट च । 


व्यामिश्रलिङ्गानपरांध गुष्मांद्वीनादिशेदोषधकरपनाथम्‌ ॥ १२ ॥ 

द्विदोषज यर्म मे कारण, लक्षण तथा दोषां का बलाबल देखकर संसृष्ट लक्षण वाले भतिरिक्त 
तीन यर्म का भो निदेश करना चाददिये ॥ १३॥ 

द्रयःत्मकेषु त्रिष्वेकजहेतुरुष्षणातिदेशार्थमाह-निमित्तिव्यादि । निमित्तानि च रूपाणि 
चेति दवन्द्रः.। दोषबकाबर चेव्यनेन समद्विदोषद्रन्दजत्रयेणेकोङ्वणादिद्धिदोपजोऽपि राह 
इति दशयति, अन्यथा वह्ुव्वापत्तेः । जौषधकल्पनार्थं मिस्येकदो षजामिहि तचिकिरसामेरुकेन 
तांश्चिकिर्से दिस्यथः ॥ १३ ॥ । 

विमश्चे-ययपि प्रकृतिस्तमसमवायारन्ध होने से द्विदोषज युल्मों क प्रतिज्ञा काल मे परि 
गणन नदीं किया गया हे तथापि चिकित्सा-वेशिष्य का निदेदा करने कै ध्येय से चरक ने मामे 


चवर विदोप्न युरो शा मी पा दथः द्विदोषज युट्मों का मी पाठ कर दिया. दे । 
सान्निपातिकं गुल्मं वणयति- 

महारुजं दाहपरीतमर्मवद्धनोन्तं शीघ्रविदाहि दाश्णम्‌ । (च. चि.“ 

मनःशषरीराभिवलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ १४ ॥ 

सन्निपातज युल्म मं पीडा भौर दाद घधिक होती है, गुलम पत्थर के खमान कटोर एवं उभरा 
हभा होता है। इस्तमें पाक्त शीघ्र यौर मयुकर स्वरूप का होता है, इससे मनः, शरीर तथा 
प्राचकाभि का बल नष्ट हो जाता है 1 यह्‌ गुटम असाध्य होता है ॥ २४॥ 

सान्निपात्तिकमाह-महारुजमिव्यादि । अश्मवद्वनोन्नतं पाषाणवत्‌ कटिनसुन्नतं च 
मन इत्यादि। मनोऽपहारिणं मनोवेकल्यकारिणं शरीरापहारिणं छरशस्ववेवण्यंकरम्‌, अग्न्यप- 
हारिणमस्निवेषम्यकरं, बलापहारिणमसामध्यंकरम्‌ । नु, असाध्यमिति विरद, "सन्निपातो. 
स्थिते गुरमे त्रिदोषधो विधिहितः' ( स. उ, अ, ४२ ) इति ख वचनात्‌ । नेवम्‌ अय च 
विङ्कतिविषमसमवेतोऽसाध्यः, भ्रकृतिखमसमवेतस्तु साध्य हव्याहुः। ननु, सोऽप्यसाध्यः, 
यदाह स॒शतः--सर्वास्मके सवंरुजोपपत्तिस्तं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः' (सु. उ. 
भ. ४२ ) इति । उच्यते, तं चापीत्यपिशब्दादचिरोत्थितः साध्यो विश्वामिन्रसंवादादिति 
गयद्‌ासः ॥ ५४ ॥ 

विमशे-खश्चत ने मी इसे असाध्य माना दै- "सर्वात्मकः सवंविकारयुक्तः सोऽसाध्य. 
उक्तः । त्िदोषज गाट्म भी दो प्रकार का होता दै। उनमें प्रकृतिसमसमवेत विदोषारव्ध साध्य 
होता हे उसी कौ चिकित्सा के ल्यिखश्चत ने कदा है--^सन्निपातोत्थिते गुठमे त्रिदोषघ्नो विधि- 
हितः? । जन्तु विकृतिविषमसमवेत सदा असाध्य ही होता ३ । 


~ क संचि = 
१. कफ युर मे संचित पदां चिरकाल तक ५क स्थानप्र रुकने से अःधक सान्द्र या कठोर 
तथा समीपस्थ भवयव से संसक्त होकर मन्थि या अद का रूप ग्रहण कर सकते है भौर उस 
व ५ 9, 
भवस्था मे विम्हापनः ञ्नि कमे आदि दारा चिकित्सा करने का भादेश चरक ने किया ई । (सं) 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४७७ 


रक्तगुल्मं व्याच्टे- र 
# नवग्र्ताऽहितभोजना या या चामगमं विखजेध्ती वा । 
त [ब श, व ५ 

| वायुह तस्याः प्रिग्रह्य रक कराति गुरसं सर्ज सदाहम्‌ । 
| वैततस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विक्ेपणं चाप्यपरं निवोध ॥ १५ ॥ 
| १ (खु. उ. ४२) 
|. यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्धेधिरात्शलः समभमेलिङ्गः । 
| स सैधिरः ख्ीभव एव गुर्मो मासे व्यतीते दशमे चिक्रिरस्यः ।॥१६॥ 
ह (च. चि, =, ५) 
(0 नवीन प्रप्तव होने पर गर्भाव या पातत दोने पर अथवा आर्व॑व-प्रवृत्तिकालमे जो खी मिथ्या 
आदार-बिहार का सेवन करती है उसका गभांशचयगत प्रकुपित वायु रक्तवो अवरुद्ध कर पीड़ा 
ओर दाद घे युक्त यसम वो उलन कर देता हे । इसॐ ठश्चण पेतिक युर के समान्‌ दोतते ६ । 
| इसके अतिरिक्त उस्तके निम्न लक्षण विशेष होते हं । 
| जितत युद मेँ यम के समान समी लक्षण दोतते है फिन्त॒ केवल एकपिण्डरूप मे स्पन्दन कपत, 
। ह-उसमे दाथ-पैर आदि अंगो का स्पन्दन नदीं होता है तथा देर दैर सते भोर पीडायुक्त स्पन्दन 
होता है उते रक्तण॒स्म कते दै । यह खिर्यो मेदौ दोताहै। दसुत्रं महीना बौतने पर्‌ इसकी 
चिकित्सा करनी चाद्धिये ॥ १५-१६ ॥ 
रक्तण॒रममाह-नवेस्यादि । यामयम विसनेदिति । नवममासाद्वाक्‌ प्रसूते ऋतावातंव- 
1 भचत्तिकारे, जहितभोजनेति संचंधः। एतच्योपरक्षणार्थ, तेनाहाराचारादिकं ज्ञेयम्‌ । यदाह 
चरवः 'कऋतावनाहारतया मयेन विरूरणेवेंगविधारणेश्च । संस्तम्भनोद्धेनयो निदोदे- 
शर्मः लियं रक्तमवोऽभ्युेति' (च. चि. ज. ५) इति । पैत्तिकगुरमस्य । दिशेषणं 
पैत्तिकगुटमाद्विरेषलक्षणम्‌ । पिण्डितः सथ्ुदितः। एवकारोऽत्रावधारणे । एतदेव स्फुटयति- 
नाङ्ैरनावयवैश्िरात्‌ स्पन्दत इति सम्बन्धः। समगभंिङ्ग इति। आरत॑वाद्शनञुडलदणस्त- 
नमुखक्ृष्णस्वदोह दादिगर्भरणयुक्तः, एतच्च व्याधिप्रभावात्‌ ; यथा-कयाशंसोः खीरिरं- 
खाङकष्णत्वङ्नखाद्यः । अन्व तु समगर्भलिङ्गोऽविद्धतगर्भरिङ्ग इत्याहः । उक्तविशेपणेरेव 
द्धीभवस्वे रुष्य खी्रहणेन कमारीमतिचद्धां च निषेधयति; अलुदूतक्तीणरजस्कत्वात्तयोः । 
ठ्यतीतेऽतिक्रान्ते । गर्भसमानचिद्गसवेन सं शयः-ग्मो वा, रक्तगुल्मो वा इति; तच्छ्धानि- 
| रासा दशमे मासे व्यतीते इत्युक्त; नवमदशसयोः प्र्दकालस्वादिष्येके। तज्ञ, "यः स्पन्दते 
पिण्डित एव नाङ्खः इस्यादिैव विशेषदर्शनेन संदायस्य निवतिं तत्वात्‌ । र्भ हि निरन्तरं 
भ्व्यङ्गे्िःशूलं स्पन्दते, गुर्मस््वेतद्विपरीतेन । किंच नवमे दशमे प्रसूत इव्युरखमः, नतु 
नियमः, तदधिककारेऽपि ग्रसवदर्श॑नात्‌, आगमाच्च! उक्तं हि चरञे-तं खी प्रसूते सुचिरेण 
गर्भ पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात्‌, ( च. शा. अ. २) इति; तस्मान्नेदं दश्चममासब्यतिक्रमे 
चिकिव्साविधानस्य प्रयोजनं, किंतु व्याधिमहिभ्ना तावतैव कारेन तस्य चिकित्सया 
सुखोच्छेदनमिति । यथा उवरे पुराण एव द्ीरपानविरेचने । उक्तं हि तन्त्रान्तरे-“रक्तगुरमे 
पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लकणम्‌ पुराणता चास्य द्शममासव्यतिक्रमेणेव मवति । 
जेजयेनाप्युनं -ययरवारक्तमेदनं क्रियते तथा गभशययां रिणोति, तज्ञीनत्वाद्रक्तस्यः 
एकादश मासे तु परिपिण्डितगुरमे स्तेहादिनोपस्छृतदेहाया न गभशषय्याया `विङृतिमा- 
दधाति रक्तमेदनमिति ॥ १५-१६ ॥ 

विमय प्रसव दोने के पश्चात्‌ चालीत्त या पैतालीस दिन का समय नवप्रस्वकाल 
८ पणप्० एव्प०व ) कहलाता है । उक्त अवधि मँ गभाश्य अपनी प्रकृत अवस्था को 
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प्राप्तकर लेता है । श्सल्यि प्रसूता लौ को इतने दिन तक बहुत देखभाल करनी पडती है । 
पथ्य आहार-विहार का ही सेवन कराया जाता है। किंतु यदि गर्माराय के अपनी प्रत 
अवस्था मेँ आने से पूवे ही परसूता अपथ्य सेवन करने ल्गे तो उप्तका गर्माशयस्थित वाघ 
्रुपित्त होकर गभांशय के सुख को वन्द कर देता है जिसप्ते गरभाशय मली भाँति सखच्छ्‌ 
नहीं हो पाता गर गर्मारायिककला से सुत रक्त वहीं एकत्रित होकर पिण्डित होने र्गता 
है । प्रतिमास्त उसको वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है। उर्दणाचायं के अनुसार £ मासपर्यन्त 
का गभे आमगभं कहलाता हे । तीन मास तक के गभं के गिरने को गर्भाव ( 410707० > 
ओर तीसरे तथा सातवें महीने के मध्य मँ गिरने को गर्भ॑पात (0)5णधप)०६९ ) कहते हैं । 
गभे की उक्त दोनों अवस्थाय आम ही हें। गभांराय कोदृष्टि से नव प्रस्तव, आमगर्मपात 
तथा आतव का निहैरण इन तीनों जवस्थाओं मे बहुत साम्य है। मतः इन तीनों भवस्थार्भो 
मँ अपथ्य सेवन करने का परिणाम भीसमान ही होता है। ऋतुकाल अथवा तत्सम 
शेष दोनो अवस्थार्भो मेँ अनशन, भयः रूक्ष पदाथ का सेवन, वेणविधारण तथा स्तम्भक पदार्थ 
के सेवन से वाधु प्रकुपित दो जाता है ओर गभाशय की सफाई नदीं होने देता अपितु रक्तको 
पिण्डित कर देता है-- 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूदणेर्वेगविनिग्रहैश्च। 
संस्तम्भनोज्ञेवनयोनिदो वेगखमः खयं रक्तभवोऽभ्युपैति ॥ ( च. चि. ५) 
रक्त के पित्तवर्गीय होने से इनमें पित्त के समान लक्षण होते हँ । यह्‌ पिण्डित अवस्थां ही 
रहता है, इसमे दस्तपादादि अंग नहीं होते । गम॑के समान इसमे स्फुरण तथा गभ॑ के अन्य 
मासिकथमं का अवरोध, वुुक्षानाश, बमन, अरुचि, शरीर का मारोपन तथा स्तनो मेँ दुग्ध भादि 
लक्षण भी होते है--(भातंवादशनमास्यसंखवणमनन्नामिराषश्चुदरिरो चकोऽम्लकामता, चव 
विशेषेण श्रद्धाप्रणयनञ्चोच्चावचेषु भावेषु, गुर्गात्रत्वम्‌, चद्धपोर्छानिः स्तनयोः स्तन्यम्‌, 
ओष्टयोः स्तनमण्डल्योश्च काष्ण्यंमस्यथंम्‌, शयथुः पादयोरीषल्ञोमराञ्युद्धमो योन्याश्चाय- 
रष्वमिति गभ पर्यागते लिङ्गानि भवन्ति । ( चरक ज्ञा० ४) 
रक्त यस्म का दस्तपादादि से दीन पिण्डका देर देरसे ओर शूल के साथ स्पन्दन होना 
यह लक्षण वास्तविक गभ से श्सका भेद करता है। आधुनिक दृष्टि से इसको जातंवगुल्म 
( १९००८०९९ )१ कह सकते है । 
रक्तयुरम उद्धतपुष्पा एवं भनषटपुष्पा जियो ( प्रथम रजोदश्चनकाल से केकर रजोनाञ् 
( 20९0०]कप€ की अवस्था तक ) में दी होता है कुमारी त्तथा अतिबृद्धाभां में नदीं । 


दशे महीने तक इसकी उपेक्षा करनी चाद्िये। दश्वो मदीना बीत जाने पर इसकी 


चिकित्सा करना उक्तम हे। कतिपय विदरार्नो ऊाकथन है किचि प्रसव नवम या ददलम 


९. इस रोग में ऋतकाल मे गभाडियिक भन्तःकला के नीचे रजःसव्रय होता रै किन्तु कला 
इढ एवं कठोर होने के कारण उसका भेदन कर रज योनिमागे से बाहर नदीं आता ( जेसा कि 
स्वस्थावस्था मे होता ह ) गौर रजोनिरोध उतपन्न दो जाता है1 इस प्रकार प्रतिमास्र रजःसन्रय 
होकर ग्भांशय मे इदो पिण्ड वन जाता हे ओर उसके साथ प्रायः गमं के जन्य लक्षण मी 
भ्रादुभूत हो जाते हैँ । किन्त प्रायः ४-६ माप्त ही सच्चित रज के दवाव से गमांशयिक कला 
भिक्त होने पर इसके लक्षण निवृत्त हो जाते है । रक्त गुम वर्षा तक चल सकता हे अतः बृहत्‌. 
से -विदान्‌रयस्थ को याधनिकनदटया ग्माशयगत सौविकानुद 71002010 गाप मानः आधुनिकः गमांशयगत सौवरिकावंद 7117010 गप्०प्रः मानते 
दै । किन्तु इसका रधर एक अवान्‌ लक्षण ह जिसका इच्छेल _र्तरुल्म क रशो म नदी का_उल्छेख _ रक्तयुवम के रक्षणो मे नदीं 
भिता अतः यद्‌ यी विचारणीय हे । पूवक्त रोग मे रुके हर रज का ४.६ मातस अधिक काल 


तक्‌ मी स्कना र उसी का सोतिकतन्तओ मेँ परिवर्तन होना मी असम्भव नहीं ठ ना ओर डी का सौनिकलन्ं म परिवतेन होना मी असम्मव नहीं दै । ( सं० ) 














सधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ४७६ 


मासमे ही द्योता है अतः गर्भको निवृत करने के ल्यि ही ग्यारह मास्त मं चिकित्सा 
का निदेश किया है। वस्तुतः पिण्डित स्पन्दन ओर शूल की उपर्थिति से दी गभकी 
उपस्थिति निमूल दो जाती दै अतः पूर्वं कथन की †अयुक्तता कषिडध हो जाती दै । इसके 
अतिरिक्त दसवें मास के पश्चात्‌ मी प्रसव होता है यथा-तं खी प्रसूते सुचिरेण गर्भं पुष्टो 
यदा वर्गणैरपि स्यात्‌ । वास्तव मँ दर्पात के वाद रक्तयुरम पूणेतया पिण्डित होकर. 
गहण एवं आहरण के योपय हो जाता दै एवं आहरण के योग्य हो जाता दै अतः उस समय उसकी सरलता से चिकित्सा कौ जा 
सकती है । भत एव कहा है--“रक्तगुरमे पुराणस्वं सुखसाध्यल्य करणम्‌? । 
गुमस्यासाध्यतां प्राह-- 
संचितः क्रमो शगुस्मो महावास्तुपरिग्रहः 
छ  जिशलनो ५ स्थितः 
कृतभूरः सिरानद्धौ यदा शमं इवोत्थितः ॥ १७ ॥ 
= ^ [+ स १ 
दावस्यारूचहुहछासरूसच्छघर।तज्वरः 1 
~ 2, ५ ( [> 
तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायेयुज्यते सं न सिष्यति।॥ १८ ॥ 
[8 ५ (१ ^. ~ 
ग्रहीता सज्वरं श्ासच्छदेतासारपाडतम्‌ । 
(=. नेऽ ©^ ^ 
हृनाभिहस्तयादेषु शोथः कथेति गुट्मिनस्‌ ॥ १९ ॥(च.चि.५) 
शासः शूलं पिपासाऽननविदेपो म्रन्थिमूढता । 
^ 9 ( न्द 
जायते दुवरुत्वं च गुस्मिनो मरणाय वं ॥ २० ॥ (बू.उ.इ२ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने गुर्मनिदानं समाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो गुटम क्रमशः वदता जावे एवं सम्पूणं उदर को घे ले, जिप्तने मूल पकड़ छिया_ होः 
जिम सिराजाढ दिखाई दे, जो कचे के समान उभर हा दो तथा जिस्म रोगी दुवर्ता, 
जरचि, भिचली, खोक्ती, वमन; वेचैनी, चवर, प्यास, तन्द्रा तथा प्रतिदयाषसे . पीडित द्यो 
वह जसाध्य होता दै । 
जितत रोगी को ज्र हो, जो श्वास, दमन तथा मतिसार से पीडित दो, जिसके दद्य प्रदेशः 
-नामिप्रदेश, हाथ तथा पैरो मे सुजन आ गईं दो वह युर्म का रोगी मौ भक्ताध्य होता दे। 
श्वास, उदरं मँ शूल, प्यास, भन्न से अरुचि, य॒टम कौ यन्धि का_ सदसा ठ दो जाना तथा 
घत्यधिक दुरव॑लता श्न लक्षणों के होने पर भी रोगी अक्ताध्य हो जाता द ॥ १७-२० ॥ 
विरजस्यावस्थायामसाध्यस्वमाह- संचित इत्यादि 1 महावाप्तपरिग्रहः सकलोद्र- 
ऽयापी । करतमूलो धात्वन्तरावगाही । सिरानद्धः सिराजाख्वान्‌ गृहीवेव्यादि 1 हदयादौ 
गदीस्वा शोथो गुल्मिनं कषति, (मरणाय, इति शेषः श्वासेव्यादि । म्रन्थिमूढता न्थिरू- 
पस्य गुल्मस्याकस्मराद्विलयनमिति । ननु चः अन्तविंद्रधिगुद्मयोः को मेदः" १ समानः 
स्थानसंभवस्वात्‌ । उच्यते, विद्रधिः पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात्‌ । यदद्‌ 
सुश्तः-“न निबन्धोऽस्ति गुर्मस्य विद्रधिः सनिवन्धनः। गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्र- 
-धिर्माल्ोणिते ॥ विद्रधिः पच्यते तस्माद्‌ गुरमः क्रापि न पच्यते' घ. नि. अ ९) इति । 





“ननु, गुर्मोऽपि पच्यत एव । यदाह्‌ चरकः-विदाहमूलसं्तोमस्वशचनाश्ारतिऽवरेः । 


विदद्यमानं जानीयाद्‌ गुह्मं तसुपनाहयेत्‌' ( च. चि. अ. ५) इति । उच्यते-गुरमो < 
प्यते निराश्रयस्वात्‌ ; यदा तु कारणवशादाघ्रयं मांादिकमासादयतिः वातोपरश्मनाथं 
छरततरवेदादिभिर्वां रक्दुटिभवति तदा पच्यमानो विदादनिमित्तक विद्रधिख्वमाप्रोति 


उक्तं हि-सख वै सीघ्रविदाहिस्वाद्विदधीत्यमिधीयतेः ( च. सूः ज. १७) इति । न ह 
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यस्मात्‌ विकाराद्यदुस्पद्यते विकारान्तरं तत स एव भवतीति; माभूत्‌ प्रीहैवोदरम्‌, 
अश्मर्यव शकरा, इत्यादि शाखोक्तविरोधविस्तरः । तस्माद्विद धिः पच्यते, गुल्मो न पच्यत 
इति सिद्धान्तो निरपवादः । ये खवन्तविद्रधि .न पठन्ति तेषामयमभिप्रायः-गुल्मे पक्त. 
विद्रधौ च पाटनश्चोधनरोपणादेः अपक्वे च विरेकरेपविम्लापनादेश्चिकिस्छितस्य प्रायो 
विशेषाभावादरु परथग्विकारस्वीकारेणेति ॥ 

इति श्री विज यरक्तितक्रतायां मधुकोकषव्याख्यायां गुरमनिदानं समाम्‌ ॥ २८ ॥ 

विमशे-यरम चिरकालीनः अनुपचारित भथन। उपेक्षित होने पर विद्रधि, मन्थि या अं 
मे परिवतित हो जाता हे तथा सविदनिक क्षोभ एवं योध के कारण भौदरिक सवयर्वों 
परस्पर संसक्ति ( -^411055102 ) एवं विविध उदर रोगों ( जलोदर आदि ) कौ उत्पत्ति भी 
उपद्रव रूप मे दो सकती हे । इस उपद्रुतावस्था मे उपरक्त लक्षणो की उत्पत्ति एवं रोग की 
ज्ताध्यता स्वाभाविक है। 

कोष्ठ मेँ यल्म तथा विद्रधि दोर्नोदही व्याधिः होती है अतः अनपवाद लक्षण जाननेके 
लिये दोनो मे भेद करन। अनिवायं है अतः नीचे दोनों के भेदसूचक लक्षण दिये जातत है-- 





द 
मेँ 


गुल्म कोष्टगतविद्धधि 
श्८-गुटम का मूल नदीं होता । १- विद्रधि के रस-रक्त भादि मूल होतेह 
र~रसमे दोष दो स्वयं रम होते दै । | २- विद्रधिका आश्रय मांस ओर रक्त है। 
२--युट्म का पाक नदीं होता र२- विद्रधि का पकदहोताह। 


पृवं वणेन से स्पष्ट है कि वात, पित्त गौर कफ दी मदास्नोत के किसी मागमे संछित होकर 
ल्म को उत्पन्न करते दे अतः उनमें किसी म मूल की सत्ता या पाककी सम्मावना नहीं 
रहती हे करन्द जव वे कालान्तर मं उपेश्चा या अपचार के कारण समीपस्थ रक्त-मांसादि 
भाव॒ओं को दूषित कर विद्रधि (.4.6658 ) ग्रन्थि ( 05४ ) या अवुंद ( एप्ण०पाः ) रूपमे 
परिणत हो जाते हं॑तव उनम मूल या निबन्धन का म सत्ता उत्पन्न दो ही जाती है । अर्थात्‌ 
उस समय महाछ्रोतविवरमत्रे मे दोषसच्रयमात्र न रहकर आन्त्रादि अवयवो कौ भित्ति जओौर 
उसके समीपस्थ अवयवो मे मौ विकार उन्न हो जाता है ौर सम्प्ाप्त.भेद से यद विद्रधि 
ग्रन्थिया वृद रूपम परिणत हो जाता है ओर तव गुदम तात्कालिक संप्राप एवं लक्षणानुसार 
तथा रोगीके बलाबल भादि के भनुप्तार कष्टसाध्यया भसाष्थ दो जाता है । !इसी वात काः 
स्पष्टीकरण छशरुत मे निम्न इलोकों द्वारा किया गया ईै-- 
। न निबन्धोऽस्ति गुल्मानां विद्रधिः सनिवन्धनः। 
गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिर्मासक्ञोणिते॥ 
विवराजुचरो भन्थिरप्सु बुदूबुदको यथा। 
एवंप्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्‌ पाकं न गच्छति । 
मासङ्ञोणितवाहल्यात्‌ पाकं गच्छति विद्रधिः ॥ 
यदम कौ सवस्था में पाक नदीं होता किन स्त॒ जब गम्‌ का सम्बन्ध दुष्ट रक्त गौर दष्ट मांस 
से हो जाता द तेसं सी पाक दी ध्रवृत्ति मा जाती है । उस्त.-अवस्था मं इते गुट्म न कहकर 
विद्रधि ही कहा जाता ह । अतएव चरक ने कहा है-“ख वै शीघ्रविदादिसवाद्विदधीव्यभिधीयते ।* 


समाप्तं चेदं गुलमनिदानम्‌ । 
"ऋत 








4. 


अथ हद्रोगनिदानम्‌ 

हृद्रोगस्य कारणानि प्राह-- 
अत्युष्णगुषेन्नकषायतक्तश्रमासवाताध्यन्चनप्रसङ्गः ¦ 
स॒चिन्तनेवेगविधारणश्च हृदासयः पञ्चवधः प्रादष्टः ॥ १ ॥ 


निरन्तर मलत्यभिक गरम व अधिक गुरु मोजन करने से, कपाय तथा कड़्वे पदार्था के सेवन 
से, म, चोट, मध्यशन, अधिक चिन्तन तथा अधारणीय वेगां के धारण करने से पांच प्रकारका 
हृदूरोग उत्पन्न होता है ॥ १॥ 

गुस्मस्य हदयं स्थानसुक्तम्‌, अतो हृदय संकी तेनाद्ध द्रो गारम्भः। प्रसङ्गः सातत्येन सेवा; 
अस्युष्णाद्यो यथायोग्यं वातादीनां क्रिमेश्च निदानमिति बोध्यम्‌ ॥ $ ॥ 

विमशे-चरकने हृद्रोग के कारणों का संक्िप्तभिन्तु व्यापक वणेन निश्च श्लोक मे किया है- 

व्यायामती चणातिविरेकवस्तिचिन्ताभयत्रास्मदाभिचाराः। 
चु्यामसन्धारणकष॑णानि हद्रोगकतृण तथाऽभिघातः ॥ ( च. चि. अ- २६) 

"पद्धेव हृद्यामयाः” चरक के इस वाक्य के भनुपार वातिक, पै न्क, दरेषिपक, सात्रिषातिक ` 
तथा कृभिज भेद से हद्ोग ५ प्रकार केदोते हे । अल्युष्ण मादि कारर्णो को वातिक मादि 
हृद्रोगो के साध यथायोग्य कारणता समज्लनी च।दिये । यथा-अत्ययिक उश्ण पदार्थो का सेवन 
पैत्तिकं हृद्रोग के कारण है । गुरु अन्न तथा भध्यश्चन कफ़ज हृद्रोग तथा शेष सभी कारण 
वातिकं हृद्रोग के कारण है । त्रिदोष कै पूर्वोक्त कारण भिभ्रितरूपनं एवं क्रिमिज के क्रिमि ओौर 
क्रिमिवधंक अन्त तथा अध्ययन कारण रहै । अयिक चिन्ता करने वाके एवं सम्पन्न व्यक्तिर्योमें 
चिन्तनजन्य हृदुरोग बहुत पाया जाता है । आजकल के अधिकांश हदरोगियो मेँ यदी कारण 
ख द्योता हे । ब॒डधिजीवी वगं इस रोग ते अधिक पीडित होता हे । अधिकांश राजनैतिक नेता, 
ददरोग से पीडित रहते द । 

हृद्रोगस्य सृर्प्रापि छारान्यरत्तणं च लन्तयति- 
दृपयिखा रसं दोषा विगुणा हदयं गताः । 
हृदि बाधां प्रकव॑न्ति ह्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २॥ (ख॒. उ. ४२) 

अपने कारणों से प्रपित हए वात आदि दोष रस कौ दूषित करके हृदय मेँ अवस्थित होकर 
ह्य में विकार उत्पन्न कर देते है । इसको हृद्रोग कहते है ॥ २॥ 

तस्य संप्राक्ि सखामान्यलन्तणं चाह--दूषयिववेव्यादि । दूषयित्वा रमिति रसस्य 
हृदयाश्रयघ्वात्‌। विगरुणाः कुपिताः। इदोगमिति वाच्ये यद्वाधाग्रहणं, तदोषमेदेन 
वाधावैचिभ्यक्ञापना्थं; बाधाशब्देन चात्र नानाविधा पीडेत्ति जेञजः, भङ्गवत्‌ पीडेति 
गयदाप्तः । हृद्रोगमिति "वा शोकभ्यज्रोगेषु-- इति रोगे परे हृदयस्य हृद्धावः, जथवाः 
हृदो रोगो हृद्रोगः ॥ 

विमश्च-रक्त के भाधार एवं रक्त का समस्त शरीर में परिचालन करने वाले यन्त्र विशेष 
को ही हदय कदते हें । यह अनेच्छिक पेरिर्यो का वना हआ दोता है भौर वक्ष-प्राचीर के, 
अन्दर दोनों एुफ्फुसों के मध्य मे भवस्थित रहता हे । युवा पुरुष का हृदय लगभग ५१ इन्र 
लम्बा ३३ ईच चौडा ओर २३ क्च मोटा तथा भार में लगमग पाँच दोक दोता है । लिर्योमे 
इसका आकार तथा भार अपेक्षाकरत कुद्ध कम होता है । हदय की आक्रति ठोक वन्द की हु 

री के समान होती हे । दय का भधिकांश माग वक्षके वाम आग मे अवस्थित रता है, 


४१, ४२ मा० नि 
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-इसके दोनो ओर बाम भौर दश्चिक फुप्छु्त रहते है । वाम पाश्वे के फुष्फु्त मे इक्तके भयिक 
-सान्निध्य के कारण एक गतं वना रहता है इसे हादिक खात्त वा गतं ( @*70)9 010 ) कहते 
हे । इसके स।मने उरःफलक तथा वाम पाश्वे कौ द्वितीय, तृतीय, चतुथं तथा पद्म पुकाओंकौ 
तरुणास्थियां ( ००५४०] ०००४०६९ ) रहती हँ 1 उसके पृष्ठ साग मे पद्मः, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम 
.कदेरकार्ओं के गात्र तथा चक्रिकाये ( 1085 ) रहती है । हृदय ओर इनके वीच मेँ बृहडमनी 
.( 4०८४५ ) अवस्थित रहती है । 
रचना की दृष्टि से हृदय एक कोष्ठ दी है । यह कोष्ठ अन्दर ॒से एक मांस के पतले परदे से 
.वाम ओर दक्षिण दो भागों मे विभक्त रहता है । इन दोनों कोष्ठ का परस्पर कों सम्बन्ध नदीं 
-रहता । प्रत्येक कोष्ठ दो भार्गो मे विभक्त हे । दक्षिणी ऊपर का भाग रक्त-प्रिभ्रमणसे लोटे हुए 
अशुद्ध रक्त का हण करता है अतः उते दक्षिण ग्राहक कोष्ठ या दक्षिण अलिन्द ( छ 
-अप्ण०्‌९) कहते हैँ । यहाँ से रक्त नीचे के माग दारा फुष्फुक्तीय धमनीमे फक दिया जतादहै 
अतः शते दश्चिण क्षेपक कोष्ठ या दक्षिण निल्य (ठ र्णम्‌) कहते हे । ऊपर भौर नीचे 
के दक्षिण कोष्ठ पतले विपत्रक कपार्यो ( 4प्ण०्णा० रणपाव्योषः 0 वप्त पथ्परदऽ ) 
-के द्वारा परस्पर एथक्‌ रहते है । ये कपाट सौत्रिकतन्तु ८ ए010४8 +55प€ ) के वने होते हं 
ओर सदा नीचे की ओर निल्य मेँ दी खुल्ते दै । इस प्रकार रक्त एक ही दिशामें वहता 
-बह पीछे नदीं लोट पाता । वाम पाश्वं्मे मो इती तरह दो कोष्ठ दोतते हं। वाम ग्रादक कोष्ट 
फुष्ुसीय सिरां ( एणप्णण्ाफ पशं ) द्वारा लौटे हए शुद्ध रक्त का ग्रहण करता है मौर 
वहः रक्त पुनः वाम अकिन्द निर्य मध्यगत द्वार या द्विपत्रक दार ( धा] भपप ) कै 
(दवार बाम निलय (1.4 ण्टणण०्‌€ ) मेँ चला मत्ता है ओर वर्ह से वह रक्त हृदय संकोच के 
द्वारा बृहद्‌ धमनी द्वारमे से होकर इद्‌ धमन (4018) मे फक दिया नाता है 1 रन दोनो दारो 
मेँ भी कपाट लगे रहते है। दिपक काट (81070 श्थ्यरट) निख्य की भोर तथा बृहद्‌ धमनी 
-कपाट वृहद्‌ धमनी की अर दी खुलत दै । इस प्रकार इनके अविक्रत रहने पर रक्त अपनी 
्रङ्त दिल्या की ओर हयी गमन करता है, निरुद्ध दिशा नर्ही लौट पाता। हृदयका 
सम्पूणं आन्तरिक माग एक कटा से आच्छादित रहता है इते हृदन्तः कला ( &0०८०२- 
.0700 ) कहते है । 
हृदय के उन्त.सव भद्ध के प्रकृत रहने पर हृदय तथा शरीर का कायं म प्रकत रहता, हे । 
नमे से भिस कभी विक्त हो जाने से ्टदय का कायं विक्त हो जाता हे मौर ध्सको ही 
इदरोग कदत है । हदय रस का स्थान है अतः दूषित रस के सम्प्कं से हदय मँ पिति दने 
ते हदय के रोग प्रारस्म दो जाते दै। हृद्रोग के सामान्य लक्षणो कषा वणेन चरक ने खुश्त की 


.अपिक्षा भधिक विस्तार से किया है-- 


वेवण्यंमूज्छायव॒रक्ासटिका॒ श्वासास्यवेरस्यतृषाप्मोहाः _ । 
छदिः कफोतकटेशरजोऽरचि8 हदोगजाः स्युरि विषास्त थाऽन्ये ॥ 


ये हृद्सेग के सामान्य लक्षण है । पाश्चात्य रोगविन्ञान मेँ वणित्त विविध हृद्रोगो में ये लक्षण 


-खीक इसी रूप मे पाये जाति हे । 


 वैवण्यं ( 1080010 0"9्०० )--इसरमे पाण्डुता ( 29110 ), इयावता ( (ु०8ंऽ ) तथा 
-कपोलारण्य ( 11919 १०७ ) घ्न तीनो का समावेश होता दै । पाण्ड्ता रक्तास्पता कौ योतक 
ह जो कि दत्कपारी कौ विकृति से होती ३ । शोणवतुंलि (8०९०६1०0) रो कमी से इयावता 
आतो है इसकी भरतीति विद्चेषतया ओष्ठ, नासाय्र तथा नख सदृ स्थानो में होती है जदा 
.केरिकाय उत्तान ( 3०९०१०१8] ) रहती है । इसका कारण सिरागत रक्तावरोध ( ४९०८३ 


48288 ) हे । कपोलारण्य (शाः ४१) का कारण द्विपत्रक संको च (1010781 8160055) है । 


|. 


मधघुकोश-विव्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ४८ 
मृच्छ -यद हदयजन्य शास ( @>प१५० ९७१४८०९ ) का विदेप लक्षण दे। 
उवर--मामवातजन्य या ओौपसनिक्‌ हृटन्तःकला_ओथ ( शरपापत0 0 360 €100<- 

089४5 ) मै यह्‌ लक्षण प्रधान रहता रै । 

| कात, दिका तथा शरास को अवरोधजन्य लश्चण्‌ ( ए अृपणाणै0ः ) कते है । ये 

द्विप्रक प्र्युह्धिरण ( प्‌ पष्टुणणट०० ) मे तथा विशेषतया द्विपत्रक संकोच ( पष, 

8४९00518 ) मे पाये जाति हँ । दविपव्रक संकोच मे रक्तकावमनमी होता हँ । हृदयवादिनी की 

घनाखता ( (0णण्णला पण 0०0०७8 ) मे वमन, अरुचि तथा श्वासछृच्छता के लक्षण भिलते र । 

इन्हीं व्याधियोँ मँ माधवोक्त वात भादि के विङ्ञेष लक्षणो कामी न्चान करके चिकित्सा मे सकय, 

। प्राप्त किया जाता है 1 उन्हें पथक्‌ व्याधि नदीं समज्चना चाहिये । 

वात्तिकद्द्रौ गल्चणमाद-- 
आयम्यते मारुतजे हृद्रोगं ठच्ते तथा । 
(=, ध ० € स = 
निभेथ्यते दीयते च स्पयेव्यते पाव्यतेऽपि च ॥२॥ (ख. उ. ४३) 
उातिक्‌ हरोग मेँ हदय मे खिचाव तथा सूचिक्ावेषनवत्‌ पीडा दोती है । रोगी को कभी 
कमी प्रतीत होता है कि उसके हृदय को कों उण्डे से मथरहादहै, दो इकडे कर रहा है, अथवा 
श्षारे ओर कुद्दाडी से चीर रहा दै॥३॥ 
वातिकड्दरोगलक्तणमाह-- आयम्यत इव्यादि 1 जायभ्यते आङ्ष्यत इव । तुते सूच्येव !* 
निर्मथ्यते द्ण्डेनेव । दीयते द्विधेव क्रियते । रोव्यते जआारयेव 1 पाव्यते ङठारेणेव ॥ २॥ 





विमर्य--वातिक हुद्रोण मे पीडा की विद्ञेषता रहती ईै। हच्छल ( ^ ण्ा० ए6००११8 ) 
तथा हृदयवादिनी कौ धनाखता ( 0००० ध००००३5 ) का यह विरिष्ट रक्षण्‌ है। उक्त. 
दोना अवस्थार्भो मेँ इल सनिवायं रूप मे रहता है किन्तु फिर मी दोनो के शल वी प्रकृति तथाः 
अन्य लश्च्णो मे भिन्नता मी ह खलस्मरणाथं यद निन्न कोष्ठक से स्पष्ट क्रिया गया दै-- 
इदयवाहिनी-घनाखता (00० पणय 
॥ 1008518 ) 
१-रक्तपवाद्‌ के मन्द होने पर अर्थात्‌ राति. 
को भाराम के स्मय आक्रमण होता है। 
२-रोगी वेचैन रइता हे जिप्तसे इधर-उधर 
गतियां करता ३, शरीर गरम रदता हैः. 
चेदरे पर दयावता (‰.00515) रहती हे । 


३२-- आवेग कुद धण्टो तक भी रद्‌ सकता ह । 


इच्ुक ८ 4०६1 ) 


< परिश्रम, मावावेश्च अथवा मोजनोपरान्त 
दयक का आक्रमण होता दै। 

र~रोगी निश्चल खड़ा रदता दै, दिल्नेसे 
डरता ३, चेहरा पीछा पड़ जाता है, । 
पसीना भा जाता है भौर शीत काअनुभव 


होता दे। 





३८ ऊद भिनट मँ मावेग समाघ्ठ हो जाता हे । 

«५दल का प्रचलन भनिवायरूप से वाम वाह 
या कमी-कमीदोनों बाह की ओर होता दै। 

५५रक्तवादिनीधसारक भोषधियों के प्रयोग से 
शूल शान्त होता है 1 

ष<धमनीगत रक्त का दाव बद्‌ जाता है। 


७<उवर नदीं रहता 1 
८<रक्तात धनता साधारण रहती है 1 
९-<बेतकायाणूत्कपं (6०००९०5१) रहता हे । 


४-- श का इत प्रकार प्रचलन नदीं होता । 
यह्‌ उरःफलक के पीठे योर कु नीचे तक्‌. 
रहता हे। 

५-रेक्ती ओपविर्यो के प्रयोग पे शु की वृद्धि. 
होती है। 

६-धमनीगत रक्त का दाब कम रहता है भरः 
सिर।गत दाव बद्‌ जाता है । 

७--ज्वर अल्प मावा में रहता है । 

८-र क्त दी घनता वद्‌ जाती हे । 

९--शवेतकायाणू्कषं नदीं दोता । 


८ माधवनिदानम्‌-  [ हृद्रोगनिदानम्‌ २९ 


चरक ने व।तिक हृद्रोग मेँ जकङाहट, मूच्छ, वेष्टन, लक्षण भी माने है-- 
श्ोकोपवासब्यायाम-रूरशष्कार्पभोजनेः । वायुराविश्य हदयं जनयय्युत्तमां रन्‌ ! 
वेपथुं ्टनं स्तम्भः प्रमोहः शून्यता द्रः ॥ 
वातिक हृद्रोग में हदय का कम्पन ( 22108120 ) विरेष लक्षण. हे । 
१ ५ ७ 
पेत्तिकं हृद्रोगं रुक्तयति- 
तृष्णोपष्मादाहचोषाः स्युः पेत्तिके हृदयङ्कमः। 
$ (ष ् = 
धूमायन च मूच्छा च स्वद्‌ः शषा शृखस्य च ॥ ४ ॥ 
( सु. उ. ४३) 
चैत्तिक हृद्रोग में प्यास, गर्मी, दाह, चोषः, हदय की व्याकुलता, धूम निकलने कौ प्रतीतिः 
-मूच्छा, पसीना तथा सुख का सुखना ये लक्षण होते हं ॥ ४॥ 
पेत्तिकमाह- तृष्णेष्यादि । उष्मा किंचिदाहः । हदयङ्कमो हृदयाकुल्प्वं ग्लानिरिति 
“यावत्‌ ॥ ४॥ 
छेम्मिकं हृद्रोगं निरूपयति- 
गौ ५ 9 = _ (~ £ 
गोरवं कफसंस्ावोऽरुचिः स्तम्मोऽग्निमादेवम्‌। 
© _ (~ = (~~ 
साधघुयमापं चास्यस्य वबलास्राचतत हद्‌ ॥ ५॥ 
(सु. उ. ४३ ) 
हृदय के कुपित कफ से व्याप्त होने पर शरीर में भारीपन, छालाप्रतेकः, अरुचि, हदय मेँ 
जकडाहट पवं भभ्रिमान्च होते हँ तथा सुख का स्वाद मधुर रहता हे ॥ ५॥ 
शैष्मिकमाह- गौर वमिष्यादि । वलासावतते कुपितकफव्या्े, दोषा दुष्टा दृषयितारो 
-भवन्ति?-हव्यागमात्‌ ॥ ५॥ 
त्रिदोषं द्छिमिजं च हृद्रोगं व्याचष्टे- 
(^ (^ [] ^ ©^. 
विचयात्रिदोषं त्वपि सवेलिङ्धम्‌-- 
त्रिदोषज हृद्रोग में तीनो दोषों के लक्षण मिलते है । 
-तीव्रातिंतोदं क्रिमिजं सकण्टूम्‌ । 
(च. चि. ४३) 
भ (1 ५२५ $ 
उत्व्छेदः षीवनं तोदः शूलं हछ्छासकस्तमः । 
अरुचिः र्यावनेत्रत्वं शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ & ॥ 
(खु. उ, ४३.) 
(क्रिभिज द्रोण में खजली, तीत्र पीडा, उत्क्लेद, वार वार धूकने कौ प्रवृत्ति, तोदवत्‌ पीडाः 
"वल, भिचला, आरो के अगे अंधेरा, अरुचि, आंखों मे मलिनता तथा श्ोथये लक्षण 
- होति रै ॥ ६॥ 
सन्निपातिकूमाह-विद्यादिव्यादि । सवंलिङ्गमिव्यनेन प्रङृतिसमसमवायारग्धत्वसुक्तं, 
तेन चिकिष्छाऽष्यस्य प्रव्येकं बातादिजस्य या सा भिलितैव कार्या। जपचाराचेह ग्रन्थि- 
सत्पते ततः क्रिमिसंमवः । उक्तं हि चरकेण~्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरास्मा निषेवते । 
<तिकीरगुडादीनि अन्थिस्तस्योपजायते ॥ म्भकदेरो संकखेदं रसश्वास्योपगच्छति । संक्टे- 








सधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४८५ 


(ड क्रिमयश्चास्य सचन्प्युपहतासमनः' ( च. मू. अ. १७) इति । तस्यैवेदं त्तणमाह- 
तीवातिंतोद्‌ं क्रिमिजं सकण्डूमिति । उत्क्लेद इस्यादिना तमोऽन्तंत्रिदो पजहद्रो गख्तण; 
तत्र तोदशूरे वातात्‌ , उकव्लेदहन्ञासौ कफात्‌ , तमः पित्तात्‌ ; छठीवनं कफपित्तात्‌ अरुचि. 
रित्यादिना चछ्िमिनस्येत्ति जेञ्नटः। गयदासस्व्वाह-श्यावनेत्रस्व पर्यन्तेन न्रिदोपजलक्षण- 
मिति। स्यादेतत्‌ , त्रिदो पजपदुं न तावदन्न स॒श्वतेन परितस्‌ ; अतः सव॑मेवोव्कलेदादि 
श्षोधान्तं क्रिमिनरुरणं भविष्यति । नेवं, 'वि्याच्चिदोपं त्वपि सर्वलिङ्गं ती्रातिदोदं 
क्रिमिजं सकण्डम्‌ ( च. चि. भ.२६ ) इति एटबलस्य वाक्यात्‌ । उक्वटेद्‌ द्द्यादिस्ववेक एव 
शछछोकः सश्चतेन पठितः, नतु थक्‌ सज्निपातलक्तणं, ततचिदो पजस्यानभिधाने चरते न्यून 
व्वंस्यात्‌ । च्रिदोषाशमरीवत्तस्यासंभव एवेति चेत्‌ १ नेवं तन्त्रान्तरेषु पटि्वात्‌ । तथाच 
हारीतः-श्लर्वाणि रूपाणि च सज्ञिपाताचचिरोच्थितं चापि वद्न्त्यसाध्यस्र' इति चरकेऽप्युक्छ- 
हेतुल्णसंसर्गादुच्यते सान्निपातिकः! ( च. सू ॐ. १७ ) इति; तथा, "त्रिदोपजे तु हद्रोगे 
यो दुरार्मा निषेवते" (च. सू. अ. १७ ) इव्यादि । कण्टरवेण तु च्रिदोषजपदं यन्न परितं 
सशचनेन, तत्‌ छ्रिमिजस्यापि त्रिदोपजत्वख्या पनाथं नित्या चक्षते । नु, दोषजावान्तरावस्था- 
विशेषत्वात्‌ क्रिमिजोऽपि दोषज एव, तत्‌ कथं हृदामयः पञ्चविध इति ? नेवं, रोगजस्यापि 
रोगस्य एथक्त्व दुश्शनात्‌ । यदुन्तं-“निदानाथंकर'-इष्यादि । द्विदो षजस्त्वनुक्तोऽपि प्रृदि" 
समवायस्वाद्धोध्यः ॥ & ॥ 
विम्ं--हलास, गंखो के भागे अंपेरा प्रतीत दोना, अरुचि, नेतरो की मलिनता तथा जोध. 
ये क्रिभिज ह्रोगके प्रधान लक्षणदै। अर्वाचीन विज्ञानम साक्षात्‌ क्रियो प्ते द््दय का 
आक्रान्त होना नदीं वणित किया है अतः अर्वाचीन शो मे वणित हृद्रोगे जिपी भौ प्र्ञार 
सेप्राचीन क्रिमिजद्रोगकी तलना करना सम्भव नद्यं ै। भिन्त उद्रगत क्रिमिर्योकेद्रारा 
हृद्य मी परम्परया विङ्कत द्योता है । यथा-ञ्जकुशसुखक्रिि.के उपगं से रक्तास्पता दोन 
पर समस्त शरीर विक्ेषतया नेत्रोंकी कलाम पाण्डुता की प्रतीति होतीहे। आंखोंके गे 
अधेरा स्ता दिखाश्देनाभी रक्तासताकादी कायंदहै। हदय विस्फारितदो जानादै ओर 
परिणामस्वरूप हार्दिक द्वार भी इतने मिस्तृन हदोजतेहेंक्रिदार्दिकं कपाट उन्हं पूणंतया वन्द 
नहीं कर पति । इसे हदय मेँ प्रतयुद्धिरण ( एश््ण्णडाौष०० ) कादोषदहो जातादहे। हदय मेँ 
रक्तज ८ धशा ) ममर स॒नाई पड़ती है । रक्तवादिनी के अन्तःस्तर के अपजनन से रक्तवादिनी 
की दीवार से निकल कर रस धातुओं एकत्रित होने लगता दै, अतएव शरीर में सूजन 
जाती दै । 
चर्क्‌ ने सषश्य से तिदोषज हृदोत कौ प्रवधैनानानस्था को ही क्रिमिज होए माना है 
त्रिदोषजे तु हदोगे यो दुरारमा निवेववे । तिरक्ीरगुडादीनि म्रन्िस्तस्यो पजायते । 
सरम कदेरो संक्खेदं रसश्वास्योपगच्छंति । संक्छेदात्‌ क्रिमयश्चास्य मवन्द्युपहताव्मनः॥ 
( च० सू° १७ ) 

जेऽजट उत्वखेद से तम पर्यन्त त्रिदोष हृद्रोग का ओर अरुचि आदि को त्रिमिजहृ्रोगका 
लक्षण मानते दै, गयदासजी इयावनेत्र तक के लक्षणां को व्रिदोषज हृद्रोग का लक्चण स्वीकार करते 
हैः किन्तु यद ठीक नहीं । वस्तुतः ये समी क्रिभिज हृद्रोग के ही लक्षण है यद स्पष्टो चुकाहे। 
इसके अतिरिक्त सुश्वुतेने इस स्थान पर त्रिदोष का नामग्रहण मी नदीं श्चिया है । प्रत्यक्चविरुढ 
होने ते इसे त्रिदोषज हृद्रोग क्रा लक्षण मानने का मधुकोषक्रार का आग्रह उचित नदीं प्रतीत 
होता । वस्तुतः 'विघया्चिदेःषं व्वपि सदलिङ्गमर" यदी व्रिदोषज का लक्षण है। चिरकालीन 
एवं उसर्मे अपथ्य सेवन से यन्धि की उत्पत्ति तथा क्रिमि का उपसगं होने पर तीत्राति तोद 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हैँ भौर वहु हृद्रोग अ्ताध्य हो जाता द। 








माघवनिदानम्‌- [ मूत्रङृच्टूनिदानम्‌ २० 


सर्वैषां हृदोगाणासुपद्रवानाह-- 
मः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषाुपद्रवाः 
क्रिमिजे क्रिमिजातीनां श्लेष्मिकाणां च ये मताः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने"हृद्रोगनिदानं समक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
हृदोग से छम ( शरीर मे विना परिश्रम के धक्तावट की प्रतीति ), अवसादः रम तथा रोध 


होते है । इलेष्मिक क्रिमियों के उपद्र ही व्रिभिजददोणमं मौ दते है ॥७॥ 


सवंषायुपदवानाह--छ्म इत्यादि । श्कभ्मिकाणां कृमीणां ये उपद्रवास्ते क्िमिजदद्रो 
ओेऽपि स्युः। ते च हल्लासास्यलरवणाविपाकाद्यः ॥ ७॥ 
इति श्रीविजयरङितङरतायां मधुको शब्याख्यायां हृद्रोगनिद्‌ानं समाक्षम्‌ ॥ २९ ॥ 


अथ सूचक्रच्छनिदानम्‌ 
मूत्रङृच्छरस्य देत॒-संख्या-सम्प्रािनिरूपणम्‌- 
व्यायामतीक्णोषधरुक्षमचप्रसङ्गनिस्यदतपृष्ठयानात्‌ । 
आनूपमांसाध्यश्चनादजीणास्स्युमूत्रङ्च्छणि चरणां तथाचो ॥ १। 
प्रथञ्लाः स्वेः कुपिता निदाने: सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य बस्तो । 


सूत्रस्य मां परिपीडयन्ति यदा तदा भूत्रयत(ह छृच्छ्रात्‌ ॥ २॥ 
(च. चि. ज. २९६) 


अधिक व्यायाम, तीच्ण मौषय, र्त्त पदार्थ, अत्यधिक मचपान के सभ्यापसत सेव तेज चलने 
-वाले घोडे सादि पर नित्य सवारी करने से, आनूप जन्तुरओं के मप्िप्ेवन करने से, अध्यशन से 
तथा भनीणं से मनुर््यो को (वातिक, पैत्तिकः कफजः . सञ्निपातज, रच्यामिघातजः पुरीषजः 
-शक्रज तथा अदमृरीजन्य भेद से ) भाठ प्रकार के मूतकृचं उत्पन्न दो जाति हे । अपने २ कारणा 


से प्रपत वातादि दोष पृथक्‌ थक्‌ या एक _ साथ जव वस्ति मे पटु कर मूत्रमागं मे संकोचः 





१८२ त्रिचार से माधव-संगरदीत सुश्रुत का हृद्रो ण-सम्बन्धी पाठ केवल हृच्छरूल परक हे । 
चरकीक्त कारण, सामान्य लक्षण, दोषानसार विशिष्ट लक्षण एवं उपद्रव ही वास्तविक हृद्रोग के 
-ज्ान के ठि विशेष मननीय है । उनके एक एक वदो मे विस्तरत भर्धसतार भराहै भौर 
ाधनिकटय्‌। सतिविस्दार्‌ वे वित्‌ विषयो कामौ गागर मृ सागर कौ भति समाने दो 
जाता है 1 ( सम्पादक ) 

२. वस्तुतः क्लम आदि उपद्रव न होकर हृद्रोग के लक्षणद्ी होते दै! उपद्रव स्वरूप 
मं चरकोक्त हदया्भिषातजनित विकार ही हो सकते ह । यथा-हृदयेऽभिहते कासश्वासतवल- 
-क्षयकण्ठसोषञ्ञोमापकषंणजिहानिगंमखुखताछदोषपस्मासोन्मादभ्ररपचित्तनाश्चादयः स्युः ( च 
सि० ९) 1 निजदोषजनितत हृद्रोग मं मी अन्ततो गत्वा अभिषात-सदृदा प्रभाव पडता 


ब्दी रै। (सं) 











मधुकोश~विव्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ८७ 


| 4 याक्षोम मादि उतपन्न करते है तव मूत्रत्याग करते समय रोगी को कषटदोतादै। [ ओर 
इसी को मूत्रकृच्छ्र कदते हं । ] ॥ १-२॥ 

सघोत्तरे मर्शते त्रीणि सर्माणि चिरोहदयचस्तयः प्रधानानि 1 तत्न हृदयगतविकारान 
भिधाय वस्तिगतविकारानाह-ग्यायामेस्यादि । मूत्रह्च्छरणीति, सूत्रस्य च्टरेण सहता 
दःखेन प्रदृत्तिः! अष्टाविति । दोपः प्रथक्‌ त्रीणि, सच्निपातेनेकं, ाल्यजपुरीपजशुक्रजारमरी 
जानीव्येकेकानि । ननु, शक॑राजं मून्क्च्दं ख्वतेन पठितं; तच्चात्र संगरहेऽपि पठित 
“अश्मरी शकरा चैव तुस्यसंभवलन्तणे इत्यादिना तत्‌ कथसषटौ १ नव प्राप्नुवन्ति. । उच्यते, 
शकरा अश्मरीसेद्‌ एव । यदाह इढवलः-एपाऽश्मरसी सारुतभिन्नमूतिः स्याच्छुकरा 
भूत्रपथात्‌ त्तरन्ती" ( च. चि. अ. २६ ) इहि, अतोऽशमरीजेनेव शकराज्रहणमिति सन्य 
सानो इढवलोऽष्टाविस्यपरत्‌ ॥ ५-२ ॥ 


विमशं--“मूत्रस्य छच्टरेण महता दुःखेन प्रवर्तिः" मूत्र डी कषटपरद प्रवृत्ति को मृतरहच्छर 
( 1281011] 7010 0 0९5०7९% ) कहते हं । यह व॒स्तिसम्बन्धौ रोग है। इस अवस्थामें 
चस्ति मूत्र से परिपूणं रहती है एवं रोगौ को मूत्रत्याग करने कौ इच्छा मौ होती हे। चिन्तु मत्र 
मागं में किसी प्रकार का अवरोध या विक्रार दोने से मूत्रत्याग कष्टक साथ होता दहे। मूत्रङ्च्छर 
के कारणो को साधारणतया तीन भागों मं विमक्त कर सक्ते दै-- 


ु = ५ : ९ 
मूत्राश्शयगत कारण रतत प्रेणी मेँ मूत्राद्यगत अदमरी, अवद, तीव्र या जीण मूत्राशय 
ऊलादयोथ ( ^०॥९ 07 0070070 0511015 ); फिरगी खज्ता ( 81068 00758115 ), योषापस्मार 
< पङ), मूत्र की परमाम्लता ( प्रथः कलवा ०६ प € ) (यह प्राङ्गोदीय के समवत 
की विकृति से शती हे) तथा सूत्रक्रिभियां ( 1९५ फण ) का उपसग ये कारण 
आ जाते है । 
र<ूल्पगणाठीगत कारण -मूव्रप्रसेक शोथ ( एष्छपपध5 ), जोपप्तनिक मेह ( 6००१ 
10 ) तथा शिदनगत मूत्रमायं में उपसंकोच ( एः 671 ऽनच ) हन कारणा से मी 
-मूत्रमागं मे अवरोध हो जाता हे । 
इ-अन्य कारण- पौरुष यन्धि ( 27051416 ) की वृद्धि तथा सदौ से मी मूत्रकृच्छ्र होता हे 1 
मूत्राय पर बरा प्रभाव डालने वाड व्यायामं ते मूत्रकृच्छ्र हता है। जिन तीदण ओषध 
या खाद द्रव्यो कानिहरण मूतरमागंके द्वारा द्योता दैवे स्रव मूतङ्च्छके कारण दं । मूत्रमागं 


म जलनहोने के कारण रोगी मूत्रत्याग नदीं करना चादता। मदका ग॒ण तीदण है भौर 
उत्का निर्हरण वृक के द्वारामी द्योता दै। निदैरण काल मे रोगीको मूत्रमागं में जलन भौर 
मूत्रकृच्छ्र होता दे । 











ख॒श्चत ने यचपि शकैराज मूत्रकृच्छ्र का मी एृथक्‌ वणेन किया है जिन्त “एपाऽश्मरी मास्त. 
(7 ( £ ९ (8 
भिन्नमूर्तिः स्याच्छुकरा मूत्रपथात्‌ क्षरन्ती" इसके अनुसार शकरा अदमरी काही भेद हे मतः 
उसको प्रथक्‌ स्वीकार करने की आवर्यकता नदीं । 


वातिक-पैत्तिक-कफज-सािपातिक-म्‌ व्रङ्च्छरण्याह-- 
तत्रातरुूग्ह्कणवास्तसद्‌ स्वस्प घहुभूत्रयतोहं वातात्‌ । 
पीतं सरक्त सरुजं सदाह डृच्छ्र युहुभरूत्रयताह पित्तात्‌ ॥ २॥ 
वस्तेः सलिङ्धस्य गुरत्वशोथां मूत्र सापच्छ करमूत्रृच््र । 





(1 माधवनिदानम्‌- [ मू्ङृच्टनिदानम्‌ ३० 


सर्वाणि रूपाणि त॒ सन्निपाताद्धवन्ति तच्छृच्ट्रतमं हि ङृच्छरम्‌ ॥४॥ 
(च. चि. ज.) 


1 8 ५ ~ (५ = अं 
५ = वातिक मूच्छ" भे वक्ष, वस्ति तथा मूतरनछिय मे मयङ्कर पीडा होती है ओर वार्‌ वार 


थोड़ा थोड़ा मूत्र आता है। 
ति पेत्तिक्‌ मूत्रकृच्छ्र मेँ मूत्र पीला तथा कभी-कमौ रक्तयुक्त होता है। मूत्रत्याग में पीडा तथा 
॥ -#,: 4“ दाह का अनुमव होता है° ¦ 
4 ८ कफ़न मूवरकृच्छ मे बसति तथा मूतन्दिय मँ मापन व चो हो जाता है, मूतर द पिच्दिल 
(~ ~८ होता हैः । 
(2 .सूतिपातज मूतरकृच्छर मे समो दोर्षो के लक्षण रहते है ओर यह अत्यन्त कष्टसाध्य होता है \ 
८ यह प्रकृतिसमसमवायारन्ध रे भतः लक्षणो मे वैचित्र्य नहीं मिलता ) ॥ २-४॥ 
शल्याभिवातजं मूत्रहृच्टरमाद- 
मूत्रवादिषु श्येन कषतेष्वभिहतेषु वा । 
मूत्रहृच््रं तदाघाताज्जायते भृशदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
बातद्च्छरेण तुस्यानि तस्य लिङ्गानि निदिशेत्‌। 
मूत्रवाही खोता मे अभ्यन्तर व्य अथवा वाद्य आघात लगने ते क्षत होने पर मयद्कर 
मूत्रकृच्छ्र रोग उतपन्न होता है । इसमें वातिक मूकं के समान लक्षण होते रै४॥ ५॥ 
शङ्कद्विघात्जं मू्रङृच्छरं वणंयति-- 
शकृतस्त॒॒प्रतीषाताद्रायुविगुणतां गतः ॥ & ॥ 
आध्मानं वातशूलं च मूत्रसङ्गं करोति च। 
मलकेवेगको रोकनेसे वायु विलोम हो कर उदर मेँ आध्मान, वातिक शूल तथा मूत्राव- 
रोध उत्पन्न कर देता है॥ ६ ॥ 


शश्मरी हेतक्‌ मूत्रहच्छरमाह-- 
अरमरीहैतु तत्पूषं मूत्र च््रय॒दाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 





(ख. उ. ५९) 


१. इसमें पीडा की विशेषता रहती है अतः इसे वातिक मूत्रकृच्छर ( फ शपऽ प55प९ ) 
कहते है । 

२. इस प्रकार के लक्षण भौपसरगिक मेह तथा मूत्राय कला या शिदन कला के तीव्रक्षोध 
(40९ काऽ 05 0 ६८१९ पल्य ऽ ) मे मिलते दे । 

३. इस प्रकरार के लक्षण अनुतीतर मूत्राय कलाञ्चोध ( 8० ९००४९ तुऽ ) तथा अनुतीत्र 
शिश्न कलाश्योध (9१० ०००४९ पालौ ) मे मिलते है । 

४. यद्यपि लक्वण~प्ताम्य से इसका यरहण मी वातिक मूत्तक्ृच्छसे ही हो जाता है तथापि 
विशिष्ट कारण एवं शस्यनि्हैरण रूप चिकित्सा -वैदिश्य के कारण इतका पृथक्‌ पाठ किया गय 
है । शरीर के अन्दर पीडा पहुचाने वाली आभ्यन्तर या वाश्च वस्तु दी यव्य कहलाती दै- 

“ति प्रवृद्धं मख्दोषजं वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानाम्‌ । 
यत्‌ विंश्चिदावाधकरं शरीरे तत्सर्वमेव प्रवदन्ति खट्यम्‌ ॥ 











॥ 


ञः 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४८६ 


जिस मूच्कृच्छु का कारण अदमरी होती ह उसे अदमरीज मूत्रकृच्छ कहते है ॥ ७॥ 
शणक्रजं मूत्रह्च्पुदाहरति- 
शुक्रे दोपेरूपहते भूत्रमागं विधाकिते। 
सशक् मूत्रयत्टृच्छहू वास्तमहनश्रूवाच्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने स्थानप्े च्युत हआ शुक्र जव दोषों कै प्रकोपसे अवरुद्ध होकर मूत्रमागं मे स्क 
जाता हे उस अवस्थामें रोगीको शुक्र सित मूत्रत्याग दोता है, वस्ति ओर मेद्‌ मेँ पीडा 
दोती है॥८॥ 
| मू चरङ्च्छस्य वातजादिभेदेन ठन्षणान्याह~' तीब्रेव्यादि । सलिङ्गस्य समेढस्य । सपिच्छं 
पिच्छिलम्‌ । कच्छरूतमं कष्टसाध्यम्‌ । कृच्छं म॒त्रकृच्छम्‌ । मत्रवाहिष्वित्ति मृत्रदहस्रोतःसु । 
अशमरीहेतु तत्पूवसिति अश्मरीहैस्दिति लच्यपदं, तत्पूदमिति खक्तण पदं, तत्पूवमश्मरी 
सूचकम्‌ ॥ ३-८ ॥ 





सश्मरीरकरयोभदनिरूपणम्‌- 

अमरी शकरा चेव तुस्यसंभवलक्षणे । 

विशेषणं शकरायाः शृणु कीतेयतो मम॥९॥ 

पच्यमानाऽरमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना । 

विगुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शकरा मता ॥ १० ॥ 

हृत्पीडा वेपथुः शलं इक्षावभिश्च दुवेलः । 

तया भवति मृच्छो च मूत्रहच्छरं च दारुणम्‌ ॥ ११॥ 

( घु. उ, ५९) 

+ सूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना। 

यावदस्याः पूनर्नेति गुडिका स्रोतसो शंखम्‌ ॥ १२ ॥ 

इति श्री माधवकरदिरचिते माधवनिदाने मूत्रङृच्दूनिदानं समा्चस्‌ ॥ २० ॥ 


अदमरो ओर शकंर के निदान तथा लक्षण समान दहै, किन्तु इन दोनो मेँ यह विशेषता 
॥ कि--अदमरी दी पित्त से परिपाचित भौर वायु से शुष्क हो जाने के कारण तथा कफ रूपी जोडने 
वाली वस्तु नष्टो जाने पर (द्धोटे टको मे ) बाहर निकल्ती है, ्सको श॒वरा कहते दँ । 
इसके कारण हय श्रेदेश में पीड कम्पन, कुठि में अल, अचि की दुव॑लता, मूच्छ तथा मयद्भुर 
मूत्रकृच्छ्र होता है । मू्नकेवेणके साथ शाकंरा के निकल जनि पर वेदना तवर तक शान्त 
रहती है जव तक अन्य शकरा मूत्रवह खोत के सुख को फिर से अवरुद्ध न कर दे ॥ ९-१२॥ 
मूतरङृच्छरहेतव्वेनोक्तयोरश्मरीशकंरयोः समानतामवान्तरसेद्‌ं चाह-अश्मरीच्यादि । 
अश्मरी शकरा चेवेष्यनन्तरम्‌ "एते" इत्यध्याहायं तुस्यसंभवलक्षणे इत्यनेन द्विवचनान्तेन 
संबन्धनीयं, यथा-'तयोजंगहतुः पादान्‌ राजा रान्ती च मागधी-द्यादिवत्‌। तुल्यः 
संभव उप्पत्तिकारणं लक्षणं च ययोस्ते तथा, (तुल्ये संभवलुकषणेः इति पाठान्तरे स 
५ र्वार्थः। विशेषणं विरेषः। तमेव विन्रृणोति-पच्यमानेव्यादि । कफसंधानं कफे 


१. वस्ते एति क । 
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नावयवसंश्ेषः, कफ `एव वा संधानं कफसंधानं, संघीयतेऽनेनेति भ्युर्पस्या । तेन 
पित्तपाकवातशोषौ संषानविमोखटेदुववेनोक्तौ । क्तरन्तीति बस्तितः । चरके हि-'स्याच्छु- 
करा मूत्रपथात्‌ चरन्तीः ( च. चि. अ. २६ ) इस्येवं पठितम्‌ । करटौ लमिति संबन्धः + 
तया शकंरयेति ॥ 

इति श्री विजयरक्तिषकृतायां मधुकोशबग्याख्यायां मूत्रङ्कच्छूनिदानं समाक्षम्‌ ॥२०॥ 


विमं - संदल्षण कायं रलेष्मा काही है । उ्केक्षीण होने से संदलेष नष्टो जाताहे। 
भौर इती लिय अरमरी भिन्न ( डे ठक्डे ) दो जाती है। भृदमरी शकंर का कारण प्रतीत 
होती रे जिन्व वस्तुतः करा ( "०7९5 ) के समूह मे ही अमरी कानिर्माण होता शर्करा 
के दक्डे मूतर द्वारा निल जाते है । इनके निकल जने पर वेदना शान्त हो जाती ह, किन्तु जक्‌ 


दूसरे शकरा के कड मूत्रमागं मेँ आ जाति है तो पुनः वेदना प्रारम्भ दो जाती है। 
समाप्चं चेदं मूत्रङृच्छरनिदानम्‌ । 


"== ज्् 


अथ सरूच्ाघातनिदानम्‌ 
मूत्रघातस्य संख्यामाह-- 
^ >^ ¢ ध 
जायन्ते ङपितेदषिमूत्राघाताख्रयोदश्ञ । 
© (~ 
प्रायो मूत्रविधातायेबातङकण्डकिकादयः ॥ १ ॥ 


मलमूत्र आदिकेवेग को रोकने आदिसे कुपित हए दोष ( विदोषतया वात्‌ ) वातक्रुण्ड- 
लिका आदि तेरह प्रकार के मूत्राधातों को उत्पन्न करते दै ॥ १॥ 

मृत्रविकारसाधर्म्यान्मूत्राघातानाह--जायन्त॒हइत्यादि । मूतरकृच्रमत्राघातयोश्वा्ं 
विशेषः-मूत्हृच्छे छृच्छर्वमतिशयितम्‌, ईषद्विवन्धः, म॒त्राघाते तु विबन्धो वर्वान्‌, ङच्- 
हवमरपमिति । मूत्रविघाताधैमत्रवेगविधारणादिभिः, आधशब्देन पुरीषश्क्रवेगविघाता- 
दीनां रुक्ताशनादीनां च ग्रहणम्‌ । वातङुण्डछिकादयखयोदशेति संबन्धः ॥ १ ॥ 


विमशं--स्सूम सूत्र का अवरोध विशेषतया होरा.है, कि तु साथमे मूतरृच्छ भो अद्प 


मात्राम्‌ रताद । आधुनिक इटि से इस रोग को मूतरप्रदृत्ति का जवरोष ( 005००१०९ 
पणन 00 ) कदते दै । इसके निन्न तेरह भेद है-- 

१. वातकरुण्डल्का ( 81045710070 ऽ०प€ ) 

२. अष्ठीखा 

२. वात्तवस्ति ( 8661001 0 पण०८ ) 

४. मूतातीत ( 1०९००४०९०6€ 0 पए०€. ) 

५. मूत्र ठर ( 15160060 11940९८, ) 

&. मू्रोत्संग ( ऽषध0ौप€ 0 प्पलौप९ ) 

७. मूल्रक्षय ( ^€ 07 प्रए07655708 ०६ ए०९, ) 

<€. मू्तयन्धि ( 219९0 1051818 07 +प्०प्ः 0 € 1९48, ) 


९, मूतरशक्र 
१०. उष्णवात ( पऽ्णऽ 0 पलप 0 6गागपा ८८ ० गलः छदा, ) 








| 
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२९१. मूत्रस्ाद ( 3० पपय०ध0०य. ) 
१२. विडत्रिवात्‌ ( ९,९०१०-र९७०्‌ 95. ) 
२३. दरितङ्कुण्डल ( 410001० (0007 0 {€ 11४06, ) 


क्रमप्राप्तं प्रथमं दातङण्डलिकामाह-- 
च ६ छ ( € न्द ^ ९ 
रोक्ष्यादगिषातहम उायुवेस्ता \६यद्नः। 
सूत्रमाधिर्य चरति विशुणः इण्डलोटतः ॥ २ ॥ 
मट्पार थ्‌ ५. (~ ~ ~ 
भूत्रमस्पास्प्म वा सर्ज स्व्रवततं 1 
वातङ्कण्डलिकां तां त व्याधि विच्यातदास्णास्‌ ॥ ३॥ 
6 ( सु. उ. ५८) 
रूक्ष पदार्थो के अयिकं सेवन तथावेग को रोकने से विगुण हुआ वस्तिगत वायु मूत्र को रोकतते 
इए कुण्डलाकार संचाट करता दै। इसमे वस्तिमं पौीड़ादोती हे, मूत्र-व्याग थोड़ी माघ्रामें 
पीड़ाकेसाथदोतादै। इम कषटदायक व्याधि को वातकुण्डलिका कदते हें ॥ २-३॥ 
दातकुण्डलिकामाह-रौ दयादिस्यादि । ाविश्येव्याचरस्य; “विध्य इति पाञान्तरे 
ख एवा्थः। चरति गच्छति । विगुणः पितः । ङण्डलीङ्त इति दास्यावद्धस्ताेद 
अ्मस्तिष्टतीति ॥ २-२३॥ 
विमर्ञं- रूक्ष पदार्थो के सेवन से सारवदेहिक वात-प्रकोप होता है। वेग-विधात स्थानिक 
चात-म्रक्नोप करता हे । मूत्र से मूत्राशय का महण करना चादिये । यह शुद्ध वातिक पिति है; 
वातवैयुण्य के कारण वस्तिमुख-संकोचनीय ( ष्मणा ०४ € 1100062 ) पेशी के 
अचानक सद्कुवित हो जाने से मूत्रत्याग नदीं होने पाता । इप्तसे वस्ति मे पीडा होती है, संकोच 
कुद कम होने पर अस्पालप मात्रा मेँ मूल्नत्याग दने र्गत है। इस अवस्था को वातकुण्डल्का 
या उद्भे्टनातमक संकोच ( 89570910 8107९ ) कते है । 
अष्ठीलां वणयति- 
( # ट 1 
आभ्मापयन्बास्तयुद रुद्भ्वा वायु्रानताम्‌ ॥ 
त्ती (< _ ^ [3 € = (~ 
ुयात्तीत्रातिमष्टीलां मूत्रविण्मागेरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
@) = 
वस्ति प्रदेश मेँ कुपित वायु वस्ति तथा युदा में भाध्मान उत्पतन करते हए अष्ठीला के समान 
चल भौर उसरी ह मन्थि को पैदा कर देता है, स्से शष्ठीला कहते दै । इससे मल ओएमूत्र के 
आसं मे भवरोध तथा तीत्र पीडा दोती है॥४॥ 
अष्टठीलामाह--आध्मापयन्निव्यादि । सद्भूति वस्तिगुदमेव । . शष्ठीलातुस्यस्वादृष्टीका, 
सखा च वातभ्याधाबुक्ता॥४॥ 
विमश्च--कतिपय यिद्रान्‌ अष्ठीला से प्रवृद्ध पौरष्नन्थि*( ए०1918९0 ए०५१४४९ ) का गहण 
करते है । वस्ततः पौरुषग्रन्थि का ग्रहण नहीं किया जा सक्ता; क्योकि वह चल होती है। 
दके अतिरिक्त पौरुषम्रन्थि की वृद्धि मेँ उन्नतता आगे क्तौ ओर दृष्टिगोचर नदीं होती, भपितु 
गुदपरीक्षा से ही स्का शान होता ै। शसम तीत पीडा मौ नदीं होती अतः पौरषम्रन्थि का 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । अष्ठीला का वणेन वातव्यापि मेँ हआ है । विस्ठृत विवेचन 
उदी देख । 
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वात्तवरित निरूपयति- 
वेगं बरिधारये्स्त॒ मूत्रस्याङ्शलो नरः 
निरुणद्धि खं तस्य बस्तेवस्तिगतोऽनिलः ।॥ ५ ॥ 
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितः। 
वातवस्तिः स विज्तेयो व्याधिः कृच्छप्रस्ाधनः ॥ ६ ॥ 


(स. उ. ५८ >) 
© यदि कोह श्चानौ मनुष्य मूत्र के वेगको रोकता दहै तो बस्तिस्थित प्रकुपित वायु वस्ति के 
सख म अवरोध उतपन्न कर देता है । इसपे मूत्रत्याग पूणंतया भवर दो जाता है तथा वस्ति 


ओर कक्ष परदेश मे पोडा होती हे । इत ऊच्छताध्य व्यापि को वातवस्ति कहते हे ॥ ५-६ ॥ 


वातवरस्तिमाह-वेगमिस्यादि । बस्तिकक्षिनिपीडित इति बस्तौ कुक्तौ च निपीडितः 
संपिण्डितो वायुरिति संबन्धः, “बस्तिकुक्ति निपीडयन्‌, इति पाठान्तरे वरितङुचयोः 
रुजाकर इति ॥ ५-६ ॥ 


~~ 


विमश्ं--रस अवस्था में कुद काल के छ्यि मूत्रावरोध पूणंतया हो जाता है अतः इसे पूण 

मूत्रावरोष ( ९४९0००९ 0६ प८०९ ) कते दै । 
मूत्रातीतमाह- 
~ ९ त © 
चिरं धारयतो सूत्रं त्वरया न प्रवतते। 
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
© भधिक्र समय तक मूत्र को रोकने से मूत्रत्याग करने पर मूत्र जल्दी नदीं उतरता, थदि उतरता 
मो दतो बहुत पारे-पीरे दस भवस्था को मूव्रातीत करते दै ॥ ७॥ 


मूत्रातीतमाह--चिरमिव्यादि । स्वरया न प्रवतत इति मूत्रमिस्यर्थः । मेहमानश्य मून 
स्यजतः । वहमानस्यः इति पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ७॥ 


विमशं--ाधुनिक इष्टि से इस.रोग को अपूणं मूत्रावरोध ( सप] 76160110 07 प्रा7€ 
0 1०0००९१० ० प्रण ए८ ) कहते है । 
मूत्रजटरं प्राह- 
५ _ (~ =, ९ 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावतंहेतुकः । 
अपानः पितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ भरम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाभेरधस्तादा्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
तन्मूत्रजटरं विदयादधोवस्तिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( सु. ठ. ५८ ) 


मूत्र का वेग रोकने से मूत्रवेण-निरोधज उदावतं के कारण मून्रप्रदृत्ति कराने बाला वस्ति- 
स्थित अप्रान वायु प्रकुपित होकर पेट को फला देता हे ओर नामि के निम्न प्रदेशमे तीव्र 
वेदनायुक्त भाध्मान को उतपन्न कर देता है ! वस्ति के अधोभाग ( वस्तिमुख ) म अवरोध उत्पन्न 
करने वाले इस रोग को मूत्रनठर कते है ॥ ८-९ ॥ 


~ द 


~~~ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४६३ 


मूत्रनटरमाह- मूत्रस्य वेग दव्यादि । तदुदावतंहेतुक इति मूत्रवेयधारणजनितो दावं. 
निमित्तः । अधोवस्तिनिरोधनमिति वस्तेरधोभाये विवन्धकारकम्‌्‌ ॥ ८-९ ॥ 

विमलैस भरवस्था में मूत्रपूण वस्ति अभिक विस्तृन दो जाती दै ओौरष्ड्‌ मँ उभर ह 
प्रतीत होती है। अतः पेट फूल जाता है, मूत्रव्याग पुणेतया अकल््ध दौ जाता है। इसे चिह 
की दृष्टि से मृत्रजठर (2151९4९१ 11०4967) एव्‌ लक्षण कौ दृष्टि से पूणेमृत्रावरोष ( (00191९16 
१९१९४०० 0 प०€ ) क्‌ सकते दै । कमी-कमी मूव्रावरोध कौ चिक्भित्सा मेँ शलाका प्रयोग में 
असाधधानी से भथवा मभिधात या व्रण जदि कारर्णोसे मूत्राश्चयर्मे छेददो जाता हे । उस 
चिर के दवारा मूत्र शिदनमूल के समीप अधःस्त्रग्‌ देश मे सच्चित्‌ दोने लगता है भौर उत्तरोत्तर 
ऊपर की ओर वदते हुए कमी कमी उदरभित्तिमे मी पर्हुच सक्रतादहे। क्से मूत्र वदिःखवण 
( ग्न जन्नत ९ ण) कते दै । ससे भी मूत्रजर्‌ में समाविष्ट क्याजा 
स, । 


५५० 





मून्रोत्सङ्ग ग्याचे- 
भ, [न भद = (~ 
बस्ता वाऽप्यथवा नाट खमा वा घस्य दहनः । 
मूत्रं प्रत्तं सञ्जेत॒ सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १०॥ 
न भदे, ९ ¢ [च 
सखवच्छनरर्पमदस्प ससज वाजय नर्जप्र्‌ । 
विगुणानिलजो व्याधिः स भूत्रोत्सङ्गसं ङितः ॥ ११ ॥ 
© (सु. उ. ५८ ) 
मृन्रत्याग करते हए मनुष्य का मूत्र प्रवृत्त होकर मी वस्ति, शिदननाल या शिदनमणि मेँ 
रुफ़ जाता है भथवा जोर लगाने पर रक्तयुक्त आता दहै या धीरे-धीरे अस्पाल्प मात्रां 
पीडाया विना पीडाके ही निकलता है, तियुण वायुजनित इत अवस्था कौ मुत्रोरघङ्ग 
कहते दै ॥ १०-११ ॥ 
मूत्रोर्सङ्गमाह--बस्ताविस्यादि । नारे मेट्‌ मणौ मेदाग्रे) प्रवृत्तं सञजेतेति संसक्तं 
सन्न प्रवर्तते । सरक्तं वा प्रवाहत इति प्रवाहणकुपितवायुना वस्व्यादिमेदजनितरक्तयुक्तं 
मूं प्रवर्तंते ॥ १०-११॥ 
विमरशं--माधुनिक दृष्टि से इसका एक नाम्‌ नदीं दिया जा सकता । शिरन मे ओौपसभिकमेद 
( 6०००106४ ) के कारण व्रणवस्तु ( 8०27 158४९ ) वन जाने प्र मुत्र बाहर नहीं निकलता । 


मागं के पूणं अवरुद्ध हो जाने पर मुत्रावरोष मी परी तरहसे दो जाता दै । यदि मूत्रमागं पूणेतया 
अवरुद्ध नर्द इभा है तो मृत्रमागं मे किसी प्रकार का आधात ल्ग जनेत्ते मूत्रमँ रक्तक 
उपस्थितिं के साथ अल्पमात्रा मँ मूत्रावरोध मी दो सकता हे । इप्तके भतिरिक्त अन्य कदं कारण 
भी हो सक्ते है। 


मूत्रक्षयं निरूपयति- 
रुक्षस्य छ्ान्तदेहस्य बस्तिस्थो पित्तमास्तौ । 
मूत्रक्षयं सरु्दाहं जनयेतां तदाह्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
4) (खु. उ. ५८) 


रूक्ष प्रकृति वाले तथा थके हर व्यक्ति के वस्तिस्थित पित्त भौर वायु प्रकुपित होकर मत्रका 
क्षय तथा परीडा भौर दाह कर देते दै, इस रोग को मूत्क्षय कईते हे ॥ १२॥ 





४६४ माधवनिदानम्‌- [ मून्राघातनिदानम्‌ ३१ 


तदाह्वयमिति मूत्रयाख्यं, कारणे कायो पचारात्‌ ॥ १२ ॥ 


विमश--रस अवस्था मे म बजना कमर य ब्द हो जाता है, वसिति रिक्त रहती है, मूतरत्याग 
की इच्छा होती है किन्तु वस्ति मं मूत्र न रहने से वह नहीं निकलता, रिक्त बरस्तिर्ये दाह तथा 
पीडा होती है । आजकल इस मवस्था को मूचनाश या मूचक्षय (4०९९ ० 8पाण्‌९ ९50 ० 
-य76 ) कहते हें । यह तीव्र वृकशोथ ( 4 ०१९ फशुग४णऽ ) तथा अंशुधात (8०१ 9२००७ ) 


मं विदेषरूप से द्योता. । 





मूत्रम्न्थिमाह-- 
अन्तवस्तियखे धत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत्‌ । 
अरमरीतुल्यरग्रन्थिूत्रग्रन्थिः स॒ उच्यते ॥ १३॥ 


& (वा.नि.९) 
बस्तिशरख के अन्दर अकस्मात्‌ अदमसी-के मान पीडा देनेवाली, गोल, स्थिर तथा द्योरी 


न्थ हो जाती है (जो मूत्रत्याग मेँ वाधक मी होती है) उसने -म॒न्रमन्थि कहते हे ॥ १३ ॥ 
मत्रम्रन्थिमाह - अन्तरित्यादि । _अन्तवंस्तिुखे वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे । मन्थिरुडका- 
कारः । नलु, स्थानवेद नाकारणानामभिक्ञव्वादश्मयां सह को भेदः १ उच्यते, अश्मर्थ 
पित्तादिकं संहन्यते, अत्र तु रक्तमेव । उक्तं हि तन्त्रान्तरे,-^रक्त वातकफादृष्टं वस्तिद्वारे 
खदार्णम्‌ । अन्थि कुयात्‌ स छच्टरेण सजेन्मूत्रे तदा्रतम्‌ ॥ अश्मरीसमशूं तं रक्त (सूत्र) 
अन्यि प्रचक्तते' इति । विरोषन्ञानं तु ऊत इति चेत्‌ १ अश्मरीपूर्वरूपोक्तस्य मूत्रे वस्तस- 
गन्धत्वादेभा वाभावाभ्याम्‌ ॥ १३॥ 
विमशं-स्थान, वेदना तथा कारण कौ दृष्टि से मूत्र्नन्थि तथा अदमरी मेँ कु्ध साम्य है । 
किन्तु अदमरी मे दोषो के साथरक्तका सम्बन्ध नहींहोता जव कि तन्तरान्तर से यह सिद्ध है 
कि मूत्ररन्थि की उत्पत्ति में वातत भौर कफ के दवारा प्रधानतः रक्त की दुष्टि होती है- 
^क्त वातकफाद्‌ दुष्टं बसितद्वारे सुदारुणम्‌ । अश्मरीसमशूं तं मूत्र्रन्थि प्रचत्तते # 
श्न दोनों की सपिक्ष-निश्चिति अदमरी के पूवैरूप मे वणित मूर मे बकरी के समान गन्थ 
की उपस्थिति या अनुपस्थिति से दोती दै । प्स प्रकार कौ भवस्था पौर्षयन्धि की. बुद्धि ( एण्य 
2९4 05181 ) मे मिलती हे । 


मूतरश॒क्र व्याचष्टे- 
भत्रितस्य स्ियं यातो वायुना शुक्रयुदरतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्रार्‌ पश्चाद्वा प्रतते ॥ १४ ॥ 
ध (वा.नि.९) 
@  मस्मोदक्मरतीकाशं मूत्रशुक्रं. तदुच्यते । 


मूत्र का वेग रहने पर सखी के साथ संभोग करने वाले पुरुष का वायु प्रकुपित हो जाता है। 
इससे मवरुद्ध किन्तु अपने स्थान से च्युत हुमा शुक्र मूत्रत्याग के पुवं भथवा पश्चात्‌ निकलता है 
जिते मूत चने के पानी के समान माता दै, इते मूतरशक्त कहते ने के पानी के समान आता है, पसे मून्रशुक्र कहते दैः ॥ १४॥ 

मृत्रक्रमाह-मू्रितस्येस्यादि । मूत्रितस्य मू त्वे गितस्य । स्थानाच्च्युतं स्वस्थानां 
युकम्‌ ॥ ९४ ॥ रं 


~ 





ककल 





सधुकोश-विदयोतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌। ४६५ 


विमं शक्रेह मे भी मूतर गुक्रभिश्चित निकलता है किन्तु मूव्त्याग मे कोड इच्छता नदीं 
होती । द्मे शुक्र ङ अन्थिल हो जाता दे भतः छच्छृता ( पीडा ) दो सकती ई । 
उष्णवातं निरूपयति-- 
= 9 [3 ^~ 
व्यायामाध्वातपैः पित्तं वस्ति प्राप्यानेखान्वतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वरितमेद्‌' गुदं चेव प्रदहेस्खाबयेदधः। 
मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव ॑वा॥ १६॥ 
( सु. उ. ५८ ) 
च्छ्रा सपु जं 0 9 ^. 
कृच्छ्रास्पुनः पुनजेन्तोरष्णवातं ब्ुबन्ति तम्‌ । 
अपिक व्यायाम, वैदल यात्रा तथा धूप के सेवन से प्रकुपित हअ वाघु-सदित पित्त वस्तिमे 
स्थित होकर बस्ति, मेद्‌. तथा युदा म जलन पैदा करता है ओर हरिद्ावणे या रक्तभिधित मूतर 
अथवा केवल रक्त काद्य छाव ऋराता द्वै । इस प्रकार कठिनता से पुनः पुनः मूत्रत्याग दोता दै। 
इतत अवस्था को उष्णवात कहते है ॥ १५-१६ ॥ 
उष्णवातमाह--व्यायामेस्यादि । व्यायासाद्िरो धिसौम्यघादुत्तयात्तेजो व्या पित्तवद्धिः। 
जनिजान्वितिमनिलसंयुतम्‌ । 'जनिरान्रतम्‌' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । सरक्तमीषल्लो हितम्‌ ॥ 
विभमशं-यह अवस्था सामान्य मूत्राश्चय~कलाशोथ (05४05) या मूत्त्रसेकशोथ ( पण्डण- 
४७) के कारण होती दै । यद शोथ पूयमेह क गोलाणु ( ५००००००५ ) चा दूसरे उपसगो ते दो. 


ॐ वयः शोथ प्रायः ह है अतः प्राचीन वेय इस गौपसगिं 
सकता दे । पूथपरेहगोलाणु से ही यद योय श्रायः हा करता हे अतः प्राचीन वेय इस आपत्तगिक, ओौपसगिक्‌ 











पूयनेह ( 600४०९४ ) का उष्णवात्‌ से ही हण करते दै । 


मूत्रसादं प्राद- 
पित्तं कफो दावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत्‌ ॥ १७ ॥ 
छृचटरानभूत्रं तदा पीतं शेतं रक्तं घनं सृजेत्‌ 1 
# © © 
सदाहं रोचनाश्वचूणेवणं भवेत्त तत्‌ ॥ १८ ॥ 
शुष्कं समस्तवणं वा॒भूव्रसादं बदन्ति तमू । 
(वा.नि.९) 
यदि पित्त भौर कफ पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा दोनों ही सम्मिलित रूपम भ्ः मँ श्रककुपित वायु दारा गादे 
हो जाते दतो रोगी कठिनता से पीत-रक्तया चेत्‌ जीर घन दाह्ुक्त, गोरो चना तथा शंख चणे 
के वणं के सद्दा, शुष्क .( असप जलयुक्त ) तथा समस्त दोषां के वणं के समान वणं के समान्‌ मूवरत्याग्‌ करता है 
उसे मुतरसाद्‌ कते हे ॥ १७-१८ ॥ 
मूत्रसादमाह-पित्तमिस्यादि । संहन्येते स्स्यानीक्रियेते । शुष्कमस्पं तन्मूत्रं पित्तेन रोच 
नाभं कफेन शङ्खचुर्णाभं, समस्तवर्णसुक्तसकलवणं सन्निपातात्‌ ॥ १७-१८ ॥ 
विमश- पित्त की विशेषता होने पर मूत्रत्याग मेँ विशेष दाह) मूत्रका रंग पीरा, लाल 
अथवा गोरोचना के सदृश होता है । कफ की अधिक्रता मे शक्षचूणे के समान सफेद तथा घन होता 
है । नरिदोषज होने पर समी दोषो के वणं मत्यधिक मात्रा मिलते है । जल को कमौ होने से 
मूत्र गाढ़ा रहता है भौर इती ल्यि मूत्रत्याग मँ कष होता है। आधुनिक धट से इसे अस्पमत्रता 
( इपर प०९100 ) कदते ट है । जल्‌ की मात्रा जितनी ही कम होगी मुत्र कारण सी उतना. 
ही गहरा दोगा । मूत्रादायशोय मे मूत्रबहुलता रहती & अतः उसे मूवाद्‌ नद। कद्‌ सकत हे जतः उसे मत्रप्ताद नदीं कह सकते । 
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विडविघातमाह-- 
0 % 
रक्षटुबलयोधातिनोदाचृत्तं  शषृबदा ॥ १६ ॥ 
मूत्रस्लोतोऽदुप्ेत बिट्‌संयष्टं तदा नरः । 
विड्गन्धं मूतरयत्छृच्ादिविधातं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ध | (वा. नि०९) 
रूक्ष अथवा दुब मनुष्य का गल जब वाथु से उव उदावृत्त ( विलोम ) होकर मत्रमागंमें पर्हुच 
जातारै तो.रोगी मल से युक्त अथवा मल की गन्ध वलि मूत्र कापीडाके साध त्याग करत्‌ है, 
इस अवस्था को .विड्विधात कहते ह ॥ १९-२०॥ ` 
विङ्िातमाह-रूकेत्यादि । भनुपेत प्राप्नुयात्‌ । विड्गन्धमिव्यनत्र वाराब्दो दर्टग्यः ॥ 
विमशं-यदमूत्राशथिक भगन्दर ( 1€०0-१९81०2] 15170 ) के होने पर कदाचित्‌ मल 
काकुद अंश मूत्राय जा सकता टै, उत्त स्थितिर्मे मूत्र मे मल के इकडे अथवा गन्ध 
भिलती है । 
बस्तिकुण्डरू निरूपयति- 
दुताध्वरङ्खन्नायासेरभिषातास्रपीडनात्‌ । 
स्वस्थानाद्वस्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत्‌ ॥ २१॥ 
शूलस्पन्दनदाहातों विन्दुं विन्दुं स्वत्यपि । 
पीडितस्तु सनेद्रारां संस्तम्मोदर्टनातिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्लमिपोपमम्‌ । 


(ॐ पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमवुद्विभिः ॥२३॥ 


जल्दी जल्दी चलने से, कूदने से, अधिक परिश्रम करने से तथा चोट लगने ते या दवावके 
जारण बस्ति अपने _ स्थान स उलटकर्‌ या ऊपर चठ कर॒ गम क समान स्थूल प्रतीत दता हे । 
इस अस्था मे बलति मे श सन्देन ( ए००प०।१०० ) तथा दाह होवा रै, मूत बद बूर करके 
निकलता हे, किन्तु वस्ति को दवाने प्र मूत्र की धारा निकल पड़ती है । शरीर जकड जाता दै 
भौर ठठन सदश पीडा होती है। शस व्याधिकी -बसितिङुण्डल कते है । यह व्याधि शाख व 
विष अथवा विष में जुञ्चे शख के समान बहुत भयंकर है । इतं वायुकौ प्रबलता रहती है भौर 
साधारण बुद्धि का व्यक्ति इसकी चिकित्सा नही कर सकता ॥ २ १-२३ ॥ 

बरितङ्ण्डकमाह-दुतेष्यादि । जद्कनमुस्पतनम्‌ । उद्‌ठृत्तः स्वस्थानादृध्वं गतः। 
गभंवदिति गर्भिण्या उद्रान्तगंतापत्यवत्‌; एतेन बस्तिपुटस्य पाश्व॑गमनं दितम्‌ । पीडित 
इति नाभेरधः । उद्वे्टनातिर्देटनरूपाऽऽतिः। शखविषोपमश्खविषसदशमिति विभिनार्थ- 
सूचनाथं प्रसिद्धानुभवोपदशं नाथम्‌ ॥ २९-२२ ॥ 


विमशं-इस अवस्था को ( 4 ५0"१९ ९०१0 0० ० १10९ 10006 ) कह सक्ते ८००0१०१ 0 16 12002: ) कह सक्ते दैः । ८॥ 
कावद वट करके तथा दवान प्र धार के साथ निकलना, इस लक्षण के साधार्‌ पर इसे 


वातङ्ण्डज्कि से एथक सप्रञ्चरा जादिये से पृथक 1 
दोषान्तरस्म्बन्धस्य लन्तणमाह- 


तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं भूत्रमिवणेता ॥ २४ ॥ 
दलेष्मणा गोखं शोथः सिग्धं मूं घनं पितम्‌ । 





1 





ॐ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ४६७ 


यदि वातकरुण्डल मँ पित्तका अनुवन्धदो जातादैतो दाद, शल तथामूत्र मे विवण॑ता 
जाती हे । कफ का अनुवन्ध दोने पर शरीर मे भारीपन व सूजन-आा नाती है तथा सूत्र चिकना 
गाड तथा सफेद होता है ॥ २४॥ 

वातस्येव दोषान्तरानुबन्धिनो रक्तणमाह-- तस्मिन्नित्यादि । श्ठेष्मनाः अन्विते 
तस्मिन्निति बोद्धव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


वस्तिङ्ण्डलस्य साध्यासाध्यतामाह-- 
~ (स यिध्यरि 
ररुष्मरुद्र विला बस्तिः पपत्तादाणां न सिभ्याति । 
अ र {>+ ष # दन, 
विभ्रान्तविरुः साध्यो न तु यः ुण्डलीडतः ॥ २५ ॥ 
पित्त कौ प्रवता होने तथा कफ के द्वारा मूत्रमागं मं अवरोध होने पर यहु रोग भसाध्य 
होता दै किन्तु मुत्रमात वन्दन दोन या कुण्डलीक्रत्‌ (एंठन यासंकोच के कारण वन्द दोना) 
न्‌ होने पर साध्य दोताहे॥ २५॥ 
तस्परैव साध्यस्वासाध्यस्वमाह--र्टेष्मसुदविल इष्यादि । बिं बस्तिञ्ुखश्पिरम्‌ । 
पित्तोदीणं उपचितपित्तः, स एवाविभ्रान्तविरोऽनाघ्रृतविलः । कफेन छऊुण्डलीकरतोऽसाध्य 
इति वोध्यम्‌ । अङ्कण्डटी कृतस्तु साध्यस्वेनोक्तः ॥ २५ ॥ 
विमशे--पित्त की भधिकता से विदा ओर पाक तथा कफानुवन्ध से पूयोत्पत्ति होती है भौर 
यह पूय सूखकर मूव्रदार को बन्द कर देता है तो शलाकाप्रवेश आदि शखचिकित्सा के विना 
साध्यता प्स्मव नदीः तथा इस्‌ अवस्था के बार-बार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है अतः 
इसे असाध्य वताया गया है । किन्तु विरु ( मूव्द्वारा) अवरुदनदहो तो साध्य होताहै। 
सान्द्र क्फके द्वारा अवरोधके अमावमं भी केवल वात-प्रकोपके कारण संकोच ( 80४51 ) 


होता है। 
कुण्डली भूतस्य कक्णमाह- 
नभं भूते व 
स्याद्रस्ता ङुण्डलीभूते तण्माहः श्वास एव च ॥ २६॥ 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने म॒च्राघातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३९॥ 
बस्ति के कुण्डलीभूत होने पर प्यास, मूर्छां तथा श्वत ये लक्षण होते हं ॥ २६॥ 
ण्डलीभूतस्यैव लिङ्गमाह--स्यादित्यादि । एतौ विडिवघातवसितिकुण्डकौ सुतेन न 


पठितौ, तेन हि मूत्रोदकसादमेव द्विधा परटिस्वा द्वादश मूत्राघाता इद्युक्तं, सर्वानभिधानं तु 
पराधिकारखेनेति मन्तभ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्री विजयरक्ितङ्कतायां मधुकोरग्याख्यायां मूत्राघातनिदानं समाम्‌ ॥ १ ॥ 
विमशं-ऊपित वातक्रृत संकोच या सान्द्र कफ या पूयजनित मूत्दवार के अवरोध 
होने पर मूत्रविषमयता ( एटा) ) के निदशेक तृष्णा, मुच्छ, श्वास आदि लक्षण प्रकट 
हो सकते है । 
समां चेदं भूत्राघातनिदानम्‌ } 


| ; 


अथादमरीनिदानम्‌ 
अश्मयाः संख्यामाह- 
वातपित्तकफेस्तिस्र्वतुथीं शक्रजाऽपरा । 
© € (९ 
प्रायः रठेष्माश्रयाः सवां अश्मयेः स्युयंमोपमाः ॥ १ ॥ 
वतु पितत तथा क्र भद्‌ से अमरी चार प्रकार कीदोती है । प्रायः समी सदमरियों 
मं इलेभ्मा समवायिकारण सूप से रदवी है । यदि इनकी चिकित्सा नकी जाय तोयमवौ 
समान मारक होवी हे ॥ १॥ 
विमर्श-षनता कफ के विना नदीं होती अतः आगे कदा है- ^नैकदोषाश्रयाः सर्वाः, 1 
सश्मर्याः सम्प्रा्िमाद-- 
विश्चोषयदस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कं वा । 
© ् (9 (~ ४ 
यदा तदारमयुपजायते तु क्रमण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २॥ 
3 ९ 
नेकदोषाश्रयाः सवांः- (च. चि. २६) 
जब वायु वस्तिगत श॒क्रः मत, पित्त अथवा कफ वो दूषित करके खखादेतादैतो गौ के पित्ता 
शय मे पित्त के उने से उतपन्न रोचना के समान करमशः भरमरी की उत्पत्ति होती है । समी 
अमरी त्िदोषज होत्री हे ( अधिकता के अनुसार वातिक भादि व्यवहार होता है।)॥२॥ 
मूत्रोधिष्वसाधर्यादश्मरीमाह-वातेव्यादि । ्रेष्माश्रया इति श्ठेष्मसमवायिका- 
रणाः शक्रजां विना; तत्र क्रस्यैव समवायिकारणत्वात्‌ । तथा च ट्रढवलः,- विश्नोषयेद. 
स्तिगतं सशक्रम्‌ ( च. चि. अ. २६ ) इत्यादि, एतच्च सामान्थोक्तमपि विशेषेण संबध्यते । 
यथा-हट्डथादिसूत्रे दीघात्‌' इति विशेषणं डथाभ्भ्यां संबध्यते, नतु हा । अत एवात्र 
भ्रायो ग्रहणं तवान्‌ । अन्ये त॒ शक्रारमर्यामपि कफकारणस्वमिच्छुन्प्येव, विरोधाभावात्‌ । 
भरायःशब्दश्चान्न विशेषाथः। यमोपमा इति असति चिकिरिसितेऽवश्यमेव मारकस्वात्‌। 


विशोषयेदित्यादि पित्तेष्विवेति वातज्ञोषितेषु । नैकदोषाश्रया इति न्निदोषजाः, उद्भतदोषेण 
व्यपदेशः ॥ ९-२ ॥ 


विमं बस्ति शब्द उषलश्षण हे । रसते पिता्य, वृक तथा गवीनी का-भते-मतण कर 
चेवा उद्ये । इस प्रकरण मं प्रधानतया वस्तिगत जदमरी का ही वणन किया जायगा, अतः वस्ति 
शब्द का दी उपादान किया गया हे । इतके अतिरिक्त वसिति से सम्पूणं मूव्रप्रणाली कामी युदण 
करना चाये वर्योकरि शरीर-रचनाशाख की दृष्टि से शुक्रमागं का वस्ति से कोर साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नदीं ह, वह सीधा प्रोर्टेट मे जाकर खुलता हे । इस प्रकार शुक्रादमरी की सत्ता वस्ति मेँ स्वीकार 
नही की जा सकेती । भतः नस्तिगत र्द से मूत्रप्रणालीगत का भी ग्रदणकरना चाहिये। शुक्राश्चय 
से निकङे हए श॒क्र को रोकने से नवयुवर्को को यह्‌ मदमरी होती है अमरी एवं गोरोचना 
का उपमानोपमेय माव पूणं संगत है । मूत्र मे तरलता की कमी एवं घनता की वृद्धि अदमरी 
का प्रधान देत है । समवतं की विङ्रत्ति से मुत्र में मिद्िक अम्ड ( ०००१ ) तथा फास्फेट जेते 
पदार्था की प्रचुरता होने पर उनके कण धीरे-धीरे एकवित दोने र्गते हँ जो भन्ततोगत्वा अदमरी 
(श्प) का रूप धारण कर ठेते । मूतर का वेगधारण करने से मी मूत्र की तरलता कम 
दोती हे जतः श्सकरो मी दमरी का कारण माना दै) पित्तल्वर्ोकेकणदौ एकत्रित होकर 
पित्ताद्चयादमरी ( 0०11 806 ) कौ उत्पत्ति करते है । 





+ ¬ कट 


सथुकोश-विद्योतिनीटीकाट्रयोपैतम्‌ । ४६६ 


आधुनिक विद्वान्‌ संबटक पदार्थौ के आधार पर अदमरी के भेद सानते है, वर्ठुतः लक्र्णो मँ 
। साम्य हे मधुनिक वेचक मे निश्च अदमरियां मानी जाती द 


शनचुरिक एक्षिड 
२>कार्वौनिद ( कैल्शियम कर्नोनेर ) 
इभ॑किस्केट 
४८सोडियमयूरेट 
५भआवजकेर 
ये पांच प्रकार की अदमरियां अधिकतर दोती हैः । इनके अतिरिक्त कमी कथी निश्च अदम- 
सथां मी भिलती है-- 
श्८दैल्डियम, मैगनेदियम तथा अमोनियम की मिली हई अदभरो 
२५ सिस्टीन 
३८ जेन्धीन 
४.“रण्डिकन 
यूरिक एसिड, युरेट तथा काबोनिट के लश्च पेत्ति5 अद्मर ते मिलते है । फास्ट >-लक्षण 
कफज से तथा आकजकेट के लक्षण वातिक अमरो सेप्ताम्य रखते दै । 
अश्मर्याः पर्प विवेचयति-- 
८५ 4 
-अथासा पूठवलङ्षणद्ध्‌ । 
वर्त्याध्मानं तदासन्नदेेषु परितोऽतिरुक्‌ ॥ ३॥ 
सूत्रे बस्तसगन्धत्वं मूतकृचं उवरोऽरचिः । 


[व  , ` _ 





४ (चा. नि-९) 
सूतराशय का एला रहना, उसमे तथा उसके समीपस्थ प्रदेश मेतीत्र पीडा, मूत्रमें वकरेके 

सदृकञ गन्ध आन मूत्रङरच्छरः ज्वर तथा अरुचि ये अदमरी के पूरवूप हँ ॥ ३॥ 
पूर्वरूपमाह--अथेष्यादि । वस्तसगन्षस्वं बस्तसमानगन्धत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


अश्मरीणां सामान्यलक्षणमाह 
सामान्यलिङ्गं रुडनाभिसेवनीवस्तिमूधसु ॥ ९ ॥ 
विश्ीणेधारं मूत्रं स्यात्तया मागें निरोधिते । 
तद्वयपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्सं्षोभातक्ते साखमायासाचातिरूभवेत्‌ । 





(चा. नि.९) 


नाभि, सेवनी या अण्डकोष णवं गुदा के मध्य (७०९ षषृ€) तथा वसितिशिर 
१ प्स्ति का उपरितन भाग या पेड ) मेँ पीडा दोती है, जमरी के दारा मूत्रमागं भवरुद्ध हो जानि 
प्र मूत्र कई धाराओं मे निकरता दै, मूत्रमागं से अश्मरी के इट जाने पर रोगौ सरल स्वच्छ 
था गोमेद के समान ऊ रक्तं कँ मूत्र का व्याग सररूतापूवंक करता है। यदि अमरीकी 


१० अद्मः" इति पा०। 
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रगड़ से वस्ति मे कत हो जाय तो मूत्र मेँ रक्त मौ अने ल्गतादे। मागं में अमरी रहने पर्‌ 
यदि प्रयलपूक मूत्रत्याग कियां जाय तो मयंकर पीडा होती है ॥ ४-५॥ 

तासां सामान्यरुणमा-सामान्येस्यादि । सक्‌ शूरं, बस्तिमूर्धां नाभेरधोदेशः ! 
विज्ीणंधारं सविच्छेदश्ारम्‌ । तया जश्मयां । मार्गो मूत्रवाहि खोतः। तद्वयपायाद्रायुना 
कदाचिद श्मरीकृतमागंरोधग्यपगमात्‌। मेहेत्‌ म॒न्नयेत्‌। अच्छुमनाविलम्‌ । गोमेदको. 
पममिति। गोमेदको रोहितमणिस्तद्वणंम्‌ । तत्संक्तोमाननिरुदधमार्ममूत्रेण पीडनादश्मरी.- 
संपाताद्वा त्तते जाते मृत्रवहादो, सासं सरक्तं मत्रं प्रवतंते जायासात्‌ प्रवाहणादिज- 
नित्तद्मात्‌ ॥ ४-५॥ 

वातजामर्मरीमाह- 


तत्र बताद्भुशं चार्तो दन्तान्‌ खादति वेपते ॥ ६ ॥ 
गह्णाति मेहनं नामि पीडयत्यनिशं कणन्‌ । 
सानिलं सुश्चति श्न्यहुर्मेहति बिन्दुशः ॥ ७ ॥ 
सयावारुणाऽदमरी चास्य स्याचिता कण्टकेयि । 
(वा. नि.९) 
-वात्तिक्‌ मदमरो मे इतनी अधिक पीडा दोती हैकिरोगी दति भोष्ठों को कार्ते लगता 
ई ओर कोपता हे) रोगी मूतरेन््िय को दाथ से वार वार पकडता दहै भौर करादता हआ 
नामि का दवता है, अधरानवायुके साय मलकात्यागहो जातादहे भौर बार-बार कटिनाई से 
बूवृ मृत्रत्याग करता हे। इस अद्मरी का वणं धृप्रर होता ३ भौर यदह किं के समान 
उम्रारो से व्याप्त रहती है ॥ ६-७॥ 4 
वाततजामाह- तत्रेत्यादि । कणनू आत॑नादुं सानिरं कुर्वन्‌ । सशब्ड, मूत्रभरृर्यथं 
छृतातिङु्थनात्‌ । मेहति बिन्दु श इति विन्दुं बिन्दुंमूत्रयति, 'बह्धल्पाथांच्छुस्‌ कारकाद्न्य- 
तरस्याम्‌' इति अर्पाथं श्प्रस्ययः। श्यावेस्यादि। अश्मरथ भाकारकथनमू; एतव्ाकृष्टानां 
भव्यत्तसंवादेन शाखप्रामाण्यख्यापना्थंमिस्य। हुः, जङ्ृ्टासु दोषो चितविकित्सार्थमिः्यन्ये ॥ 
विमशे--चण्क चे दस द्रो को ठीक कटम्वपुष्प की. याकरति का कदा ै-- 
कद्ग्बपुष्पाङृतिरश्मतुर्या छचणा त्रिपुव्वप्यथवाऽपि बद्री । 
अरमरो क उक्त प्रकार की आङ्ृति तथा वणं के धार पर यह निश्चितरूप ते कदा जा 
सकता है त्रि यह आक्जल्ेट है। 
पैत्तिकारमरीं प्राह- 
पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोप्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
भष्टातकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसितारमरी । 
(वा. नि.९) 
पेत अरमरी के कारण वस्ति मे जल्न तथा पच्यमान तण के समान उष्णता रहती हे । 
भरमरी की आकृति मिलति की गटलौ के समान होती ई गौर इसका. वर्णं लाल-ीला अथवा 


काटा होता.द६ै।॥८॥ 
पित्तजामाह-पिततनेष्यादि । पच्यमानः च्तारेणेव। उष्मवान्‌ उष्णस्परशः । जतिता कृष्णा # 


क्क 











मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५०१ 
विभश्च रिक एसिड तथा ूरे की अदमरो मँ भौ वैत्तिक अदमरो के समान हौ लक्षण 
भिल्ते है । 
कफजामाह-- 
~ भक [8 
वस्तिनिस्तुघत इव शेष्मणा शौतरो गुरूः ॥ & ॥ 
द (५ & धु € थ्‌ व [> 
अरमरां महता छण मदुबणाडऽयवा सता । 
(चा-नि.९) 
कृफ़ज अदमरी के कारण वस्ति मे तोद ( सुहं के समान चुभानं ); शीतलता तथा भारीपन 
रहता दै । यद अदमरी अर्यो की अपेक्षा जधिक्र बड़ी तथा चिकनी होती है। इतका वणं शहद 
के समान्‌ अथवा सफेद होता हे ॥ ९॥ 
ऋछेष्मजामाह--बस्तिरिव्यादि । शछचेणा मरणा । मघुवणां ईषत्‌ पिङ्गरश््छा ॥ ९ ॥ 
विमक्षं आकृति के अनुसार इसे फास्केट वो अमरी कद सकते है । 





एतासां साध्यस्वमाह- 
एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा ॥ १० ॥ 


आश्रयोपचयार्पत्वाद्‌ ग्रहणाहरणे सुखाः । 

(वा.नि.९) 
दोषल अदभरियाँ प्रायः वालको को ही होती है । आश्रय ( वस्तिस्थान ) तथा स्थूलता की 

कमी के कारण वर्चो मेँ यह शल्यक्रिया द्वारा आन्तानी से निकाली जा सक्ती है॥ १०॥ 
एता इति त्रिदोषजा बालानां स्युः, तेषां तज्निदानाभ्यासात्‌। भूयसा भायेण, तेन 
महतामपि त्रिदोषजा भवन्ति । तेषामेव बालानां म्रहणाहरणे सुखा इति संबन्धः । आश्र 
यो पचयाल्पत्वादिति आश्रयो बस्तिः, उपचयः स्थौल्यं, तयोरल्प्वं; तच्च तदेह।रपत्वात्‌ । 
आहरणं पाटनादिपू्वंकमाकर्षणं, म्रहणं तदथंमेवाङ्कुलिभ्यां धारणम्‌ । उक्तं हि सतः 
'प्रायेणेतास्तिखोऽश्मर्यो दिवास्वश्रसमशनाध्यरनशीतजिग्धमघुराहारग्रियस्वाद्विेषेण 
जाङानां भवन्ति, तेषामेवाट्पवस्तिकायत्वाद्रपमां सो पचयाच्च वस्तेः सुखग्रहणाहरणा 

भवन्ति ( ख. नि. अ. ३) हृति ॥ १०॥ 

विमश्च- पीछे कहा गया दै कि अदमरी इलेष्माश्रया होती है गीर बचचोमं भी दलेष्माकी 
ही प्रधानता रहती है अतः मदमरी प्रायः वर्चो मे हभ करती है । सिन्त वयस्क मेमीदी 
सकती दै । वस्तुतः बस्ति कै पूर्णतया रिक्त न होने के कारण वच्चो मे यह अधिक होती है। 
अदमरी होने पर बच्चा भपने शिदनायर को पकड़ कषए्वार-त्रार खीचा करता है। सुश्वतमी 
अदमरो की उपस्थिति वचा म हौ जधिक वताति है--श्रायेणेतास्तिखोऽश्मयों दिवास्व्जलसश- 


नाभ्यशनशी तलिग्धमधुराहारग्रियस्वाद्‌ विदोपेण बालानां भवन्ति, तेषामेवारपबसितिकाय- 


स्वादल्पस्‌सोपचयाच वस्तेः सुखभप्रहणाहरणा भवन्तिः । 
शुक्राश्मरी स्तयति- 
जुक्रारमरी त॒ महतां जायते शुक्रधारणात्‌ ॥ ११ ॥ 
स्थानाच्चयुतमथुक्तं हि धरष्कयोरन्तरेऽनिलः । 
शोपयत्युपसंगद्य शक्र तच्छुक्रमश्मरी ॥ १२ ॥ 


४५०२ साधवनिदानम्‌- [ श्रश्मरीनिदानम्‌ ३२ 


बस्तिरुद्मूत्रङच्छरत्वयुष्कश्चयथुकारिणी । 
तस्यायुत्पन्नमात्रायां शयुक्रमेति विलीयते ॥ १३ ॥ 
(वा.नि.९) 
पीडिते त्ववकारोऽस्मिन्‌- 
वयस्क पुरुषो को ही शुक्र का वेग धारण करने से शुक्रादमरी होती है। कामवास्तना की 
"इच्छा या मेथुन से शुक्र अपने स्थान से च्युत हो जाता है इस अवस्था मँ वेग-धारण करने से 


वह दोनों अण्डकोषों के मध्य ( मूत्रप्रणालौ ) में ठहर जाता है इसको वादु घखा देता है. 


जिसे बह युक्र अङ्मरी के तस्य हो जाता है। इस प्रकार बस्तिपदेश-ये पडा, मूत्रकृच्छ्र 
तथा भृण्डकोरषो मं शोथ हयो जघवा हे । शुक्राश्मरी) के उत्पन्न होते ही अर्मरी के स्थान में दवान 
से ही अश्मरी विलीन दो जाती हे ओर शक्र मूत्रमागं से निकल जाता है ॥ ११-१२॥ 

छक्राश्मरीमाह--शक्रेव्यादि । तुशब्दोऽवधारणे; तेन महतामेव नतु बालानां तेष 
वदयमाणसंप्रारभावात्‌ ; नु शक्राभावात्‌, अन्यथा षड्धातुकस्वं स्यात्‌ । श॒क्रधारणादुप- 
स्थित्क्रदेगस्य सेथुनाकरणात्‌। सुष्कयोरन्तरे “मेदे ण सहः इति शेषः । एधते हि मेदटष- 
णयोरन्तरे ( ख. नि. अ. ३ ) इत्येवोक्तम्‌ । मेदषणमध्यगतवस्तिमुख दस्यथः, तत्रैव क्छ" 
बहस्नो तसो बस्तिसुखेन सह संबन्धात्‌ । तथाभूतं श॒क्रमेवाशमरीति । बरितरुग्बरित शूल, 
इखष्कश्चयश्ुकारिणी बरूषणयोः शोथकारिणी । तस्यां शक्राश्मर्याम्‌ । एति वतंते । तुशब्दोऽ- 
वधारणे । अवकारोऽस्मिन्निति मेढदरषणयोरन्तरे 1 स्मिन्नेव पीडिते सति विलीयते प्रविल- 
यमापथ्त इत्यथः । लत एव छश्चनः-"पीडितमात्रे च तस्मिज्ञेवावकादो प्रदिल्यमापचकतः 
(ख. नि. अ. ३ ) इति ॥ ११-१३॥ 

विमशचं-क्रादमरी युवा पुर्पों मेँ दी पाईं जाती है। यथपि वर्चो म भी शुक्त रदता दै 
तथापि अनुद्भूत होने के कारण उनमें शक्रादमरी नहीं होती न कि उनम शुक्र होता दी नदीं। 
कयो वच मे मी रसादि-शुकरान्त सातो पाठर होती दै । ्ुष्कयोरन्तरे" से मेद्‌ गौर दूषण के 
मध्य का स्थान समञ्चना चादियेः कर्कि ख्चत ने--“मेदृद्ुषणयोरन्तरे' यह स्पष्ट रूप से कदा 
ष्ै। इस प्रकार शुक्रादमरी का निश्चित स्थान शिदनमल या पश्चान्मूत्र मागं ( दणणभ्०प8 
ए€0"9 ) समञ्लना चादिये । शुक्रादमरी वस्तुतः अदमरी नही होती भपित शुक्र ग्रथित होकर 
मू्रमागं प्रे अवरोध उत्पन्न करके अद्मर के सदर लक्षण उत्पन्न कर्‌ देता है, अत एव उते 
भदमरी कहते है । 

शकंरामाह- 


भ द्ध 
-अश्मयव च शकरा | (वा.नि. ८) 
शदम॒री को ही शकरा कदते दै । च शब्द से सिकताका भी य॒हण करना-चा्टिये। 
 * सेवावस्थामेदाद्श्मरी शर्करा, पञ्चमी न भवतीव्याह-अश्मयंव चेति । चकाराद्‌ 
लिकताऽपि भवतीति मन्तभ्यम्‌ । भत एव “शकरा सिकतान्विता" इति वचयति । श्करा- 
सिकतयोश्च महर्वाटपव्वाभ्यां मेद्‌: ॥ 
विमशं--भदभरी ॐ द बडे दको को शकरा नौर दो करण को पिका कहते ध बडे दक को शकरा ओर दोटे करणां को सिकता कहते हे । इसका 
विवेचन अरमरीजनित मूतङच्छ-वणंन ( प° ४८९१ ङ क्रिया यया ३ । 
कथमश्मरी शकरा भवतीति निरूप्यते- 


अणुशो वायुना भिचा सा तर्मिनननुरोमगे ॥ १४ ॥ 














मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५०३ 
निरेति सहं पत्रेण प्रतिरोमे निरुध्यते ! 


९. श (ख. नि. ८) 
मर्मर ही वाय के दारा ङकरड़े-ढकड़े दोकर वाथ के अनुलोम रहने प्रर मूत्र-दारा बादर 
निकलती दै ओौर वायु कै प्रतिलोम होने पर रक जाती ष (उपे ही शकरा क्ते हैं ) ॥ १४॥ 
तस्या सूत्रमारावरोधजालुपदवानाह-- 


ूत् = ९ 
मखत; अ्रदृत्ता सा सक्ता इयादुपद्रवाच्‌ ॥ ९५ ॥ 
= 09 ५ च. ~ ^ 
द्चस्य सदनं कार्यं इुक्षश्रूरमथाङ चम्‌ । 
(सु.नि, ३) 
ष्‌ त र तं जन) णा र 4 क [] 
,.. पण्डुलवयष्णवातं चं दष्णा हुरपीडनं वमिम्‌ ॥ १६ ॥ 
वायु के प्रतिलोम दने पर शकरा यदि सूत्रघलोत मं जाकर अटक जाती हे तो दवता, पीडा, 
शता, कुशि, अरुचि, पाण्डुः उष्णवात, वृष्णा, हृत्पदेद मेँ पीडा तथा वमन जेमे उपद्वर्वा ओ 
करती है ॥ १५-१६ ॥ 
कथलश्मरी शकंरा मवतीव्याह--घणुल् इत्यादि । अणुश्तोऽद्पशः । जन्त श्चतः-- 
पवनेऽुगुभे सा तु निरेव्यर्षा दिशेपतः। सा भिन्नमृतिर्वातिन सकरेस्यमिधीयतेः 
ख. नि. ज. ६) इति । मूनत्रलोतश्रत्ता सा लक्तेति सूत्रसायंा सती संट्घेस्यर्थः ॥ १४.१६४ 
विसश--वश्त ने मी भस्म, सिकता भौर शकरा को अदमरी की ही भक्ति माना है-- 
करा लिकता मेहो भस्माख्योऽश्मरिवेक्ृतस्‌ । अश्मर्याः शकरा ेया तुस्यव्यज्ञनवेदना ४ 
उवनेऽ्नुगुणे सा कु निरेस्यस्पाविशेपतः! खा भिन्नम्िवातेन शकेरेत्यमिषीयदे ४ 
छष्मा के संघात के मभाव से रूक्षता माजाती है ओर इस प्रकार वह भिन्न होकर इाकौरा 
नाम से कही जाती ह, वस्तुतः यह मी अदमरी ही है । आधुनिक इष्टि से इसे येविल ( 00४१} 
कद सकते है । वहत से शकरा के ढशडो का संघ्रात दी अमरी को उत्पन्न करता है । तथा शकण 
केही रेत के समान्‌ ट्कडे 'पिथता' वं पूल्किण के समान कड़े दोने पर मस्म कदलाते दे ! 
अश्मयां असाध्यतामाह- 
कष 9 4 
म्रूलनाभवरषण वद्भमूत्र स्जातुरम्‌ । 
ॐ (> < च 
अमरी क्षपयत्याश्च सिकता शकरान्विता ॥ १७ ॥ 
ध (सु. सू. ३३) 
इति श्रीमाधदकरविरविते माधवनिदानेऽश्मरीनिदानं समा्ठस्‌ ॥ ३२ १ 


जितत रोगी के ण्ड्कोष व नाभि मं सूजन जा. गहं हो, मूतर रुक गया दो, निक्तको अत्यधिक 








। पीडा होती दो एवं जिसको अदमरी के साथ-साथ शकरा तथा सिकता का मी सनुवन्ध दो उषे 


अताध्य समज्ञना चादिये ॥ १७॥ 
, धखाध्यलक्णमाह--प्रश्ूनेत्यादि । खुजातुरं शूलपी डितमिस्यथंः ॥ ९७ ॥ 
„ इति श्रीविजयरकितङ्तायां मधुको शब्यास्यायामरश्मरीनिदानं समास्‌ ॥ १२ ॥ 
` विसञ्चै-नाभि एवं दृष शोध युक्त अमरी शकरा ओर सिकता असाध्य होती है । अमरौ 


की रगड़ से मूत्रावरोध के कारण विस्तृत एवं दुल वस्ति या मूव्रप्रणाली के बिदीणै हो जने पर 
मूत्र उत्तान पायूपरस्थान्तरालीय स्थालीपुट ( ऽपतन] 0670९91 0 ) से परहुचशर 


२५० माधवनिदानम्‌- [ श्रश्मरीनिदानम्‌ ३२ 


सेवनी, वृषण ओर नाभिप्रदेशच मे सोथ उत्पन्न कर सकता दै 1 इस भवस्था को माधुनिक्र विदान्‌ 
ए४२९४३्०० 0 पेण कहते हे ( देखिए पृष्ठ ४९२ ) । यद्‌ कष्टसाध्य तथा उपसरम॑युक्त होने 
प्र असाध्य होता है । 

शोक क उत्तराधे का अथं "तिक्ता भौर राक॑रा के भुवन्ध से युक्तः करने पर यह प्रतिभासितं 
होता हे कि सिकता या शकरा संगठित होकर भरमरी को पुनः पुनः उत्पन्न करती है, अतः इस 
मवस्था को मी अक्ताध्य बताया गया है । 


समाप्त चेदमश्मरी निदानम्‌ । 
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